प्रकाशक : चौखम्मा भारती अकादमी, वाराणमी 
उत्कट टक, ५ मुद्रणालय, वाराणसी 


४26 पक संचत्‌ २०३७ 
शी /3086००४/० 


हमारे प्रकाशनों की एकमात्र वितरक संस्था 


चौखम्भा ओरियन्दालिया 
प्राच्यविद्या एवं दुलेभ गन्थों के प्रकाशक तथा विनरक्र 
पो० आ«» चीखम्भा, पो० बा० नें० ३२ 
पोकुल भवन, के ३७|१०९, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
टेलीफोन : ६५८८९ देलीग्राम * गोकुलोत्सव 


शाखा--वंगलो रोड, ६ यू० बी० जवाहर नगर 
दिल्‍ली-११०००७. फोन : २२१६१७ 


अन्य प्राप्ति स्थान 
चौखमूमा विश्वभारती 
पा० बाक्स सं० १३६ 
चौक ( चित्रा सिनेमा के सामसे ) 
वाराणसी 
फोन : ६५४४४ 


पप्तए गः 
0 ॥70080॥ 88868 
38 | 


हट ४० 3 अं; पे. 


च 
हि री 
(७५४५ माता 
[ 7#प्राहा(क्त ण॑ 49706 24०4760970 वा।ं है 
॥/९7 6/१८६ ०5/१९८६७ ) 


599 
एा[ठ9च0४58, 87७, 29प:ए८१९०७ छ774%४६०, देफएएट१5०ए६79० 
675ए॥8,8] 7१3४0 २०६७8 747'स्त&6 
७ 2. ४. 5, 7 58.] १, 7 8८ 
(2/7९ट2०) (शाहवां तडाप्रॉ९ ता स्‍छटबा ली बा तावी220075 
75205 ० 2४ ९[शा2, सव्रा्रव१था' ) 


(एग.) 


(॥४06१७॥४५॥ 8॥0२७श। ॥८५४०0:5॥९ 


#प्रशांगाश' बावे ए5#79#77 ० ॥4०7प्रशाशाधविं 7९दरीड5ट९ड४ ण फऋवड। 
छठ 889989, 6 377709, 6099 शक्रा077 7,86 
४४७१२.५१३४ ६४ (7०8 ) 


450 2व 02 व 
09#&एन्&४888 0१५७० ४७४5 ४5॥ ४8 77 
70५ 80% ९०. 39 
(९॥0फ४ ( 09906 (वा 8 टाधदाग4 ) 
9०७।२०५४५५।-2200॥ 
ए#णाल + 65444 


28 (#॥ब/कक्ाशीव अक्षाबा। 4खरदशाओ। वा कावडा 
$6९०॥0 70007 4980 
ए०6 ; ९५ ६3-00 


+90[९ 705777908075 --- 
(पछ&8णछ॒ प्३4५एछलछ्ल& एशाएरा5ात& 

4 पि0प586 ० 0पह्परातव 200 205070०४पग्रंथ 800४5 
२, 0. (॥०णंटाद्ग0॥5, 2685६ छे05 स्‍0, 32 
छ0£ण 8॥2ए947, 70. 3709, 505 (दावा 7,0॥6 
४५७४७०५१२७४-22400[ (450॥9 ) 


प्‌७।६०॥४०॥८ - 65889 पृदटहुश्शा - 5ठ(प्तृ 0085 








छे>ब्घट--3प07290फ 2040, 9 एछ. 8, 33एथोधा 'र४९2४॥, 
एछा,छा-॥0007 (598 3) [ ए0०९ : 226१7 


प्रक्कधन....... 


: “नहि सर्वे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः न चोपायसाध्यानां व्याधी- 
नामनुपायेन सिद्धिरस्ति, ने 'चासाध्याना व्याधीनाँ भेषजसम्लुदायोअ्यमस्ति, 
न हाल ज्ञानवान्‌ मिपड्मुमूपुमांत्रम॒त्थापयितुं, परीक्ष्यकारिणों दि कुशला 
भवन्ति, यथा हि. योयशो<म्यासनित्य इृष्वांसों धजुरादायेपुमस्यन्नातिविश्रक्ृष्ट 
महति काये नांपरांधवान्‌ सवति , सम्पादयति चेष्टकाय, तथा भिषक स्वयुंण- 
सम्पन्न उपकरणवान्‌ वीध्य कर्मारभमाण साध्यरोगमनपराध ; सपादयस्येयातुर- 


+. +« 


मारोग्येण !! ( च. सू. ज. १०७ ) - ॥ 2 


आचार्य पुनव॑सु आत्रेय के उपयुक्त उपदेश प्रत्येक चिकिस्सेक के लिये 
परमोपादेय ही नहीं अवितु अनिवार्य रुपेण ज्ञातब्य हैं।' 'सभी व्याधियाँ 
उपायसाध्य नहीं होतीं तथा उपायसाध्य व्याधियों की सफल चिकित्सा उपाय 
के बिना सभव नहीं? यह एक सर्वचिदित तथ्य है। चिकिंत्सक को इस तथ्य 
का! ज्ञान होना कि 'शास्रोपदिष्ट भेषजसमुदाय असाध्य ध्याधियों के लिये 
निर्दिष्ट नहीं है तथा मुमूर्पु आतुर की झूत्यु।से रक्ता करने के लिये ' चिकिस्संक 
का ज्ञोनवांन होना मात्र पर्याप्त नहीं? परमावश्यक है । “इन सभी तर्थ्यों के 
झानानन्तर परीक्षय भावों की परीक्षा 'करः चिकित्सा काय॑ करने वाला घेथ 
ही कुशल वेध कहलाता है |, जिस प्रकार 'योगज्ञ एवं नित्याभ्योंसी धुर्धर 
अपने लच्यवेध में सटा, बिना किसी घछ्ुटि के सफल होता है' उसी प्रकार 
अपने गुर्णो से सम्पन्न अर्थात्‌ शास्॒ज्ञ एव कर्माभ्यासी वैद्य ( चिकित्सक ) 
चिकित्सा के उपकरणों से युक्त होने पर जब सभी परीचय भावों की. परीक्षा 
वर चिकित्साकर्म प्रारम्भ करता है तो चह सभी साध्य रोगों को निरपराघ 
दूर कर भातुर के आरोग्य सम्पादन में समर्थ होता है । 

इन उपयुक्त उपडेशों में चिकित्सक का अपने ग़ुर्णों से सम्पन्न होना 
तथा परीदयकारी होना, ये दो तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हें। शेष का 

अन्तर्भाव इन दोनों में ही हो जाता'है। कटष्दा भी है--'' 

हु (चिकित्सिते त्रय पादा यस्सद्विद्यव्यपाश्रय । गा 
तस्मात्‌ “ प्रय्षमातिष्ठे द्धिषक स्वगुणसम्पदि ॥? पड 
। ३ 0 23,०) (च. सू १०-२५ ) 
* चिकित्सक को अपने गुर्णों से सम्पन्न होने के लिये परम प्रयक्षशीऊ 
होना आवश्यक है। अत चिकित्सा से सम्बन्ध रखने बारे सभी विषर्यो 


ज 


पे ट 


छस्तु-- 

प्रस्तुत पुस्तक का लेसग छपयुल दोनों प्रात का परिस्थिवियों के! सदी 
ही नहीं अपितु भुक्मोगी है। ऐयन के स्वाश्यायवाह के अनुम शंथ+ 
शिक्षणकारू की घबटिनाहुएयों की सामृद्रित जस्लिंआाओं को सुरतों का राज्य 
प्रयक्ष ही हस पुस्तक के श्रीगणेश का से ४4 उटत आए साटिया्ो 
एवं परवर्ती तदुपतीयी सादिस्य में रिशर्ण बिहि]या ५. सिद्धास्यों रूपा उससे 
दुर्दोध क्रियासरमक स्वरूपों का ज्ञान किएना पटिल दे यह वा खेपवः के रामान 
मुक्तमोगी ही समप्त सहेगा। स्यायहारिश र्तान्यूरंदध विचार्धी परीका यों 
प्रश्नों का उत्त छिय तथा सफलता प्राप्त मर दव कियारमत छोय में जयाना 
है तो उसकी अवस्था फा सिश्रण क्लितना शौदृदटपूर्ण प्लोस्ा 8 उसे सुखुस हे 
ही दाठदों में टीव-टीक जाँका शा सकता है । 

जषैसे-- 

यस्तु केपलशास्रज्ञ फर्मस्यपरिनिष्ठिल' । 


स मुदास्यातुरं प्राप्य प्राप्य सीररिवाहयस ॥' 


(स्‌ स्‌ ३-४८ 2 
थे टी ०. न्तिक ऐ£ 3। ० के मी पप 
इतना हूं। नष्ट, सद्धान्तिक विपयों के उपत्च्ध बाखो मे पिष्यान भेने से 
तया अनुभवी एवं सदुरु के अभावयत्ष उनया भो ज्ञान अतित्ण नही हू पाता) 
$+..ह। स्‍ प्र ः टे 
थाज के जायुर्देद मद्दाविद्यालयों के अधिक्सप्यज ल्िफ्तक भी इस अपयाद 
नहीं । ऐसी परिस्थिति में चिकिस्सासस्थन्दी ऐसे साहिस्प फा सहन, सया- 


क्रम नियोजन तथा उनका विज्दीकरण कितना आवश्यक है यह सभी सद्वि- 


[ ३ ]] 
चारक अनुभव कर सऊते हैं। इन सिद्धान्तों | ६40 खहप की अदेशन 


भी परमावश्यक है | कारण, सिद्धान्तों का 5 रूप में प्रद्शन अन्यों 
स्याश्निय होने पर भी एक एथक कला एवं विशातर है। 'इसीसे आधार. 
कटा भी है-- हें 


अधिगतसवबंशास्त्रार्थमवि शिष्य॑ थोग्यां के. हा, 2८. सुबहु भ्रु- 


तोथ्प्यक्रतयोग्य' कर्म:त्रयोग्यों भवति ॥? हर मिल 22 


( सु. सू. १-४ » 


सफल चिफ़ित्सक के लिये विक्ृति का शान परमावश्यक है । विक्ृष्ति के 
ज्ञान बिना उसका निराकरण तथा उसे प्रकृत रूप में छाना सम्भव नहीं। 
विकृति का अविकरल ज्ञान प्रकृति-क्ानानन्तर ही सम्भव है। चक्रपाणि दत्त मे 
इसका स्पष्टीकरण अहणी रोग के वर्णन से किया है जेसे--तत्र ग्रहणीदोष- 
निर्दिशपभिदोपे वक्तन्ये प्रक्रतिश्ञानानन्तरत्वाद्विकृतिश्ानस्थ प्रथम तावदबिकृत- 
स्थास्ने रूपमाह ।! इत्यादि (व. लि, अ. १०७-२ पर चक्र)। अतः किस रोग 
में किस दोष, दूध्य तथा अधिष्ठान आदि की विक्ृति होती है तथा उस दोष, 
दृष्य तथा अधिष्ठान आदि के किस प्रकृत कर्म का द्वास, वृद्धि या विकृति हुई 
है इसका ज्ञान चिकित्सा-सीदर्य एवं रोग-निदान के लिये परमाधश्यक है। 
अहणी राग की चिक्किससा में तथा राजयचमा की चिक्रित्सा में विक्ृृतिसरअन्धी 
भरकृत व्यापार ( ए०४/॥४०४००७४४७ 9॥99)0)०९४फए ) का वर्णन इसकी जाव- 
श्यकता का प्रवक एव पुष्ट अ्रमाण है। ग्रहणी रोग में ग्रहगी की जाक़ृति 
( रचना ), प्रकृति (व्यापार ) आदि का सुन्दर वर्णन चरक ने किया दे । 
इसी प्रफार राजयचमा रोग में ख्ोतोरोब, धात्वप्मियों के व्यापार की सन्दृता 
तथा थारीर धातुओं के क्षय के अविकछ ज्ञान के लिये ख्रोतोब्यापार, धात्वश्नि- 
व्यापार तथा धातुओं के व्यापार का भी सुन्दर दिग्दृर्शन कराया गया है। 
इस प्रफार के वर्णन अन्यत्न भी सूत्ररूपेण प्राप्त होते हैं। परन्तु उपछब्ध 
अन्यों में यद्ट इतना अपर्याप्त हे कि उससे जिज्षासुओं की जिज्ञासा का समा- 
धान नहीं हो पाता। प्रस्तुत पुस्तक में इस घ्रुटि की पूतन्नि का प्रयास 
किया गया है। 
आयुर्वेदीय चिकित्सा में 'कायब्रिकित्सा! का स्थाय सर्वाधिक महस्व का 
है। काय चिकित्सा का जेन्र कितना व्यापक दे इफा वर्णन छठे अध्याय में 
किया सथा है। प्रथम अध्याय में 'कायबचिक्रिस्सा! इस पारिभाषिक्र पद की 
निरुक्ति बताकर यह दर्शाया गया है कि काय, देह तथा शरीर इन सीन 
दाब्दों में ही किस प्रकार गागर में सागर की तरह दारीर में अहनिंश अन- 


[ ४ ॥ 


ही बैँ 
चरत होने वाले त्रिविध जैव व्यापारों का क्रियाकछाप अन्तहिंत हेँ। पुन- 
काय के सेदों के ज्ञान की उपादेयता बतलाकर चिक्स्स्यि पुरुष का निरूपण 
किया गया दे। 


चिकित्स्य पुरुष का विचार आयुर्वेद वाछ्यय में अपना वक्षिष्टय रखता दे। 
अन्यत्र इतना व्यापक एवं विस्तृत विवरण चिकित्स्‍्य पुरुष का प्राप्त नहीं 
होता । आयुर्वेद की यह छढ़ धारणा है कि चिकित्स्य पुरुष ( रोगी ) के विचार 
के घिना चिकित्सा के किसी भी ञड्ड का विचार कोई अर्थ नहीं रखता अर्थात्‌ 
खिकिस्सा का विचार अपूर्ण ही रहना है। ऊझत चिकित्सा की सफछता के लिये 
चिक्ित्स्य पुरुष का विचार अनिवार्य है। रोग की सत्ता गोेगी ( चिक्रिस्स्य 
पुरुष) में ही होने से रोगी के विविध स्व॒रूपों, सुख्य घटर्को तथा उसकी प्रक्ृति 
प्रस्ति का विचार सर्वप्रथम एवं सर्वप्रधान है। जआचार्य ने चिकिस्स्य पुरुष 
का निरूपण कर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि--तत्र सर्व अतिष्टितम! कर्ात्‌ 
चिकित्सा के सभी-क्रियाककाप उस चेतनपुरुष या कमंपुरुष या चिहरित्म्य 
पुरुए--रोगी में ही प्रतिष्ठित है। जायुवंद का प्रकाश उस रोगी के रोग को 
दूर फरने तथा उसके स्वास्थ्य के सरक्षण के लिये ही हुआ है । 


. सानव सदा नानाविध आधिनव्याधियों से घिरा रहता है।अत उनका 
अभाव सानव के शरीर तथा मानस पर होना स्वाभाविक है। एस परिस्थिति के 
होंने पर भी सानव स्वस्थ बना रहता है और कभी-कभी परिस्थितियों से 
पराभूत हो अस्त्रस्थ भी होता है। ये घटनायें प्रेक्चकों का ध्यान उत्त नथ्य की 
ओर आकृष्ट करती हैँ जिसको आचार्य पुनर्चसु जात्रेय ने अपने शिष्यों को 
उपदेश करते हुए कहा है, यथा--'नहि सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्तसत्वे सम- 
यानि भवन्ति! ( च. सू. अ. २८-७ ) अर्थात्‌ सभी जीवित शरीर व्याधियों के 
भभ्ाव का सामना करने में समर्थ नहीं होते। यहाँ “क्षमता? शब्द पारि- 
भाषिक अर्थ से अयुक्त हुआ दे । चक्रपाणि दत्त ने इसकी व्याख्या करने हए 
कहा है कि क्षमता? का अर्थ न्याधिवक का विरोध तथा व्याधि को कक 
होने देने की शक्ति ( च्याधिक्षमत्वें व्याधियरविरोधित्व च्याध्युत्पादप्रनिवन्‍्धक्त- 
स्वमिति यावत्‌ ) है। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि मानवशरीर के श्षन्दर 
हा के 3 चिकित्सा का कार्य करती है। यह शक्ति क्षमता? 


का विज्ञान इस्युनिटी (उणाएप्रा।।ए) कहता है । चिक्रि- 
स्सक के लिये इसका विशद ज्ञान परमावश्यक है। च्मत्ा 


रा. सक्न्ह । ड्से अनेक सज्ञाओं द्वारा ायुवेद वाल्यत्र में दर्शाया गया 
। म्रय्॑ अध्याय में इसका विस्तृत चर्णन किया गया है। साथ हो चिकित्सा 


सिकित्सा का अमुख 


[ ४ ] 


५ जैसे 
के अन्य सहायक छट्ढों का, जेसे शुणवत््‌ चतुष्पाद, भेषज तथा पथ्य-व्यवस्था 
प्रद्दत्ति का भी आलोचनात्मक वर्णन किया गया है । | 


चिकित्सा के लिये व्याधि का ज्ञान पर्मावश्यक है। अतः व्याधि की 
सामान्य सम्प्राप्ति का दिग्द्शन कराते हुए उसके कारण जादि का सेद्धान्तिक 
तथा क्रियात्मक विवेचन किय्रा गया है। व्याध्युस्पत्ति सें दोपों की विविध 
अत्रस्थारओं का ( सत्य आदि का ) तथा उपयुक्त क्रियाकार्लों एवं तास्कालिक 
प्रतिकार-सूत्रों का वर्णन भी किया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में 
सासान्यरूपेग चिकित्सा( कायचिकित्मा )सम्बन्धी पृष्ठभूमि का विशद्‌ निरूपण 
किया गया है। प्रवम अध्याय के विषयों का विस्तृत विवरण विषयानुक्रमणिका 
में दिया गया है । ० 


द्वितीयाध्याय चिकित्सा के परमोपादेय विषय साम-निराम का वर्णन 
करता है। रोग की साम-निराम जवस्थाओं के ज्ञान के विन्ना रौंगप्रतिकार 
कथमपि सफकछ नहीं होता। रोग तथा 'रोगोस्पादक दोप साम है या निराम, 
इसका ज्ञान चिकित्सा-साफल्‍य के लिये परम आवश्यक है। साम दोष तथा 
दूष्य, निराम ठोप तथा दूष्य एवं रोगों की सामावस्था तथा निरामावर्स्था का 
जान चिक्रित्सान्सोकर्य के लिये अध्यावश्यक है। आम, आमोर्पत्ति, आम से 
ठोपों तथा दूध्यों का सम्प्क्त होना एवं उनसे नानाविध रोगों की उत्पत्ति 
प्रति का वर्णन इस सध्याय में किया गया है । 

आयुर्वेद वाद्य में रोगोस्पत्ति के कारणों में वायु का अन्य दोषों तंभा 
दूष्यों से आबुत होना भी एक सुख्य कारंगण माना गया है। वायु का जन्‍्यो- 
न्यावरण भी रोगोत्पादफ होता है। जत इस अध्याय में आवरणों का वर्णन 
भी किया गया दे । आयुर्वेद वाद्य में जावरणों का पर्णन एक विशिष्ट वर्णन 
है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता। दोष तथा दृष्य क्षोण अथवा बृद्ध एवं 
प्रकुपित होकर ही गेगोत्पादक होते हैं। अत' दोप, धातु तथा सर के क्षय-वृद्धि 
की मूल धारणा तथा उनके लक्षणों का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है । 
चिक्त्सा में दोष तथा दृष्यों की क्षीणावस्था एवं बृद्धावस्था का ज्ञान पर॑मा- 
वश्थक है, क्योंकि कज्ञीण को बढ़ाना, वृद्ध को ' कम करना तथा सम अवस्था 
का पालन करना ही चिकित्सा का मूल सूत्र है । है सह पा 

, जोतोदुष्टि ( ख-वेगुण्य ) व्याधि की सस्प्राप्ति से एक अपरिहार्य विक्ृति 

हैं। क्षतः ध्याधि के सम्यग ज्ञान के टिंये स्रोतोदुष्टि का ज्ञान परमावश्यक 
है। इस पुस्तक के तृतीय अध्याय में स््रोतोदुष्टि तथा उससे रोगोत्पत्ति का - 
विस्तृत वर्णन किया गया है। दोप-घातु-मर्छों का स्थानान्तर-गमन ( आाशया- 


हर $ 
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पकर्ष ) तथा उनके छक्षणों का वेंणेंग एवं दोषों के रसादि घातुओं में प्रकृषित 
होने पर जो छष्ण उप्पन्न होते हैं उनका विशद्‌ वर्णन इस अध्याय में 
किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय सामान्य चिकिस्सासूत्रों का ब्र्णन करता है। दोषों के 
उपक्रम तथा उपक्रम-फाछ का निद्वेश भी इस अध्याय में क्रिया गया है। 
स्थानानतरगत दोपों की चिकित्सा के सूद, आामदोर्पों के चिकित्सासृत्र, डोप- 
धातु तथा सलों के क्य-बुद्धि के चिक्रिस्सासूत्र तथा आवरणों की चिक्रित्ता 
के सूत्रों का विधद्‌ वर्णन भी इस अध्याय में किया गया ह#। ज्लोतोदुष्टि की 
सिकिप्सा तथा उपक्रम के भेदों का दिग्दशन भी इसी अध्याय में क्रिया 
गया है । 


आयुर्वेदीय चिक्रिग्सा का चमस्कारपूर्ण भट्ट शोधन-चिक्रिस्सा ह। क्षत 
इसका वर्णन पाँचवें अध्याय में क्रिया गया दे । इसमें पश्कफ््म की परिभाषा 
को बतछाकर इसओे पूर्वकर्म--म्नेंद्रन तथा स्वेदन का पहले वर्णन किया गया 
है तदनन्तर प्रधान कर्म ( पद्चऊर्म ) का और संसर्जन का विस्तृत चर्णन 
किया गया है । छुठे अध्याय में कायचिकित्सा के ज़ैन्र का वर्णन है जिसका 
संकेत पहले किया जा चुका है । 

इस प्राष्थन के प्रारम्भ में हो यह निर्देश किया गया है कि विकृति- 
सम्बन्धी प्रकृति-ज्लान ( रि0फ्ञ]०0898 6 (8000867० [/ए9970)02४ ) 
के बिना विक्ृति अथवा रोग का ज्ञान क्षविक्रल रूप में होदा सभव नहीं । 
अतः एस परसावश्यफ विषय के बिदशवद ज्ञान के लिये इस विपत्र को परिशिष्ट 
में दर्शाया गया है। परिशिष्ट के स्लोतोविवेचन नामक प्रकरण में यधाशक्य 
उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं से स्रोतसम्बन्धी साहिस्य का सफलन कर 
उनकी विशद व्याख्या की गई है । द्वितीय परिशिष्ट पश्चफर्म पर है। इससे 
पश्नकर्मार्थ प्रयोध्य योगों का सकलन है । तृतीय परिशिष्ट आयुर्वेद के मूलभूत 
सिद्धान्त त्रिदोप पर दे। ब्रिदोष क्‍या हैं, द्वारीर मे इनफा कहाँ स्थान है, 
क्रिस प्रकार ये अपने स्थानों पर रद्द कर तथा खोतों में व्िचरण करते 
हुप्‌ अपने कर्मो का सम्पादन करते है ओर बिकृत होने पर फ़िस प्रकार ये रोगो 
के उग्पादक होते है इत्यादि विषयों का हस परिश्रिष्ट में विदश्वद वर्णन सच्षेप 
रूप से किया 083 हैं। झनन्‍्त से रोगी तथा रोग परीक्षा का सक्तिप्त वर्णन 
कर इस पुस्तक के प्रथम भाग को समाप्त किया गया है । 

विकिस्माशासर समुद्र के समान गन्मीर एव अगाथघ है । अत 


क्रा 
निःशेप वबणन श्र लघयाय ग्रन्थ मे च्‌ नहीं 5 ३ हस्त 
तु थे मे सभत्र नहों। सुश्चुत ने कहा दै-- 


[ ७ ] 


'समुत्र इव गस्मीर नेव शक्‍य चिकित्सितम्‌ । 
चक्‍तुं निरवशेपेण. छोकानामयुतैरपि ॥? 
( सु उ. अ. १९-१७ ) 


फिर भी हस छघुकाय अन्य में एक चिक्रित्सकन्रुभूषु के लिये कम से कम 
जितना छान होना आवश्यक है उतने का वर्णन सर्वसुद्रोध भाषा में करने 
का प्रग्मास किया गया है। सम्प्रति आयुर्वेद-मद्दाविद्यालयों से निकले ख्रातक 
चहुसख्यक्र रूप में आयुर्वेद के प्रति उदासीन इश्टिगोचर होते है! परिणाम- 
स्वरूप आयुर्वदीय चिकित्सक्रों का डिघानुदिन दास होता जा रहा है। 
आयुवद के पाव्यक्रम में भी, आयुर्वेदीय चिकिस्सा के दृश्टिक्षेण को दशने वाले 
स्वसुवोध तथा सर्बसुलझभ साहित्य के अभाव में आधुनिक चिकित्सा के 
अनुवाद ग्रन्थों की द्वी भरमार द्ोती जा रही है। अध्यापकगण भी परिश्रम 
भय से आधुनिक चिकिस्सा ग्रन्थों की ही सहायता छे असमन्वयात्मक साहित्य 
द्वारा द्ात्रों के अपरिपफ मानस पर विपरीन भावना की ही छाप देते हैं 
जिसका परिणाम आयुर्वेद-सखातक होने पर भी उनकी मनोदूत्ति आयुर्वेद- 
विमुख द्वोती है। ये परिस्थितियाँ ही इस पुस्तक के प्रणयनार्थ सेखक को. 
प्रेरित करने में सर्वाधिक कारण हुई है । अत इस पुस्तक ऊे द्वारा यदि थोडा 
भी आयुर्वेद के शिक्षकों को तथा जिज्ञासुओ को इस दिश्या में साहाय्य प्राप्त 
हो सका तथा उनकी मनोबृत्ति आयुर्वेद की ओर झुक्की तो लेसक अपने 
प्रयास को सफल मानेगा । 


इस पुस्तक के प्रणयन में स्रत्न आप सहिताओं को ही आधार रूप में 
रखने का प्रयास किया गया है। परचर्ती साहित्य तथा उनके लेखकों का भी 
उपकार लेखक पर है जिसके छियरे उनके प्रत्ति कृतज्ञता-प्रकाश भेरा प्रथम 
कर्तव्य है । दिवंगत आचार्य यादवजी त्रिकमजी छेग्वक के उन आराध्य देवों 
में ह जिनकी सतन अनुक्रम्पा नथा आशीर्वचन निसकाच प्राप्त करने का 
सौभाग्य लेखऊ को प्राप्त हुआ है। 'समानशॉलव्यसनेपु सख्यम सूक्ति प्रसिद्ध 
#। झतः मित्र रणजीत राय देसाई भी हमारे धन्यवाद के पात्र हे जिन्होंने 
अपनी लेग्यनी इस दिशा से उठाई हैं जोर जिनके लेखों ने भी इस ग्रन्थ के 
प्रणयन से साहाय्य प्रदान क्रिया ह वे मेरे सभी सहकमी मित्र जिन्होंने 
समय-समय पर इस पुम्तक के फ्लेयर को सेंवारने में मेरी सहायता की ड्ट, 
घन्यवादाई है| विशेषरूपेण प० घह्मदत्त जर्म्मा जी तथा मेरे परसप्रिय शिव्य 
ससप्रति सहकर्मी श्री ज्ञानसास्कर पाण्डेय, जिन्होंने इस पुस्तक की शब्दाजु- 
क्रमणिका तेयार कर मेरी सहायता की हे, शनश धन्यवाद के पात्र है । 


[८ ] 
इस पुस्तक के प्रकाशक तथा चौसम्व्रा विद्याभवन एंवं चीगस्था सम्क्त 
सीरीज वाराणसी के अध्यक्ष श्री बावू जेयक्रप्णदास जी गृप्त नी मेरे घन्यवाद- 
भाजन दें भिन्‍्होंने इसका प्रकाशन कर इसे पाठ एव्र जिज्नासुओं के समण् 
उपस्थित करने में मुझे समर्थ किया है । 
गच्छुतः स्पठन फापि मवत्येव प्रमादत | 
के - हसन्ति दुजनास्तत्र समाद्धति सबज्जना ॥? 


बेछ 


इस परम पुनीत उपदेश का स्मरण करते हुए में सभी विद्वानों से 
सानुरोध प्रार्थना करता हूँ कि हस पुस्तक से जहाँ भी कोई च्रुटि उन्हें 
इृष्टिगो चर हो उसकी सूचना कृपाकर तत्काल लेखक को देखें, मिससे दूसरे 
संस्करण में उसका छाभ उठाया जा सके 
अन्त मे वाग्भटाचार्य के-- 

श्रुतचरितससद्धे क्मदरत्ते ड्याली, 

भिपजि निरजुवन्ध देहरक्षा निवेश्य | 

भवति विपुलतेज स्वास्थ्यकीर्तिप्रभावर , 

स्वकुशलफलभोगी भूमिपालश्रिरायु ॥ 

| ( वा. सू. ७-७६ ) 

इस वाक्य का स्मरण करता हुआ में हैँ आप सभी मित्रों का कृपाकाँक्षी--- 


ह रामरक्ष पाठक 


विषयानुक्रमणिका 
१. समर्पण 
२, प्राक्षथयन #.. छ 
३. प्रथम -अध्याय--- १--१०३' 
काय-देह-शरीर की निरुक्ति'तथा 'परिभाषा--काय शब्द के पर्याय-कॉये- 
कायापि--१ ३ अभियाँ - कायचिकित्सा का अर्थ--चिकित्सा-सत्वानुरूप ,काय 
के भेद-सास्विककाय-राजसिककाय-तामसिककाय-ब्राह्मकाय-आपषंकाय-मा हेन्द्रकाय 
याम्यकाय-वारुणकाय-कौवे रकाय-गान्वर्वंकाय-आसु रकाय राक्षसकाय- पैजश्ञाचकाय- 
सापंकाय-प्रेतकाय-शाकुनकाय-पाशवकाय-मात्स्यकाय-वानस्पत्यकाय-चत्रिसुत्रआयुर्वेद- 
स्वस्थपरायणसूत्र-आतुरपरायरासुत्र-चि कित्स्यपुरुष-चिकित्स्यपुरुष. का निरूपण॒- 
चिकित्साभेद-द्विविध भेंपज व्याधि-त्रिविध दु ख“या व्याधिन्सप्तविध दुख या 
व्याधि-व्याधि* के , कारण--बाह्यहेतु-आम्यन्तरहेतुल्वातप्रकोपण-पित्तप्रकोपण- 
कफप्रकोपण-असास्म्येन्द्रिया थंसयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम-सामदोष के : “ सामान्य: 
लक्षण-सन्निकृष्ठहेतु-विप्रकृष्टहेतु-व्यभिचा रिहेतु-प्रधधानिकहेतु-दोषहेतु-व्याधिहेतु -ठ भय॑- 
हेतु-उत्पादकहेतु-व्यजकहेतु-भागन्तुज तथा निज़ रोगो का परस्पर सम्वन्ध-चतुविध- 
व्याधियो का परस्पर सम्बन्ब--व्यात्ति,और दोप-व्याधि और दृष्य-उपधातु तथा - 
उनके पोषक धातु-मल -तथा - उनके उत्पादक घातु-व्याधि को ,अभिव्यक्ति में” 
दोषो की विभिन्न अवस्थाएँ-सम्बयावस्था-दोषो का स्थान-आवस्थिकी सम्य-/ 
परिणामकृत सम्जय-प्रकोपावस्था- स्वभाविक प्रकोप-अस्वाभाविक प्रकोप---अचय 
प्रकोप और प्रशम-दोपबृद्धि की दो -अवस्थायें-प्रसरावस्था-प्रसर के ' प्रकार-स्थान - 
सश्रयावस्था-व्यक्तावस्था-भैदावस्था-क्रियाकाल-क्रियाकाल और उसकी उपादैयता- 
चिकित्सा की सहायक, अज्भ क्षमता या 'देहप्रकृति रक्षिणी-रोगजक्षमत-युक्ति कँत॑- ' 
क्षमता-सात्म्यसेवन से रोगक्षमतां-ग्रुणवत्‌ चनुष्पाद, भिषक के गुंणो-द्रव्य के गुण- 
उपस्थाता के गुण-रोगी के 'ग्रुण-भेष॒ज-रसायन मेषजन-वृष्यभ्रेषजू-अभेष॑ज-दव्येभूते 
भेषज-अद्रव्यभूतभेपज-पथ्यव्यूवस्था-स्वस्पवृत्त-दिनचर्या-ऋतु चर्या-ऋतुवर्णनव्या- " 
घिकालीन पथ्यव्यवस्थान्सात्म्य 4 7 कु हि : 


जे बा गा5 8 


४. द्वितीय अध्याय-- 302 0% 


माम निरामविवेचन-आमोत्पत्तिग्याममलों के रीर में उपस्थिति के लक्षस्य- 
मामवात, सामपित्त तथा सामकफ के लक्षण-निरामवात, निरामपित्त तथा 
निरामकफ के लक्षण-जाठराभिव्यापार-द्र्यों को प्रकृति-करण-सयोग-राधि-देश- 
काल-उपयोगसस्या-उपयोक्ता-वात्वमिव्यापार-दोपो का सामत्व निरामल-दृष्य 
का सामत्व निरामत्व-सामरमघा” के विकार-सामरक्त घानु के विकार-माममास 
बान्‌ के विकार-मामनेद के विक्तर-साम अम्थि घातु के विकार-साममज घानु के 
विकार-सामयुक्र धातु के लिकार-साम तथा निराम पुरीप के लक्षण तथा 
विकार-साममूत्र के लक्षण तथा विकार-आमवबात-चिकित्सा से सामनिराम 
विचार की उपादेयता-वायु का अन्य दोयो तथा द्र॒ब्यों से आवरण-पित्त तया 
कफ से आवधवृत प्राणवायु के लक्षण-पित्तावृत वायु के लक्षण-कफाबृत वायु के 
लक्षण-रक्तावृत वायु के नक्षण-मासावृत वायु के लक्षण-मेंद से आवृत वायु के 


हि 


लक्षण-अस्थ्यावृत वात के लक्षण-मज्ञावृत वात के लक्षण-चुक्रावृत वात के 


लक्षण-अन्नावृत वात के लक्षण-पूत्रावत वात के लक्षण-पुरीपावृत बात के 
लक्षण-सर्वधात्वाबृत वात के लक्षण-पित्त तवा कफ से आवृत उदान वायु के 
लक्षण-पित्त तथा कफ से आवृत्त अपान वायु के लक्षण-पित्त तथा कफ से 
मावृत व्यान वायु के लक्षण-वायुओ का परस्पर आवरणा-अन्योन्यावरनणा 
और उनके लक्षण-अनुक्त आवरणों का ज्ञान-वायुओं के परस्पर आवरण का 
अभिप्राय-आवरणो की उपेक्षा से हानि-दोषधानु मलो के क्षय तथा वृद्धि ओर 
उनका रोगोत्पादकत्व-क्षय वृद्धि के परिचय के सामान्य नियमनबात क्षय तथा 
वात वृद्धि विज्ञान-वात क्षय के लक्षण-वात वृद्धि के लक्षण-वात वृद्धि तथा 
वात क्षय के कारण-वात प्रकोप के कारण-पित्तक्षय के नक्षण-पित्त वृद्धि के 
लक्षण॒-प्रकुषित पित्त के लक्षण-पित्त प्रकोप के कारण याक्ृत्त वित्त का स्वरूप- 
इलेप्म के क्षय तथा वृद्धि का ज्ञान--कफक्षय के लक्षणा-इलेप्म वृद्धि के लक्षण- 
इलेप्म के नानात्मज विकार--श्लेप्म प्रकोप जन्य विकार-लेप्म प्रकोपक करणा- 
दोपो की वृद्धि के सामान्य नियम-घानुओ के क्षय तथा वृद्धि-चानुक्षय के कारण- 
स्मक्षय के ललणा-रक्तक्षय के ,लक्षण-मासक्षय के लक्षण-मेद क्षय के लक्षण- 
अध्विक्षय के लक्षण-मनजाक्षय के लक्षण-शुक्रयय के कारण तथा सेमेंग औज 
जय के कारण तथा लक्षण-र्सवृद्धि के लक्षण-रक्त वृद्धि के लक्षण-रक्तप्रकोप के 
कारण-रक्तप्रकोपजन्यरोंग-मासवृद्धि के लक्षण-मेदबवृद्धि के ल 
के कारण-अस्थिवृद्धि के लक्षण-मजाबृद्धि के लक्षण- 
की वृद्धि तथा क्षय-पुरीपक्षय के लक्षण-पुरीपवृद्धि के 


लण-मेदोज रोग 
शुक्रवृद्धि के लक्षण-मलों 
लक्षण-मृत्रक्षय के लक्षण- 


[ है |] 


मृत्रवृद्धि के लक्षण-स्वेदक्षय के लक्षण-स्वेदवृद्धि के लक्षण-अन्य मलों के क्षय के 
लक्षण-रसादि के क्षय के सामान्य उपचार । 


७. तृत्तीय अध्याय-- १६३--१९० 

ज्रोतोदुष्ठटि तथा रोगोत्पत्ति-दूपितस्नोतो से रोगोत्पत्ति-त्रोतो की परिभाषा 
तथा स्रोत के ग्राह्म शारीरभाव-स्रोतो का स्वरुप-ल्लोतो की सख्या-कायचिकि- 
त्सोक्त तेरहस्रोत-शन्यतत्रोक्त २२ ज्रोते-शरीर की पुष्टि मे ज्नोतो तथा उनके 
मुखो का स्थान-ल्नोतो की दुष्टि के सामान्य लक्षण-ल्रोत तथा आशय, ज्ोतोदृष्टि- 
प्राणवहस्नोत-उदकव 7 ख्रोत-अन्नवहस्नोत-रसवहस्रोप-रक्तवह स्रोत - मासवहन्रोत- मे दो - 
वहस्नोत-अस्थिवहत्रोत्त-मज्वावहल्रोत -शुक्रवहस्नोत -मृत्रवहस्रोत-पुरी प वहस्रोत - स्वेद- 
वहस्रोत-आरत्तववहस्रोत-विभिन्न्नोतो की दुष्टि के विभिन्न कारणा-छोतो का 
समुदाय पुरुष-दोपधानुमलो का स्थानान्तरगमन-दोषो के स्थान अथवा आशय 
तथा मार्ग-पद्मविध वायुओ का स्थान-पश्चविध्र पित्तो का *स्‍्थान-पद्चविध कफो 
का स्थान, दोपो का स्थानान्तर गमन-रसादि घानुओ में सचित दोपों से उत्पन्न 
होनेवाले विकार । 


६. चतुर्थ अध्याय-- . - १९१--२१४ 

क्रियाक्रम--दोषो का उपक्रम-वात के उपक्रम-पित्त के उपक्रम-कफ के उपक्रम- 
उपक्रम के काल-स्थानोन्तरगत दोपो की चिकित्सा-आमदोप की चिकित्सा- 
आम व्याधि के सामान्य लक्षण-आम व्याधि का प्रतिकार-आम प्रदोष की 
चिकित्सा-बातुक्षय की चिकित्सा-धानुवृद्धि की चिकित्सा-ओज क्षय की चिकित्सा- 
मलबृद्धि की चिकित्सा-बातु दोपज विकारों की चिकित्सा-आवरणो की 
चिकित्सा-दोषोपक्रम की सामान्य रूपरेखा-नत्नोतोदुष्टि की चिकित्सा के सूत्र- 
स्नोतोविद्ध की चिकित्सा-द्विविध तथा पड़विध उपक्रम-लंघन पाचन-दोपावसेचन- 
लघनसाध्य रोग-६क्षण क्षियारूप. लघन-स्वेदनक्रिया रूप लघधन-सन्तपंण 
चिकित्सा-बृहणा-स्नेहन-स्तम्भन क्रिया । 


७ पश्चम अध्याय २१७०-३० ३ 

पश्चकर्म चिकित्सा-पद्चकर्म-पद्मकर्म के प्रयोजन-सशीधन का महत्त्व-पूर्व क्मे- 
स्ेहन-स्नेहन के योन्य-स्थावर ल्लेहो की योनि-जज्भम ज्ेहों की योनि-ल्लेहपान, 
- में अनुपान-स्लेहणान का काल-छूत खलेहपान-तैल ल्लेहपान-ख्लेह की मात्रा-स्तेहन 
की विधि-सम्यक्‌ द्धिग्प के लक्षण-अख्िग्ध के लक्षरा-अतिल्तिग्ध के लक्षण खेह- 
पान किए हुए पुरुष की वृत्ति-स्तेह व्यापदु-स्नेह्‌ विश्रम से उत्पन्न होने वाले 
विकार-विचारणा की उपादेयता-प्रविचारणार्य ग्राह्म मास रसादि-स्नेहन के 


[ ६ ) 


इक्ष्वाकु के मासरस योग-धामारेव करूप-बामार्गव के प्रयोज्याल-धामायंद के 
पत्ञवों के ९ यीग-क्षीरपाक के ४ योग-खुरासव यान-व्रामागव के के हा 
योग-कल्कयोग-शक्ृदम के १२ योग-अन्न के योग-नम्श योग-घामार्गव कक ? हे 
लेह योग-घृत का बोग-कुटज कल्प-६ कपाय बागन्दर्ट के हू किक क्र 
३ योग-कृसरा योग-क्रतवेघन कल्प-क्षीरपाक के ४ योग-सुरायोग-२ २ क्ाययीग- 
घतयोग-६ वर्तिक्रिया योग-८ लेहयोग-७ मासरसयोग-:उुरसयोग-बामक द्रव्यो 
के प्रयोज्याशों का संग्रहकाल-विरेचन कल्पश्यामाजिद्वतकत्प-अस्वादि 
द्रब्यो के साथ ९ योग-मेंघवादि के साथ १२ योग-गोमूत्र से १८ बोग-जीवकादि 
के १४ योग-क्षीरादि से ७ योग-लेह के ८ योग-पानक आदि ५ योग-तपंण न्र्शं 
योग-मोदक के ५ योग-पडकतु विहित बोग-घुत योग-तपश चू्गो बोग-मद्ययोग- 
काश्चिकयोग-पाडवादि योग-चतुरइलकटप-सब्रहविधि-चनु रू गुलकल्प के १२ 
योग-तिल्वककऋष्प-तिल्वक-कल्प के१६ योग-सुथाकर प-सुधाकल्प क्के २० 

योग-सौवीरादि के ७ योग-लपतलाशद्िनीकत्प-इनके ३५ योग-क्पाय के १६ 

योग-तेलो के ६ योग-घुत के ८ योग-परद्मयके ५ योग-लोह के ३ योग-दन्तीठव- 
न्तीऋल्प-इसके ४८ योग-द्यादि के ३ योग-प्रियलादि के ५ बोग-मासरस के हे 

योग-क्षेंह के ३ योग-लोह के ६ योग-चूर्णयोग-इश्चुस्स के योग-मुद्र तथा मासरस 

के ३ योग-यवायू आदि के बोग-उत्कारिका योग-मोदकबोग-मद्ययोग-तैलयोग- 

चूणंयोग-मोदक-योग-आसव के ५ योग-इत के योग-मानपरिमाया-कुछ अवधेय 

वातें-तीकश विरचन के लक्षण-मध्यविरेचन के लक्षण-मन्दविरेचन के लक्षण । 


११. जिदोपपरिशिए-- ४०४--४४९ 


आयुर्वेद की अट्टालिका त्रिदोप पर हो अवलम्बित है--प्रारि शरीर के 
सूक्ष्ततम भवयवो से लेकर महत्तम अवयवों का थी घटक त्रिदोष है--चायु के 
१४१ प्रहृत कर्मों तथा ८३२ विकृत कर्मो का चनुर्धाविभाग-श्राणादि पाँच 
बायुओं के च्यापार-पाचकांदि पाँच पित्तो के व्यापार-क्ेदकादि-पाँच कफो के 
व्यापार-वात घानतु तथा वात दोप-श्राणादि-पाँच वायुओ के स्थान तथा कर्म- 
पाँचो वायुओ के स्थान तथा कर्म सूचक कोप्ठक-अप्रकुपित वायु के कर्म-वात के 
'नानात्मज विकार-प्रकुपित वात के कर्म-रसादि घानुओ तथा अवयवो में प्रकुपित 
दात के कर्म-पित्तवानु तथा पित्तदोप-पाँच पित्तो के कर्म-पित्त के स्थान तया 
कर्म निर्देशकको.्ट-पित्त और अश्रि-विधिव प्रकारकी अभिर्या--पाचक श्ञोतो के 
स्थानफर्म निर्देशक कोष्टक-पित्तदोप-पित्त के नानात्मज विकार-्रकुपित पित्त के 
कर्म-रतादि घानुओं तथा अवयबो मे प्रकुपित पित्त के कर्म-क्रफ घातु त्तथा 
दोष-कफ के प्रकार और उनके स्थान तथा कर्म-कफ के स्थान तथा कम प्रदर्शक 


[.. है? ॥ 
कोष्ठक-कफ दोष-कफ के कर्म-रसादि धालुओ मे प्रकुपित कफ के कर्म-त्रिदोष 
पद्चमहाभूत परिषद्‌ मे हुए निर्णय । 


१२. रोगी तथा रोग परीक्षा-- ४४२--७०७ 
रोगी तथा रोग परीक्षा की आवश्यकता-रोगी तथा रोग परीक्षा मे 
आप्तोपदेश का मह्व-प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रश्नद्वारा विज्ञेयभाव-श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा परीक्षय 
भाव-चक्षुरिन्द्रिय द्वारा परीक्षय भाव-प्रारेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्यभाव-स्पर्श हारा 
परीक्ष्यमाव-रसनेन्द्रिय द्वारा. परीक्ष्यभाव-देशपरीक्षा-लघुव्याधित-गुरुष्याधित- 
कालपरीक्षा-नित्यगकाल-आवस्थिककाल-जातिपरीक्षा-सात्म्यपरीक्षा-आतक समुन्पत्ति 
तथा कालप्रकर्ष-वेदनासमुच्छाय बलपरीक्षा-अभिपरीक्षा-कोष्ठपरीक्षा-मलप्रवृत्ति स्वप्त- 
दर्शन-अभिप्राय-मुंख कास्वाद-उपशयानुपशय-नक्षत्र अनुमान द्वारा परीक्षाअ्क्षति 
से रोगी की परीक्षा-सार से रोगी की परीक्षा-सहनन से रोगी की परीक्षा- 
प्रमाण से रोगी की परीक्षान्सेच्व से रोगी की परीक्षा-सात्म्य से रोगी की 
परीक्षा-व्यायाम शक्ति से रोगी की परीक्षा-आहार शक्ति से रोगी की परीक्षा- 
वय से रोगी की परीक्षा-विक्ृतियां से रोग की परीक्षा-निदान से रोग की परीक्षा- 
दोष से रोग की परीक्षा-दृष्य से रोग की परीक्षा-लिड्भ से रोग की परीक्षा-ताडी- 
परीक्षा-नाडीपरीक्षण विधि-मृत्रपरोक्षा-पुरीपपरीक्षा-जिद्धापरीक्षा-नेत्रपरीक्षा-रुप थे 
परीक्षा-मुखपरीक्षा-ओछ्ठ परीक्षा-दन्तपरीक्षा-गलपरीक्षा-नासिकापरीक्षा । 


काय-चिकित्सा 


प्रथम 
थम अध्याय 

कापस्य चिकित्सा फायचिकित्सा” अर्थात्‌ काबय की चिकित्सा को 'काय- 
खिकित्सा! कहते है। काय” शब्द चित-चयने” धातु से बना हुआ है ।* 
इसका अर्थ देह हैं! देह! जब्द दिह-वर्बने तथा उपचये' से वना हआ है।* इसका 
दसरा नाम 'दारीर! है, जो 'श्र-हिंसने” से बना हैं ।? 

यह घरीर प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है । इसके घटक अवयव अर्थात्‌ 
दिशगु' ( (९१५ ) सदा नष्ट तथा क्षीण होते रहते हैं । अत इसे 'शरीर' 
कहते है ।” इस प्रतिक्षण क्षीयमाण शरीर की अन्नादि से पृत्ति या पोषरा होता 
रहता है, अत दसको काय” कहते हैं । क्षीबम्गग्य देहाणुओ का अन्नादि से पोषण 
पु बज बज 
होकर बृद्धि होती है, अन यह देह कहलाता हें ।£ 

काय-शब्द के पर्याय--कलेवर, गात्र, वयु, सहनन, शरीर, वर्ष्म, 
विग्रह, काय, देह, मति, तनु एवं तनू ये १२ पर्याय अर्थात्‌ एकार्थवाची शब्द हैं ।९ 


१. काय--पु० चीयते5त्ादिभि", चिनू+घल्‌ - सि०। देहें। ( शब्दस्तोम ) 
० देइ-पु० न० - दिहदू+घल्‌। दिहू- वर्षेने, दिदू - उपचये सजने च (» ) 

3, दरीरम--न ० सज - विसर्गे, सइ+ रण । प्रतिक्षण क्षीयमाणत्वात्‌ । 

शू- ईिसने । (२) 

४ शीयनेप्नेनेति शरीरम्‌ । (७) 

ह॒ (») 

(») 





५ चियतेउश्नादिमि.--श्ति कायर । 
६. स्थूलसूद्टमकार्यकारणरूपे शरोरे | प्रतिक्षण वर्धमानत्वात्‌ । 
७ कलेवरम्‌, गात्रम्‌ , वपु', सहननम्‌, शरीरम्‌, वष्मं, विद , काय”, देदः 


क्टीबपुसो , स्ियाम्‌ मृर्तिस्तनुस्तनू ? । (भमर ) 
(7 ) कलेवरस्‌--न० कले  शुक्रे वरम्‌ ८ थ्रेष्ठ तदुत्पन्नत्वेषपि शुचिः | ( शब्दस्तोम ) 
(॥ ) गाप्रमू--न० गा+ ट्रूनू । देदे । गा-गती । (९) 
( 9 ) वपु*--वपुमस्‌ न० उध्यन्ते देहान्तरभो गसावनबीनीभूनानि 

कर्माणि अम्न | वपू-उसि । शरीरे | ( वए-बीजवपने )। (») 
(7४ ) सइननम्‌-न० सहन्यते-परार्थ ससज्यने । सम्‌ू+ इन्‌ +ल्युट॥ (# ) 
(+ ) वष्म--न० - दृपू +मनिन्‌ । देहें। दूष - प्रनननसामर्थ्ये । (») 


(5१ ) विम्नहद--पु० वि+अहू + अभचू | ' (९) 


र्‌ काय-चिकित्सा 


काय, शरीर तथा देह ये तीनो शब्द अरोर में जहूनिझ, प्रतिक्षण होनेवाले 
चय ( सर्जन ), अपचय (सहार ) तथा उपचय (वर्बन ) की व्यवस्था 
के मूचक हैं । 


काय--मानव-शरीर के अन्दर चय ( सर्जन ) तथा अपचय (सहार ) वी 
व्यवस्था सदा अवाब हूप से चलती रहती है । सर्जन-व्यवस्था को जावुनिक-विनान 
एनावोलिज्म ( 07800॥आ॥ ) कहता है। इसे रचनात्मक साहसमवत्तें बा 
बातुपाक ( (20750 प्र"१९ फार्टह्ष/णआ) ) भी कहते हू । सजन के साथ- 
साथ सहार की व्यवस्था भी चलती रहती दें, जिसे आावुनिक-विन्ञान केठवोलिस्म 


( (08६४०ण४० ) कहना है |, बस्लुत यह शरीर-बातुजों मे अहनिश होनेवाला 


विपरीत रासायनिक पस्वित्तंवत ( 02४02)806 टाध्यणाल्यों ताधाए८5 ) 
है। इन दोनो अहनिश होनेवाली व्यवस्थाओ को अक्षएण रखने के विए घरीर 
में शरीर का उपादान अन्नादि से सदा सश्चित होता रहता है। इस चयन- 
व्यवस्था के सदा शरीर मे होते रहने से ही इसकां दूसग नाम काय! है । 
आधुनिक-विज्ञान इंसे व्यवध्वा को मेटावोलिज्म ( >रौैलब0णोए ) क्ड्ता है । 
इस प्रकार एनावोलिज्म तथा केटाबोलिज्म, उन दोनों की सम्मिलित व्यवस्था 
मेटाबोलिज्म-कहलाती है। मेटावोलिज्म शरीर में होनेवाला वह परिवत्तंन है, जो 
शरीर-घातु मे प्रतिक्षण होनेवाले चव (सर्जन ) और अपचय ( सहार ) का 
परिणाम है ( 2 लाबगाए€ गा ती6 वप्रत्ा080९ टणावीज्नता ०९)], 
<णो४00प००५७ 0४ 0९87ए०४४९ ) । 


भोज्य-पदार्था का ग्रहरा ( पञहु९08 » उनका पचन अर्थाव्‌ छिष्टद्धव्यो 
( (००7७9)७६ 3प्रो/४७7८९३ ) का सरल द्र॒व्पो के रूप में परिशामन, उनका 
आत्मसात्कररण ( 8870)8007 ) अर्थात्‌ सरल द्वव्यो के रूप में परिणात 
हुए द्रव्यो को अपने शरीर के अनुरूप आकार-प्रकारवाले द्रव्यो के रूप में पुन 
परिवत्तंव करके उन्हें अपना अदछ्ू बना लेना, श्वसन द्वारा प्रात ओपषजन 
( 052०० ) के साथ इनका सयोग कराकर उनके दहत ( 05४09६07 ) हारा 
उप्पता का उत्तादन, कर्म आदि शतक्तियो के रुप में ([763 8ए) ऊर्जा का उपयोग 


करना, इस उपयोग के परिणामरूप मनो को पृथक करना, इन सव क्रियाओं 
का सम्मिलित नाम “ात्वश्षिपाकः या घातुसमवत्त! ( 2(९६४००॥६४७ ). 
है। यह ( धात्वमिपाक की 


कक ) व्यवस्था मानव-णरीर मे जिस ( अभि ) के द्वारा 
सम्पन्न होती है, उसे 'कायाक्‍िः कहते हैं । 


हि कायाशि--इसका इसरा नाम जाठराभि भी है। जाठरासि सभी अप्रियो 
ने धान मानी जाती है, कारण अन्य अप्रियो को भी जाठरामि से ही बल 


घथम अध्याय ३ 


प्रात होता है। जाठरापि की दीप से उनकी दीप्ति और जाठराप्मि की क्षीणता से 
उनकी क्षीणाता होती है ।* 

मुख्य अभियाँ तीन अथवा तेरह हो हैँ । यथा ३ अभियाँ-- १ ) दोपामि, 
(२ ) मलामि और (३ ) घरात्वनि या [१ ) जाठरात्रि, (२) शूतान्रि तथा 
(३) घात्वनि ।* 

१३ अभिया---[ १ ) दोपामियाँ तीन हैं, जेसे--( १ ) वातानि, (२) फित्तामि 
और ( ३ ) कफामि | मलाभियाँ भी दोपो के सहश्य तीन हैं, जैसे--( १ ) पुरी- 
पान्नि, (२) मूत्रानि तथा (३) स्वेदाम्ि। थात्वनियाँ साव है, जेंसे-- 
(१) रसानि, (२ ) रक्तामि, (३ ) मासाम्रि, (४ ) मेदोइनि, (५) अस्थ्यप्मि, 
(६ ) मज्ञाप्ति ( ७ ) युतामि । भौतिकामियाँ पाँच है, यथा--( १ ) नाभसाम्रि 
(२ ) चाब्वनि, ( ३ ) तेजो5मि, ( ४ ) जलानि और ( ५ ) प्रृविव्यनि । 

इन सभी अम्रियो में जाठरापि प्रधान है, क्योकि जाठरामि से ही अन्य 
अभियो को वल प्राप्त होता है। जाठराभि की इस प्रतिष्ठा के कारण ही आयुर्वेद 
के आठ अड्भो में प्रधान अद्भ कायचिकित्सा के पृ्ब॑दद काय” का अर्थ अंम्मि 
और, 'कायचिक्कित्सा! का अर्थ अभि के विकारों की अर्थाव्‌ जवस्थापाक 
तथा बातुपाक के विकारो की चिर्कित्सा माना गया है । 

'काय” शब्द सम्पूर्ण शरीरवाची भी है, अत कायचिकित्सा का अर्थ सम्पूर्गा 
शरीरयत व्यावियों की चिकित्सा भी है ।” कायचिकित्सा की परिमाषा करते हुए 





१. (१) अन्नस्य पक्ता सर्वर्पा पक्तणामधिपों मनः । 
तन्मूलास्ते हि तदबृद्धिक्षयबृद्धिक्षयात्मका ॥ ( च. चि. अ, १५-३९ ) 

(० ) सर्वाप्रिपु जाठराप्े प्राधान्यमाइ-मन्नस्थेत्यादिं | प्राधान्ये देतुमाइ-वन्मूलछा 
इत्यादि । तन्मूलत्वे द्ेतुगमंविशेषणमाह-तद्बृद्धीत्यादि । तस्य जाठरास्नेः 
वृद्धया वृद्धयात्मका- क्षयेण च क्षयात्मका- यस्मादिह्‌।भ्यस्तस्मादन्वृयव्य तिरेका - 
थेविधायित्वा तन्मूला इत्यथे- । ( चक्र० ) 

२ (3) दोपधातुमछादीनामृष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ । ( अ, द्वू. शा, ३-४९ ) 
(7 ) मौसाप्याग्नेयवायज्या पतन्नोप्माण सनामसा ।(च« चि. १५-११ ) 
(77 ) सप्तम्देदृधातारों घातवों द्विविध पुन । 
यथास्वमभिसि पाक यान्ति किट्ठप्रमादवत्‌ ॥ ( च. चि, १५-१५ ) 
३ (3) कायस्थान्तरग्नेश्विकरित्सा कायचिकित्सा ।( व सू ३०-२८ पर चक्रप,णि ) 

(मे ) कायोष्त्राशिसुच्यने, तस्य चिकित्सा कायचिक्रित्सा । 
अथवा कायो ढेहू , तस्य चिकित्मा कायचिकित्सा ॥ (स॒« सू« १-७ पर डल्ट्टूण ) 

४ 'काय- सकल शरीरम्‌ , तस्य चिकित्मा, प्रायेण रसादे सबड्विब्यापकरय दोपादेव 
ज्वरातिसाररक्तपित्तादय- समवन्ति, कि वा कायति अब्द॑ करोति एति कायो जाठ 

'राफप्ि: ।**“*«**«उक्त च मोजेन--जाठर* प्राणिनामप्रि काय हत्यमिधोयते । यस्त 

चिकिस्सेव सीदन्त स वे कायचिकित्सक ॥( शिवद/ससतेन ) 


४ फाय-चिकित्सा 


भाचार्या ने कहा हैँ कि 'कायचिवित्सा उस चिकित्सा का नाम है, जिसमे सर्वादए- 
सश्चित व्याधियों ग्या--ज्वर, रक्तपित्त, शोप, उन्‍्माद, अपस्मार, दुष्ट, मेट, 
अतिसार आदि रोगो, के शमन के लिए चिकित्सा वर्णित हो 

'काय! शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि अमप्नादि से शर्यारो- 
पादान का सदा चग्रन होते रहने के कारग ही शसवरा ( शरीर का ) नाम बाप 
है। अन्यत्र भी कहा है कि यह झरीर सदा अन्नादि से पुष्ठ होते रहने के कारगा 
आहार से उत्पन्न हुआ माना गया है कि यह शरीर आहार से उत्पन्न देना 
है, अत उमके रोग भी आहार-संभव ही है। इसविए हित-आहार सुर ( जारोग्य ) 
का और अहित-जाहार दु सर (“रोग ) का विशिष्ट वारण # ।? चरव, सपश्रस्थान, 
२५वें अध्याय ( यज्ञ पुरुषीयाध्याय ) मे इस तथ्य को बढ़े ही राचक ढग से 
समझाने का प्रयत्न किया गया है । 


प्रावीन काल में भगवान्‌ पुनवंसु आग्रेय के समापतिस्व में शक परियिद्‌ हुई थी, 
जिसका वर्शन चस्क के यज्ञ पृम्पीय अध्याय में प्राप्त हाता है। इस परियद््‌ मे 
काशीपति बामक मुख्य प्रस्तावक के रूप में तथा आत्मवादी पारीक्षि मोदल्य, 
संत्यवादी शरलोमा, रुसवादी या त्रिवातु-सिद्धान्तवादी राजपि वायोविद, पढ- 
घानुवादी या आद्यसाख्यवादी हिरश्याक्ष कुशिक, परम्परावादी कौशिक, कर्मदादी 
भद्रकाप्य, स्वमाववादी या धानुपचकवादी भारद्ाज, प्रजापतिवादी बाह्दीफ भिपव्‌ 
काकावन, कालवादी भिश्षु आश्रेय और त्रिमागात्मक सिद्धान्त में उनका समन्वय 
करनेवाले अच्यक्ष पुनवंसु आग्रेय के पट्ट-शिप्य अन्रिवेश भी उपस्थित थे। इस 
परियद्‌ में सर्वप्रथम शिष्टाचार के अनुमार काशीराज वामक ने प्रश्न उपश्चित 


किया कि पुरुष जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, क्या उसके रोग भी उन्ही कारणो 
से उत्पन्न होते हैं ? 


इ्स अश्ष के उत्तर मे उपरुक्त सभी ऋषियों ने अपने-अपने 
विचारो को उपस्थित किया । सभी ऋषियों के विचार परस्पर ( एक का दूसरे 


मे ) विरोवी थ। अत ऋषियों के विचार को दलकर भगवान्‌ आत्रेय यह 
कहते हुए कि--- 


3] कप ० 
'मेंव वोचत, तत्व हि दुष्प्रापं पक्षसश्रयात्‌ । 
वाद्ान्‌ सप्रतिवादान्‌ू हि वदन्तो निश्चितानिव ॥ 





2. हि मम इला चालान महक तक कक पकर नाम सर्वाद्नमग्नितानां व्यावीर्ना 
मेद्ातीमा- दी नामुपशमनार्वम्‌! ( मु. सू १-३ ) 
? 'आइारसमत्र वस्तु रोगाश्ाह्ारसमवा- | 
द्वाहितचिशेषाश्र विशेष: सुखदु 


४ खयो. ॥ ( च सू २८-४५ ) 
हे 'ननु स्‍्यात्पुरुषो यजस्तत्जाम्तस्यामयाः स्मृत|,? | (चसूकझर५ ) 


जर-रक्तावित <ोपोन मादापस्मारकुष्ठ 


प्रथम अध्याय 


पक्षात्त नव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतों । 


मुक्वेव. वादसडूट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌ ॥ 
नाविधुते तमसस्‍्कन्धे ज्ञेये ज्ञान प्रवत्तेते ।' 
जनुशासन किया--- 


येपामेव हि भावाना सम्पत्‌ सजनयेन्नरम । 
तेपामेव विपद्‌ व्याघीन्‌ वितिधान समुदोरयेत्‌ ॥! ( च० सू ० २५ ) 
अर्थानु जिन भावो की सम्पदा में पुरुष उत्पन्न होता है, उनकी विपदा ( विपन्नता ) 
से ही उसके रोग उत्पन्न होते हैं । 
निष्कर्ष यह निकला कि कायचिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हे, जिसमे 
जाठराप्मि के विकारो तथा सर्वाद्धसश्रित उपयुक्त व्यावियों की चिकित्सा का वर्णन 
हो । अवस्थापाक तथा बातुपाक ( 26०४#00)87 ) का सकेत पहले कर चुके 
है, अत उक्त अवस्थापाक तथा धानुपाक की सभी प्रक्रियाओं में उत्पन्न विकृतियों 
की चिकित्सा कायचिकित्सा के क्षेत्र मे आ जाती है। ( देखें--कायचिकित्सा 
का क्षेत्र ) 
चिकित्सा--चिकित्सा शब्द 'कितु-रोगापनयने” घातु से वना हुआ है।* 
और रोग शब्द 'रुज व्यात्री! अथवा “घातुवेषम्यजाते” में धबर्‌ प्रत्यय लगाने से 
बनता है। तात्पर्य यह कि सेग या व्याधि के अपनयन ( दूर करनेवाली ) 
विधि ( उपाय ) को ही चिकित्सा कहते हैं। अमरसिंह ने भी “चिकित्सा रुकू- 
प्रतिक्रिया” अर्थात्‌ रोग के प्रतीकार का नाम चिकित्सा है, ऐसी परिभाषा वतलामी 
हैं। भगवान्‌ पुनर्वंमु आतज्रेय के या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते 
तथा याभि क़्ियाभिर्जायस्ते शर्रीरे घातव समा । सा चिकित्सा विकारांणा 
कर्म तदु भिषजा मतम्‌ ॥/ इन वावयो से भी इसका समर्थन होता है। विद्यंक- 
शब्द-सिन्दु” मे क्षिकित्सा का अर्य-रोग-निदान-प्रतीकार किया है। 'राजनिधरद्ठ'कार 
शोग के प्रतीकार को चिकित्सा कहते है । ० 
रोगापनयन' तथा रुक-प्रतिक्रिया' दोनों शब्दों का एक हीं अर्थःहं॥” दोनो 
का तात्पय यह है कि ऐसे उपाय, जो रोग को दूर या शान्त कर, उन्हे-चिकित्सा.. 
कहते हैं। परन्तु 'रागनिदान-प्रतीकार' अपना विशिष्ट अर्थ रखता है।॥>यह रोग 
के कारण को नष्ट करते का जादेश करता है। कहा भी, है--+सक्षेपत - क्रिया- 
१ निक्रित्सा-ख्री० कित-रोगापनयने, भ्वादि पर० सक० सेट | ( शंब्दरस्तोम) 7 
> (3) 'चिकिस्सा स्क-प्तिक्रिया ।? ( अमर ) 4 23 लक 
(7 ) चिकित्सा रोगनिदानप्रतीकारे । (वै शव सि )! 7 हल छिपा २० 
(77 ) चिकिसा तत्यतीकार* । ( राजनिघण्ड ) 


ह् 


दर काय-चिकित्सा 


योगो निदानपरिवर्जनम्‌ ।/ ( मु० उ० अ० १०३५ ) अति संक्षेप मं नियास का 
परिवर्जन ही चिकित्सा है । 
दोप तथा घातुओ के वैधम्य का ही नाम रोग 7॥ अन आचार न 
चिकित्सा के मूलतत्व को समझाते हुए कहा हैं वि निपट्ू आदि निकला मे 
चार थादो का, धातृ-वे पम्य या प्रशस्त घातुओ के विएतियों की अवस्था को उन्हे 
साम्यावस्था में लाने का जो प्रयत्न है, वहीं चित्रित्ता ह तथा वहीं येद् वा कर्म 
( कर्तव्य ) हैं ।* 
चिकित्सा के दो मूलतत्त्वों अर्थात्‌ ( ? ) निदानलरिबर्जन तथा ( २ ) बातु- 
साम्यार्थ प्रवृत्ति वा उपाय--पर यहा घ्यान आकृष्ट वर आचार्य ने यह स्पष्ट किया 
है कि रोगोत्यादक निदान के परिवर्जनमात्र से ही चिकित्सा का उार्य समात नहीं 
हो जाता, अपि तु विष्म बातुओं को साम्यावस्था में लाना भी परमावस्यक है । 
इसीसे आचार्य ने भिपरछ के कत्तंव्य का स्पष्टीकरण करते हुए कहा 6 कि 
शारीर-धावुओ को तताम्यादस्था मे लाने के लिए जिन-लिन क्रियाओं का उपयोग 
किया जाता हैं, वे सत्र चिकित्सा है ।" चिकित्सा के टस अर्थ को सिद्ध करने के 
लिए गुरावत्‌ चतुप्पाद की आवध्यकता होती है। इस घतृप्पाद का वर्णन 
यथास्थल किया जायगा । 
निदान-परिवर्जन के साथ-साथ प्रकृतिविधात और अपकर्षर भी चिकित्सा 
के मुख्य भज्भ है। आचाय॑ ने कहा है कि सर्वप्रथम ब्ृमि ( रोग के कारण ) 
का अपकपण करना आवश्यक है । तदनन्तर प्रकृतिविधात जीर निदानपरिवर्जन 
करना चाहिए ॥7 अपकर्पषण का तात्परय तत्तद्‌ उपायो से दछृमियों को बाहर 
निकालना हे । प्रकृतिविधात का अर्थ हृमियो की उत्पत्ति और वृद्धि के मृत- 
कारण का विघात करना हु । तात्पर्य यह कि आम-पक्काशय आदि में विद्यमान 
कृमि के कारणों को उनके विरुद्ध गुणवाले द्रव्यों के सेवत से नष्ट करना । 
इसे सशमन भी कहते हैं । निदान-परिवर्जन का अभिष्राय उन आहार-विहारो से 
परहेज है, जिनसे कृमि उत्पन्न होते हैं । 


कृमियो के प्रसंग से कहे गये इस विविव उपचारों का उपदेश रोगमात्र की 





8 नम अर जी कम पवन जनक न आक 
“ चतुर्णा मिषगादीना झस्ताना पातुवैकृते | 
प्रद त्तिवतुसाम्यायों चिकरित्सेत्यमिधीयते ॥ ( ७ सू. रू, ९५ ) 
” विकारों पधाचुवैपस्य साम्य अक्ृतिरुच्यते । 
सुखसशकमारोग्य, विकारों दु खमेव च ॥ ( च सू.# ४) 
३ “नन्न सर्वक्षमीणामपपंणमेवरादित- कार्य, दनः प्रकृतिविधाद » अनन्तर 


हु निदानौक्ताना 
मावानामनुपसेवनस्‌ । ( च वि ७-१७) 5 


प्रथम अध्याय 3 


चिकित्सा के लिए भी तत्त्रकार ने किया है। जेंसे 'कृमियों को दृष्टि मे रखकर 
उपचार के जो तीन प्रभेद यहाँ बतलाये हैं, रोगमात्र के उपशमन के भी ये ही तीन 
प्रभेद समझने चाहिए ।”” आगे चलकर इन तीन प्रभेदो के दूसरे पर्याय बतलाते 
हुए कहते है कि प्रत्येक रोग मे वैद्य को विधिपूर्वक तीन कार्य करने: चाहिए-- 
(१ ) सझोधत, ( २) सशमन तथा ( ३ ) निदान-परिवर्जन ।!* 

इसका तात्परय॑ यह है कि सर्वप्रथम कृमिरोंग मे कृमि का तथा अन्य 
कीटाणजन्य रोगो मे भी कीटाणुओ का अपक्रप॑श करे, अर्थात्‌ शरीर से बहि- 
निप्कासन की व्यवस्था कर । बाद में तह्नन्य धातुवेषम्यरूप रोग-अकृति 
( मूलकारण ) का विधात कर ओर-रोगी को निदान से अर्थात्‌ रोगोत्पादक 
कारणों से वर्जन की व्यवस्था करें। 


सत्त्वानुरूप काय के भेद--कायचिकित्सा के लिए सर्वप्रथम काय का 
ज्ञान आवश्यक है । आयुर्वेद-वाइमय मे तीन प्रकार के कायो का वर्ग़न उपलब्ध 
होता है । जैसे --( १ ) सात्तिक, ( २) राजस और ( ३ ) तामस । साच्चिक 
काय सात प्रकार का, राजस छ प्रकार का और तामस काय तीन प्रकार का 
होता है । - 


काय 
। ' | 
सात्तिक » राजस तामंस 
१. ब्राह्म या देव काय १ जहर काय ' १ कप * काय 
२ महेन्द्र. ,, २ साप॑ ,, २ मात््य ,, 
३ वारुण हा ३ शाकुन ,, ३ वानस्पत्य ,, 
४ कौवेर ४ राक्षस ,, | 
५ गान्धर्व का ५ पेशाच ,, 
६ यार श ६ प्रेत ,, 
७, आप॑ पल ह 


'काय” का यह विभाग सच्च के अनुसार किया गया है। घरीर तथा सच्च 
अन्योन्याश्रय होता है। अत सच्चानुरूप शरीर तथा शरीरानुरुप सत्त्व का स्वस्प 
8 0,777 2 020 2 2065 “नकद पटक 
३, अयमेव दि विकाराण सर्वेषामपि निम्द्दे। 
विधिडृटख्रिधा योइय कृमोनुद्दिश्य कौत्तितः ॥ 
» संशोपन सशमन निदानस्थ च वर्जनम्‌! 
एतावद्धिपजा काये रोगे >रोेगे यथाविधि ॥ ( च. वि ७ ) 





८ ऋाय-चिकित्सा 


$ 


होता हू। यदि नच्च शुद्ध हो, तो इंवादिथरीर उनसे ह भर यदि व 
राजस होता है, तो आसुरादि झरीरो ता निर्माण होता है लंबा तामस वच्य से 


र्ड 


पाशव आदि शरीरो का निर्माण होता है। उसमें घझुत्न कन्विक अरी यो 
स्त्याणाद्-वाहुत्य होने से लदोव कहा गया है। दोषाश के कणिझ होने मे राजे 
बरीर को सदोप कहा है तथा मोटाग्राधित्य होने के क्र ८ तप्मस यो 4ी संदोप 
कहा है । इसका उपसहार कहते हए आचर्ण्य ने ऊहा है कि देव-घरीर साच्विए, 
मानव-णरीर राजसिक तथा पश्चु-शरीर तामसित हाता है? मन शरीर झा तत्नर 
( प्रेरक ) है। ब्राह्मादि कायो गले क्रमण निन्न विखित गरुगावाते होते #-- 


शुद्ध सत्चकाय 


१. ब्राह्मकाय २. आर्थकाय 
शुत्ि (पवित्र) (चर था ४,सु था ५) इ्याप्रिय (च० था० ४) 
सत्याभिसन्ध # सत्यवादी ) है अध्ययनप्रिप के 
जितात्मा ( जिनेन्द्रिय ) गे ब्रनप्रिय के 
सविभागी (सम्यक्‌ फलविभजनशीज) ,,  होमप्रिय ह 
ज्ञानसम्पन्त जा ब्रद्मचर्य प्रिय ,) 
विज्ञानसम्पन्न के अभिशिपग्रिय २ 
वचनसम्पन्न हट ब्रतोपवासप्रिय गा 
प्रतिवचनसम्पन्न ५ मदरहिन हर 
स्मृतिमान्‌ ».. अभिमानरहित 


कामापेत ( कामरहित ) 


ः रागरहित 
ऋधापेत ( ऋधरहित ) 


श्ध 
4 इंपरहित 


४2 
लोभरहित ह मोहरहित न 
मान- अभिमान )-रहित लाभरहित कु 
मोहरहिन हर (रो) दोपरद्ित हर 
स्प्पारहित ॒ प्रतिभासम्पन्न डे 
अमर्परहित _ न्‍प बच्नसम्पन्न 

सवध्राशियों मे समभाव ॥$ विज्ञाननम्पन्न , 
शस्तिकः ( सु० था० ५ ) हा सेघासम्पन्न ५ 
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२ (१ ) त्रविध खलु सत्तम्‌--शुद्धम्‌ , राजमम्‌ , तामसमिति । तत्र श़ु 

पवन कलर / राजस मद्ोषमाख्यात् दोषाशत्वात््‌ । तामसमवि संद्ोपमाख्य;त 
शाश्वत । शरोर क्षवि सचमनुविधीयते, सर्च च शरीरम्‌। ( च शा. ४-३६ ) 


(२ ) “सत्त मन, नच्य्रीरस्य तत्रक्म्‌ । ( च, दि. अ ८ $ 
रै.च शा ४, सुय्रुत शा. ४ । 


इमदोपमाख्यात 


है, शा ४, सुश्रुत श्ञा ४। 


प्रथम अध्याय ९, 








वेदास्यासी ( यु० गा० ५ ) जपग्रिय ( सुश्रुत शा० ४ ) 
गुरुजन-पुजक .,, 
अतिथिप्रिय हा 
इज्या-( यज्ञ )-प्रिय ,, 
३. माहेन्द्रकाय ४. याम्यकाय 
ऐश्वर्यवान्‌ ( च० था० ४ ) लेखास्थवृत्ति(कत्तंव्याकत्तंव्य मर्यादावान्‌) 
( च० शा० ४ 
आदेयवाक्य ( सब के अनुमत 
वाक्य का करनेवाला ) ,, प्राप्कारी कि 
यअज्वा ( यज्ञ करनेवाला ) हा असम्प्रहारी ( अशक्य का 
वारण करनेवाला ) ,, 
श्र हा उत्थानवान्‌ | 
ओजस्वी स्मृतिमान्‌ ही 
तेजोयुक्त हा ऐश्वयंवान्‌ जे 
अक्लिष्टकर्मा (क्षुद्र कम न करनेवाला),,  अलोभी , | 
दीर्घदर्शी ( दूरदर्शी ) झ् रागरहित गे 
वर्मरत > ईर्प्यारहित ह 
अर्थरत ल्‍ द्वेघरहित ही 
कामरत मा! मोहरहित े 
महात्मा ( महाशय ) ( सु० था० ४) दृढोत्यानवान्‌ (सुश्रुत श्ञा० ४ ) 
आज्ञावान्‌ हि निर्भय ॥ 
सतत-शाम्त्र-चरुद्धि हा शुचि | 
भृत्यभमरण हा मदरहित 49 
५ चारुणकाय ) ६ को्ेरकाय 
डर (व शा ४) स्थानसम्पन्न (चणशा ४) 
धीर हे मानसम्पन्न 7४ 
शुचि हे उपभोगसम्पन्त - , 
अश्ुचिद्वेपी हि परिवाससम्पन्न 
श्.च था ड,सश्ुतशा उर॥३. , ? चे शा ४, उश॒न शा ४। 


३ च झा ४, सश्वुत शा. ४ । डे च शा ४, सुटुत शा ४। 


हेन्निफेस दिदा 6 ३ है 
ग्रियवादी “पाता 


७ गरान्यर्वकाय 
मे यप्रिय यप्रि य 


(क्ष्या ) 
यीनप्रिय ५, 
जितापक ( “नोजपाओ ) 
4 तेक्लझर +#, 
अध्याविनज्णर 
टविशसबिन 


4१ 


72 


४ गगप्रिय #9 
भन्‍्पप्रिय हि 
मान्यप्रिय 
अनुनेपनत्रिय है 
पमनप्रिस 
जोविश> उक्त 
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प्रथम अध्याय ११ 
राजससच्त काय 
२. आखझुरकाय २. राक्षसकाय 
शूर (च शा. ४) क्षमि (चशझा ४) 
चगड़ हे अनुवन्वकोपी पा 
असूयक ५ छिद्रप्रहारी गे 
ऐश्वर्यवान्‌ हे क्र !३ 
ओपविक ( छम्मवेशी ) .,, आहारगत-मात्रुचि हा 
रोद ( भयकर ) आमिपप्रिय ४ 
अननुक्नो ( निर्दय ) . ,, स्वप्नप्रिय डा 
आत्मयूजक ह आयास-बहुल 
एकाणशी (यु दझ्या ४) ््प्यु हु 
ओऔदरिक ( बहुभोजी ) ,, एकान्तग्राही (सु शा ४) 
रौद्र । हि 
असुबक 7 
वर्मवाह्मतायुक्त 
भूद्यमाचतमोगुणी हि हु 
३- पेशाचकाय ४. सार्पकाय 
महाशी (च शा ४) क्रोवी (चशा ४) 
स्त्रैरा हे श्र पे 
स्त्रीरहस्का नी रे अक्रुद्धभीर कि 
अथ्ुचि हे तीक्ष्ग ४ 
शुचिद्वेपी ५ आयासवहुल | 
भीर सत्रस्त ण् 
भोपयिता ( डरानेवाला ) ,, गोचर 9 ले 
विक्ृताहारणील हर आह्मरत्िय रे 
विक्ृतविहा रणील न्‍ विहारप्रिय 
उच्छिए्टाहारी (सु जा ८) चणड (सु झा ४) 
तीक्ष्ण झ् मायावी ३8 
साहमसप्रिय _ 2) विहारत्पल ५ 
सत्रीलोलुप हे तथा आचारचपल > 


निलंज 


श्र काय-चिकित्सा 
७ प्रंतकाय ६. शाकुनकाय 
व्ह्यामी [(चच्ा. ४ अनुपक्तकामी (च था. ४) 
अतिदु खद्यील ५५ अननाहारप्रिय | 
अमृयक है अनलविहारभ्रिय हे 
असविभागी हि अनवस्थित हर 
अतिलोचुप न अमर्पी 
अबमंभीन | असयमी $) 
आलनी (सु झा ४) प्रदृद्स्‍क्ामसेवा (सु श्ञा ४) 
अद्वाता रा होता है ) 
तामस सचकाय 
२. पाशवकाय ४२, मात्स्यक्राय 
निराकरिप्ण (चचझा. ४) भी (चथा ४) 
अमेधस 3 बतुच न्‍ 
जुग॒प्सितौचारी हि आहारलोगी रे 
जुगुष्सिताहारी मे बनबस्थित हा 
मैशुनप्रिय हि अनुषपक्तकाम ध 
स्वप्रणीत पर अनुपत्तकाघ हा 
द्मेधा (मु झा ८) नअश्गघील रे 
म्न्द है, नोयकामी (सं.था ४) 
स्तर उ7 
पर्स्पराभिमरद हा 
3 बानम्पत्यकाय 
कम न (व झा.४) 
वैयापम्निनिपिदारारों 
श्पददध्यजुरीन ह 
नज्यु ॥उ 
शादी 
हा " (सु झा,४) 
मरदा एज 
भध्र्मेया[हत ॥ 
क्राएपशिप ! 


्ज्र टाजयिर ् 


सथम अध्याय श्३े 


उपयुक्त विविव कायो के लक्षण चिकित्सकों को जानना परमावश्यक है। 
इनके ज्ञान से रोग-निदान में, उसके साध्यासाध्य-विवेचन में तथा चिकित्सा की 
रूपरेखा निश्चित करने में सहायता मिलती है। कारण आयुर्वेदीय चिकित्सा 
के सिद्धान्त गरोर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा के सयोगस्वरुप पुरुष की स्वंतो- 
भावेन समीक्षा कर निर्गगगति किये गये हैं । चिकित्सा के स्वरूप का निर्णय करने 
के लिए हमारे आचार्या ने सर्वप्रथम चिकित्स्प पुरुष का निरूपण किया है, 
क्योकि आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था रोग की दृष्टि से न कर रोगी की दृष्टि 
से करता है। आयुर्वेदीय चिकित्सा की वही विशेषता है कि वह चिकित्सक का 
ध्यान सर्वप्रथम इस नथ्य पर आइ्ृप्ठ करता है क्रि चिकित्सा रोग की नही, रोगी 
को की जाती है। यहाँ तक कि जब कभी किसी औपव की व्यवस्था का उपदेश 
करता है, तव चिकित्स्य व्यक्ति या पुरुष की सवंतोमावेन परीक्षा करने का आदेश 
देता है। जेसे -- 
योगमासा तु यो विद्यादु देशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुष पुरुष वीक्ष्य स ज्ञेयो भिपमुत्तम ॥ 
(च सू ११२४) 
महृपि व्यास ने चिकित्पा-शान्त्र को “चत॒ब्यृंह” कहा है। जेसे--( १ ) रोग, 
(२ ) रोग-हेवु, ( ३ ) आरोग्य और ( ४ ) भेंपज्य । अत चिकित्सा-शास्त्र के 
के इन चारो व्यूहो का भेदन करना चिकित्सक के लिए आवश्यक है । आयुर्वेद मे 
चिकित्सा-आस्त्र को भिसुत्र तथा त्रिस्कन्च भी कहा है 
जिसर्त्र आरुर्वेद--स्वस्थातुरपरायण हेतुसूच, लिड्भसूत्र तथा औषध-सूत्र 
( आयुर्वेद मे ) वश्ित होने से इसे त्रिसूत्र कहा गया है। ये तीनो सूत्र ही 
आयुर्वेद के तीन स्कस्ध अर्थात्‌ स्थूलावयव या प्रविभाग हैं । अत इसे त्रिस्कन्च 
भी कहा गया है ।* ! 
स्वम्थ परायण सूतन्न--ऐसे सूत्र, जिनमे स्वस्थवृत्त का वर्णन हो, 
उन्हे! स्वस्थ परायग्ा सूत्र कहते हैं । आधुनिक विज्ञान इसे हाइजिनिक 
( मिएट्टाआ० ) नथा प्रतिपेबात्मक चिकित्सा ( 99 शाध्ाए8 07 छा0- 








? यथा चिकित्साशास्त्र चतुब्यूंइमू--रोग, रोगद्देतु, आरोग्य मैपन्यमिति | एवमिद- 
मपि शास्त्र चतुन्यूंहन्‌। तथथा-ससार , ससारद्देतु", मोक्ष , मोक्षीपाय श्ति 7? व्यासभाष्य 
> देतुल्डौपपशान स्वस्थातुरपरायणम्‌ | त्रिसूत्र शार्शत पुण्य बुबुधे यपितामहः।॥ 
सो5नन्तपार त्रिस्कन्धमायुवेंद महामति । यथवदचिरात्‌ सर्व बुब॒धे तन्‍्मना मुनि- ॥ 
(च सू, भ; २) 
३ 'श्रयो देत्वादयः स्कन्धरूपा यस्य से तिस्कन्ध । स्कन्पश्न सरयू छावयव- 07: बा ब 
चक्र० 


१७ काय-चि७फित्सा 


एए॥का० ॥688प7/९8 या ए०त७॥० ) कहता हु मूत्र तीन 
विभागों में विभक्त है । गैये--हेलुमूत्र, ( २) विज्ञनृत्र और (३ ) 0 
हेनुसूत्र के अन्तगंत स्वस्थवृत्त के वे विषय तथा नियम प्रतिपादित होते २, जिनसे 
स्वास्थ्य अक्षएण रहता है। लिद्ञनुत्र के अदर सवास्ख्य तथा स्वस्थ पुरुष के 
लक्षरा वशित है। आपबसूत्र ते जलतर्गत विहुत ट्वास्थ्य को प्रात बयस्था 
मे लाने का विधान रहता है ओर ऐसे ओऔपयो का वर्गन हैं, जिनमें स्वास्थ्य 
अक्षुरण वना रहे। तात्पय यह कि स्वस्थ पुरुण का स्वास्थ्य सूर्रक्षत हयने 
का विधान स्वस्थ-परायणा सूल में रहता है । 

आतुर परायण खज--शतुर का अर्थ है, दगी। रोगी के से फो दृर 
करने की व्यवस्था जिन सूत्रों में होती 2, व आतु स्थराबरा नृत्र कलाने 7 इन 
सूत्रों को मी (१ ) हेतु, (३) लि जीर (३) भाषत्र के विनाग से तीन 
भागों में विभक्त किया गया है। हेतुसुत्र में रोग के टेतुओं ( कारणों ) का वग्गन 
रहता है। रोग के लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाला लृत्र लिड्ठसृत्र 
कहलाता है । इसी प्रकार जिन लूक्तो में रोग तथा रोगी प्री जिशित्सा प्रनि- 
पादित हीती है, उन्हे औौपवसूत्र कहते है ।* 

हेतु से सभी प्रकार के हतुओ का ब्रहण होता है। जेसे--( ? ) सन्रिदष्ट 
(२) विप्रहृष्ट, ($ ) व्यनिचारी और (४) प्राधानिक, ( १) अतान्म्पे- 
न्द्रियार्थमयोग ( २ ) प्रज्ञापराध॑ जौर (३ ) परिणाम, ( १ ) दोष हेतु, (२ ) 
व्याधि हेनु तथा ( ३ ) उभय ( दोप-व्याधि ) हेतु, ( १) उत्पादक हैतू और 
व्यञ्षक हेतु तथा ( १) वाह्मय हेतु और (२) आम्यस्तर हेनु । ये सभी हेनु 


स्वस्थ तथा आनुर्‌ दोनो से सम्बद्ध है ।? 
इसी प्रकार लिझ्ठ से स्वस्त्॒ तथा आनुर दोनो! के सक्षणा का ग्रहण है। 
जैसे हक 4 
/ सेक्षेप में स्वस्थ का लक्षण--समदोष, समाभि, समधातु-क्रिया, सममल- 
क्रिया जिस पुरुष में हो और जिसकी आत्मा, इच्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हो 
वह स्वस्थ पुरुष हैं।? सम बब्द का अर्थ समावस्था अ्ांतु प्रकृतावस्था 
( (0008) ४808 ) है। दानुत्रिया से शरीर मे अहनिश होनेवाली घातुपाक- 


पे फ्र्ड दा 


वार 





१. (3 ) स्वस्थानुरयोः परसुत्कृष्टमयन मांगे इसि स्वस्थातुरपरायणशन? । ( चज्ज ० ) 
(7 ) त्रीणि दँत्वादीनि यल्यन्ते यस्मिन्‌ येन वा तत्व्िसृत्रस्‌ । ( चत्र० ) 
(77 ) देलादीनि शायन्तेष्नेनेति देतुलिड्रीपपशानम्‌ । ( चक्र० ) 

? (3 ) दँंतुयदणेन सन्निक्षष्टविप्रकृषदेत्वादियरदणन्‌ । ( चक्कर० ) 


(४ ) छिड़ग्रदणेन च ब्याधेरारोन्यस्य च कृररू लिद्नमुच्यते | ( चक्र० ) 
३ समदोष' समाप्त मम्रधातुमलक्रियः 


पसश्षस्मेन्द्रियमन- स्वस्थ इत्यमिथोयते ॥ ( सु. सू- अ. १« ) 


प्रथम अध्याय श्५ 


क्रिया ( 60800)50 ) और मलक्षिया से शरीर मे होनेवाली मलनिप्कासन- 
क्र्या(कीइछठा €(079 ईधा८707॥ ) का ग्रहरा है। 

॥॒ ऑआँपध से पय्थ-व्यवस्था तथा चिकित्सा दोनों का ग्रहशा है। स्वस्थ 
पुरुष के लिए स्वास्थ्य को अक्षुएण रखनेवाले आह्ार-विहार की व्यवस्था तथा 
आतुर ( रोगी ) के लिए रोगापनयत की व्यवस्था का वर्णन ऑपधसत्र मे 
रहता है। इसके अस्तर्गत, रसायन, वाजीकरण तथा देव-व्यपाश्रय, युन्छि- 
व्यपाश्रय तथा सच्वावजब जादि चिकित्सा के सभी प्रकारो का ग्रहसणा हे 
जाता हैं ।* 


इनका विस्तृत वर्णन यथा स्थल किया जायगा । 


चिकित्स्य पुरुष 


'विकित्स्थ पुरुष” का श्ाब्दिक अर्थ है, विकित्सायोग्य पुरप । अर्थात्‌ बह 
पुरुष, जिसकी चिकित्सा की जा सके अथवा चिकित्सा का विषयनप पुरुष, 
यानी जीवित पुरुष । इस पुरुष का विवेचन चिकित्सा-मीमासा में 
परमावध्यक है, क्योकि चिकित्सा की सम्पूर्ण व्यवस्था उस पुरुष के अनुल्प 
ही करनी पडती है। विकित्सा”की दृष्टि से रोग रोगी से भिन्न नहो होता और 
रोगी ( चिकित्स्य पुरुष ) के विवेचन के अन्तर्गत रोग तंथा रोग के निदानादि 
स्वत आ जाते हैँ। तात्पर्य यह कि रोग तथा रोग के, निदानादि का 
विवेचन चिकित्स्य पुरुष के बिना कोई महत्व नहीं रखता, कारण रोग की 
सत्ता रोगी में ही होती है। चिकित्सा में रोगी का विचार आयुर्वेद की विभेपता 
है। आयुर्वेद का यह हृढ सिद्धान्त है कि एक ही रोग विभिन्न पुरुषों में उनकी 
प्रकृति आदि के अनुसार देश-काल की विभिन्नता से विभिन्न रुप श्रकट कर सकते 
हैं और करते ह । अत चिकित्स्य पुरुष की प्रकृति आदि पर ही चिकित्सा की 
व्यवस्था निर्भर हैं । | 

मानव का अध्ययन एक बडा ही जटिल विषय है। कारण वह न कबल 
भौतिक-पाञ्लभौनिक ( 7ि7एश68 ) है, न भौतिक-रासायनिक-परिणाम 
( 77एश०0 लील्णाल्कों छा'0वेंग्रए ) मात्र ही है। जगत्‌ के अन्य जड़ 
( अचेतन ) पदार्था के समान इसका भौतिक सगठन नहीं, अत इसके स्वभाव 
में भी उनसे भिन्नता है। मानव एक परिपूर्ण चेतन-मृष्टि (१४श॥-१० शणु €व 
छा००ट्ल्‍ा०णे शाप्राए ) है। इसके संगठन में शारीरिक ( -?॥9४&८8| ), 
मानसिक ( (९7६४) ) तथा आत्मिक या चेतन ( छिएाणाप्रणों ) तच्च लगे 


१ औषधग्रहणेन च स्वेपथ्यावरोध” । चक्र: (च सूृ-भ १) 





१६ काय-चिकित्सा 


हा है । इस प्रकार इसकी सत्ता शारारित, मानसिक तेवा शाध्यात्मिक है] 
अत इसके रोगो या विक्रारों वा अध्ययन भी दस तीनो दंष्टियों से करना 
आवध्यक हू । 


जाधुनिक विज्ञान मानव” को उसके भोतिक संगठन ( का अप | 
2००ा४हफए्ा0॥ ) की दृष्टि से देखता है। उसका विशास 7 दि मठाए 
के शागेरिक, जैव तथा मानसिक व्यापाों की सस्तोयजनत स्थाया उसे 
भौतिक सघटकी के आधार पर की जा सकती #। वह भोविद्ञ निब्मो 
( ए॥एडव्यों |8७8 ) को उक्त व्यास्या के विए पर्योट समझता 2। बढ़ 


शा 


कहता है कि जगत सम्पुण भोतिक व्यापार एव भीतिक नियमों से ही नियम्तित 
भ् 


है। अत उसके विचार से जगत्‌ के सभी जठ ता लतनल्यापार था घटनाएं 
उपर्युक्त भोतिक नियमों पर ही आधारित है । 


जीव-विज्ञानी ( _30]0280 ), जिनका सम्बन्ध केवल जीविन या चैनन 
द्रव्पों के व्यापार से है, इन जैव व्यापारों का सम्बन्ध भौतिक्त शरीर से क्रिस 
प्रकार ह--यह वतलाने मे सदा प्रयनह्नणील रहते है। उनका कहना है कि किसी 
प्रकार की जेच घटना ( (30 6ट्राथ्यों ९एश॥ ) का, चाहे वह प्राणी के अन्दर 
होती हा अथवा उसके आस-पास, सम्बन्ध उसी प्रकार उस जीव से #, जिस 
प्रकार भौतिक घटनाओं का भौतिक द्रव्यों तथा मीतिक नियमों से होता है । 


उपयुक्त दोनो विचारधाराएँ मनुष्य के इस विशिष्ट त़बा अपूर्व स्वरप 
को भूल जाती है कि वह एक जीवमान्र नहीं, अपित भौतिक 
( 079भं०६) ), जंच ( 3006 रावत ) तथा माननिक ( 'ैशाए्यों 
घटनाओं का एक जटिल ( (0०ए])65 ) समुदाय है। थे त्रिविव घटनाएँ, 
मानव के अच्दर बन्योव्याशित है और मानव उस परिस्थिति पर भी 


अपना प्रभाव जमाता हे, जिसमे वह निवास करता हैं। ऐसे विचारक 
इस तथ्य का भी ध्यान 


| नहीं रखते कि यह जीवित घरीर जीव ( चेतन ) 
का बधिष्टान हैं। णरीर तो पाश्चमौतनिक विकारों का समुदाय हे, जो समयोग- 
वाही कहा गया है? | प्राणी-अरीरो ( जीवित शरीणे ) मे सम्पूर्ण क्रियाएँया 
प्रयत्न किसी लक्ष्यविशेष से होते हु। इन प्रधल्नो का लक्ष्य उनके अन्त से 
हनेदात जीवन के साक्षी स्वसरूप-वृद्धि, पृरुण आदि से स्पष्ट होता हं। ये 


प्रक्रियाएँ, जितने उच्च प्राणियों मे होती है, उतने ही स्पष्ट रूप में वहाँ 
दन्चा्‌ जाता 


प्रागवारियों मे, विशेषकर उन्बर्र्गीय प्राणवारियो--वथा मनुप्य में, यह 
नप्ट देखा जाता हैं कि वह अपने अभीष्टप्राप्त्यर्थ प्रयन्नगील होता है और इस 


प्रथम अध्याय १७ 


प्रयज्ञ में उसे पर्यात सफलता प्राप्त होती है। इन प्रयत्नो मे दो प्रयत्न मुख्य 
होते है--१ जेंव व्यापार और २ अभीष्टास्वेषण । ये द्विविध प्रयत्न उन दो, 
स्वरूपो का सकेत करते हैँ, जो अनेक प्रक्रियओ का समुदाय होता है और जिन्हें 
हम केवल शारीरिक, मानसिक तथा शारीर-मानसिक नही कह सकते । 
उपयुक्त आलोचनात्मक विचारो से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त उभयविष्र 
आधुनिक विचारधारा मनुप्य की सर्वेतोभावेन समीक्षा करने मे सफल नही है । 
कर्मपुरुष का निरूपण करते समय भगवान्‌ पुनर्वंसु आतजेय ने स्पष्ट किया 

है कि सत्व, आत्मा और शरीर ये तीनो तिपाई के सहश हैँ । इनके सयोग 
पर सचेतन मृष्टि स्थित है और इसी सयोग पर सव कुछ अवलम्वित है। 'इस 
सयोग से सयुक्त को ही पुरुष, कर्म क्रा समुदाय होने से कमंपुरुष और २४ 
तत्त्वो की राशि होने से राशि-पुरुष कहते हैं। चेतन तथा अधिकरण भी इसी- 
को कहते हैं। इसको जानने के लिए ही आयुर्वेद का प्रकाश हुआ है। इस 
वर्णन का वाह्मस्वरूप यद्यपि त्रिमागात्मक है, तथापि इसके ताच्विक स्वरूप मे 
एकमात्र आत्मा ही मूलभूत एवं स्वत सिंद्र पदार्थ है। यह अपनी त्रिपाद 
अमृतत्व अर्थात्‌ पर-अवस्था मे निविकार है और एकाश प्रजापति-अवस्था मे 
इससे सत्त्व तथा शरीर संज्ञक भावों का आविर्भाव होता है। ताच्विक भाषा में 
सत्व और शरीर शब्द ज्ञान और कर्म के वाचक हैं। ज्ञातन्व और कतृतत्व- 
दोनो ही आत्मनिष्ठ भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ हैं। इनको चित्तवृत्ति तथा प्रवृत्ति 
भी कहते हैं। आत्मा के ज्ञाता और कर्त्ता होने के कारण युष्ट्युत्पत्ति के सम्मूरय 
वृत्तियाँ ही सत्व और शरीर मे परिणत होती हैं ! यहाँ ज्ञातृत्व सर्वप्रथम तीत 

प्रकारो मे परिणत होता है। उन प्रकारो को शुद्ध, राजस और तामस कहत 

हैं। विशुद्ध व कल्याणयुक्त ज्ञान को शुद्ध, किश्वित्‌ अशुद्ध व दोषयुक्त शाक को 

राजस और अशुद्ध तथा मोहाशयुक्त ज्ञान को तामस कहते हैं।* यही कतृतत्व 
सर्वप्रथम त्रिधातुओ में परिणत होता है। यद्यपि पड़धातुवाद के अनुसार चेतना- 
घातु का कतृ त्व भूतगुणो मे अर्थात्‌ अप्रतिधातकत्व, चलत्व,, उष्णत्व, द्रवत्व 
और खरत्व मे परिणत होता है तथापि इस विषय मे पुनर्वंसु आत्रेय प्रजापति- 
वाद के ही अनुयायी मालूम होते हैं। साथ ही यह भी मालूम होता है कि वे 

इन भूतगुणो का त्रिवृत्तकरण त्रिघातुओ में ही करते हैं । यहाँ पर यह ध्यान 

देने योग्य विषय है कि इस सिद्धान्त मे आत्मा को और सत््व तथा शरीर के 

ज्ञातृत्व और कतृ'त्व को अर्थात्‌ उक्त ( त्रिगुण तथा त्रिधातु ) प्रकारो को प्राण 

जब्द से भी सम्बोधित किया गया है। जेसे--अभ्रिर्वायु सोम , सर्च रजस्तमः 





१. 'तत्र झुद्धमदोषमाख्यात कस्यार्णाशत्वात , रास सदोषमारूयातं दोषाशस्वात ; 
तामसमपि सदोषमास्यातं मोदांज्स्वात्‌ ।! ( च. क्वा. अ. ४ ) 


८ काय-चिकित्सा 


( पश्चेन्द्रियारिस ) प्रतात्मेति प्राण.” ( सु० बरा० अ० ४)। घर के 5 
कर्म में ये प्राण ही रहते ह ।” टनका भन्यत्र भी आ्रगा तर प्रतिष्ठिता 9 
प्राणाब्वाप्यवलम्वता! आदि पदों से समय॑ंन प्रात होता &। आगे चतकर बहू 
भी कहा गया है कि इन प्रागा के सम्बन्ध कों ही आयु” अथवा अनुतस्ध' 
कहा जाता है ।? तात्यर्व यह कि पृनर्व॑सु आात्रेय के इस त्रिमागान्मदः सिद्धास्त 
में आत्मा, सच्च और घरीर धन तीन शब्दा मे आत्मा से प्रागा, स्व झब्द से 
ब्िगुण तथा शरीर बह्द से श्रिवात्‌ अभीष्ट है। पुनर्वगु आश्य के अनुसार 
आत्मनिष्ठ ज्ञान व कर्म की तृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होने के कारण इसमे क्षयवा 
विगुण व त्रिवातुओं मे जन्यजतक सम्बन्ध नहीं माना जाता हैं। अनात्मवादी 
ज्ञान अथवा सत्त्व को धातृपञ्चतत का अथवा ब्रिघानुओं का परिग्याम बहने हैं । 
इसमें कोई आशखर्य की बात नहीं। परन्तु आश्र्य इस बात का ह कि आत्म- 
वादियों में भी एक सम्प्रदाय ऐसा था जो विघातुओं से मन को उत्पत्ति मानता 
था। जेसे--अ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में कहा हैं कि--अभियंत्राभिमय्यते, वादुर्य- 
जआभियुज्वते, ज्ञोमो बन्नातिन्च्यित तत्र सथायते मन! । (ड्वे० उ० अ० २, 
म० ६ ) इस मन्त्र से सिद्ध होता है कि यह क्षम्प्रदाय ज्ञान की वृत्तियों को जन्य 
भौर कर्म की वृत्तियों को जनक मानता था । 

ठीक इसके विपरीत जर्थान्‌ कर्म को जनन्‍्य तथा ज्ञान को जनक मानने 
वाले सम्प्रदाय भी थे। इनके मत से क्‍नृत्व चेतना से भिन्न नहों। अत ये 
सृष्ब्युत्तत्ति का आरम्म जान से अर्थात्‌ िगुणात्मिका बुद्धि से करते थे और 
त्रियुणात्मक अहकार से आकाशादि की उत्पत्ति का विवान करते थे । किन्तु 
पुनर्वसु आश्रेय को पड़वात॒वाद का और प्रजापतिवाद का ही मत मान्य था। 
अत. ये तिगुरा बौर त्रियानु मे जन्यजनक सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते । प्राय 
सती हेतु ने उन्होंने एक तरफ ( गर्मावक्ान्ति मे ) सच्च को केवल “औपपादुक' 
सिद्ध किया तो दूसरी तरफ ( वातकलाम्लीय परियद्‌ में ) तिधातुओ का. 
जगदुत्पादकत्व स्वीकार करते हुए उनके सत्वजनकत्व का 'सर्व॑ एवं मवत्त 
सम्यगाहुस्यत्रकान्तिकवचनाव” इस वचन से निपेष भी किया। सत्व और 
मरीर का पृथकू-पृथक्‌ उद्देब्र करना और थातु-प्रकृति व महाप्रद्मति के भिन्न- 
ड्यादक कारणों का विवेचन करना भी यही अर्थ रखता हैं कि पुनर्वंस्‌ आवश्रेय 
सतत और भरीर में जन्यजनक भाव स्वीकार नहीं करते हैं । 

भ्रिनागात्मक-सिद्धान्तादुसार त्रिगुग व त्रिघातुओं मे यद्यपि जन्यजनक सम्बन्ध 


२. सोममास्लतेजामस रब. सत्त तमासि च॑ | 
समझ आयश पुंमा भूवात्मा चावतिष्ठत्त।?( मु छा, अ. ६) 
२. “भनुवन्धस्तु खल्वादु:, तस्य लक्षण प्रातः सह संयोगाः ? (तर. सू. भ. ११ ) 


प्रथम अध्याय १९, 


स्वीकार नही किया जाता तथापि उनसें अन्योक््यानुविधायित्व” स्वीकार किया 
ही जाता है। क्योकि श्गुणों के असख्य प्रकारों पर विच्चार करते हुए स्पष्ट 
कहा गवा है कि---'तेपा तु त्रयाणामपि सच्चानामेकेकस्य भेदानामपरिसख्येय 
त्तरतमयोबातु, घरीरयोनिविश्वेपेम्यश्ष, अन्योध्स्यानुविधानत्वाथ शरीरमपि सदव- 
मनुविधीयते सत्व च दारोरव्‌ ।7 ( च० शा० अभ० ४ ) अर्थात्‌ थरीर स्व का 
जअनुविधान करता है। सत््व और भरीर के इस अन्योश्यानुवियायित्व (+87070- 
जिण&४0० 4?297&]॥607 ) के कारण भिन्न-भिन्न योनिविशेण्, अवयवरचना' 
अयवा इन्द्रियरचनाविशंप नथा वयविशेष के अनुसार सर्च्व के प्रकारों में भी 
अचेक विश्येपता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त त्रतम भाव से भी सच्व के 
अनेक प्रकार होते हैँ । इसी प्रफार सच्व के अनुविबान से शरीर मे भी अनेक 
विश्येपताय उत्पन्न होती हैं।../ 

इस उपयुक्त सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए ही आचार्य ने कहा हैं कि 
'दिविकार परस्त्वात्मा सवेशभृूताना निविभेष सच्वश्धरीरयोस्तु विधेषाद विशेषो- 
पलव्वि ।॥/ ( च० शा० अ० ४ ) बर्यात्‌ प्राशिया मे जो विभिश्वता ठेखी जाती 
है वह सच्व और शरीर की विविधताओ तथा अन्योध्य्यानुविधान के कारण 
होती है । किन्तु आत्मा अपने परस्वत्प के कारण निर्विकाीर और एक सा 
रहता है। पड़वातुवादियो ने भी कहा है कि निविकार और पर-आत्मा नित्य 
होने से चैतन्य में कारण है और वह सच्त्वशुरा, भूतगुणा तथा इन्द्रियों के द्वार 
सब व्यापारों को देखता हे अर्थाव्‌ श्र्टा है ।* 

इस शत्रिभागात्मक सिद्धान्त को निम्ननिदिष्ठ सारणी द्वारा अधिक समझ्षा 
जा सकता है --- 

2 
हब कप 
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जा या शुद्ध रजस तमस्‌ हो (वात) मं (पित्त) बे (कफ) 
न 4 का 
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| कर्मपुरुप, आयु, अनुवन्ध | 





कितने +*ननजलत- ४ ++5+++ततत++++ +++++ 


? निर्विकार- परस्त्वात्मा सत्तमूतगुणेन्द्रिये-। 
चैतन्ये कारण नित्यों द्रष्टा पश्यति हि क्रिया ॥7 (च थे, झ. ! ) 


२० काय-चिकित्सा 


पुनवंसु आत्रेय ने जिन भावों की 'सम्पद” तथा 'विपद” को क्रमण पुरुष 
के आरोग्व तथा रोग का कारण या उत्पादक कहा है वे उनकी ताच्विक भाषा 
में त्रिगुण और त्रियातु ही हैं। इनके अन्योज्व्यानुविधान से पाञ्नभौतिक द्रव्यों 
की, उनसे युर्यादिलोको की, उन्हीं से ऋनुओ की त्तथा ऋतुओ से रस ( पड़रस ), 
रस से अन्न तथा ओषधि की, पुन अन्न से रेतस्‌ (शुक्र की ) तथा रेतस्‌ से पुरुष 
की क्रमण उत्पत्ति होती है। 


काञ्मीपति वामक के प्रश्न का उत्तर दते हुए पुनर्वसु आत्रेय ने इस तथ्य 
को और भी स्पग्ट किया है । यथा--हितकारक आहार का सेवन पुरुष के सुख 
( आरोग्य ) की अभिवृद्धि में, और अहितकारक आहार का सेवन पुरेष के रोग 
को अभिवृद्धि में कारण है तथा आहार की सम्पदा-विपदा गर्थात हिताहितत्व 
मुख्यत आह्रगत रसो व गुणों पर अवलम्वित है ।१ 


चिकित्म्य पुरुष का निरूपण---आयुर्वेद-बाइमय में सत्व ( मन ), 
शरीर ( पाश्च-मौतिक सेन्दिय ) और शरीरी ( आत्मा ), इन तीनो के त्रिदएड 
( तिपात्रे ) के समान सयोग से लोक या पुरुष का सगठन माना है। इस लोक 
पुरुष को ही चिकित्स्य पुरुष तथा कर्मपुरुष॑ कहते हैं। यही चिकित्सा का 
अधिकरणण मात्रा गया है। कहा है कि चिकित्सा के सभी विपय इसी मे 
प्रतिष्ठित ह और आयुर्वेद का प्रकाश भी इसी का आधार लेकर हुआ है। 
सुश्रुत ने पंचमहाभूत और जरीसी ( आत्मा ) के समवाय को पुरुष ( कर्मयुरुष ) 
कहा है। उसी मे चिकित्सा।को क्रिया सम्पन्न होती है क्योकि वही चिकित्सा का 
अधिष्ठान है ।? दूल्हे ऋमश त्रिवातुज पुरुष तथा पड़्धातुज पुरुष भी कहा है । 
धनुविशतिक पुरुष तथा राजिपुरुष भी इसे कहते हैं क्योकि--मन, दसेन्द्रियाँ, 
अर्थ >श्वव्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्व अर्थात्‌ पद्ममहाभूत और अप्टवातुक 


( पश्चतन्माचा, अव्यक्त, महान्‌ और अहकार ) भ्रकृति मिलकर २४ तस्वो से यह 
बना या सयुक्त होता है ॥९ 


नत+++++>न....... 3. 
२ च सू,झ २५।॥ 


२? मच्तमात्मा शरैरत्ञ तयमेनत्त्रिदण्डवत्त । 
लोकस्दिप्ठति सम्रोगात्तत्न सर्द प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स॒॒पुमाओेनन तच्च तन्कविकरण स्मृनम्‌ । 
विदस्थास्य तदये हि वेशेध्य भम्प्रकाशितः 7 ( च. सू., अ. १ ) 
है. पत्ममशातशरार्सिमवाय- रुप इथुच्यते, तस्मिन्‌ क्रिया, सोईपिप्ानस्‌ । 


(सु.सू ». १) 
(च. शा १) 





४. ( ३ ) 'खादयश्चेतनापष्ठा घानव पुरुष. स्मृत: 
( 


ह) पुनश् थातुभेदेन चनुरिशतिरः स्मृतः । 
मनोदशेन्ट्रियाण्यर्था: प्रकलिभ्राज़चातकी ॥ 


प्रथम अध्याय २१ 


इस चनुविशतिक राशिपुरुष या कर्मपुरुष में ही कर्म, कमंफल, ज्ञान, मोह, 
सुख, दु स, जीवन, मरण आदि सभी प्रतिष्टित हैं। जो इसको ताच्विक 
रूप में जानता है तथा इनकी शरीर-परम्परा, चिकित्सा तथा अन्य जो 
ज्ञातव्य हैँ उनका जान रखता है वही वस्तृत प्रलय और उदय को जानने वाला 
ज्ञानी है ।* 
त्रिघाठुक इस चिकित्स्थ पुरुष के दो घटक अर्थात्‌ शरीर और मन ही 
व्याधि के आश्रय हैं। आत्मा तो निविकार है, वह रोय का आश्रय 
नहीं। अत. रोगाश्नय, शरीर और मन का ज्ञास चिक्त्सिक के लिए 
परमावध्यक है ।* 
शरीर का शाव्दिक अर्थ ,पहले किया जा चुका है तथा यह भी बतलाया 
गया है कि इस छाब्द से शरीर मे अहनिञ्न होने वाली सहार-व्यवस्था का सकेत 
होता है। शरीर क्या है ? इसकी रचना किस , प्रकार हुई है ? इसके प्रकृत 
व्यापार क्‍या हैं ? ये प्रकृत कर्म या व्यापार किस प्रकार अवाधरूप से चलते 
रहते हैं ? तथा इसमे किसी प्रकार की विकृृति क्यो और केसे आती है ? तथा 
इन विकृतियों का क्या प्रतिक्रार हैं इत्यादि वातों की जानकारी चिकित्सक के 
लिए एक परम आवध्यक है। इसके साथ साथ मन की रचना, स्थिति और 
इसके स्वरूप का ज्ञान भी आवब्यक है। इसके अतिरिक्त मन शरीर में किस 
अकार रहता है, इसका शरीर तथा शरीर के विविध अवयवो के व्यापार के 
साथ केंसा सम्बन्ध है ? मन की सहायता बिना इन्द्रियाँ तथा अन्य द्रीरावयव 
जपने व्यापार को सम्पन्न करने मे समर्थ हैं या नही ? इनका व्यापार स्वतन्त्र 
है या मन के अधीन ? मन किस प्रकार विकृत होता है और मन की विक्ृति 
से शरीर पर क्या प्रमाव पड़ता है ? शरीर और मन का तथा शारीर और 
मानस व्याधियों का किस प्रकार निर्णय किया जा सकत: हैं, और इनके प्रतिकार 
मे क्‍या विश्वेषता है ? इत्यादि वातो का विवेचन करना परमावश्यक है । आचार्य 
ने कहा भी है कि जो चिकित्सक सवंदा सब प्रकार से शरीर के सम्पूर्ण गति- 





(39 ) बुद्धीन्द्रियमनो४र्थानां विधाधोगधर परम्‌ | 
चतुविशतिको झेष राशिः पुरुषसशक ॥ (च शा १) 
३. अन्न कमफल चात्र ज्ञान चातन्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

अन्न मोहदः सुख दुख जीवित मरण स्वत ॥ 

एवं यो वेद तत्वेन स वेद पलयोदयोी । 

पारम्पयं चिकित्साश्व शातव्य चात्र किश्वन ॥ ( च. शा. १) 
२ दशरौर सत्त्वसन्न च व्याधीनामात्रयों मत-। 

निर्विकार, परस्त्यात्मा " * ***“” “॥(चसू १) 


रे काय-चिकित्सा 


विधियों को जानता है वहीं ससार को सुख देनेवाले आयुर्वेद को सम्पूर्णतया 
जानता है।* आगे चलकर आचार्य ने कहा है कि जो तत्वज्ञानी चिकित्सक 
ज्ञानवुद्धित्प दीपक को लेकर रोगी की अन्तरात्मा में प्रवेश नही करता, वह 
रोगो की चिकित्सा मे सफल नहीं हो सकता। अत चिकित्सा के जिन्नासुओं 
को प्रथम शरीर और मन की रचना तथा उसके विविध प्रकृत-व्यापारों तथा 
विकृतियों की जानकारी परमावश्यक है। शरीर की रचना तथा श्रकृतनव्यापार 
इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय नहीं, अत, उसका सकेत मात्र ही पर्याप्त है । 
इसका शान चिकित्सक को आकरप्रच्थ से करना चाहिए । 
चिकित्सा भेद--चिकित्स्य-मुरुष के निरुपण के पश्चात्‌ चिकित्सा के 
सामान्य स्वरूप का विवेचन किया जायगा । आयुर्वेद में सवंप्रथम काय-चिकित्सा 
के दो विभाग किये गये हैं, जेसे ( १ ) स्वस्थस्पोजंस्कर और आर्त्तस्य रोगनुत्‌ [* 
झ्वस्थस्थोर्जस्कर चिकित्सा- को प्रतिपेघात्मक-चिकित्सा ( एिथ्णए7कबटात0 
६:९४-७४७७॥ ), स्वास्थ्य-विवान तथा स्वस्थडूत्ते ( पछरहांणग6 ) भी कहते 
हैं। इस विवान मे दो प्रकार के कार्य होते है। (१ ) शरीर को इस प्रकार 
बनाये रखना जिससे उसकी प्रकृति-रक्षिणी ( एिप्णगा(हए ) तथा जीवनी- 
शक्ति ( ४४०४४ ) अक्षुएण बनी रहे और उसके प्रकृत-कार्य ( रिणाग8] 
(०७०७ ), अनवरत अवाधरूप से चलते रह । यह कार्य स्वस्थ आहार- 
विहार के अनुसरण से होता है। स्वस्थ आहार-विह्ार स्वास्थ्यप्रद होते से 
हमे सदा आरोग्य प्रदान करता है तथा भाविरोगों से बचने की हममे क्षमता 
उत्पन्न करता हैं। यह कार्य रसायन-सेवन से भी संम्पन्न होता है। शारीर- 
घातुओ के लाभ के उपाय का नाम रसायन है ४३ अर्थात्‌ शरीर के जो भ्रश्मस्त 
( साम्यावेस्था में स्थित ) रस प्रभृति धातुये है उनके लाभ (पुष्टि ) के 


उपाय को ही “रसायन! कहते हैं। शारीर-धातुओ की पृष्टि होने से 'दीर्घायु' 
प्राप्त होता है । 





२ (३ ) 'स्वेदा सवंया सर्च शरीर वेद यो मिपक्‌। 
भायुर्वद स्‌ कार्त्स्त्यंन वेद छोकसुखप्रदस्‌ ॥ 
(५ ) शानबुद्धिप्रदोपेन यो ना विशज्वति ततन्त्ववित्‌ । 


भातुरस्यान्तरात्मान नस रोगांश्रिकित्सति [ए 
२चचि,भ १।॥ 


३,(१ ) 'भेषत द्विविध सतस्‌ । 
रोगनुत्‌ 0 (च, चि अ, १) 
( ) 'छामोपायो दि शस्तानां रसादीनां रतायनन्‌ 7 ( च, लि भ. १) 
(7४ ) स्वस्थस्योजेस्करं यक्तु तदू वृष्य ततद्रसायनम्‌। (च सचि थ. १) 


स्वस्थस्योज॑स्कर किख्धित्‌ , किद्चिदातंस्य 


प्रथम अध्याय श्इृ 


सहिता-प्रन्यो के अवलोकन से यह ज्ञात होगा कि अनेक ऋषियों ने रसायन 
का सेवन कर “दीर्घायु' या 'दीर्घजीवन'” प्राप्त किया । दीर्घायु से युग-प्रमाणोचित 
आयु का ग्रहण है ।* ,दूसरे स्वस्थस्योज॑स्कर विधान को “वृष्य विधान! कहते 
हैं। इस विधान मे मनुप्य के पुस्त्व-श्क्ति को परिपुष्ट एवं परिवृद्ध करने के 
उपाय वर्णित हैं। ससार को समृद्ध करने के लिए प्रजनन कार्य का अवाघ रूप 
से चलते रहना भी आवश्यक है। यह कांये मानव-समाज मे शुक्र और शोरित 
( वीर्य तथा रज ) के ऋतुकाल में तथा शुद्ध-गर्भाशय में सयोग से होता है ! उक्त, 
शुक्र तथा शोखित पुरुष तथा स्त्री के प्रजननेन्द्रियों के द्वारा उक्त गर्भाशय तक 
पहुँचता है। शुक्र तथा शोरित का निर्माण पुरुष तथा स्त्री के प्रजननेच्धियो 
अथवा प्रजननावयवों मे एक विशिष्ट स्थान पर होता है। जिन स्थानों पर ये 
पुत्रीज तथा सत्रीवीज निर्मित होते हैं उनका भी पोपण हमारे आहार-रस से ही 
होता है । यदि उनका पोषण उपयुक्त रूप से न हो तो ये अवयव पोषण के 
अभाव मे उक्त त्री्य॑ तथा रज को बनाने में समर्थ नहीं हो सकते । अत उनका 
उचित रूप में पोषण होते रहता परमावश्यक है । 


प्रजननार्थ जब स्त्री-पुरुष मिथुनकर्म मे प्रवृत्त होते हैं तथा उनके परस्पर 
सम्पर्क मे आने से काम-प्रवृत्ति होती हे और उस कामोत्तेजन से सम्पूर्ण शरीर 
में स्थित पोषक वीर्य ( शुक्र ) रक्त द्वारा परिवाहित होकर उक्त प्रजननावयवो 
में प्रात होता है और वे , वहाँ पुवीज तथा स्त्रीवीज से सम्पन्न होकर प्रजननेन्द्रियो 
द्वारा उपर्युक्त गर्भागय-मुख मे क्षरित होते है । यहाँ इस तथ्य पर ध्यान रखना 
परमावश्यक है कि स््री-पुरुष के परस्पर सम्पर्क मात्र से ही सुरत-कर्म सम्पन्न 
नही हो जाता । इस सम्पर्क में कामुकता तथा प्रहर्ष का होना परमावश्यक है । 
वृप्य विधान में यह बतलाया गया है कि किस प्रकार या किन उपायो से कामुकता 
तथा प्रहर होता है। इसके अतिरिक्त क्षरित शुक्र के पति तथा पोषण के विवान 
भी वर्णित हैं। अर्थात्‌ वृष्यविधान मे शुक्रवर्धक, कामोत्तेजक, प्रहपंजनक तथा 
शुक्रेचक आहार एवं औषधो का वर्णन हैं। मानव-समाज मे सन्‍्तान-हीन होना 
मनुष्य के लिए अति अपमानजनक माना गया है। शास्त्रकारो ने सन्‍्तान-होन की 
बडी भर्त्सना की हैं। अत सन्‍्तानवान्‌ होना भी मानव के लिए परमावश्यक्र 





१. ध्यथाउमराणामस्त यथा भोगवर्ता सुधा। 
तथाउमवन्मदर्पीणाी. रसायनविधि. पुरा ॥ ! 
दर नजरा नच दौव॑ल्य नाठुरय निधन न च। 


जग्मुवंपंसइस्ताणि. रसायनपरा-. पुरा ॥? 
(च. चि. भ- १ ) 


२४ काय-चिकित्सा 


है।* इस प्रकार स्वस्थस्योर्जस्कर चकित्सा के ( १) रसायन और ( २ ) दुध्य 


( वाजीकरण ) विधान का सक्षेप में दिग्दशन मात्र यहाँ कराया गया है । 
विस्तारपूर्वक यथास्थल वर्णन किया जायगा । 


चिकित्सा का दूसरा विभाग “आर्त्तस्य रोगनुत्‌” हैं! इसे रोगनिवारक, 
रोगप्रशमक तथा रोगोन्मरलनात्मक चिकित्सा ( एप्रक्कगीए९ 7ए९४पाशाई ) 
भी कहते हैं । यह [चाकित्सा पुन तोन विभागों में विभक्त है, यथा--( १ ) दवें- 
व्यपाश्नय, (२ ) युक्तिव्यपाश्रम और (३ ) सत्त्वावजय । इनमे देवव्यपाथ्रय 
चिकित्सा वह है जिसमे मण्णि, मगल, वलि, उपहार, मन्त्र, होम, जप आदि 
विधानो से रोग को दूर करने का विधान रहता है। युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा 
में आहार, औपध एवं अन्य आम्यन्तरिक तथा वाह्यम प्रयोगों द्वारा रोगोन्मूलन 
सथा रोगशमन का विधान होता है। ज्ञान, विज्ञान प्री, घेर्य, समाधि के द्वारा 
' नन पर नियन्त्रण करने तथा अहित अर से उसे 'बेचाये रखने के विधान को 
सत्त्वावजय चिकित्सा कहते हैं ।* सच््वावजय चकित्सा को आवुनिक विज्ञान 
भनोवैज्ञानिक-चिकित्सा ( ?8ए८॥०-४४०ल्‍:७७ए ) कहता है। इस विपय पर 
आजकल पाथाच्य देशो मे पर्याप्त अनुसधान हो रहा है । 


युक्तिव्यपाश्नय चिकित्सा के तीन उपविभाग हैं, यथा--( १ ) अन्त परि- 
मार्जेन, ( २ ) वहि परिमार्जज और (३ ) शखस्तप्रिधान । धन्वन्तरि-स प्रदाय 
वालों ने युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा को चार भागो में विभक्त किया है, यथा-- 
(१) आचार, (२-) आहार, (३) सशोघन और (४) सशमन ।* इन 
दोनों विभागो मे कोई वास्तविक भेद नहीं--केवन दृष्टिकोण का भेद है । यह 
भेद अघोनिदिषठ सारिणी से स्पष्ट हो जायगा .--- 


१७ 





भच्छायश्रेकशाखश्व॒ निष्फलश् यथा द्ुमः) 
अनिष्टगन्धम्रैकश्ध॒ निरपत्यस्तथा नर: ॥ 
चित्रदौप: सरः शुष्कमधातुर्पातुस्त्िमः ॥ 
निष्प्रजस्तृणपूलोति मन्तन्‍्यः पुरुषाकृतिः ॥ 
अप्रतिष्ठत्त नम्नश्व॒ शुन्यप्रैकेन्द्रिय्व॒ ना । 
सन्तव्पो निष्करियश्नेव यस्यापत्यं न विश्चते॥ 
| (च, चि अभ. २-१ ) 
२ 'भ्रिविधमौषधमिति-दैवव्यपाश्यम्‌ , युक्तिव्यपाश्रयम्‌ , सत्त्वावजयश्व । तत्न दे व- 
व्यपाश्रयम्‌-मन्त्रौषधिमणिमम॒ ऊबस्युपहार हो मनियमप्रायश्चि त्तो पवासस्वस्त्वयनप्रणि- 


पाठगमनादि, युक्तिव्यपाथय-पुनराह्यारौषषद्रब्या्ण योजना, सत्त्तावजयः-पुन- 
रहिवेम्योध्येंस्यो मनोनिम्रह- ० ( च. सू. भ. ११५४ ) 


३. 'हिषों सशोधनसशमनाइाराचारए सम्यक्‌ प्रशुछा निमहद्देतव. ? 


( सु. सू. भ, १) 


प्रथम अध्याव श्५ु 


भेषजं द्विचिधं मतम्‌ 
। | 
स्वस्पस्योर्जस्करम्‌ आत्तंस्य रोगनुत्‌ 


वृष्यमू रसायनम्र 


डे 
दवव्यपाश्रय युक्तिव्यपाश्रय सत्त्वावजय 
| | | * 
जा) आहार सद्योवन सशमन 
कायवाइ्मन कर्म पड्रसादि | । 
पक्चकर्म शस्त्रकर्म 


चेष्टा च दृष्ूफ्का बआाहारदव्य 
अन्त परिमार्जत शन्त्रप्रसिधान 








जिि-+++++ 


गा  ] | 
दीपन जन दि आलेपन मणिघारणादि 
( सा ) 


हे 
वहि परिमार्जन 


पुनः उक्त सभी चिकित्सा विधानों को उनके कर्मो की दृष्टि से तीन भागों में 
विभक्त किया गया है, जैसे -- 


ता 
| | ० 
आसुरी से षी दंवी 
( होमाये ) 
( शस्त्रे ) ( कपाये ) 


यह विभाजन वबौद्ध-कालीन प्रतीत होता है क्योकि इसमे शस्तक्रिया को 
आसुरी चिकित्सा कहा है । 

चिकित्सा के पर्याय--चरक सहिता में (१ ) व्याधिहर, ( २ ) पथ्य, 
(३ ) साधन ( ४ ) औषघ, ( ५) प्रायक्तित्त, (६) प्रशमन, (७) प्रकृतिस्थापन 


रद कायचिकित्सा 


तथा ( ८) हित, चिकित्सा के पर्याय कहे हैं।' इनमे चिकित्सा को व्याख्या 
कर चुके हैं। व्याविहर का अर्य है रोग को नष्ट करने वाले उपाय | 
पथ्य का शाब्दिक अर्थ है पथ ( लोतो ) के लिए हितकर अर्थात्‌ स्वास्थ्य के 
लिए हितकर ।? सावन का अभिप्राय वे उपाय हैं, जिनसे रोग तथा रोग क्के 
कारणा को दूर किया जाता है। औपब का झाव्दिक अर्थ है ओयधियों से निपष्पन्न 
तथा रोग को निगल जानेवाला 7“ पाप ( रोग ) के शोधन को प्रायश्वित्त कहते 
हैं ।£ जिससे रोग शान्त हो उसे प्रशमन कहा जाता है ।” विहक्कत दोषों को 
प्रकतावस्था मे लाना प्रकृतिस्थापन कहलाता है ।” जो शरोर का पोषक हो 
उसे हित कहते हैं ।* इस प्रकार इन सभी पर्याणे का एक ही अर्थ है' भेषज 
का शाव्दिक अर्थ रोगरूपी भय को जीतनेवाला है । 


चिकित्सा के सामान्य स्वरूप का दिंग्दर्शन कराकर चिकित्सा के टह्वितीय 
विवेच्य वियय पर विचार करना आवश्यक है अर्थात्‌ चिकित्स्य पुरुष के विवेच- 
नानन्तर व्याधि! पर विचार करता आवश्यक है। 


व्याधि--इसका शाव्दिक अर्थ बच्चन है। इसका निर्वचन करते हुए कहा 
है कि इसके प्रतिकारार्थ मद विज्ञेप सप से प्रयन्नतील होता है अत इसका 
नाम व्याधि है !?* वन्‍्चन मे जब मनुप्य आ जाता है तव वह नानाप्रकार के 
दु खो से घिर जाता है। चक्रपाणिदत्त ने इस अर्य के द्योतत करने के लिए ही 
इसका निर्वेचन “विविध दु ख़मादवातीति व्याथि” ऐसा किया है। सुश्रुत 
में दुख के सयोग को अर्थात्‌ जब पुरुष (कर्मपुरुष ) का दुख के साथ 





१ 'चिकित्तित व्याविदर पथ्य साधनमौपघन्‌ । 
प्रायश्ित्तं प्रशमन प्रहृत्तिस्थापन द्वि तत्‌ ॥? ( च. चि अ. १-३ ) 
२. व्यापिदरम्‌-व्यार्िं हरति-इत्ति व्याधिरम्‌ । 
३ (३ ) पथ्यं पथोषनपेत यचच्ोक्त मनसः प्रियम्‌ । ( च. सू क्॒ २५) 
(9 ) पथ्य पयिएु स्तोत्त छु दितस्‌ । ( गंगाघर- ) 
४ साधन-प्रकरणाद रोगा- साध्यन्ते निवत्तेयन्तेडनेन-इति साधनम्‌ ! 
५ ओषध्यादिभि' निष्पन्नममिद्दित यत्‌ तत्‌ औषधम । 
६. प्रायरय पापस्य चित्त शोधन यत्मात तत्‌ प्रायश्वित्तम्‌ । 
७ प्रकर्षण घमयत्ति येन त्तत प्रशमनम्‌ 
<, प्रक्ृती स्थापनमित्ति प्रकृतिस्थापसम्‌ 


९ हित पोपकवात्त्‌ । १०. भेष रोगमय जयतीति भेपजम्‌ । 
२१ (३ ) व्याशि. ( वि+-आ-+-धा+कि ) वि्ेवेश आपौोयने अमिनिवैश्यते प्रति- 
काराय मनो5नेनेति व्याधि । बन्पने ( शब्दस्तोमः ) 
(३: ) विविध दु खमादपघातौति व्याधि 7 ( चक्र- च. लि. १-८ ) 


प्रथम अध्याय श्ज 


- संयोग होता हू तो उसे व्याधि कहते है ऐसा वर्णन उपलब्बह्ोता है।'* 
वोगदर्शनकार मह॒यि पतज़लि ने प्रतिकूलवेदना को दुख कहा है ।* व्याधि 
का दूसरा नाम रोग हैं जो रुज! धातु में 'घन्रः प्रत्यय लगाने से बनता 
है। 'रुज धातु कट्टोत्पादन के थर्थ में व्यवहृत होता है। इस प्रकार व्याधि, 
टू ख, प्रतिकुलवेदना, और रोग्र ये सब पर्याय है। इनके पर्बाय मे विकार, आमय, 
गद, आतडू, ज्वर और यघ्मा शब्द भी कहे गये हैं ।* 


विकार घब्द से शरीर तथा मन के विकार का गहरा है। शरीर और मन 
जब अपने प्रकृत अवस्या का अनुभव नहीं करते अर्थात्‌ अस्वस्थता का अनुभव 
करते हैं तब उसे विकार कहा है ।” होग प्राव आम दोय से उत्पन्न होते हैं 
अत उन्हें आमया कहते हैं ।४ “गद' शब्द रोगवाची हैं । जीवित को दुखी 
करने से बर्यात्‌ कृच्छूजीवन करने से धसे “आत्तक' कहते है । “आए? पूर्वक तकि- 
कृच्छूजीवने से घत्र प्रत्यय लगाने पर आतद्धू शब्द बनता है। देंह तथा 
मन को सन्तत करने से यह ज्वर कहलाता हैं। यदम शब्द रोग-समृह का 
वाचक है ।* 
वायुवेंद-बाइमय में दोपवेपम्य अर्थात्र दोषों की विपमावस्था का नाम 
'सोेग” है । दीप से यहाँ दशारीर तथा मानस दोनों दोपो का ग्रहण है। शारीर 
दोष--वात्त, पित्त और कफ है । मानस दोष रज और तम है -- 
वायु पित्त कफश्नाक्त झादीरों दोपसग्रह । 
मानस पुनरुद्रिप्टो रजश्े तम एवं च॥ (च० सु० १) 
ते (वात पित्त, कफ) शारीरदोप तथा (रज और तम्र) मानसदोप जब समा 
वस्या में अर्थात्‌ प्रकृतरुप में रहते हें तो शरीर को घारण करने से थातु कहलाते है 
और घरीर दस अवस्था में स्वस्थ तथा रोगरहित रहता है ।£ स्वस्थ पुरुष के 
लक्षण में भी इसका सकेत्त किया गया है । चिकित्सा की परिभाषा में भी कहा 
पल कि पीएम किक न लि शरमकल हक लक मल ताक शी तट किक रकम, 
१. व्याषि---तदूदु खसग्रोगो व्याधय इति ( सु, सू १) 
२ # तत्र प्रतिकूलवेदनीय दु-खम्‌ ( योगदर्शन ) 
३ »  तत्न व्याधिरामयों गद भातकों यक्ष्मा ज्वरो विकारों रोग शत्यन- 
/ 9 थॉस्तरम ।(च नि, अ, १ ) 
४, 9 विकारों थातुवैषमस्यम्‌ 'डिकारों दुखमेव वा? (च सू कर ९-४ ) 
५» ५ 9? प्रायेगामसमुत्यत्वेनामय इत्युच्यन्ते! वक्त (च नि १) 
६, आतद्ु इति दु खथुक्तत्वेन कच्छूजीवन करोति--आतक् कच्छुजीवने! (चनि १) 
७ (3 ) द्वरीरधारणाद पघानव ?, धार्नतो देदघारणात! (शा पू भ ५ ) 
(४) ्ाम्य प्रकृतिरुच्यते? (च सू भ- ( ९-४ ) 


हु 
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है कि दोषों तथा घातुओ को साम्यावस्था में लाना ही चिकित्सा हैं। अत- धातु 
तथा दोपो की विपमावस्था का नाम रोग या व्याधि है । 


' व्याधि की सम्प्राप्ति--रोगोत्पत्ति की पाँच अवस्थाएँ होती है । अर्थाव॒ 
रोग को उत्पन्न करने मे इन उपयुक्त दोपो को सामान्यतः पाँच अवख्याओ से 
पार होना होता है। शरीर मे जब अपने कारणो से /दोपो का नसश्वय होता हैं 
और उनका प्रत्तिकार नही होता तो व प्रकोषावस्था को प्राप्त हो जाते हैं । 
पुन प्रतिकार के अभाव मे ये प्रकुपित दोष शरीर के विविब ज्लोतो मे परिवावन 
( प्रसर ) कहते हैं। स्रोतो मे जहाँ वेगुएय होता है वहाँ उनका उक्त वेयुरय- 
वश सग॒( स्थानसश्रय ) हो जाता हैं। यह रोगाभिव्यक्ति की पूर्वर्पावच्था 
होती है। इसके प्रतिकार न होने से रोगाभिव्यक्ति अर्थात्‌ दोष तथा च्रोतो के 
बैगुएयानुसार रोग या व्याधि की अभिव्यक्ति हो जाती हैं।* इन उपर्युक्त 
रोगोत्पत्ति की अवस्थाओ को क्रियाकाल” अर्थात चिकित्सा या प्रतिकार का 
काल ( समय ) कहा गया है। इस क्रियाकाल का वर्णन ययास्वल किया 
जायगा । ये व्याधि या रोग तीन प्रकार के होते हैं, जेसे ( १ ) आध्यात्मिक, 


( २ ) आधिदेविक और ( ३ ) आाबिभौत्तिक । पुन उत्पत्ति के अनुसार ये सात 
अकार के हैं *-- 





तच्च ठ्ग्क जिविधम 
आध्यात्मिकम्‌ आधिदेविकम्‌ आल िक 


(९९७४४ ४४४७ $0 59700) (?:०शतवे०१५४७)) (+3097ए)' 
| । 


। 


] 
कालवलप्रवृत्तमदेववलप्रवृत्तम्‌ स्वभाववतप्रवृत्तमु । 


| 

| 
सघातवलप्रवृत्तम्‌ 
१. आदि्वल प्रचृत्त ( पि० ००१६० ४ )--ये शुक्र-शोणित के विकार से 
उत्पन्न होने वाले हैं जेंसे कुछ, अर्लप्रभृति ये भी पुन दो प्रकार के होते हैं--- 
(१) मातृज और (२) वितृज । अर्थात्‌ माता-पिता के घोखित ( रज ) 
और शुक्र ( वीर्य ) के विकार से उत्पन्न । माता के नर मन अल, माता के खास (कै त ) ( 0४एणा० ) 

२. कुपितानां हि दोषाणा शरौेरे परिषावताम्‌ | 


यत्र सक्न- खवेगुण्याद्‌ ब्याधिस्तत्रोपजायते॥? ( सु. सू अ. १४ ) 
१. सु सू अ. २४। 





| 
आदिवलप्रवृत्तम जन्मवलप्रवृत्तम्‌ दोपवलप्रवृत्तम्‌ 


प्रथम अध्याय ९ 


तथा पिता के शुक्रकोपाणु ( छि]277)0/0208 ) अपने अन्दर आनुवशिक 
रोग के दोष साथ लाते हैं। कोयापुओ ( (९) ) के अन्दर जो केन्द्रक 
६ >5पटो४४५ ) होते हैं, उन्हें आइुर्वेद-वाइमय मे वीजभाग कहा गया है। 
इस वीजभाग ( केन्द्रक ) के जो घटक है उसे 'वीजभागावयव” या क्रोमोसोम 
( (0:000807 ) कहते हैँ । ये मात्ता-पिता के गुणा-दोष के वाहक होते हैं ।* 

२. जन्मवलप्रवृत्त ( (४/७ए९7४४) )--ये माता-पिता के अपचार 
( गर्मकालीन अपचार ) से उत्पन्न होने वाले सहज विकार हैं, जैसे--पग्ु, 
जात्मन्पप्रश्गति । ये भी दो प्रकार के होते हैं, जेसे--( १) रसकृत और 
( २ ) दीहदापचारकृत्‌ । रसक्ृत वे होते है जो माता के मिथ्या आहार-विहार 
के कारण उत्पन्न होते ह । गभिणी के गभकाल में जो इच्छाये ( आहार-विहार 
सम्बन्धी ) उत्पन्न होती हैं उन्हें 'दोहद” कहते हूँ | इस इच्छा की पूर्ति न होने से 
तथा उनका भाहत होना 'दौहृद” का अपचार कहलाता हैं। इस अपचार के 
प्रमाववश जो विक्लति गर्भस्थ शिशु पर होती है उन्हें दौहदापचारज कहते हैं ।* 

३. दोषवलप्रवृत्त ( +पएप०ा०ा8 )--यह भी झारीर और मानस 
के भेद से दो प्रकार का होता है। जो भारीरूदोषों के वेपम्य से उत्पन्न होते 
हूं उन्हें शारीर ध्याधि तथा जो मानस दोधों के वेपम्य से उत्पन्न होते हैं उन्हें 
मानस व्याधि कहते हैं। बारीर व्यात्रियाँ पुन (१ ) आमाशबसमुत्य और 
( २ ) पक्काशयममुत्य के भेद से दो विभागों मे विभक्त हो जाती हैं और 
मानस व्याधियाँ भी (१) राजत और ( २ ) तामस के भेद से दो प्रकार की 
होती है ।? 

४. कालवलप्रवृत्त ( 58०887798] )--जो व्याधि दिन, रात, : मास, 
ऋतु, अयन तथा सम्वत्सर के प्रभाव से उत्त्न्न होती है उसे 'कालबलप्रवृत्त 





१ (3 ) वत्र आदिवलप्रवृत्ता ये शुकशोणितदोपान्वया- कुष्ठाशप्रभृतय., . त्तेडपि 
द्विविधा -माठृजा , पितुजाश्र? ( घु. सू भ २४-५ ) 
(2 ) 'यस्य यस्य छ्ववयवस्य बीज वीजमागे, बीजभागावयवे वा, दोषा' प्रकोपमा- 
पच्चन्ते, न तमवयव विक्ृतिराविशति 7? ( व शा. ४-३० ) 
>, जन्मवल्प्रवृत्ता ये मात्रपचारात्‌ पद्ु-जात्यन्ध-बधिर मूक मिन्मिन वामनप्रमृतयों 
जायन्ते । नेडवि द्विविधा --रसकृता७ दौह्दापचारक्ताश्व ? ( सु. सू २४-५) 
३, (3 ) दोपबन्प्रइता ये आतकममुत्पन्ना मिथ्याहाराचारक्ृताश्व तेडपि द्विविधा, 
भ्रामाशयससुत्या।, पकाशयसमुत्याश्व । पुनश्व द्विविधा -शरोरा मानसाश् ? 
(सु. सू भ, २४-५ ) 


(४ ) 'मानसा अपि द्विविधा"-राजसा£ तामसाश्व, त एत्ते आध्यात्मिकाः 7? 
( मु. सू. भर. २४ ) 


्् 
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व्याधि! कहते है। अर्थात्‌ ऋतुझ्त घीतोष्ग वर्षा के प्रभाव से ड्ापन्न छीन 
वाली व्याधियो को कालवनप्रवृत्त कहा गया है। ये भी दो प्रगारों मे विमन्‍कत 
हो जाती है, जेसे--( १ ) ब्वापन्रकलुडत ग्यर (४२ ) अक्यापनतक्ाएव । 
विद्वत ऋतुओ के प्रभाव से उत्पन्न व्याधिया व्यापननजुट्टत रद्वलाजी 7 संघा 
बब्यापन्न ( प्रदृत ) ऋतु के प्रभाव में स्वाभाबिक रप्र में दोपा कागा सझय 
प्रकोपादि हो जो व्याधियां उत्पनर होती है उस्हें अब्यापश्नत्रतुद्त कहते है ।' 
देवचलप्रवृत्त ( 00006/॥४0ा! )--व्याधियाँ वे है जो उचना 
प्रभुति के अभिद्रोह के कारण अभिणापरों से शव अथर्वगाउत उपयनों के बार» 
होतो हैं। ये भी दो प्रकार की होती है) जंसे--( * ) विद्वदशनि्रत तथा 
(२ ) विणाचादिक्वत । पुत्र ये दो प्रकार की हाती है, जेंसे--( १ ) सर्जन 
और ( २ ) आकस्मिक 
६ म्वमाववत्प्रवृत्त ( वर 07 प्रह्र06प४७) )--जों व्याधिर्मा 
मानव शरीर में स्वभाव से (झरीर में विना किसी विद्वति के उत्पन्न हुए ) 
उतलन्न होती है, जेंसे--छ्ुबा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्गा, प्रभृति उन्हें स्वमाव- 
वलप्रवृत्त कहते हैं। परे भी पुन दो प्रकार की होती है, जेसे--[ £ ) कालदृत 
और ( २) अकालकृत । इनमे परिरक्षणार्थ प्रयास करने पर भी उचित समय 


पर उत्पन्न होने वाली श्ुबाप्रभुति कावद्नत तथा अपरिस्तण ये बनुचित या 
अममय पर होने वाली अकालइृत कहलाती है ।३ 


डा! ६०] 


७. सघातवलप्रचुत्त (+०८००१९१७8) 07 (7ध्५०४४०)--चे व्यावियाँ 

आगगन्तुक होती हैं । जब दुर्वल मतृप्य अपने से बलवान पुरुष के साथ विद्वह 

करता हूं तब प्रह्मर आदि से उत्पन्न होनी हुँ । ये नी दो प्रकार की होती हैं, 
जेमे--शब्त्रह्त और ( ३ ) व्यालादिदुत । 








१ 'कालबठप्रषृत्ता ये शोतदोष्णवातवर्पोतपप्रमृतिनिमित्ता: तेडवि ट्विविधा--व्यापण्त- 
चुकृता, अन्याण्न्रतुकृताश्य । (€ सू अ २४-७) 
» देवबलप्रद्ता ये देवड्रोह्ददमिश्ञप्तका अथवर्णूकृता उपसर्गजादा । तेडपि द्विविधा - 
-.... विद्युदशनिक्षता: पिशाचादिक्ृतांश्व । पुरुश द्विद्विधा---समर्गजा", आकस्मिकाश् 7 
(मु. सू क्ष २४-७ ) 
३ 'स््रभाव-वल्प्रवृत्ता ये छुत्पिपासाजराजस्थुनिद्रापदनय- । चेडपि द्विविधा* 
कालजा , भकालजाश्व । तत्र परिरक्षणक्नता, कालना अपग्ग्शछिणकृता गकालजा[ । 
शठे आधिद्रविका ? (सु सू २४०७ ) 
४ नवानवलप्रवृत्तानये आगन्तबों दुर्अहस्थ बल्ददब्ग्रिद्ात : त्तेडपि द्विविधा* 
शलइता व्याल्द नाथ; एते अधिभीनिक्त, ? ( सु सू अ २४-६ ) 


भथम अध्याय ३१ 





श-- आदिवलप्रदृत्ता' 
| 
| | 
मातृजा पितृजा 
5 जन्मवलप्रदृ ता: 
हक त | 
| | 
रनक्ृृता. दोहृदापचारजा 
ड-- दोपवलश्रवृत्ताः 
मे 
लि, 
घारीर मानसा 
| | | : | 
आमागशयसमुत्या' पक्काशयत्तमृत्थधा राजसा तामसा 
| कफालवलपदूत्ताः 
| 
अव्यापन्नर्तु कृता व्यापन्नर्तुकता 
भू-- दैवबलप्रवृत्ताः 
जन फल, “*/अ शिरमज के मकर मे 
| 
विद्युदश्निकृता पिशाचादिकृषता 
६--- स्वभाववल प्रवृत्ताः 
| | 
कालकृता अकालक्ृता 
७--- संघातवलप्रवृ त्यः 
न कम | 
खम्त्रक़ता व्यालकृता 


इस प्रकार सभी व्याधियाँ उपयुक्त सात प्रकारों में सगृहीन हो जाती है । 
इन सातो प्रकारों में, प्रथम दो प्रकार अर्थात्‌ आदिवल प्रवृत्त भोर जन्मवल्ल- 
'प्रव्त्त, जन्म के पूर्व विकारों के होने से प्रागू-जन्मज ( #7७0€66] ) 
कहलाती हैं । शेप पांच जन्मोत्तरकालीन होने से जन्मोत्तरज ( + ०४-7० ) 


कई 


३२ ऋाय-चिकित्सा 


०जड चिव्त्सा- पे ८ 2 यर्मी दाश्गा दाद 
कहलाती हूँ । आवुनिक त्सा-विज्ञो ने भी इस प्रशार णा बर्गीकिरश दिया 
है जो अव्ोनिदिष्ट हैं -- 





])63085९७ ( व्याधियाँ ) 
| श्ट 
जे (॥)॥/ 05३ 09-25 ९४ 
( प्रागूजन्मज ) ( जन्मोसरज ) 
| (का 
मसिछततवा।तए प्रशुशापह.. । 
( आनुवश्चिक ) ( सहज ) । 


! 





(९७फषटव) 09 06७ ैट्टाछग्रांट्या: पएजशरट्ओं.. रिह्चा857१९० 
+$0 ४४६६४०७०० ( यान्त्रिक ) ( भौतिक ) (कीटायुदन्य ) 
)38६प0998702५8 


( रासायनिक या बानुपाक विकारज ) 

ये सभी व्याधियाँ पुन तीन भागो में विभक्त की गई ह। जेसे-- 
(१ ) दृष्टापचारज--ये दोषोत्थ ( आर्थातु शारीर तथा मानस दोपों के वेषम्ब 
से उत्पन्न ) होती हैं । ( ३ ) पूर्वापराधज--ये पूर्वजन्मकहृत अपराधों के परिसणाम- 
स्वरूप इस जन्म में होती है ओर (3 ) सकरज * अर्थात्‌ जो दोनो प्रकार के 
कर्मो का परिणामस्वरूप हो |? पुन. उन्हें चार भागो में, विभक्त छिवा है । 


जँसे--- 





व्याघयश्वतुर्विवा: 
बआगन्तव वन्नपानमुला मानत्ता स्वाभाविका 


(अभिषरातनिमित्ता ) वात-पित्त-कफ झोब-शोक-मय-हर्प- क्षुत्पिपासा-जरा-म्रत्यु- 
शोणित-्सन्नि- विपादेप्याउम्यमूबा- निद्राप्रभुतय- । 
पातवेपम्प-. देन्‍्य-मास्सये-काम- 
निमित्ता: लोन-प्रमुतव इच्छा- 

दप-मेद भवन्ति । 





१ दृष्ठपचारज: कश्चित्‌ कश्नित्यूवॉपराघजः । 
तत्संकराद्रवत्यन्यों व्याधिरेव॑ विधा स्वत. ॥ 
यथा निदार्न दोषोत्यः कर्मनो देतुमिविना । 


महतरम्मोज्पके देताबन्यकों दोगकर्मं्रः ॥?(अ द. सू. १९-५६, ५७ ) 
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"गे व्याधियाँ पुन सामान्यज और नानात्मज के भेद से दो प्रकार की होती 
हैं। सामान्यज व्याधियाँ वे हैं जो वातादि दोषो से प्रथक-प्रथक तथा मिलित 
( वात-पित्त, वात-कफ, पित्त-कफ तथा सन्निपात ) दोषों से उत्पन्न होती है । 
नानात्मज व्याधियाँ किसी एक दोप से ही उत्पन्न हांती है । इनकी उत्पत्ति मे 
अन्य दोप का आरबव्यकत्व नहीं होता है! जेसे--सक्षेप मे ८० वातविकार 
४० पित्तविकार और २० इलेप्मविकार जिनका दिग्द्शन चरक के सूत्रस्थान 
महारीगाध्याय में किया गया है | यहाँ आविप्क्ृतनम व्याधियों का ही वर्णन है ।* 


“यो तो रुकू-सामान्य से सभी व्याधियाँ एक ही प्रकार की हैं। फिर भी 
कारणो के अनुसार इनके चार भेद होते हैं) जेसे--( १ ) आगन्तुज, 
( २ ) वातज, ( ३ ) पित्तन और (४ ) ब्लेष्मज । इनमे वात-पित्त-कफ से 
उत्पन्न व्याधियों को निज और दूसरे को आगन्तुज कहते हैं । इनके दो अधिछानों 
का अर्थात्‌ मन और शरीर का पहले संकेत कर चुके हैं। इस प्रकार अधिष्ठान 
जद से थे दो प्रकार की होती है। जेसे--मानस और शारीर व्याधियाँ। ये 
व्याधियाँ प्रभाव भेद से दो प्रकार की होती हैं--(१) साध्य और (२) असाध्य । 
साध्य के भी दो भेद होते हैं-“/-( १ ) सुखसाब्य और (२ ) ऋृच्छूसाध्य । याप्य 
कौर प्रत्याख्येय भेद से असाध्य भी दो प्रकार के होते हैं। वलभेद से रोग-समुहो 
को द्रो भागो मे विभक्त क्रिया गया है। जेसे--( १ ) म्रदु और दारुण । पुन 
आशय भेद से रोगसमूहो को को भागो में विभक्त किया गया है। जेसे-- 
( १ ) नामाणयसमुत्थ और ( २ ) पक्ताशयसमुत्थ ।” मार्ग भेद से पुन रोगों के 





१. (३ ) 'तत्र विकारा- सामान्यजा, न्‍ानात्मजाश्व ? ( च, सु अ २०-१० ) 
प्रामान्यजा इति वातादिमि. प्रत्येक मिलिते& ये जन्यन्ते । नानात्मजा 
! इति ये वातादिभिदोषान्तरासपृक्तैजन्यन्ते ! ( चक्र ) 

( फ ) सामान्‍्यजा पृवंमशेदरीये व्याख्याता', नानात्मजात्त्विद्दाध्य'येडनुग्याख्या- 
स्थाम' | तद्यथा अशीतिरवातविकारा , चत्वारिशत्‌ पित्तविकारा, विशति: 
इलेष्मविकारा, 7 (च सू भ २० ) सर 

२ (६ ) 'चत्वारो रोगा मवन्ति-आगन्तु-बात-पित्त-इलष्मनिमित्ता । तेर्षा चतुर्णामपि 
रोगाणां रोगत्वमैकविध मवति रुकू सामान्यात्‌। द्विविधा पुन- प्रकृतिरेषाम्‌ 
आगन्तुनिजविमायाद $ द्विविष चेपामधिष्ठान, मन शरीरविशेषात्‌ १ 

( च. सू- भ. २० ) 
(आं ) दे रोगानीके भवत , प्रभावभेदेन-साध्यम्‌ू , असाध्य उ। दे रोगानीके 
- बलमभेदेन-मृदु दारुण च | दे रोगानीके अधिष्ठानमेदेन मनो5धिप्ठान शरीरा- 
विष्ठान च । दे रोगानौके निमित्तमेदेन स्वथातुवैषम्यनिमिचम्‌ , भागन्तु 
, नि्ित्त च । दे रोगानौके आशयमेदे न-भामाशयसमुत्य, पकाशयसमुत्य चेति 
पकत्वं तावदेकमैव रोगानीक-दु ससामान्य त्‌ 7 (चर वि भ-$ ) 


हे का० 


5] फकाय दिकिम्सा 


|. पे है ् _ ग् मो न ता कपः का 
समझडी पग सीन विभाग में विभना विया गया # । आयवेद मे रषम न भागे 


सदे है डैसे--शाला गर्मास्विसस्धियाँ खीर कोष । इनमे धारा मे अभिप्राय 
सादि घावों तथा लूट गो 2॥ इसे बाह्य रोटमार्य भो बहाव 3) अमो से 


वस्लि हृदव और शर्घा | सिर ) णा यहा हादा /। सनिस्सफ्रिय से 

4 
अम्यिनन्धिया तथा उनसे परपनिप्द्ध न्‍लायइशाहरा था राधियों डा भी गगगप 9 4 
इसे मध्यम रोगगार्ग झा # । बोध से शहाझोंद सथा “ह श्खेडनि शब्मदी 


डे 
हा प्रह्द #॥ पर शास्यस्त+ राग मास शाखाता 7 ।! 





ब्यपवि या रोशा के कारण--ख्याथि के; बाएा गया शाम्यलर हारणो 
म्ब घ्चाल्न्सा ह.] चर फ्यि त्ृ बता ब्रै 
वय गलेस चिकित्सा दी व्पास्या भें प्रिया जा चुका # | यहाँ उइसदा विस्थर के 


हु 
डर्णद दिया यात्रा २१ 


के + 


आर धरोर के सागाएं 
बाने एर शरीर मे दानाविय सेगो वो उत्पन्न करते हैं ।--जैने आर विहार 
काल, जीवायु, काघात, दममत्नीदेो के विष, विद्युत तवा अन्य एस प्रकार फे 
सदार्य जिनके सेवन ने लथ् सम्पां थे आने से शरीर विष होता £ 
संदोमाज तय दोप्शबोएणपरबंण सरीर में विकारोच्ननि के हेतु होते ह। 
सीसटाचार्य ने प्रत्येदा दीप दी प्रदधित करनेवाले बाह्य टेवलों की मची सलेप 
रूप में दी है जो निरुलिपित £ । हु 


रन पी 


शापहेश--वे / जो दशानर के बाहर होते # 


| 


दा 


रे 
बा 


है! 9 


द्ातप्रकापक देन पित्तप्रकापक देतु कफप्रकोपक देत॒ 
2 अति व्यायाम झट ( पदायें सदन ) १ गुर (पदार्थ सेचन ) 
2२ अफतर्षण > ह्म्ल २ मघुर पं 

2 संघन ४ लवग्ग हर 5३ स्निम्ध का 

४ प्रपतन ४ ख्प्ण न ४ दूघ हा 

५ सम (अववबभम)। ४५ विदाही पे ५ इश्चुविकार ५ 

६ क्षय ( घातुछ्तथ ) ६ नीब्सण मा ६ द्रव पदार्च दे 

७ राधि-जागरण ७ भोघ रा ७ दही ५ 

झ्े वेग-विवारण ८ उपवाय ४) ८ दिवास्यप्त हा 

९ अतिशोक ४ आतपमेवन ,, ९ अपुर्पमेवन ड3 
१० दीठद १० खछऋ ो प्रसंध,, १० घृतपकसेवन . ,, 
१९३ अधिक भय ११ तिल-नेवन ,, ११ हेमन्त ञ््न्नु 
१२ क्षोम ५२ अननी ».. ६० शिश्िर 


ड्डं 


सकल मापन पका नम 


२. ख. सू क्र. ११--४८१। 


रह 
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चानप्रकोपक हेतु पिशप्रकोपक्र देतु कफप्रफोपक हेतु 
23 रूझ्त [पदार्थ सेवदच) १३ दही. ( सेवन ) १३ प्रात काल 


7४ कपाय ग १४ सुरा १४ भोजन के तत्काल बाद 
१५ कट »... १५ सिरका तथा काँजी ,, १५ वसन्‍्त ऋतु 

१६ तिक्त ».. १६ भोजनोत्तर काल १६ अव्यायाम (सु सु २१) 
१७ वर्षा ऋचनु १७ मोजनपचनकाल १७ आलस्य । 

१८ मोजन परिपाक के वाद ? ८ शरद ऋतु ?*ए८ अम्ल गा 

१९ सायंकाल १९ ग्रीप्म »..._ १९ लवर हि 

२० बनवद्विग्नह (सुसू ) २० मध्याहून ३० शीत हे 

२१ अनिव्यवाय ,,. २१ जर्घरातध्ि २१ पिच्छिल रे 

२० अत्यध्ययन ,, . २२ शोक (सु सु २१) २२ अभिग्वन्दि ,, 

>३ प्रधावन. ,,. २३ भय ,»... र३ हायनक हु 

7२४ प्रपीड़न हे र४ध आयास *,, २४ यवक् ्ह 

> कभिधात ,, २४ तेल ,... २५ नेपथ । 

२६ प्ववन ( लाघना ) २६ पि्याक ,, २६ इत्कट मर 

२७ प्रत्तरण हर २७ कुलत्थ पु २७ माप गे 

श्व भारहरण ,, २८ सर्प ५३ रए महामाष गा 

२५ गजातिघर्या ,, २९ हरित शाक ,, . २९ गोघृम है 


३० तुरगातिचर्या ,, ३० गोबामास ,, ३० तिलविकृति ,, 
3१ रथातिचर्या ,, ३१ मत्स्यमास ,, ३१ पिष्टविकृति | , 


3२ पदातिचर्या ,, 3२ आजमास  ,, ३२ कृदारा हे 
२३ लघू द्रव्य ,, ३३ आविकमास ,, ३३ पायस गा 
3४ शुप्क शाक ,, 3४ तक्र ५५४ ३४ आनुपमास  ,, 
३५ बल्कूर , ,, . ३४ कूचिका »... ३४ औीदकमास  ,, 
३६ वरक ४... २४६ मस्त ».. रे६ वसा थे 
३७ उहालक ». रेणसौवीरक » २७ विस के 
3८ कोरदूपक . ,» इं८ सुराविकार ,,. 5 मुणाल गा 
3५९ इयामाक ३० अम्लफल.. + ३९ कसेरुक मत 
४० नीवार ,.. ४० कट्वर ». ४० ख्यारक ,, 
४१ मुद्र (सु सू २१ ) ४१ उप्सकाल , ४१ मधुरफल कि 
४ग ससुर ,, ४ क्षार (अस नि ?) ४२ वज्लीफनक .,, 
- ४३ आढको ».. ४ गे शुक्त ७. हठेरे समशन ,, 


४४ जराक (हरेणु) हि ड४ड शारडाकी 4३ <४ अध्यशन >> 
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सानप्रकोपक हेत पित्तप्रकंपक हेत्त कफप्रकाप्रक डेलु 
४५ कलाय (सु सू २१) ४४ मृत्र (ज से, नि, ?) ४४ सवाक्ष (जैसे नि,:) 


४६ निपावय न ४६ धान्याग्र है ४“ पथ हा 
४७ अनशन बा ८० निःपाव ४> स्थृूनमध्या ,, 
४प विधमाशन ,, /८ निलाम्न हे ४८६ दाजुली हे 
४१ अध्यगन ».. ४१ आम्रातिक ,, ४० आमंधीर 


५० विपमोपचार(च लि २१)४० अग्निका ही ५० किलाट 


५१ दोपातिस्रवग ,,. ५३१ पी ». ४? मोस्ट | 
५२ शकातिस्रवण ,, ५० भज्नातताम्धि ,, प्र बचाया कर 
५३ चिन्ता हा ५४३ लाज्ूलिका ,, ५5 लशपिरठहफ , 
५४८ शोक हर भ४ क्षत्रि हर ५८ पीपूप हा 
५५ रोमातिकर्पषश ,, पर५ मरिवि हा ५५ पदलीफजल  ,, 
२६ दू खशप्या पर ५६ रज ग फ्द्‌ खर्ूर हर 
४७ दुखासनम्‌ ,, ५७ धृम शत ५७ भव्य हि 
प्र८ कोष ४... ४८ ईर््यो हि /८घनारिकेन ,, 
५९ दिवास्थाप. ,, ५९ अजीरों मेंथुन ,,. ४* नियाम्बपात ,, 
६० भय ६० वर्षा ऋो ,, ६० थन्‍यम्दूपान ,, 
६१ झञाम »..  छुद्रोव. ,, ६१ थतिसन्तपंण ,, 
६२ मर्माभिघात 


४. ६३ तृपारोध 
६३ प्रार्ग विचरण 


कह ६२ कालानिस्वप्न ,, 
६४ विश्रम्मि ( पदार्थसेबन भ से नि १) 


> जहां 
३ हर ध् 


६४ छदिविधघात 
है विल्दापा 8 ६० विरेचनाग्योग 

४5 हूतावान्य ६६ आम्यासयुख 
व आस“ कक ६७ भजीरण 
धो का हि ६८ मन्दाभि 
३९ कानिज्ध है ६९ अवध्याय 
७० चिर्मट ( चिभरा ) 
७१ विस ( कमलनाल ) 
७२ दाठूंक 
७३ जाम्धव 
७४ तिन्दृक 


७४ हीनभोजन 
छ६ शुष्कमोजन' 
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चानप्रकोपक हेतु 
७७ तृपिताशन 
७८ घछुघिताम्वुपान 

विसरेचनायतियोग 

८० वेगोदीरण 
मर? विश्लेपणा 
झर अमण 
 झरे चालन 

फट क्ियातियोग है 
रण पराघातन 
झरए६ साहस 
८७ अत्युच्चमापरा 
८८ गाढोत्सादन 


आशभ्यन्तर हेतु--शरीरस्थ दोष और दृष्य ही आम्यन्तर हेतु हैं। 
इनमे शरीरस्थ दोष (१ ) वात, (२) पित्त और (३ ) कफ हैं। मानस- 
विकारो की उत्पत्ति मे मानस दोप (१) रज और (२ ) तम हेतु हैं। दृष्य 
सात घातुएँ यया--( १) रस, ( २ ) रक्त, (३ ) मास, (४ ) मेद, (५) 
अच्यि, (६ ) मजा भौर (-७) शुक्र हैं। घातु-प्रहण से उपघातुनओो का भी 
ग्रहण हो जाता है। शरीर-मल भी दृप्य होता है। इन॑मे प्रधान पुरीष, मूत्र 
तथा स्वेट हैं । इस प्रकार सात धातुएँ, ओज आदि उपपघातुएँ तथा मल दुष्य हैं:ा 


उपर्युक्त दोष ( वात-पित्त-कफ ) जब प्रकृतावस्था मे रहते हैं तो देह' का 
चारण करने से धातु कहलाते हैं। मल भी प्रकृतावस्था मे देह का धारण 
करने से घातु कहलाता है। ये दोष तथा दृष्य जब वैषम्य को प्राप्त होते हैं 
तभी रोग के आमश्यन्तर कारण या हेनु बनते हैं। साम्यावस्था से ये सदा 
आरोग्य के हेतु हैं । 

दोषों का वैपम्य तथा प्रकोप दो प्रकार से होता है। जेसे--(१) स्वभाव 
से-उदाहरणस्प-वसन्त ऋतु मे कफ का, शरद्‌ ऋतु मे पित्त का तथा वर्षा 
में बात का स्वभाव से ही प्रकोप होता है। अत इन भ्रकुपित दोषों को भी 

प्राकृत”र कहते हैं। परन्तु वसन्‍्त ऋतु में पित्त या वायु का, वर्षा ऋतु में! 

पित्त व कफ का तथा शरद ऋतु में वायु व कफ का प्रकुपित होना 'वेकृत दोष 
ऋहलाता है। 'प्राकृत दोष” तथा 'वेकूत दोष” का ज्ञान साध्यासाध्य के विचार 
मे सहायक-होतर है। इसका विस्तृत वर्णन यथास्थल किया जायगा । 


३८ काय-चिकित्सा 


रोगो के कारणो को पुन दो भागो में विभक्त किया जा सकता है । जैमे--- 
से कारण जो वात, पित्त, कफ तथा शलोखित को प्रथक्‌-पथक्‌ प्रकृपित कर, 
ससर्ग अर्थात्‌ दो को मिलाकर प्रकृपित कर तथा समी को मिलाकर ( सन्निपात ) 
प्रकुपित कर दोषो में वैषम्य उत्पन्न कर रोगोत्पादक होते हैं। ऐसे कारणों को 
(निजकारण? कहां गया है। दूसरे कारण आगयन्तुक होते है जैसे--(१) अभिघात , 
(२ ) अभिचार, (३) अमिपद्ध और (४) अभिदशाप। ये दोषों को 
प्रकुषित किये विना तथा दोपवेषम्य उत्पन्न किये विना दु खोत्पादक होते हैं । 
हे 
निज मर कल कारण 
( वात-पित्त-कफ-शोरित-सन्निपात ससर्ग प्रभृति ) 


| | | 




















अभ्रिवात अभिचार अभिषग अभिननाप 
इन उपयुक्त उभयविघ कंगरणो के प्रेरक तीन है जेसे--- 
अर 
असात्म्येन्द्रियार्थ सयोग प्रज्ञापराव परिणाम 
इच्द्रियार्थो है! इन्द्रियो से वृद्धि का काल का 


हि 


| | | | | 
अयोग या अतियोग मिथ्यायोग अयोगया अतियोग कक 
होनयोग तथा होनयोग ठ्या 





| 


| 
अयोग या हीनयोग अतियोग मिथ्यायोंग 
२-असास्म्येन्द्रियार्थ तथा संयोग --श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियों का 


“. जे सृ अ. ११, मधुकोबन्यास्था-मा., नि. हैं 


(३ ) इयोस्तु खस्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसात्म्येन्द्रियार्थंसंयोंग:, . प्रशापराघ- 
परिणामश्चेति? ( च. सू, अ. २०-५ ) 


(7 ) 'ब्रीण्यायत्तनानीति-भर्थाना कर्मणः कालस्य चातियोगमिथ्यायोंगाः। तत्राति- 
प्रभावर्ता इश्यानामतिमात्रं दशेनमतियोगः, सर्वशोष्टशंनमयोग-, छत्ति- 
डिश्टतिविप्रकृष्टरीद्रमैरबादभुतद्विष्टबीमत्तनविकृतविश्रासनादिरूपदर्शन मि- 

वबा&तिमावस्तनिवपरहोत्कशदीनां 


थ्यायोग भ्ड 
य्यायोग५ क्र झग्दानामतिमाश्न अवण- 


प्रथम अध्यतच ३९० 


( जानेन्द्रियों का ) शब्दादि पाँच विषये के साथ आयोग या हीनयोग, अतियोग 
तथा मिथ्यायोग होना या करना 'अखात्म्येन्द्रियाअसण्गेय” कहलाता है। जैसे-- 
किसी रूप का चद्घुरिन्द्रिय से विल्कुल़ सम्पक न होना आयोग और कम होना 
हीनयोग कहलाता है! उसी प्रवगर अति भाखर स्दहप का अधिक काल तक 
देखना चद्ु इन्द्रिय का अतियोग ओर अतिदरस्थ, भयकर, वीभत्स तथा गन्दी 
वस्तुओ के र्प का देखना मिय्यायोग कहलाता है । इसी प्रकार अन्य स्द्रियो 
के अर्थ का अयोग या हीनयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोत्र को समझ ले ! 
२--प्रल्मापराध--प्रज्ञा का अर्थ चुद्धि ह ' दद्धि सवभावत सदसद-विट- 
किनी होती हैं। जब मनुष्य विवेवहीत हो जयबार्थ को ययार्थ समझने लगता 
है तो वह उसका अपराध है। इस अपराध को प्रज्ञापराध कहते हैं। अर्थात्‌ 
प्रज्ञापपाधथ में उचितानुचिन का विवेदा नष्ट हो जाता (। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है। स्मृति , तथा घेंय॑ भी नष्ट हो जाग हैं। परणानस्वरूष यथार्थज्ञान का 
अयोग तथा हीनयोग, अहितकर का योग तथा अत्योंत आर अयोग्य का योग 
या मिव्या होने लगता है। तात्यये यह हि आर, वाणी, मानस तथा शरीर 
प्रवृत्तियो का अयोग, हीनयोग, अतियोग तथा मिव्याणोग होने संगता है । 

- ३-परिणाम--काल को कहते हैं। ऋतुओ का जो स्वाभाग्कि गुरणा हैं 
उनका प्रकट न होना या न्यून होना अयोग या हीनयोग कहलाता है! इसी 
प्रकार उन स्वाभाविक गुणों का अधिक प्रकट होना अतियोग और डिपरीत 
होना मिय्यायोग कहलाता है। जैसे वर्षाव्टनु में दर्पा का ने होता या न्यून हवा 
क्रमश अयोग और हीनयोग हैं। वर्षा का उचित से अधिक होना अतियोंग ४ 
और जिस ऋतु में वर्षा नहीं होती उसमे वर्षा का होना मिथ्यायोग है । इसी 








न्‍ 


मतियोग , सर्वज्ञापश्रवणमयाग , परुपटावनाक्षांपधतप्रधपणमापणादि 
शब्दश्वण मिथ्यायोग:; तथाइविदोक्ष्योग्रामिष्यन्दिनाँ गन्धानामतिसाश्र 
प्रणमतियोग-, सर्वशोष्धाणमयोगः, पूतिद्िष्टमेध्य क्लिश्रविभपगननकुणप 
गन्षादिध्राण मिथ्यायोग-, तथा रसानामत्यादानमदियोगः सर्वेश्ेष्तादान- 
मयोग , मिथ्यायोगो राशिवज्येष्वाहार्विधिविशेष।यतनेपूएदेक््यते, तथौ5- , 
निश्ीनोष्णाना रश्इयाना स्वानाभ्यड्रोत्सादनादीनां चात्युउस्तेवनमति- 
योग , सवंशो5नुपसेवनमयोग स्नानादीना शीतोष्णादीनां उ स्पृग्यानाम- 
नानुपृव्यपिसेवन विभमस्थानामिधाताशुचिभूतसत्पशदियश्नेति मिथ्या- 
योग” 7? (च सू- झभ. ११-३७ ) 

( गा ) कालड॒दी रि्रियार्थाना योगो मिथ्या न चाति थे । 

हर दयाश्रयाणा. व्याधीना. श्रिविषों हेतुसपइ-॥(च सू अ १८४४ ) 
( 77 ) काछार्थकमर्णा योगी दीनमिशथ्यातिमात्रका- । 

मम्यगू योगश्व विशेयों रोगारोग्यैककारणम्‌ ॥ (अ द्व घू १८९६ ) 


० काय-चिकित्सा 


प्रकार हेमन्त आदि ऋतुओं के गुण का अबोग, अतियोग ओर मिथ्यायाग समर्के। 

चरक के विमान स्थान तृतीयाध्याय ( जनपदोदुष्वसनीयाब्याय ) में अधमं' 
को ही सभी रोगो का मूल कारणा माना गया है! भट्टार हरिश्वत््र ने इसको 
अन्वर्माव परिशाम में ही कर लिया हें क्योकि अधर्म ही कालान्तर में परिणत 
होकर ऋतु आदि में व्यापत्नता उत्पन्न कर व्याधि को उत्पन्न करता हैं। परन्‍तु 
#ऊपागिदत्त-ब्रह्महव्या आदि अथर्म का भी कारण प्रज्ञापराध ही मानने हैं । 
अत. इनका जन्‍तर्भाव प्रज्ञापराध में करते हैं ।* 

सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ को ही सभी रोगो का कारण माना हैँ.। उनका 
कहना है कि मानस तथा थारीर विकार जितने भी होते है. वे सभी दांपों के 
विक्ृतिवश ही होते है | मानस रोगो मे मानस दोप ( रज और तम ) तथा 
यारीर रोगो में गारीर दोष ( वान, पित्त कफ ) की विद्वतियाँ प्रधानरूप में 
होती हैं । अत. इन उम्रयविध दोषों की अज्ञाश्-कल्पना कर ही चिकित्सा वी 
व्यवस्था करनी चाहिए । जर्ँकिसी रोग में दोपो का उल्लेख न हो वहाँ 
भी उनके लक्षणों से दोषो का विचार कर उनकी चिक्रित्सा-व्यवस्था करनी 
चाहिए क्णेकि दोपो की विकृति के बिना किसी रोग का प्रादुर्माव सभव नहीं ।* 


चरक ने आगन्ठुक रोगो की इससे विग्येषता वतलाई है) परन्तु साथ ही इनका 
अन्योन्याश्रयत्व भी प्रतियादन निया हैं ।रै 








निजिज++> 5 अत अ््ि चआ+ ++ अन्डुनेन रन 


१० (3 )सव॒पामप्याज्नवज् ! वायपदीनों यदहगुण्यमुत्पण्तय वन्य मसूलनयम- तन्‍्मूल 
वा5पत्त्कर्म पूर्वकृतम्‌ ; तथोर्योनिः प्रशापराध एवं 7? 
(2 ) 'अपमेस्थ च रोगद्दतोरत्रवान्तर्माव”? इतति भद्टारह रिश्वन्द्र- । 
नस्यापि काहान्द्रपरिणनस्थ दु-खकतुंन्वात्‌ । चक्रस्तु प्रशापराध तस्यान्त- 
संविमाह । मिश्याशानक्षनबह्ावधादिनन्मनो-धर्मस्य प्रश्ापराध एवं मूलम्‌ ; 
( मधघुकों पल्यान्य्या ) । 
>. (3 ) 'सर्वेषामेद रोगाणा बान पित्त इलेबष्माण एवं मुडम्‌ । नलिइत्वाद्‌ दृष्फल प्वा- 
दागमाच 7? (ज्ू सू २४) 
(7 ) "यथा हि छूतम्त विक्ारलात विश्वरूपेशावस्थित सख्र जस्तमासि न व्यति- 
रिच्यन्ते, प्वनेव इृत्न विकारमत्त विश्वम्पपेगाव्रस्थिदमप्यतिरिच्य 
बात पित्त ब्लेष्माणों वत्तंन्ते 7? ( छू. सू २४ ) 
( 27 ) 'नास्ति रोगो जिना दापँयेस्माक्तस्माद विचक्षण- 
अनुक्तमि टोषाणा हकिड्रर्ब्याधिमुपाचरेत्‌ ॥? (सु लू ३०-१९ ) 
3.(3 ) रिवधनु४पम्य-निमित्तजा ये, विकास्सवा बदवः झरगेरें। 








ते प्रथके पिज्कफानिलेस्न, सागन्तवस्वेत तनों बविद्िष्टा ॥ 
कअपगन्दुर बैनि लिज्ञ विकार, निनस्तयाउइनस्तुमय प्रवृद्ध- । 

तत्ासुव भ अड्टर्ति च सम्यक्‌, जझात्वा नन कम समारसेव 2 (च. सू २६) 
(४ ) दष्य ए० हि मर्बेपा सेगाण्पमेककारणमस्‌? ( वास्मट ) 


प्रथम अध्याय डे 


ये दोष अनुवख्ज्य तथा अनुवन्ध के भेद से दो प्रक्रार से रोगोत्पादन में 
कारण होते हैं। अनुवन्ध्य का अर्थ प्रधान या स्व॒तन्त्र होता है। पनुचन्ध का 
अर्थ अप्रधान या परतन्त्र होता है। जो दोष स्वतन्त्रस्प से या प्रधान रूप से 
रोग्रोत्पाकक होते है उसमे ( उस रोग या विकार में ) उनके लक्षणा स्पष्टरूप 
में प्रतीयमान होते हैं और उनका प्रकोप या प्रशमन झास्त्र मे वर्शित इनके 
प्रकोपणो से तथा प्रणमनों से होता है। ठीक इसके विपरीत जर्थात्‌ जो दोष 
प्रतन्त्ररुप से अथवा गौण (अप्रवान ) रूप से रोगोत्यादक होते हैं उसमे 
( उस रोग था विकार में ) उनके लक्षण स्पष्ट तथा उनका प्रकोप या प्रशमन 
अधान के अधीन होता है। तात्पर्य यह कि प्रधान के प्रकोप से उनका प्रकोष 
और प्रशमर्न से उनका प्रणमन होता ४ 


रोगी की प्रकृति तथा विक्ृति हेतुभूत दोष की दृष्टि से भी दोष का ज्ञाव 
आवश्यक होता है। प्रकृति सात प्रकार की होती है। इनका वर्णन यथास्थल 
किया जायगा । इनका ज्ञान रोग के साव्यासाध्यविचार मे आवश्यक होता है। 
“इसी प्रकार आशयापकर्ष भेद से भी दोपभेद का ज्ञान करता आवश्यक होता 
है। सर्वभरीर-व्यापक होते हुए भी इन दोषों का स्थान नियत्त है। अत 
दोषो का अपने नियत स्थान से व्वग प्रकृपित न होते हुए भी प्रकुपित चासु 
प्रेरित होकर अन्‍्यत्र जाना “आणयापकर्प” कहलाता है। इस आशयापकर्ष 
के कारण भी “दोप” रोग का कारण होता है। अत इसका ज्ञान चिकित्सक 
के लिए आावध्यक है। जब वृद्ध दोष (वायु ) मान एवं स्थान में स्थित 
किसी अन्य दोप को उद्रिक्त करता है तथा लेकर अन्यश्र जाता है तो शरीर 
में उचित मानमे होते हुए भी उस दोप के कारण उस स्थान पर विकारोत्पत्ति 
होती है । जेसे--इ्केप्मा के क्षीण होने पर वढी हुई वायु उचित मात्रा एव 
स्थान में स्थित पिक्त को उसके प्रधान स्वान से आक्षृष्ट करके जिस भाग में 
लेकर धुमती है चहाँ वहाभेदनवतु पीड़ा, दाह, श्रम आदि लक्षणों को उत्पन्न 
करती हैं। यहा पित्त का लक्षय दाह! पित्त के प्रकृतिस्थ होने पर भी 
आगयापकर्पवत्न होता है । यहाँ पित्त के लक्षण होते हुए भी वायु की चिकित्सा 
अभी्ट है । 
गतिनेद से द्ोषभेद मी होता है। चरक ने दोषो की तीन यतियों का 
वर्णन किया है, जेने--( ? ) क्षय, ( २ ) स्थान और ( ३ ) इृद्धि । ये गतियाँ 
दोषों की विशिष्ट अवस्थाओं की सूचक हैं। ऊर्ष्व, अब ओर तियंक्‌ भेंद से 


जी ओतओ 
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£ त्वतन्था व्यतालडा ययाक्तम्रजुत्धानांपशमा सपत्यथुवस्ध्य-, तदनिपरातल्क्षग- 
सत्वनुबन्ध. 7 (च. नि भ ६) 
२, (च सू अ ?७ ) 


डर काय चिकित्सा 


की दोनो की नस गतियी का बर्खन उपचब्ध होता है। इससे दोयो की दिश्ला 
का शोध होता 7 । रोगों में छीन भागों छा पहले संकेत कर चुके हैं । ये दोप 
चर शषारे रमार्या में, अपने स्थान में जी रहे है तो उर्ले स्थान! अर्थात्‌ 
आपो सघान में. ग्थित स्वामादिक गति वदते 7 । जब बे वृद्धि को प्राप्त होते 
क हो पपने पहयगों शो ृदगप में प्रत्व्वरते ह। जब ये क्षोण होते हैं तो 
चुपते सात्यात को होने रेप में प्रहट करते है ।* 

साम सदा निराम भेद से भी दोय-्मेद होता है। अन इस दृष्टिकोण से 
भी दोषी रे बारगम्य गा विभार करना स्यव्यक है। जाठरापि के दुबंत 
थाद रुप हा निर्माण उचित रुप में नहों होता अर्थात्‌ अपफ़षप 
+ पद अपह रस काम कावाता # । यह आमाशय में रहता है! 
इस ऋयम रुग से दोप ( बातादि ) तथा हाय ( रतादि धातु और पुरी- 


घण ) शम्पून होडे £ को ये साम गदयाला) / । दोषों बी सामता एयं 
लिशपाय के सगशद मिय प्रगार होते है *-- 


्त, 
पा 5 


अथम अध्याय छरे 


ये उपयुक्त हेतुएँ पुन चार प्रकार की होती हैं, जेंसे---( १ ) सब्निह्ृष्ट 
(२ ) विप्रकृष्ट, ( ३ ) व्यभिचारी और ( ४ ) प्राघधानिक । 
सश्निक्रए हेतु--वय, दिन, रात्रि तथा भोजन के अन्त, भमष्य और 
आदि काल में ऋमश वायु, पित्त तथा कफ का प्रकोप होता रहता है। इस 
प्रकोप मे दोषों के सश्नय की आवश्यकता नहीं होती। क्योकि इसका यही 
स्वभाव है! ये प्रकोप हेचु मानव शरीर के अनिसब्निकट होने से सचन्निकृष्ट हेतु 
कहलाते हैं ।* 
विपरकृष्ठ हेतु--दृृरख्य हेतु को विप्रकृष्ठ हेतु कहते हैं, जेसे--हेमन्त ऋतु 
में सझ्बित हुआ कफ वसन्त ऋतु में कफज रोग को उत्पन्न करते है । इसी प्रकार 
वर्षा में सख्जित हुआ पित्त दरदु ऋतु में पित्तज विकार तथा ्रीप्म मे सश्ित 
वायु वर्षा ऋतु में वातज विकार को उत्पन्न करते हैं! इसके अतिरिक्त ज्वर 
का सन्निकृष्ट हेतु रुक्षाक्ष-पान सेवन और विप्रकृष्टठ हेतु रुद्रकोप है। जीवाणुजन्य 
रोग निश्चित सश्चय काल के पश्चात्‌ होते हैं, अत उन्हें भी विप्रकृष्ट कारणो के 
अन्तर्गत ग्रहण कर सकते हैं | आधातजन्व सम्पुर्ण रोग सन्निकृष्ठ हेतुज होते हैं ।* 
व्यमिच्यरी हेतु-जो हेतु दुर्वल होने से रोग को उत्पन्न करने मे 
असमर्थ होता है उसे व्यभिचारी हेतु कहते है ।? चरक ने कहा हैं कि निर्बंल 
ढोष और दृष्य का सयोग ( सम्मूच्छेन ) होने पर भी रोगोत्पत्ति नही होती । 
रोग की उत्तत्तिः वाह्मननिदान तथा उससे प्रकृपित दोष और दृष्य की शक्ति पर 
निर्मर होती है। यदि निदान अल्प हैं तो दोप-दुष्टि भी मृदुब्प की होती है 
फलस्वरूप दुष्य भी अल्पप्रमाण में दृषित होंगे । इसी प्रकार शरीरस्थ प्रत्यनीक 
बल या रोग-प्रतिरोवक्षमता ( 90५०7७ए ) के वली होने पर रोगाक्रमण 
नहीं होता अथवा मृदुरूप में होता हैं। जब निदान बलवान होता है तो दोष 
का प्रकोप भी उग्ररूप मे तथा दृप्य की दुष्टि भी प्रवल रूप में होती है और 
रोगाक्रमण भी अवश्य होता है । 
प्रतिदिन अनेक असात्म्य एवं रोगोत्यादक जीवाणुओ तथा खाय-पेयादि 
का शरीर से निकटतम सम्पर्क होने पर भी रोगोत्पत्ति का होना आरीरिक 
रोग-प्रतिरोध-क्षमता तथा निदान की दुर्वलता का द्योतक है । 
चरक ने व्यभिचारी हेतुओ के सम्बन्ध में सुन्दर विवेचन किया है। जेसे-- 
/( रोगोत्पत्ति मे ) रोग के निदानों ( कारणों ) तथा उनसे ग्रकुपित दोयषो 


अज+++++- 








“ ३, माधवनिदान-पत्नल्क्षण-मधु को प ब्याख्या । 
२. भु उ., अ, ६४, च. नि.अ ४. 
३. माषवनिदान पश्चलछ्षण-मघुकोष व्याख्या । 


४४ काय-चिकित्सा 


एवं प्रकृपित दोण्गे से दूषित दृष्यो से रोगोत्पत्ति रोगविधानक था विकार 
विघातक भावों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर वरती हैं। जब थे 
निदानादि त्रय ( निदान, दोष और दूप्व ) परस्पर अनुवद्ध नहीं होते अयवा 
कालप्रकर्प से अवलस्प में अनुवद्ध होते ह तब विक्रारोत्पनि नहीं होती अबवा 
विलम्व से होती है अथथा अति क्षीणा नप में होती हैं ओर उनके लक्षण भी 
यथीक्त रुप में प्रकट नहीं होते ।?”” 

प्राधानिक देतु--उम्र स्वभाव के कारण शीक्र ही दोपां को प्रकुपित 
करके रोगो को उत्पन्न करने वादा हेतु प्राधानिक कहलाता है। जैसे-- 
विष मारक होने से इस श्रेणी मे आता है। यह हेतु अपना प्रभाव मानव दारीर 
में निश्चितकाल से अवश्य तत्पन्न करते हैं। उम्रता एवं शीद्वना नथा निश्चितता 
के आधार पर आगन्तुक कारणो को भी इसके अन्तर्गत प्रहता रर सकते हूँ ।* 


हेनुओ के पुन तीन और भेद किये गये 6। यया--( १ ) दोपहँतु, 
(२ ) व्याधिहेतु और ( ३) उभय जर्थात्‌ दोष और व्याधि दोनो ।र 


दोषहेंतु--दोप प्रकोपकहेतु ही दोपहेतु है। ऋतुओ के अनुसार दोयो 
के सञ्नय, प्रकोप तथा प्रशम करनेवाले स्वभावत उत्पन्न मबुरादि रुस दोप- 
हेनु कहे जाते हैं 


व्याधि देतु--दोप निरपेक्ष जो हेनु निश्चितरूप मे किसी व्याधि विश्वेष 
के उत्पादक होते हैं उन्हे व्याधिहेनु कहते हैं। जेंसे--मृद्भक्षण पौरणड्ु रोग का 
ही उत्पादक हांने से व्याधिहेतु है। यद्यपि मृद्भक्षण से दोयो का प्रकोप होता है 
तथापि उससे पाणडुराग ही उत्पन्न होता हैं अत वहीं व्याधि-हेतु ह। जेसे-- 
श्रसनक ज्वर के जीवाणु श्वसनक ज्वर को इत्यादि । 


डउभयहेतु--विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए विशिष्ट व्याधि का 
उत्पादक हेतु बहलाता है, जेंसे---हाथी, ऊंट आदि वाहनो की सवारी पर चलने 
से वायु का प्रकोप होता हैँ तथा विदाही अन्न के सेवन से पित्त और रक्त की 
दृष्टि होती है। परन्तु उक्त वाहन और विदाही अन्न के सम्मिलित सेवन से 
वातरक्त नामक रोग उत्पन्न होता हैं अत इन्हे उमयहेनु कहते है । 
जता पल मिल लिन किक टशिल 
१२. च. नि. ४-५ 
२. माधपवनिदान्-्जल्क्षण मधुकोप 
हे साधवनिदान-पश्चरुछ्षण-मधुकौष 
डे साधवनिदान पश्चछक्षण मधुकौष 
- माउवनिदान पश्नल्छ्ुण मधुकोष 
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हेतु के पुनः दो भेद किये गये हैं द्धा--( १ ) उत्पादक हेवु और ( २) 
व्यज्ञक हेतु ।* ॥ 

उत्पादक हेनु ( ??९0980908४02 ८७पर४७४ )--यह वह हेत है जो 
रोग तथा रोग के कारण दोषो को उत्पन्न तो कर देता है पर तत्काल रोगा- 
मिव्यक्ति नही करता। जेसे--हेमन्त में उत्पन्न मघुर रस कफ का उत्पादक 
होते हुए भी, वर्षा में उत्पन्न अञ्न रस पित्त का उत्पादक होते भी और ग्रीप्म में 
उत्पन्न निक्त रस वायु का उत्पादक होते हुए भी तत्काल रोगोत्पादक नहीं 
होता । इन रसो से तत्तद ऋनुओ में दोष का सश्नय मात्र होता है ।* 

व्यञ्वक हंतु--शरीर मे सश्चित होते हुए उत्पादक दोषो को प्रकुपित 
कर रोगों को प्रकट करनेवाले हेतु को व्यक्षक हेतु ( िडटाह08 ०७८७९७ ) 
कहते हैं । जेसे--हेमन्त मे सश्ित हुए कफ को वसन्‍्त ऋतु में सूर्य का सन्‍्ताप 
द्रत कर कफज रोगो की अभिव्यक्ति का हेह्ठु होता है। अत वसन्तकालीन सूर्य॑- 
सन्तापव्यजञ्ञक हेतु है। 

इन उपयुक्त कारणो के विवेचनानन्तर व्याधि के समवायि, असमवायि तथा 
निमित्त कारणों का विवेचन भी आवश्यक है। असमवायि कारण के नाश से 
कार्य का नाश हो जाता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्य है। घट के अ्रसमवापि कारण 


, कपालमाला-सयोग तथा पट के असमवायि कारण तत्तु-सयोग के नाथ से 


क्रमश घट तथा पट का नाश हो जाता है। यह हृष्ट प्रत्यय है। इसी प्रकार 
दोप-वेषम्य तया थाजु-वेषम्य के नाश 'होने से रोग या व्याधि का नाश हो 
जाता है। यही कारण है कि चिकित्वा की व्याख्या करते हुए यह कहा गया 
है कि विषम दोष तथा घातुओ को समावस्या में लाने का जो प्रयत्न किया जाता 
है उसे चिकित्सा कहते हैं। दोष तथा घातु व्याधि के समवायि कारण हैं। 
जो स्वय्र समवेत होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं >से समवायि कारण कहते 


. हैं। ये दोष और धातु समवेत होकर ही रोगोत्पादक होते हैँ. अर्थात्‌ दोष-दुष्प- 


सम्मुच्छंना से हो व्याधि की उत्पत्ति होती है। मिम्याहार-विहार व्याधि के 
निमित्त कारण हैं क्योकि ये रगरूपी कार्य को उत्पन्न कर स्वय यूथक हो 
जाते हैं। निदान-पूरिवर्जन जो चिक्रित्मा का एक अद्भ माना गया है उसका 


बे '_ तात्पय यह है कि रोग की वृद्धि न होने यावे 


व्याधि और दोष ( वात-पित्त-कंफ )--सामान्य व्यावहारिक भाषा 





* $, साधवनिदान-पत्नलक्षण मधुकोष 
२, मापवनिदान पद्नलक्षण मधुकोष 
३. माधवनिदान पद्जरुक्षण मधुकोष 


४६ काय-सिकित्सा 


में 'देह” को पाग्चमौतिक कहा जाता है। परन्तु आयुर्वेदिवाद्टमय में इसे 
त्रिस्यूण कहा गया है। कहा है कि वात-पित्त-कफ ही दिहोत्पत्ति” के हेतु हैं । 
थे तोनो अव्यापन्नावस्था में ऋण घरीर के अधोभाग, मध्यमाय तथा ऊरब्ब- 
भाग में सपन्निविष्ठ हो घरीर को उसी प्रकार घारण करते € जिस प्रकार तीन 
खम्मे (स्थूरों ) घर (अगार ) को धारण करते हैं। इन तीन स्थृस्यों मे 
धारण किये जाने के कारण ही इसका नाम '्रिस्यूणा हैं।! आगे चलकर 
और भी कहा है कि यह देह कफ से अतिरिक्त नहीं, पित्त से अतिरिक्त नहीं, 
वात से अतिरिक्त नही तथा शोग्गित ( रक्त ) से बतिरिक्त नहीं। यह लरीर 
इन बात-पित्त-कफ तथा रक्त से ही घारण किया हुआ है अर्थात्‌ इन पर ही 
अवलम्बित है। जिस प्रकार सोम, सूर्य जौर अनिल अपने विस, आदान और 
विक्षेप गति से इस विश्व को घारणा किये हुए हैँ उसी प्रकार कफ, पित्त और 
वायु भी अपने उपयुक्त गुणों से शरीर को थार किए हुए हैं ।* ये वात, पिच, 
कफ, तीनो दोप प्रकृत अवस्था में शरीर के उपकारक होते ह और जब विक्नत 
होते हैं तव नानाविघ विकारो से शरीर को उपतप्त ( दु खी ) करते हैं ।* 


इस सम्बन्ध मे विचार प्रकट करते हुए आचार्य कहने ह कि वात, पित्त, 
कफ अपनी प्रकृत अवस्था में पुरुष को, जिनकी इन्द्रियाँ अव्यापन्न ( अविकृृत ) 
हैं तथा वल, वर्ण मोर सुख ( आारोग्य ) से उपपन्न ( समृद्ध ) हैं उत्ती प्रकार 
बड़ी आयु प्रदान करते हूँ, जिस प्रकार धर्म, अर्य बौर काम सम्यक्‌ आचरित 
होने पर इस लोक में तथा प्रलोक में पुरुष को महानु नि.श्रेयल बर्थात्‌ परम- 
कल्यारा से सम्पन्न करते हूं । ये ही जब विक्ृत होते हैँ तब ठीक इसके विपरोत 
भावो से उसी भ्रकार युक्त कर देते हैं. जिस प्रकार विक्ृति प्राप्त हुए तीनो ऋतुएँ 
संसार को अशुभ भावों से युक्त कर उनका घात करतो हैं।* 





२ “बातपित्इकेष्माण एव देहसम्मवद्देशन. | तैरथ्यापन्नैरधोमध्योध्वेसपश्नितरिष्टे: शरोर- 
मिद धार्यतेबगार॒मिव स्थृणामिस्तिसमिस्ततश्व॒ सिस्थूणमाहरेके । तू एब न्यापन्नाः 
प्रल्यद्देतव , तदेमिरेब शो णितचतुर्थें: सम्मब-स्थिति प्रल्येष्वविरद्दितझरीर 
सवति १ ( सु सू. २१-३ ) 

२. (३ ) “नर्तें देश कफादस्ति, न पिच्ाक्न च मारतात । 

शोणितादपि वा नित्य देइ एसैस्तु घायंते ४? ( छ, छू २१-४ ) 
(9 ) विसगदानबिक्षेपृः सोमसूर्यानिला यथा। 
» पारयन्ति जगद देहं कफपित्तानिास्तथा ॥? ( सु सृ. २१-८ ) 

३. 'दोषाः पुनखयों वात पित्त इलेध्माणः। ते प्रकृतिभूता" शरीरोपकारका भवन्ति, 
विक्ृतिमापन्नास्तु नानाविधेविकारे- शरीरमुपतापयन्ति ॥? ( क्. वि. १-५ ) 

४. “सर्व एवं खठ त्रातपिष्तश्लेष्माणः प्रकृतिमूता" पुरुषमण्यापत्नेस्द्रिय बठवर्णसुखों प- 
पक्षमाथुषा महतीपपादयल्ति, सम्यगेवाचरिता घम्मोर्थकामा इन निःश्रेयसेन मइता 


अथम अध्याय डे 


पुन' कहते हैं कि सम्पूर्ण शरीर मे विचरनेवाले ये वात, पित्त, कफ अपनी 
अकुपितावस्था भे शरीर के अन्दर शुभ भावों को अर्थात्‌ स्वास्थ्यकर भावों को 
उत्पन्न करते हैं और कुपितावस्था मे अशुभ भावों को अर्थात्‌ नानाप्रकार की 
विकृतियो को उत्पन्न करते हैं ।* 


वाग्मट ने भी कहा हैं कि ये वात, पित्त, कफ तीनो दोष अविकृतावस्था 
मे शरीर का पोयणा या वत्तन करते हैं और विक्ृतावस्था मे शरीर का घात 
'करते हैं। आगे चलकर कहते हैं कि ये दोष ( वात-पित्त-कफ ), घातु (रस, 
रक्त, मास, भेद, ज्स्थि, मज्या तथा शुक्र ) और मल ( पुरीष, मूत्र और 
स्वेदादि ) देह के मूल हैं। ये जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त सदा घरीर मे वत्तंमान 


रहते हैं ।* 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्टरूपेरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वात-पित्त-कफ 
ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ( नाश ) के कारण हैं। शरीर की 
उत्पत्ति यद्यपि शुक्र ( पुवीज ) और शोणित ( खत्रीवीज ) के सयोग से होती 
है तथापि जब तक वात-पित्त-कफ का सहकार न हो शरीर की उत्पत्ति तथा 
पुष्टि नही हो सकती। ये घरीरत्पी आगार के तीन स्तम हैं और आहार, 
निद्रा तथा युक्तियुक्त ब्रह्मचर्य इनके सहायक तीन उपस्तभ हैं ।१ इनके भविक्ृत 
रहने से शरीर का प्रकृत व्यापार अवाधगति से चलता रहता है और शरीर 
में पुष्टि, बल, वर्ण, प्रसाद ( मन की प्रसन्नता तथा इन्द्रियो का अपने-अपने 
काम करने का सामर्थ्य ), सुख इत्यादि आरोग्य के लक्षण बने रहते हैं । ये 
ही विकृत हो तो शरीर-मे विभिन्न विकार या रोग उत्पन्न करते हैं। 


बाह्मयृष्टि म॑ जेंसे---चन्द्र, सूय॑ और वायु अविकृत रहते हुए चराचर को ' 
घारण करते हैं अर्थात्‌ चन्द्र अपने विसर्ग गुण से स्थावर, जड्भम प्राणियो में 
बल ओर पुष्टि प्रदान करते हैं, सूर्य अपने आदान गुणा से वल तथा पुष्टि का 
शोषण करता है तथा वायु दोनों के प्रभाव को सत्र सृष्टि मे विक्षेपणा ( प्रसृत ) 


पुरुषमिद्द चामुब्मिश्व छोके, विकृतास्त्वेन महता विपययेणोपपादयन्ति, ऋतवखय 
इब बिक्षतिमापज्ञा छोकमशुमेनोपधातझाल इति ? ( च सू. १३) 

१ 'सूबंशरेरचरास्तु वासपित्तश्केष्माणं* सर्बस्मिण्‌ शरीरे कुपिवाकुपिताः शुभा- 
शुमानि कुबंन्ति; प्रकृतिभूताः शुभान्युपचयबरूवर्णप्रसादादी नि अश्युभानि पुनर्बि- 
कृतिमापश्ा विकारसश्कानि ॥! (व सू २०-५९ ) 

२. (१ ) “वायू+ पिद्च कफश्नेति जयो दोषा- समासतः। 

विक्षताविक्षता देह पन्ति ते वत्तयन्ति च॥ ( भ. हु. रस २ ) 
(3 ) दोषघातुमछा मूल सदा देहस्यः*” * * "*।(अ. हु. सू £ ) 
३ “जय उपस्तस्मा इति, भादार” स्वप्नो, जद्षचर्यमिति ।! (ञ सू- ११ ) 


इ८ काय-चिफित्सा 


करता हआ स्वावर-जद्भम को उनके प्रभाव झा लाभ पतचाला / झसा प्रगार जन 
स्थानीय कफ, शरीर में बल और पुष्टि प्रदान करके गूयय॑स्थानीय पिस, पापयादि 
प्रक्रियाओी एव शरीरावयवो के स्नेट का शापगा कारे। लथा बा» फ्ा एप 
पित्त को सम्पूर्ण शरीर मे सर्वश्न परुखाकर घरीराययबों गो उलगा लाभ 
पहुँचाता हुणा घरीर को भारण करता हैं। परत ये चा, यू जौर वायु 
कुपित होने पर जिस प्रकार सृष्टि में अनेक विन्नो की उपक्ति हे वर्ण बनते 
है उसी प्रकार कफ, पित्त, बात जब शरीर में जुपित ते / सब संग नो 
को उत्पन्न फरते # तथा अधिक प्रकोप होने पर घरीर का नाथ परते 7 । 

ये बात-पिच-ह्फ शरीर के प्रत्येक स्थत तथा सूध्म अवदयब में विद्यमान 
रहते 6) शरीः 3 प्रत्येक स्लोत में ये सचार करते 7ै। प्रागद जवस्या मे उन 
तीनो की प्राइत फ्रियाय शरीर के प्रत्येश अवबण भे होती 7। हब ये विएत 
या प्रकुपित होते ह तब घरीराबयबों भे टनयों बितल लियाओी हे हनिसे जनेश 
प्रकार के विक्रारो की उत्पत्ति होती हैं 

दोष ( बाक-पिच-कफ ), धातु ( रस-रक्तादि ), उपनातु ( जोज आदि ), 
मल ( पुरीषादि ) दवा एन्‍्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में पर॑चाने बाले खाद 
जब अविद्ञत (सम ) अवस्था में ( बयोचित प्रमाण भें ) हो तया दननी 
भ्रिया भी सम हो तव शरीर निरोग रहता है। ये ही विद्वन हो तब शरीर 
तत्तद्‌ रोगो से आक़ान्त होता है। परन्तु यहाँ यह घ्यान सतना चाहिए कि 
धातु आदि की विकृृति तथा अविकृति दोषो को विकृृति ओर अविह्वति पर ही 
आश्रित है। ये ( बात-पित्त-क्रफ ) दोष ही दुष्? होकर घान जादि को भी 
दूषित करते ६ । ये जब स्वय अद॒प्ट रतते हैं तो घातु आदि को भी भदपित 
या समावस्था में रखते हैं ।* 

दोपो की दृष्टि या विकृृति दो प्रकार से होतो है (१ ) उनके प्रमाण 
में अपने-अपने कारणों से अधिकता होना तया (३२) क्ष॑यकारी कारणों से 
उनमे न्यूनता होना । 

रोगो के नानाविध भेदो के भी कारण ये दोप ही है। कारण-दोपो का 
। संसर्ग जिस धातु, उपबानु या मल के साथ होता हैं उसके अनुसार दोपो से 








२ (३ ) 'वातपिचस्लेष्म्णा पुन; सवशरीरचराणा सर्वाणि स्लोतामि अयनभूतानि! 
(च वि.५) 


(मं )“तेषा (स्रोतर्सा घातूना च ) सर्वेष।मेव वान पित्त केष्माणः 
तारों सवन्ति, दोपस्वमावादिति ।! ( च॒ वि. ५ ) 


(३ ) 'तेपां सर्वपामेव बानपित्तइकेष्माणो दृषयितारों भवल्ति दोपस्व॒मावात्‌ ? 
( चे. शा. इ-१८ ) 


प्रदुष्टा दृ पचि- 


घथम अध्याय ४९ 


रोगोत्पत्ति तत्तद्‌ भवयवो या स्थानों में होती हैं। रोगो के कारणभूत जो एक 
या अनेक दोप अथवा आघात भआादि आगस्तुक कारण होते हैं, उनके भेदानुसार 
लक्षणों तथा चिकित्सा में यत्किचित् भिन्नता होती हे। धातु आदि के इस 
भेद को लक्ष्य मे रखकर ही रोगो को रसज, रक्तज इत्यादि नाम दिये जाते हैं । 
परन्तु उनके लिए ये नाम गोण ही समझना चाहिए। वस्वुत ये सभी रोग 
दोपज ही हैं। उनकी चिक्रित्सा में मुख्यकर दोषो पर ही दृष्टि रहनी चाहिए । 
जेंसे तप्त बुत से दग्व होने पर भी वस्तुस्यित्या दग्ध का करण धृतगृत अपि 
होती है ।* 
शरीर के सभी निजरोग वात-पित्त-कफ के वेपम्य से ही उत्पन्न होते हैं । 
जिस प्रकार कोई पक्षी सारे दिन सारी दिशाओ में उड़ता रहे, तो भी उसकी छाया 
उससे वियुक्त नही हो सकती, इसी प्रकार निज श्ञारीर॒रोग वात-पित्त-कफ के 
वेपम्य के बिना नही हो सकते । कि बहुना, युष्टि के सम्पूर्ण स्थावर जद्भमात्मक 
द्रव्य जेसे--सत््व, रज, तम इन तीन गुणो के ही विकार हैं उंसी प्रकार सभी 
निज रोग वात-पित्त-कफ के ही विकार हैं ।* 
जिस प्रकार निज शरीरव्याधियाँ वात-पित्त-कफ, इन शारीर दोषो के 
वेधम्य हुए विना नहीं हो सकती उसी प्रकार मानतव्याधि भी रज-तम इन 
मानस दोपो के वेषम्य हुए विना नहीं हो सकती। परन्तु शारीर-विकारों का 
मन पर तथा मानसविकारो का शरीर पर प्रभाव पडता है। अत मानसरोगो 
मे भी गौणस्प से शारीरदोपो का वैषम्य होकर द्वारीरविकृतियाँ उत्पन्न होती हैं 
तथा शारीररोगो मे भी मानसविक्ृतियाँ गौरारूप मे दिखाई पडती है । 
चक्रपारिदत्त ने ती कहा है कि आगन्तुक तथा मानसरोगो का मूल भी 
वातादि है। परन्तु मानसरोगो मे शारीरदोषो का अनुवन्ध पीछे से होता है। 
मानस तथा आगलन्तुरोगो में भी दोषों का अनुवन्ध होता ही है। ततु तद 
आगन्तु कारणो से शरीर का क्षोम होने पर पीछे से तत्तत्‌ शारीर दोष का भी 
प्रकोप होता है। इसी प्रकार मानसरोगो मे*भी पीछे से दोषों का प्रकोप होकर 
परिणामस्वरूप अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। यथा--काम, शोक और भय से 
वायु का, क्रोंब से पित्त का और देव, ऋषि आदि आठ प्रकार के भूतो के आवेश 
से तीनो दोषो का प्रकोप होता है । 
सक्षेप मे निज रोगों मे दोषों का वेषम्य प्रयम होता है, पश्चात्‌ विभिन्न 
अव्यक्त या व्यक्त लक्षण ( चिहन ) या वैदनायें प्रादुृतत होती हैं | इसके विपरीत 
रू, सु सू. रशथ२८ पर डल्दणग, ,च सू २<७-८ ) 
१ ( च. सू. २९-५ ) 
४ का० 


का 


हि 


७० काय चिकिन्सा 


आगन्तु रोगो में वेटना प्रथम होती है, पश्चात्‌ ललेतित झ्ोम मे धानेर या 
मानस दोधों का प्रकोप होता है। परिगामस्वरप उनसे नी वाद में उत्पन्न सोषा 
की विपमता चित्रित्सा करा विषय बन जाती है! आग्न्यु और निन सोगों मे 
यही भेद है ।* स्वत 

मानस रोगों में भी पश्चात्‌ काव भे शारीरदौत ता प्रश्मोत हल थे शारार- 
दोपो की विषमता भी चिकित्सा वा विपय बन वानी ह। फाश्यप ने इसे रख 
करते हुए कहा हैं कि मानसरोगो की भी चित्रित्मा झारीररोगो के समान हरी 
करनी चाहिए । * 

आगन्तुक तथा निज रोगों का प-*पर अनुवन्ध--पहले यह सवेल 
कर चुके है कि शारीररोगो का अन्य शारीर तथा मानस रोगो से तथा मानस 
रोगो का अन्य मानस ओर शारीररोगों से अनुवस्ध अर्थात्‌ प्रात काल में 
सम्बन्ध होता है । इस अनुबन्ध से रोग एक दूसरे के बत में वृद्धि करते है । 
दारीर तथा मानमरोगों के समान आग और मित्र रोगों में भी परस्पर 
अनुवन्ध होता है --- 

निज रोग पहले ने ही विद्यमान हो तो आगल्तु भी कमी-कमी पीछे से 
उसका साथ देता हू। जैंसे दोषज़ ज्वर या उन्माद हुआ तो पशात्‌ बाल में 
भूतावेश भी हो जाता है। इसी प्रकार आयन्तु-अभिधातज ज्वर कि वा भूतन 
उनन्‍्माद किसी रोगी में पहले से विद्यमान हो तो कारगर उपस्थित होने पर 
धारीरदोप भी प्रकृपित होकर निज रोग को प्रकट करते हैँ। उसी प्रकार 


निज रोग से अन्य निज रोग का अनुवन्ध होता है और आगन्‍्तुक रोग से अन्य 
आगन्तु रोग का अनुबन्ध होता हैं । 





१.६३ ) आगन्तुकारणे मानसे च कथ वातादिमूललमित्याइ-तहिद्वत्वादिनि । 
भागन्तावपि दि वातादिलि्हिं श्वरीरक्षोमादवध्य मवति % ३८ % यदुक्त 
तश्नामिधातजों वायु. प्रायां रक्त प्रदूषयन्‌! (चर चि, ३-१५३ ) इत्यादि । 
तथा “आआगल्तुरन्वेति निज विकार (च. सू १६) श्ति। मानस्तेंटपि 

_ कामादी दोषक्रोपणो भवत्येव, यदुक्त--'कामशोकमयादवायु (च जि. 
३-८०५ ) द्गत्यादि | 
(१ ) 'कामशोकमयादवायु , जोवात्‌ पित्त त्यो मल ! 
भूतामिपद्धत कुप्यन्तिरह* * **]।(च चिकछ 2 


(7] ) '>€ »८ % मच्वरजस्तममामेव दि प्रकृतिरूपा्णा मदृदादिसवेपरिणाम 
इति स्व्यनय- / ( चक्र ) 


>. 'मानस्ानां च रोगार्णा कुर्याच्छारीर बत्‌ कियान? (का सू २७-५) 
$ आमन्तुरल्वेति निज विकार निजस्तथागन्तुमपि प्रवृद्ध । 


तत्रानुदन्ध प्रकृति च सम्यग बात्वा तत्त- कर्म समाचरेतः (च सृ.भ १९) 


प्रथम अध्याय प्‌ 


निज तथा आगजस्तुज रोगो के इस अनुवन्ध का ज्ञान इसलिए आवश्यक है 
कि एक ही रोगी मे अनेक रोग उपस्थित देख कर प्रथम यह निदान करना 
उचित है कि इसमे कौन रोग अनुवन्ध्य ( पहले से वत्तंमान ) है तथा कौन 
अनुबन्ध अर्थात्‌ पीछे से हुआ है । इसी प्रकार यह भी जान लेना आवश्यक है कि 
कौन स्वतन्त्र है तथा कौन परतन्त्र है अथवा कौन उपद्रवभूत है। ऐसा विवेचन 
कर चिकित्सा करने से सफलता मिलती है! 


चारो प्रकार के रोगों में परस्पराहुबन्ध--निज, शारीर, मानस तथा 
आगन्तुक इन सभी रोगो मे परस्पर अनुवन्ध प्राय जी तथा वृद्धिगत होने पर 
ही होता है ।* तात्पयं यह है कि रोगो का दोषों से अविनाभाव सम्बन्ध है। 
निज शारीर और निज मानस रोगो में तो दोषों की कारणता स्पष्ट ही होती 
है । आगन्तुक रोगो मे भी चक्रपारि के अनुसार दोपो का वेषम्य पहले से होता 
है परन्तु उसका प्रमाण इतना नहीं होता कि वह कोई तत्काल लक्षण प्रकट कर 
सके अत उसे प्राधान्य नहीं दिया जाता ।* 

व्याधि और दूष्य ( धातु तथा मल )--रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, 
मजा और शुक्र इन सातो को घातुं कहते हैं। इनका नाम धातु इसलिए है 
क्योकि ये दरीर का धारण करते हैं। वातादि दोषो, उपधातुओ तथा मलो की 
अपेक्षा शरीर का घारण तथा पोपणा-कार्य, शरीर के रूप-निर्माण का कार्य॑- 
इनसे विशेष या मुख्य रूप मे होता है ।? समावस्या मे दोप तथां मच भी शरीर 
का किसी न किसी रूप मे घारण करते हैं, परन्तु उनका यह कार्ये गोरा रूप मे 
होता है । उनका मुख्य कार्य शरीर तथा शरीर-घातुओ को दूषित तथा मलिन 
करना होने से क्रमश. दोष तथा मल उनकी प्रधान्न संज्ञा हुई है ।* 

उपघातु भी शरीर का धारण करते हैं परन्तु पोषण नही करते । अत उन्हें 
धातु नही कहा गया है। धातुओ के साथ शरीर के घारण करने मे सहायक 
होने से इन्हे 'उपघातु” कहा गया है। उपयुक्त रस।दि धातु, उपवातु तथा मल 
कुपित हुए दोषों से दुष्ट होकर विभिन्न रोगो की उत्पत्ति करते हैं, अत इन्हे 


दृष्य कहा है ।* 


१ २ 'सर्वेदपि खब्वेतेडमिप्रवृद्धाश्वत्वारों रोगा परस्परमनुबध्नन्ति, न चान्यो<न्येन 
सह सदेहमापचन्ते ॥7 ( उ सू २०-६ ) | 

३ (३ ) 'रसासद्मसमेदो5स्थिमज्जाशुक्राणि धातव ।सप्त दूष्या (अ द. सू- ! ) 
(॥ ) 'बातादिमिदृष्यन्त इति दृष्या ? ( भरुणदत्त ). 

- (गा) न उत्ते ( रसादय ) शरीरधारणादू घातव हत्युच्यन्ते! ( पु सू १४ ) 

४ (घु सू १४-२० ) पर डल्टण तथा चक्रपाणि ) पन्ना 

५ भ द्व सू १ पर अरुगदत्त ४4225 


या २०8 





ण्र्‌ काय-चिकित्सा 


इन उपयुक्त धातुओं की अम्नपान रस से पुष्टि होगी ४कों क्षक्रपान हर 
जाठराप्ति की क्रिया से डमफ़ा पाक ट्ोता ४। पाय होने पर उस सार तथा 
किट्ट माग में विभाजन होता है। सार भाग से बह घातुओं या तथा क्‍ड्ट भाग 
से मलो का पोपण होता हैं। जाठराभि द्वारा पाक होने के पसात क्त्रव रस था 
भूतामि तथा बात्यपक्‍्तियी द्वारा पुन परिषाक़ दोता है। स्यू पश्थिक 7 नी 
दो प्रकार का अर्थातु प्रसाद भाग वा तथा उसिद्ठ भाग रा विर्माण् होता # 
प्रभाद भाग से धानुओ का तथा किट्ट भाग से मंत्रों यो पोषश होता /। गस 
पाक तथा परिपाककाल में जाठराप्ति तथा घात्यति ही दुर्बललायन्न आम रुस 
की उत्पत्ति होती है। यह आम जब दघरीर के धातु प्रवाह मे सबन्ग बरतला हुं 
तो ख्रोतोरोधादि पूर्वोक्त आम के लक्षणों को झत्यार चर दोष, धातु लथा छोतों के 
अनुसार व्याघि ( रोग ) उत्पन्न करता हैं 

अन्न रस से घातुओ तथा मल की उत्पत्ति सभी आचाया फो अभिमत ह# । 
उत्पत्ति के प्रकार में थाद्य मतभद है। इसमे तीन मत उपतब्ध होत है (१) 
ऋमपरिणाम या क्षीरदधिन्याय, ( २ ) केंद्ारीवुत्या स्याथ जीर ( ३ ) सलेकपोत 
न्याय ( इसका वर्णोन लेखक के 'त्रिदोप तत्वदिमर्श” में देख ) | 


डपधातु तथा उनके पोषक धातु--जिस प्रकार पूर्व-यूवं धातु के प्रसाद 
भाग से उत्तरोत्तर घानु की पुष्टि होती है उसी प्रकार तनद्‌ धातु के प्रसादाश से 
तत्तद्‌ उपधानु के भी पोषण होते है । उपघानुओ का वर्णेन चरक ने इस प्रवार 
किया है-- 

रत के प्रसादाद् से स्तन्‍्य तथा आत्तंव इन दो उपघातुओं का पोपण 
होता है । रक्त के प्रमादाश से कएडराओो त्या सिराओ का पोषण होता है । 
मास के प्रसादाद से वसा तथा त्वचाओं का पोषण होता है। मेद के प्रसादाण 
से स्तायु तथा सन्धियो का पोपण हीता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्तन्‍्य, आारत्त॑व, 
कएडरा, सिरा, वस्ता, त्वचाय और स्नायु ये सात उपघातु हैं । 


रम से थुक्र पर्यन्त सात घानुओ में व्याप्त तथा उनके परम सारनूत स्नेह को 
“ओज” कहते हैं। यह वल का परम कारण होने से 'वल' भी कहलाता है । 
४४555:5355कअस 5 3 न लनीत_लतनननननत-तननने 3५33 ५3+व33+क-+नननननन-+33५-नपनन नमन. >क०० 3०-८३ 3०-33 3. >भ-त---3...-3>+-०+र+अमन, 
१. “नत्रेनर्षा घातूनामक्षपानरम प्रीणयिता? ( हु. सू. श्र. १४-११ ) 
२ (३ ) रसात स्नतन्‍य ततो रक्तमख्न कण्डरा समिरा-। 
मसिाद्‌ वसा स्वच, पट च सेदस ख्ायुसम्मवा'॥ (च. लि. १५-१४ ) 


(7 ) 'ते च रतन्यादयों धात्वन्तरापोषणाच्छरीरदोषका अधि उपधातुश्नब्देनो- 
ख्यन्ते ? ( चक्र ) ह 


(77 ) मिराखायुरज स्तन्यत्वचोगतिविव्निता । 
धातुम्यश्षो पजायन्ते तस्मात्त उपधानवः।॥ ( भौज--चक्रः ) 


प्रथम अध्याय. - ५३ 


कोई-कोई आचार्य इसे भी उपधातु में ग्रहरा करते हैं। इसे शुक्र का उपधातु 
मानते है ।* 

मल तथा उनके उत्पादक घातु--पुरीष, मृत्र, अधोवायु, कफ, पित्त, 
कर्ण-नासिका-नेत्र-मुख और जननावयव-इनके मल, स्वेद, केश इमश्रु (दाढीमुछ), 
रोम, नख, नेत्र तथा त्वचा का मल--ये सब मल शब्द से ग्रहण किये जाते हैं । 
ये मल इसलिए कहे जाते ह क्योकि ये आहार के मल ( किट्ट ) भाग से - उत्पन्न. 
होते हैँ तथा शरीर को मलिन करते हैं ।* 


इनमे पुरीप, मूत्र तथा अथोवायु अन्नपान के मल हैं। पित्त रक्त का मल 
है। रस का मल कफ है। मास का मल---कर्ण-नासिका-नेत्र-मुख तथा वाह्यजन- 
नेन्द्रियों मे रहने वाले, कर्णयूथ, सिंघाणक, नेत्रकीच, निष्ठ्यूत आदि हैं। स्वेद 
मेद का मल है । केश-#्मश्रु, रोम तथा नख अस्थि के मल हैं। नेत्र तथावत्वचा 
का स्नेह मज्या का मल है। कुछ आचार्यों का मत है कि शुक्र का मल इमश्रु 
( क्ढी-मूछ ) है। परल्तु अधिक लोगो का मत है कि शुक्र सुवर्ण के समान 
निर्मल होता है २ 

जिस प्रकार धानुएँ वातादि द्वारा दृपित होती हैँ उसी प्रकार मल भी 
वातादि द्वारा दूषित होते हैं । अत इन्हे भी 'दृष्यः कहते हैं। तात्पर्य यह कि 
दोष ( वातादि ) जिस प्रकार घानुओ को दृषित कर रोगों को उत्पन्न करते हैं 
उसी प्रकार मले का भी दूपित कर रोग उप्पन्न करते हैं । 


यद्यवि रोग के प्रकरण मे चिकित्सा-सौकर्य तथा स्पष्ट बोध के लिए रोंगो के 
वातजादि दोषज, रसजादि घातुज ठथा पुरीषज आदि मलज प्रभृतिविभेद किये 
गये हैं तथापि वस्तुस्थित्या ये सब रोग दोषज ही हैं । 


रोग जितने भी हैं, उन सव का,मूल वात-पित्त-कफ हैं। परन्तु रोग्रों के जो 
नाना भेद देखे और बतलाये जाते हैं उसका तात्पयं यह है कि दोषो का ससर्ग 
जिस धातु, उपवातु या मल के साथ होता है उसके अनुसार रोगो की उत्पत्ति 
होती है। तात्पर्य यह कि दोषों से रोगोत्पत्ति मुख-नेत्रादि जिन-जिन अवयवो 
में अथवा रसादि स्थानों में होती है उनके अनुसार एवं रोग के कारणभूत एक 





/१.( ३ ) 'रमादीनां शुक्रान्तानां घातूनां यत्पर तेजस्तत खब्वोजस्तदेव बलमि- 
स्युच्यतेः ( स- सू. १५ ) 
(# )* - तमैवोजश्व सप्तमम्‌ | इतिघातुमवा क्षेयाः सप्तेद उपधातवः (शा पू. ५) 
२. च. सि, १४५, स सू. ज- ४६ 
३. च. सू अ. २८, भ. ढ. सू १ म 


पते काय- चिकित्सा 


या अनेक दोप अथवा आपात आदि आगन्तुक कारणों के अनुसार शेगो के लक्षणों 
तया चिकित्सा में भेद होता है ।* 

व्याधि ( रोग ) में धातुओो का विधार परमावश्यक है । कारण--दोष प्या 
तजन्य विकार जब घातुगत हो जाते हैं तो वे ऋमश. उपचित हो जड़ पक लेते 
हैं और उनका उन्मूलन कठिन हो जाता है। जिस प्रकार दुष्ट ग्रह मत्तों के प्रदाव 
को नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार घातुगत विकार उपेक्षा से जड पकड़ सेने पर दृद्ध 
वृक्ष के समान हो जाते हैं और ओऔषधो के प्रम्माव को भी निष्फल कर देते हैं ।* 

दोष-धातु और मल धरीर के मूल अर्थात्‌ उपादान ( समवायि ) कारण हूं १ 
जिस प्रकार घट मृत्तिका से तथा पट तनन्‍तुओ से बना होता है उसी प्रकार यह 
शरोर भी दोष, घातु और मल के योग से बना होता है। उद्धिजों में जो स्थान 
मूल का है वही स्थान शरीर में दोष-पानु-मल का है। जिस प्रकार उद्धिजो की 
वृद्धि, क्षेय कि वा आरोग्य और अनारोग्य मूल.पर ही अवलम्बित रहता हैं, इसी 
प्रकार शरीर की वृद्धि, क्षय तथा आारोग्य एव अनारोग्य शरीर के मूल हेतु दोष, 
धावु और मल पर मवलम्बित है । पथ्य सेवन करने से जब ये अविकृत रहते हैं 
तब शरीर भी ववक्षित अर्थात्‌ स्वस्थ रहता हूँ। ये ही अपव्य-सेवन से विह्ञत हो 
शरीर को भी विभिन्न प्रकार से विकृत या रुग्ण करते हैं ।? 

शरीर में पाये जाने वाले द्रव्यो के ये उपर्युक्त तीन वर्ग हैं । ये वर्गीकरण 
इनके मुख्य व्यापारों के आधार पर किये गये हूं । दोष स्वमाव होने से अर्थात्‌ 
शरीर को दूषित करने का मुख्य स्वमाव होने से -वात-पित्त-कफ दोपदवर्ग में कहे 
गये हैं। रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मजा ओर शुक्र मुख्य रूप में थरीर- 
घारण स्वमाव वाले होने से घातु वर्ग मे रते गये हैं । उपघातुये इनके उक्त कार्य 
में सहायक होती हैं। घरीर की मलिन करने का स्वभाव होने से पुरीप, मूत्र 





१,(३ ) सर्वेषा च व्याघाना वान पिन्तदलष्माग एवं मूखन्‌॥। »८ >< >दापपातु- 
मल्सप्तगदायतनविश्लेषाहिमित्ततसंपा विकल्प- । ( मु. सू- २४ ) 

(7 ) ठ एव वात वित्तइलेब्माण- स्थानविश्वेषे प्रकुृपिता व्याधिविश्वेपान्‌ भमि- 
निर्देत्ंयन्ति | तत्र रसादिषु स्थानेपु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन्‌ स्थाने 
ये व्यापय- सम्मवन्ति तास्तानू ययावद्नुच्यारयास्याम* ॥ ( च. सू. २८ ) 

२ फऋ्रेणीपचर्य प्राप्य घातूननुगतः झने-। 

न शक्योन्मूलयित्तु वृद्धो इश्ठ श्वामय ॥ 

स॒स्थिरत्वान्महत्त्वान्च धात्वनुकमणेन च। 

निईन्त्योषधवीर्याणि मन्‍्त्राणि दुष्यहों यथां॥ (झ सू २३) 

३ (३ ) दोषवातुमठमूल हि शरीरंस 7? ( छू. सू. १८ ) 

(7. ) 'त्यो दोषा घातवश्च पुरी मूत्रभेद च । 

देह छंपारयश्नेते दव्यापत्ता रसैडितः ॥7 ( सु उ. ६६ ) 


र 


प्रथम अध्याय ५ 


तथा स्वेदादि को मलवर्ग मे कहा गया है। इनकी उत्पत्ति भी आहार के तथा 
धातुओं के मलभाग से होती है अत इन्हे मल कहते हैं। इनका दूसरा नाम 
किट्ट है। जिस का मूलार्थ बहिर्गमन होता है। अत- ये बहिर्गमन स्वभाव 
वाले होते हैं ।* 

इन' तीन वर्गों मे भी दौष वर्ग का हो प्राचान्य रहता है। कारण--शरीर 
के सम्पूर्ण जीवनोपयोगी व्यापार के मुलसाधक ये दोष ही हैं। ये अपनी सम या 
प्रकृत अवस्था मे शरीर के सभी व्यापारों का सम तथा प्रकृत ( र0ापराहों 
००707707 ) अवस्था में अवाध रूप से सश्चालन करते हैं । इसके प्रकृतिस्थित 
या समावस्थास्यित रहने से घातुक्रिया ( 2४९६४७४७०॥० प्रागण् 6079 ) तथा 
५ मलक्रिया ( किए ९६07ए पितला00 ) भी प्रकृत ( 'िठाणादं ) रूप मे 
चलती रहती है। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य अक्षुएण वना रहता है। जब ये 
विकृत होते हैं तो इनकी क्रिया तथा धातु और मलक्रिया भी विक्ृत हो जाती है 
और शरीर में नानाविध रोग उत्पन्न होने लगते हैं । 

जिस प्रकार वाह्मयृष्टि मे वायु, सु और चन्द्र की गति दुविज्ेय है उसी 
प्रकार शरीर में उनके प्रतिनिधि रूप वात, पित्त और कफ की गति भी दुविज्ञेय 
है । प्राणवारियो के देह मे ये नित्य ( सुदा बने रहनेवाले ) वात, पित्त, कक- 
तीनो प्रद्नतरूप मे या विकृृतरूप में >रहते हैं। अब चिकित्सक को इनके प्रकृत: 
रूप का तथा विक्ृतरूप का ज्ञनि होना परमावव्यक है। जिज्ञासुओ को सतर्कता 
से इनको उभयविध अवस्थाओ का ज्ञान करना चाहिए ।* 

व्यायि की अभिव्यक्ति मे दोषों की विभिन्न अवस्थायें--दांपो की 
विषमावस्था का ही नाम रोग या व्याधि है, यह पहले कहा जा चुका है । 
अत दोपो.के वेषम्य की जो अवस्थाये हैं वे ही व्याधि की नी अवस्थांय हैं । 
दोष-वेपम्य की उत्तरोत्तरछ अवस्थाय होती हैं। इन अवस्थाओ का ज्ञान 
प्रत्येक सिद्धेपी-चिकित्सक के लिए परमावश्यक हैं। ये छ अवस्थाय इस 
प्रकार हैं --( १) सद्वय, ( २ ) प्रकोप, ( ३ ) प्रसर, (४ ) स्थानसब्रय, 





१ (३ ) 'धाववों रसरक्तमाप्तमेदो5स्थिमव्जशुक्राणि स्वेद्विन्मृत्राणि बातपित्तकफा- 
श्रोज्यन्ते तेपामपि शरीरपारकत्वात”! २ »८ । (सु चि. ५२५९ पर डल्हणो 
(3 ) 'बातवो द्वि देदधारणसामर्थ्यात्‌ सर्वे दोषादय उच्चन्ते 
(भ. से ये, १० में शन्दु 
> (३ ) लोके वास्वकंस्तोमारनां दुविज्लेया यथा गति । 
तथा दारारे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥ ( च. चि अ. २८ ) 
(# ) नित्या- प्राणमतां देह वानपित्तकफाजखय । 
विकृना- प्रकृतिस्था वा तानू बुमुत्सेव पण्टित ॥( च. सू. १८ ) 


५६ काय चिकित्सा 


(५ ) व्यक्ति और ( ६ ) भेद । दोषों. की इन उपयुक्त ६ अवस्थाओ का ज्ञान 
रखने वाला ही वैद्य था भिषक्‌ कहलाने क्रा अधिकारी है ।* ' 


इन उपर्युक्त अवस्थाओो का ज्ञान, चिकित्सक को उन-उन अवस्थाओं मे 
प्रतिकारार्थ सतर्क करता है। चिकित्सक की यह सतर्कता ध्याधि को आगे 
बढने से रोकती है। इन विभिन्न अवस्थाओ में क्रिया ( प्रतिकार की अवस्था ) 
की उपस्थिति होने से आचार्यो ने इसे 'क्रियाकाल' भी कहा है । क्रियाकाल का 
वर्णान ययास्थल करेंगे । आचार्य ने सतर्क तथा सचेत किया है कि इन क्रियाओं 
की उपस्थिति होने पर उसकी रपेक्षा न करे ।* 

१. सपश्लयावस्था-सम्यय का अर्थ एकत्र होना हैं। दोषो का अपने- 
अपने स्थान पर वृद्ध होना सथय कहलाता है | दोपो. के अपने धाम ( स्थान ) में 
वृद्धि होने ने उस दोप के (जो सद्जय होता हैं) वृद्धि हेतु भे हेप ( अनिच्छा ) 
उत्पन्न होती है और उसके ( उस दोष के ) विपरीत गुणों ( ग्ुणवालें आहार- 
विहार ) मे इच्छा होती है ॥ 

प्रत्येक दोष का शरीर के विभिन्न अवयवो में स्थान नियत है। यद्यपि ये 
दोष सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त है तथापि “व्यपदेशस्तु भूयसा” के अनुसार जो दोष 
शरीर के जिस अवयव मे अधिक रूप ( द्रव्यस्प या व्यापार रूप ) से निवास , 
करता है वह उसका स्थान माना गया है। 


दृषों का स्थान--सवव शरीरचर होते हुए भी दोपो का कोष्ठ में एक-एक 
विशिष्ट स्थान माना गया हैं। जैसे--हृदय और नाभि के अथो भाग से वाद 
का, मध्य भाग में पित्त का और ऊर्ष्व भाग ( ऊपर के भाग ) मे कफ का 
स्थान माना गया है। इसी प्रकार वस्ति, हृदय और मूर्था ( श्विर ) भी क्रमश: 
चायु, पित्त और कण का स्थान माना गया है (” दोपों का दृप्यों से आख्या- 
श्रयि भाव सम्बन्ध भी है। अत अस्थि घातु वायु का, स्वेद और रक्त धातु पित्त 











१. 'सम्रय थे प्रकोप च प्रसर स्थानसश्रयम्‌ 
ध्यक्ति भेद च यो वेत्ति दोयाणां स भवेद्‌ मिपक्‌ |? ( सु सू २१) 
९, 'प्रयोगयेत्‌ क्रिर्षा प्रार्प्ता, कियाकाल न हापयेत ॥? 
१ (३६) “'चयो शद्ठिः स्वधास्स्थेत, प्रदेधो शृद्धिदेतुपु । 
विपरोतगुणेच्छा व ** ** « 0१ ( श्र. दे. सू. १२) 
(॥ ) तत्र सचिसानां दोषार्णा स्म्पपूर्णड्रोठठता, पीतावभास्तना, मन्दोष्मता च, 
* सदन गौरपमाठ्स्यस , यश्र फारणविद्व पश्चेवि लिह्ाानि भबन्ति। तत्र 
प्रयमः कियाकाथ* 7? ( झू, सू. झ, २१) 
४.६ ६ ) हे स्यापिनोधपि इश्तास्थोरधोमध्वोध्य॑सश्रणा (भ. द. सू. १) 
(॥ ) दाहविहकफा लूता प्रस्थिहन्मूसंत्रया:? ॥ ( च, थि. २६ ) 
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का तथा गेष रस-मास-मेद-मजा-शुक्र-मुत्र-पुरीप आदि कफ का आश्रय कहा गया 
है।* इनके अतिरिक्त इन दोयो के भेदानुसार भी इनके विभिन्न स्थानों का वर्णन 
जास््र मे उपलब्ध होता है । 

इन उपर्युक्त स्थानों मे वातादि दोयों की अपने-अपने समान गुण-कर्म वाले 
आहार-विहार के सेवन से अपने-अपने स्थानों में जो वृद्धि होती है, तथा शरीर 
में बाहर से प्रविष्ट विपजीवाणु प्रभ्नुति की घरीर में अनुकूल अवस्था पाने पर जो 
वृद्धि होती हैं उसको “'चय” या 'सद्यय” कहते है ।. जिन कारणों से वातादि दोषो 
का सञ्जय हुआ होता है उनके ( उन आहार-विहारो के ) प्रति हेपष ( सेवन की 
अनिच्छा ) तथा उन ( आहार विहार ) से विपरीत गरुणवाले आहार-विहार के 
सेवन की इच्छा होना, यह सामान्य लक्षण सब दोपो के सचय होने पर होता 
है। जेंसे वायु का सचय होने पर उदर जकडा सा और वायु से भरा हुआ प्रतीत 
होता है , पित्त का संचय होने पर शरीर में कुछ पोलाण्न और उप्णता तथा 
कफ के सचय होने पर शरीर में भारीपन और आलस्य का अनुभव होता है । 

यह सचय दो प्रकार का होता है जेसे--( १) स्वाभाविक और (२ ) 
अस्वाभाविक । 





सचय 
अर म पक, हिल लिनीनिजनलिक मी शििलकन 
| न | 
स्वाभाविक अस्वाभाविक 
( कान परिशामद्ृत ) ( प्रज्ञापपाधज ) 
-| ».. ०» | 
आवस्थिकी ने मित्तिकी असात्म्येन्द्रिवार्थनयोगज 
(अवस्थाजन्य) (ऋतुप्रभावज ) 


१---आवस्थिकी--वाल्यावस्था में कफ, युवावस्था म॑ पित्त और 
वृद्धावस्था मे वात का स्वभाव से ही सचय होता है । यह सचय अवस्था के 
प्रभाव से होने के कारण 'आवस्थिकी सचबय' कहा जाता है । 

२--परिणामकृत--ग्रीप्म ऋतु मे वायु का, वर्षा ऋतु मे पित्त का तथा 
शिशिर ऋतु में कफ का सचबकाल ( ऋतु ) स्वभाव से होता है। यह नियम है 
कि रुक्षादि गुग जब उप्णर्ता से युक्त होते ह तब उनसे वायु का मचय होता 





१ निश्यस्पिनि स्थितों वायु- पित तु सवेदरक्तयो: । 
इलेष्मा तेपेषु तेनैषधामाशयाभयिणा मिथ ॥(भर हु सू ११) 
“झपेपु-रखमासमेदोमस्लाशुक्रमूत्रपुरीपप्रदतिपु? ( सझ्णरच- ) 
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है। ग्रीष्मकाल मे ऋतु का स्वभाव उप्ण होता है और भगवान सूर्य के 
उत्तरायण में होने से ( भारतीयों के ) घरीर में | बादानकालवन् ) स्नेहाल 
की कमी और रुक्षभावी की वृद्धि होती रहती है। अत कालप्रमाववद्य ये 
ग्रीष्मकाल में लचु मक्षादि ओपधियों के सेवन से वर्द्मान रुक्षादि शारीरमाव 
श्रीष्म के उप्णप्रभाव से ग्रोष्म ऋतु मे शरीर के अन्दर वायु का संचव 
स्वभाव से ही करते हैं ।* ग्रीप्म ऋतु के उ्णप्रभाव से वायु का प्रकोप नहीं 
होने पाता । इसी प्रकार तीक्ष्णादि पित्तप्रकोपषक गुण थीत के साथ होने पर 
पित्त का सचय करते हैं। अर्थात्‌ वर्षा ऋतु मे जल तथा ओपधियों के अम्ल 
विपाक होने से तथा शरीर के अन्दर तीक्ष्य आदि भावों की पूर्णरुप में शान्ति 
न होने से, तथा अम्लविपाकी ग्रीप्मकालीन औपधो के सेवन से तथा वर्धा- 
कालीन जीत के द्रभाव से घथरीर के अन्दर पित्त का प्रकोप न होकर संचय 
ही होता है। इस काल म भगवान्‌ आदित्य दक्षिणाबन हो जाते हैँ, अतः 
प्राणियों के शरीर में स्नेहाश का सश्चय प्रारंभ हो जाता है। अम्लरस 
वनस्पतियो मे वृद्धि पाते हैं परन्तु प्रीप्मकालीन वृद्ध तीछ्ादि गुण पूर्व॑रूपेश 
शान्त नही हुए रहते, अपितु वर्षाकालीन छीन से युक्त होकर शरीर के अन्दर 
अम्लविपाकी ओपधियों के सेवन से पित्त का सचय करते हैँ ।* इसी प्रकार 
स्निग्वादि कफप्रकोपक गुण शीत के साथ होने पर कफ का सचय ही करते हैं । 
हेमनत ऋतु का प्रभाव शीत है जौर उस ऋचु में भगवान्‌ सूर्य के दक्षियायन 
होने से ऋतु का विसर्गकाल रहता है। जिससे शरीर के अन्दर स्निग्धभावों की 
पुष्टि होती है और मधुरादि स्निग्वरसो की वनस्पतियों में वृद्धि होती है ।*ै 
हेमन्तकाल मे उदक तथा ओपधियों के थीत और स्तिग्थगुणविशिष्ट होने से 
तुल्यकाल में वुल्यग्रुणवाले झरीर से स्कल्दनभाव के कारण कफ का प्रकोपन 





१.(१) औष्चे तज्रौपने वायु), वर्षाप्ष चीयते पित्तम्‌ ; हेमन्ते चीयने इलेष्मा? 
5 (अ. हू सू १२) 
(3 ) 'चयप्रकोप प्रशमा वायोग्रीष्मादिपु त्रिषु । 

वर्षादियु तु पित्तस्य, ्लेप्मण शिशिरादिपु [? (अर. हू सू १२) 
(॥) ) 6ष्णन युक्ता रूक्षाधा वायो कुवेन्ति सचयम्‌ । 

चीयने लपुरुश्षामिरोपबाधमि' , ममौरण ॥ 

नद्विषस्तद्विये ढेद्दे कालस्योष्ण्यात्र कुप्पति ॥!(थ द्व सृ. १२) 

२.९ « ) शौततेन युक्तास्दीच्णायाश्रय्‌ पित्तस्य कुवने ए 
(7 , भद्धिरम्लविपाकोंमिरोपपी मिश्र तादशम्‌ । 

पित्त याति चय, कोप न तु कालस्य इीत्यन ॥ (भर द्वू सू. १२) 
ह शीनेन युका लिगायाः कुर्वते इलेप्मसवयम्‌ 7 ( अ. दू सू १२) 


चर 
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होकर संचय ही होता है ।* यह स्वाभाविक ( कालकृत ) सचय का वर्णन है। 
तात्पयं यह कि, अस्वाभाविक दोषो का सचय हमारे प्रज्ञापराघजन्य मिथ्या- 
आहार-विहार के कारण हुआ करता है । यह काल की अपेक्षा नही करता । 
जब हम अपने मिथ्या आहार-विहार से सचय की परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं 
तब दोपो का सम्मय प्रारन्भ हो जाता हैं ।* 

सचयकाल चिकित्सा करने का प्रथम अवसर है। सचयकाल मे ही दोषों 
का नि्हरण कर देने से प्रकोपादि उत्तर अवस्थायें उत्पन्न नही होने पाती । 

२. प्रकोपावस्था--संचयावस्था मे जब दोपो का प्रतिकार ( निह॑रण 
आदि ) नहीं किया जाता तो दोष अर्थात्‌ सचित ( अपने स्थान में वृद्ध ) दोष 
उन्मार्गगामी हो जाते हैं। उन्मार्ग गामी से अभिप्राय -दोपो का उफनना, 
उभडना तथा प्रसराभिमुख होना है। इस अवस्था को आयुर्वेद-वाडमय मे 
प्रकोप” कहने हैं । ये प्रकुपित दोष अपने लक्षणों का प्रदर्शन करने लगते हैं । 
जेसे वायु का प्रकोप होने पर पेट में सुई चुभने सी वेदना और उदर मे वायु 
का सद्चार ये लक्षण होते हैं । जब पित्त का प्रकोप होता है तव खट्टी डकार, 
प्यास और दाह ( जलन ) ये लक्षण होते है । इसी प्रकार जब कफ का प्रकोप 
होता है तव अन्नग्रहरा में अरुचि, अन्नद्वेघ और जी मचलाना ये लक्षण होते 
है ।" यह चिकित्सा करने का द्वितोय अवसर है। इस समय चिकित्सा नही करने 
से दोष उत्तरगति को- प्राप्त-हो प्रसरावस्या मे चले जाते हैं। वातादि दोषो के 
प्रकोपणो का वर्णन पहले किया जा चुका है । 


यह प्रकोप भी स्वाभाविक और अस्वाभाविक भेद से दो प्रकार का 
होता है । न्‍ 


प्रकोप 
0] 
| 
स्वाभाविक अस्वा भाविक 
( कालकझत ) ( प्रज्ञापराधज ) 


. 'चीयते खिग्पशीतामिरुदकीप्ासि, कफ । 

तुल्येषपि देदे काले च स्कन्त्वान्न प्रकुप्पति 7" (अ द्व सृ १२) 

इति कालः स्वमावोध्यम्‌ , आदह्यारादिवशात्‌ पुनः चयादीन्‌ यान्ति सधोडपि !? 
(अह सू "२) 


श्द् 


न्ण 


'सचयेडपद्दता दोषा लभन्ते नोच्रागनी। 
ते तुत्तरास गतिपु भवन्ति बल्वत्तरा 7 (सु सू भ २१ ) 
'कोपस्तून्मार्गंगामिता । लिझ्लाना दर्शान स्वेषामस्वास्थ्य रोगसम्मव 

(अ हू, सू- २१ ) 


ग 


श्<्‌ 
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स्वाभाव्रक प्रकाप-८प्राडृद तथा वर्याक्ाद में ऋवृश्वमाव से ही कापू रा 
प्रकोप होता ह। रुक्षाव्गुग जब शीत के साथ संयुक्त होते £ तो उससे दाय का 
प्रकोप होदा है अत ब्रीमकाल ( जो आदाबवाल # ) मे ज्यव के 


है 0 हर 


जा 


हुए न्क्षादि गुण वर्षासाल में ऋतुणावज अर्थाद अर्याविन्ध 
दहाकर वायु का प्रकाप करत 


ट न्‍्क. > के 
प्रकार शरद हल में बल॒स्वभाव से ही पिन का प्रक्ोप/होता है! 


ताक्ष्ण आदि ग्रस्पमु जद जाग ब्गु साथ ऋसयक्ता होते द हट त्तो दिचि न्धं ग्रक्ोप करने 


है। प्राशियरीर में व्यात्रातीन सचित हा पित्त शसनरदतलाल में सहसा सूर्य 
किरणों की छाम्ग से प्रदत्नि हो जाता है ( 


इसी प्रकार वसन्‍त ऋत भे त्तुस्वभाव से ही कफ वा प्रकोप होता है । 
स्तिग्व आादि कफ़वईक चुण जब उप्ण के साथ सबक लेता है तद वह कफ 
का भ्रकोष करता है। द्रेमत्त ऋतु में सचित ह॒आ कफ झब वसन्‍्त में सूर्य की 

किरणों से पिघज्ञता हैं तब उनका प्रकोप होता है |? इस प्रकार दोपो का प्रकोप 
स्वभाव से ही उक्त ऋनतुवो में हुआ करता हैं । 


ह न्जफ-ा.....ह | __£ 
तत् प्रकोपात को४तोदसंचरण स्टिकापिपासापरिदडाश्षद् पद्दयोत्क्लेदाश झायस्ते। 
ठन्न द्ेनौय३ क्रियाकालः ( मु. सृ. ऊ. २१ ) 
(३ ) वायु: प्रवृटक्ाले, वर्षाडाले वा प्रकृप्यति 7 
(३ ) 'श्वीवेन चुक्ता रुक्षाघाः ढोप ( वायो ) कुबन्ति ।! 
(अ.इ सू १२) 
(37 ) आदानदुर्वले देदे पत्ता मवति दुर्बलः 
से वर्षास्वनिछादीना दूपपणर्डाच्यचे एनः 7 
ह | (च. सू. आ, ६ ) 
(३) सरत्काले प्रकुष्यत्रि 7? 


(7 ) प्येन युक्तास्तीब्याथाः कौर वित्तस्य कु्दे 7? 


(अ. हृ. सू. १२) 


(आ7) “वर्षाश्ोेनोविताहानां सइसैवाकेरडिमसमि: 


तप्तानामाचित पित प्रायः झरदि दृष्यति 7? 


््ि पु (च.सू ६) 
रे. (३ ) स्लेम्मा वसन्ते च प्रकृष्पतिः 
(3 ) “उब्तेन यूक्ता स्िग्पाधा- कोप कुद्दे नव इलेप्मणः 0 


( अ. हु. सृ. १२ ) 
( गा ) 'देसन्ते निचित. इलेस्‍्प्रु दिनकूदमामिगे रितः 


काम्रान बाधते सेयात्धिद. अकस्ते बटन ? (च. सू ६) 


प्रथम अध्याय ६१ 


अस्वामाचिक प्रकोप--मिथ्याहार-विहार के कारण दोपो का अस्वा- 
भाविक प्रकोप होता है। यह प्रकोपावस्था चिकित्सा का दूसरा अवसर अर्थात्‌ 
दूसरा क्रियाकाल कहलाता है। बदि इस काल में दसका प्रतिकार नही किया 
गया तो दोष उत्तरगति को प्राप्त हो प्रसरावस्था में पहुच जाता है ! 


प्रसगवण दोयो की स्वाभाविक प्रशमावस्था का भी वर्शान कर देना 
आवध्यक है। दोषो का प्रणभम भी सचय-प्रकोष की तरह स्वाभाविक और 
अस्वाभाविक भेद से दो प्रकार का होता है। जैसे --स्वभाव से ही शरद ऋतु 
में वायु का, वनन्‍्त ऋतु में पित्त का और प्रावृद्‌ या वर्षाक्तु में कफ का 
प्रशमन होता है। इसका कारण यह है कि स्निग्ध आदि गुणा उप्ण से सयुक्त 
हो वायु का, मन्दादियुण शीत से सयुक्त हो पित्त का और रक्षादिगुण उप्ण से 
सयुक्त हो कफ का प्रशमन करते हैं । 


शरदकतु विसर्ग के मध्य मे पडता है अत उस समय प्राणियों के शरीर 
में स्नेहांश को वृद्धि'होती है तथा वनस्पतियो में लवणरस की वृद्धि होती है। 
अत स्निग्व गुण तथा लवणरसविशिए्ट द्रष्यो के सेवन से स्निग्ब प्राणी-शरीर 
में जब शरद ऋतु के अकं-रश्मियो का उप्ण-प्रभाव सहसा पडता है, तब 
परिणामस्वस्प उष्ण से युक्त हो स्िग्वादि गृण वायु को शान्त करने लगते 
हैं। इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु के आदानमध्य होने से प्राणी शरीर के अन्दर 
सस्‍्नेहाश की , कमी और रुक्षाश की मध्यम प्रमाण में वृद्धि होती है। वसन्‍्त 
ऋतु में शेत्य भी रहता है। अत ऋतु के शेत्यप्रभाववश तथा प्राणियों के 
तत्कालीन वृद्ध कपाय रसवाले वनस्पतियो के सेवन से शरीर के अन्दर मन्दादि 
गुणो की वृद्धि हो तथा उक्त ऋतुज-छत्य से सयुक्त उक्त मन्दादि गुरा स्वभाव 
से ही पित्त की शान्ति करते हैं। पुन श्रावृद्‌ तथा वर्षा ऋतु में रुक्षादि गुण 
उप्ण से सयुक्त होकर प्राणी-शरीर मे स्वभाव से ही कफ को शान्‍्त करते हैं । 
किसी-किसी आचार्य ने ग्रीष्म ऋतु को कफ का प्रशमकाल माना है। ग्रीष्म 
ऋतु में भगवान्‌ भास्कर उत्तरायण रहते है अत यह ऋतु का आदान काल 
होता है। फलस्वस्प प्राणीशरीर मे स्नेहाश की कमी तथा रुक्षादिभावों की 
वृद्धि होती है। वनस्पतियों मे कद्ठरस की वृद्धि होती है। अत. अ्रीष्म की 
उप्णता से युक्त रुक्षादिगुण प्राणी-शरीर मे स्वभाव से ही कफ का प्रशमन 
करते हैं। यहाँ पर यह तथ्य सदा ध्यान मे रखना चाहिए कि भगवान्‌ सूर्य का 
यह प्रभाव केवल भारतवर्ष ( 7709 ) मे ही होता है, क्योकि भारतवर्षे 
भूमएडल के उत्तरी गोलार्घ मे स्थित है ।* 


____________॒___॒_॒__॒__॒__॒ _॒  [॒ 4०ल्‍उट________्+--+-न--स्‍ा-+ 


१.च सू भ 5६, तु सू भ ४६, भ द्व सू भन हे तथा १२। 


धर ; काय-चि कित्सा 


] 
जाल बत | लि ॥ कह | 
| 


ग्रीप्मऋतु | चर्पा ऋु हेमन्त ऋतु 

(मेष +बूष ) | ( सिह+कल्या ) | ( धन + मकर ) 

न भाद्रपद- पीप-माघ 
वैज्ञाखख-ज्येण्ट | भीद्रषद-आधिन 

( शिशिर )# 


वसन्‍्त ऋतु 
( कुम # मीन ) 
फाल्गुप-चैत्र 











वर्षा ऋतु या प्रादटह,. शरद ऋतु 
प्रकोप ] ( मिथुन + कर्क ) , ( तुला+ वृश्चिक ) 
| आपाइ-श्रावश | कात्तिक-मार्गण्ीर्ष 











। शरद ऋतु वसनन्‍्त ऋतु या | प्रावृंद ऋतु या 
अल (तुला + वृश्चिक ) | हेमत्त ऋतु# ग्रीप्म ऋतु 
| ऋाविक-मार्गझीप | ( पीप-माघ ) वैशाख-ज्येष्ट 
' । शिशिर ऋतु 


| 
पित्त का प्रशम हेमन्त मे और कफ का ग्रोप्म ऋतु में भी आचार्य 
मानते हैं--“तत्र पेत्तिकाना व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, छेण्मिकाणा निदाघे, 
वातिकाना घनात्यये च स्वभावत एवं ।” (सुश्रुत ), इसी प्रकार शिशिर 
ऋतु माननेवाले कफ का सचय और पित्त का उपशमन शिक्षिर में मानते हैं तथा 
वर्षा में वायु का प्रकोप मानते हैं । 
संचय-प्रकोप तथा प्रशम के लक्षण :-- 











5: 53. के लक्षण प्रकोप के लक्षण । प्रशम के लक्षण 
















१-अपने स्थानों में दोषो की 
चृद्धि । 


“उस्मार्ग, गमन | १-अपने स्थान में 


स्थिति 













२-चबृद्धि-हेतुओ में देप २-अपने लक्षणों | २-समता 
का प्रदर्शुत [ 
३-विपरीत-यगुरणच्छा ३-शअस्वास्थ्य | ३-विकार शान्ति तथा 
विकारानुत्पत्ति 
४-राग सभव 





प्रशमावस्था में दोप अपने स्थान पर जा जाते है तथा अपनी प्रकृत मात्र मे 
ही प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। जिससे विकार की उत्पत्ति रुक जाती है । 


* 


ह 


प्रथम अध्याय च्च३ 


दोषों के चण्-प्रकोप-प्रशम आदि के ऋचुनिर्देश मे जो मतभेद दृष्टिगोषर 
होता है वह दृष्टिकोण का ही मतभेद है वास्तविक भेद कोई नही हैं। कसी 
आघार्य ने ऋतु प्रभाव के प्रारम्भ का ग्रहण किया तो किसी ने ऋतु प्रभाव के 
मध्य या अन्त की दृष्टि से वर्णन किया है। __. 


दोषबृद्धि की दो अवस्थायें --उपयुक्त संचय तथा प्रकोप दोनो ही 
दोषो की वृद्धावस्था हैं। इनकी वृद्धि साक्षात्‌ रुप से, स्थानान्तर गमन से, 
बयवा विरोधी दोप के क्षय से भी हो सकती है। इस वृद्धि की सक्षेप में दो 
अवस्था या भेद माने गये हैं। यथा ( १) चय या सचय (२) कोप या 
प्रकोप । इन्ही वृद्धियो के दो प्रकारो के पुन विस्तार में ६ भेद किये यये हैं । 
प्रत्येक दोफ़ उत्पन्न होकर अपने-अपने वियत स्रोत या मार्ग से छरीर के 
बाहर निकलता रहता है । इससे शरीर मे उत्तकी समता बनी रहती है। वृद्धि 
ओर तज्जन्य-विकार नहीं होते । परन्तु सचयावस्था का प्रतिकारन किया जाय 
तो अनुकूल कारणो की उपस्थिति मे दोषो का प्रकोप होता है। इस अवस्था में 
दोष अपने मार्ग से न निकलकर शरीर मे फैलने (प्रमृत होने) लगते है । इस प्रकार 
शरीर में फेलकर ( प्रमृत होकर ) विभिन्न अवयवों में पहुंचकर रोगो को 
उत्पत्ति करते हैं । 
परन्तु यह वात भी घ्यान मे रखना चाहिए कि दोषों का प्रकोप केवल 
उनके सचय मात्र से नहीं होता। सचय के विना भी प्रकोपानुकूल कारण 
उपस्थित होने पर उनका प्रकोप और उसके परिणामस्वरूप विकारोत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार प्रकोप के -दो भेद अर्थात्‌ (१) चयपूर्वक प्रकोप और 
( २ ) अचय प्रकोप होते हैं ।* हु 
सहतिरूपा वृद्धि को चय कहते हैं और विलयनझृपा वृद्धि को प्रकोप कहते 
है । इनमे विलयनसर्पा वृद्धि से बढ़े हुए दोपो का सशोवन द्वारा निहंरण अपेक्षित 
है। इसी प्रकार चबपूर्वक कोप म भी सशोधन विधान से उनका सशमतन करना 
होता है। परन्तु अचय प्रकोप में दोपो का सशमन ही किया जाता है ।* 
अचय-प्रकोप का तात्पय यह है कि दोयो के अपने स्थान मे सचय हुए विना 
ही स्वप्रकोपणो से प्रकोप हो जानः जेसे---वली के साथ विग्रह करने से वायु का 
प्रकोप, क्रोध से पित्त का प्रकोप तथा दिवा-स्वाप से कफ का प्रकोप होना । 
३ वृद्धिद दिविधा--चयलक्षणा, प्रकोपलक्षणा च। तत्र सहतिरूपा वृद्धिश्षय , विल- 


यनरूपा वृद्धि. प्रकोप: ।' (सु थि १३॥४ पर डरूहण )। 
* २ (३ ) प्तयोविंलयनरूपबृद्धया वृद्धा दोषा सशोषनेन निर्दुतेन्या । कुषिता श्ति 
कीपोउत्र द्विविध -चवपूर्वकोडचयपू् ऋश्व । तत्र चयपूर्वक कोपगता सशो- 
धनविषानेतेव शमयितव्या ॥? (सु सि भ ३३१॥३ पर डल्दण )। 


६४ कायचिकित्सा 


ू 


अचय प्रकोप को न्यूनभावत्र या पध्यनिमित्तन और अब प्रकोप को जपश्य 
निमित्तन तथा काटिस्यज नी कहते है। अपब्य नि्मित्तजप्रकोप में सशीवन- 
चिकित्सा तथा पश्य निमित्तजप्रफोप मे सशमन चिकित्सा वा विधान है ;* 

अपव्य निमित्तज तथा का्िस्वज्य का अर्थ है अपव्यगेपनत अर्थात ऋचचर्या 
के विरद्र आहार-विहार के सेवन से उत्टन्न तथा काठित्य अर्वात्‌ दोथो के संश्भा/ः 
या घनस्व मे उत्तन्न हुआ प्रकोप। च्यनभावज का अर्थ £ दोषों की स्यूनता 
वर्थातु सश्चवामाव से उत्पन्न प्रकोप | पथ्यनिमिन्ज का तात्पर है कि ऋावुचयों 
के अनुसार पथ्य के सेवन करने पर भी दोषों का प्रकोप होना वाद स्प्रस्यवृत्त 
क्के विधानातुसार आहार-विह्य र करते पर भी दोयों का श्क्ञोप पश्यनिमित्तन 
तथा अचयप्रकोप या स्यूनमावज प्रकोप कहलाता हैं । इन प्रकोप के हों झा ज्ञान 
चिकित्सा के लिए परमावव्यक है । . 

३. प्रसरावस्था--श्रश्चव थोर प्रकोप की अवस्या में बदि सचित तया 
प्रकुषित दोपी का प्रतिकार न किया जाय तो दोप प्रसरावस्था में उस प्रकार 
पहुँच जाते है जैसे पात्र मे रखा ( सधानार्थ ) सुराबीज पिष्ठ और जल में कृछ 
समय के बाद अभिषव-उत्मेचन ( कीएाा/छ७ए४ऑध0ा ) उत्पन्न होना है और 
वह ( पिष्ठ और जल ) उफन कर अर्थातु अपना स्थान छोड़कर बाहर फैलने 
लगता है) अर्थात्‌ वातादि दोष भी प्रतिकार नहीं करने पर अपना रन 
छोडकर सम्पूर्ण धरीर में फेलने लगते हैं। इस अवस्था को “प्रसर' कहते हैं । 
जिस प्रकार तालाब आदि की जलवृद्धि होने पर बाघ को तोड़कर दूसरे जल के 





(7 ) 'काठिन्यादृनभावादा दोषोन्च कुपिनों मद्दान्‌ुए (च चि.३०-३१२९५) 
काठिन्यादिति दोषचयरूपसइताद्‌ ॥ ऊनमावादवयग्रकोपाद । अचयेपपि 
च दोषार्णा प्रकोपो मवत्येव; यथा बलवदविग्नद्दादिमिर्वायोंः, पित्तस्प 
क्रोधादिमि', इलेप्म्रणश्व दिवास्वप्नादिमिः अय॑ चाचयप्रकौपो घनावयवों- 
पचयाकर्ठृत्वात्‌ 'ऊनमाबात्‌ प्रकोप! इत्युच्यते। दोषोध्न्चः कुषितो 
मद्दानित्यत्र का्िन्यात्‌ कुपित ऊनमात्राश्य कुप्रितों महान भवतीति 
व्यवस्था १ ( चक्रपाणि३ ) 

४. सा च ( ऋतुचरययों ) द्विविधा शोपनी शमनी च। नत्र चयपूर्वेके प्रकोपे शोधनी, 
अधयपूर्वेके शमनी । नत्न, अद्नताया पूवत्तुचयांयों पूर्वच्ना चित्रस्य दोपस्पोत्तरेण 
य. प्रकीप: से चयपूवंक* । स एवायश्यल: पू्॑इुसेविवापस्यजातत्वात्‌ । झूतायां 
तम्या पूर्वणाचितस्पोत्तरेण यप्रकोपः सो5चयपूर्वक । स एव पथ्यन., पूववर्चुतेवित- 
पथ्यनातत्वात्‌ ) उक्त च-- 

दोपग्रदोपो. द्विविघ: परथ्यापैथ्यनिमित्तन- | 
तम्रापथ्यनिमित्तो यः स सशथोपनमहंतति ॥ 
पथ्यन: शमीयश्व प्राय आगन्नुजश्य यः 
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0 (जब दढू-सू ३१८ पर द्वेमाद्रि) 


ग्रधम अध्याय ब्ण 


साथ मिलाकर चल भूमि पर फ्लता है उसी प्रकार अत्यन्त कुपित दोष भी 
एक-दो या सह मिलकर आकाश में बादल डी भाँति मसम्पूर्णा शरीर मे, आध 
दारीर में अथवा उसके एक अवयब मे फेलता है और वहाँ विकार ( राग ) 

उत्पन करता हैं। परलु जो दोष अधिक प्रवृपित नहीं हुआ रहता और उसकी 
यदि जिकित्सा नहीं की जाय तो वह शरीर के खोतो में लीन होकर ( दवकर या 

छिपकन ) पद्म रहता है आर कालान्तर में जद अपने प्रकोषदः कारणों वो पाता 

है तो पुन प्रकुषित होकर नोग उत्पक्न करता ८। इस प्रकार प्रकुपित होकर 

फेनने हुए वायु के विमार्ग गसत ( अपना स्वाभाविक मार्ग छोटकर अन्य मार्ग से 
जाना ) तथा उदर में अफारे के साथ गरठगुद शब्द करना ( आठोप ) के 

लक्षण होते हु । पित्त के प्रभर होने पर गरमी, चुसे जाने की सी वेदना, दाह 

और पृरवां उठने की सी पीठा ये तक्षण होते है । कफ के प्रसर होने पर अरुचि 

अपचन, बज्चो की थकावट और उल्टी आना ये लक्षण होते हूँ । यह चिकित्सा 

करने का तीसरा जबनर हे ।! 


उपर्युल् प्रसर के वर्णान में सघानजन्य उद्र क या उफान का उदाहरण इस 
तथ्य वो वतलाता हे कि जिस प्रकार सवान में सुराबीज कारण होता है 
उसी प्रकार प्रसर मे बाय कारण होता ह। यथपि वायु अचेतन हे तथापि 
रजोश्रथिष्ट होने से सब भावों का प्रवर्तक होता हे ! 

द्ोपों के प्रसर १५ प्रकार से होते है यथा (१) वात, (२) पित्त, 
(३) कफ, (४) रक्त, (५) वात पित्त, (६) वात कफ, (७) 
पित्त-कफ, ( ८ ) वातक्षोणिन, (९ ) पित्तशोणित, (१०) कफशोशित, (११) 








+ (7 ) अत ऊर्व प्रसर व्याख्यास्याप -तैपमेमिरानइूुविशेर्ष अज्ञयिताना 
किण्वोदकपिष्टसमत्राय शवोद्रिक्ताना प्रसरेो सवति । लेपा वायुर्गतिम 
स्वात्‌ प्रसरणहितु.+ » >< »८। स॒ हि रजोभूयिप्ठ , रजश्र प्रवत्तक 
स्वभावानान ) यथा-महानुदकसचयो5तिवृद्ध सेतुमवदाय परेणोदक्च 
व्यामिथ सर्वना प्रधावति, एवं दोषा कदाचिदेकशों दिश समस्ता 
शोणितसदहिता वाउनेकथा प्रसरन्ति (सु सू भ २१ ) 

(१ ) कत्स्ने-र्घधलबयवे वा5पि यनाम्रे कृपितो भूशम्‌ ) 
दोषो विकार नमामि मेघवत्ताय कुवंति ॥ 
नांत्यथ कृपितश्चापि लोनो मार्येपु तिष्ठति। 
निष्प्रयनीक कालेन द्वेंुमासताथ क्षुप्यति ॥?_ 
हर एवं प्रकृपिताना प्रसरदा च वायोतजिगायंगमनादोपषी, ओऔप चोप परिदाइ 
घूमायनानि पित्तस्य, अरोचकाविपाकामसादाइटर्दिशेति इलेप्मणों लिडामि 
अवस्ति । तत्न तुतीय- काल ॥( छ सृ २१ ) 
७ का० 
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द कायचिक्रित्सा 


वात-पित्त-जोशित, (१४) वात-सफ-शोरित, (१३) पित्त-वफ-्शोन्गित, (१४) 
वात-पित्त-कफ और (१५) वात-पित्त-# फन्शारित्त का ।* 

चरक ने दोपो के प्रसर का वर्गान करते हुए कहा दे कि व्यायाम बाह्य था 
आम्यान्तर उप्मा, तीक्ष्ण आहार या ओपब, अहित अह्यर-विहार का सदन 
तथा स्वय वायु का चाश्वल्य, इन हेतुन्नो से दोप कोट ने शाखाओं में कर्यातर 


रस रक्तादि बातुओ मे प्रमुत होते है तथा परिस्थिति के अनुद्ल हाने पर तत्काद 
भथवा पश्चातु रसज, रक्तज आदि पूर्व निदिष्ट रोगो को उत्पन्न करते 6 ।7 


2 
पुन वे बद्कर विलवन हो प्राप्त होने पर तथा णरिपक्त होने पर, लोतोमुल 
की शुद्धि हो जाने पर तथा अवरोबक कारण के दूर हो जाने पर और वायु के 
बेग का निरोच होने से रनादि थातुआ को छोटकर कोछठ में आ जाते है ।£ 


४-स्थानसंध्रयावस्था--प्रसरावस्या मे भी यदि दोपो की चिकित्ता 
न की जाय तो प्रकुषित दोस न्ोतो द्वारा अरीर मे फेंलते हुए सम्पूर्ण अरीर से 
अयवा खोतो-वेगुण्यवन घरीर के किसी स्थानया अवयव विशेष में जहाँ रुकते 
हर वहाँ एक या एक से अधिक बातयों आर मजा को ( द््प्यो को ) दृष्ति कर 
तथा उनके साथ मिलवर स्थानानुन्प वित्ञार-रोग उत्पन करते ह इस दोपन-दृप्य 
के मिलन को दोप-दृ्य-सम्मुच्छेनावस्था” कहते ह। इस जवस््था मे भमविय मं 
होने वाले व्यात्रि के वोधक नप उत्पन्न होते हैं। यह चिकित्सा करने का चौथा 
अवसर हैं। जब थे दोप उदर प्रदेश मे स्थानसअयी हाते है तब शुल्म, विद्रधी, 
उदररोग, भन्निमाद, आनाह, विसूचिका, अतिसार प्रशृतिरोगों को उत्पन्न 
वरते है 7 
« 2 २ >»६ तथवा-वात-, पित्त, इलथप्मा, झाणित, वावरित्ते, आतइलेप्मागी, 
पिचस्हप्माणी, वाउशोणिने, पिक्तशोणिने, इके'«दयोजिते, वानवित्तशोंणिदानि- 
वानम्रेश्मश्ाणितानि, पित्तइलेष्मश्योणितानि, बातपित्तकफाः, बातपित्तकफ़शीणि 
तानीति एव पश्नदद्यपघा प्रसरन्ति ॥ (स्तर सू २३ ) 
त्यायामादृष्मण्ण्नैश्ययाद्धितस्यानबचारणाच | 
कोशाल्छाया महा गन्ति द्रतत्वान्मास्तस्य च ॥ 
व्रस्धाश् विलमन्ते कदाचिन्र समौरिता- 
नादशकाले कुप्यन्ति भूयों इंलुप्रतीक्षिण.॥? (च सू २८) 
जया विष्यन्दनात्वाकात ख्रोतोमुखविनोषनाव। 
सवा मु वा महा कोष्ठ यानति बायोश्व निम्नदात ॥ (व सू २८) 
अत कब्र स्गनसत्रय बक्ष्याम । एवं कपितास्तास्तान आअरीरप्रदेशानागत्य 
पारताव व्याधान जनयन्ति। टेपामेव मिसनिविष्टार्ना पूर्वरूपप्रादुर्भाव-। सत्र 
वतरूपगनपु चदव, क्रियाकराल। ते यदोदर सजत्रिविश कुर्वन्ति तठा युल्म विद्गपि 
वराप्निएद्रानाइण्पूलचिकानिस-प्रमूवीनू जनयन्ति 7 ( सु सू अ. २१ ) 


प्रथम अध्याय ६ 


जब वे वस्ति में स्थानसश्रय करते हैं तव प्रमेह, बश्मरी, मृद्राघात, मृत्रदोष 
प्रभूतिरोगो को उत्पन्न करते हैं । जब मेंढ मे पहुंचते हैं. तब निरुद्धप्रकर्ष, उपदश, 
शूकदोप प्रभृतिरोगो को उत्पन्न करते हैं । गुदप्रदेश मे स्थानसश्रयी हो भगनदर, 
अर्श्प्रभृति रोगो को, दृपण में जाकर चृद्धिरोग को, ऊध्वंजश्रु प्रदेश मे स्थानस- 
श्रयी हो जन्नरध्व विकारों को, त्वइमास शोरित में स्थित हो तो द्ुद्ररोग, कुछ्ठ 
तथा विसर्प आदि रोगो को उत्पन्न करते है। मेद मे जाने पर ग्रन्थि, अपची, 
अर्चुद, गलगएड, अलजी प्रभूति रोगो को उत्पन्न करते हैं। अस्यि मे जाकर 
विद्रधि, अनुशयी प्रश्ति को, पाद में जाकर इलीपद, वातंशोणित, वातकशटक 
प्रभृतिरोगों को तथा सर्वाग मे सश्चित हो ज्वर, वातव्याधि पाणडुरोग, शोष 
अभृति सर्वाग सन्नित व्याधियों को उत्पन्न करते हैं ।* 

पूर्व॑हूप की व्यास्या करते हुए आचार्य ने स्पष्ट किया है कि कुद्ध अर्थात्‌ 

प्रद्ुपित हुए दोष जब स्वानसंश्रयी हो जाते हैं। तब भावि व्याधि प्रवीधक 

लक्षणों को प्रकट करते हैं) ये लक्षण भावि-व्याधि के बोधक होने से 'पुर्वेरूप' 
कहलाते हैं ।* 

व्याधि की सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए पहले कह चुके हैं कि स्थान विशेष 
को रसायनियो या ज्ोती के किसी विकार के कारण प्रसृत होते हुए ( प्रधघावन 
करते हुए ) प्रकुपित दोपो का यदि उस स्थान पर अवरोघ हो जाय तो वे (दोष) 
चही रोगो की उत्पत्ति प्रारझ कर देते हैं । उस स्थान के रस, रक्त आदि वातुओ 
या अवयवो के साथ दोपो के समागम का नाम ही 'स्थानसश्रय” है ॥? 


५--व्यक्तावस्था--बह व्याधिदर्शनावस्था है। स्थानसश्रयावस्था या पूर्व 
स्पावस्था भे यदि चिकित्सा न की जाय तो शोफ-ब्रशशोथ, अर्वुद, अन्थि, 





१. 'बस्तिगता. प्रमेह्ाश्मरीमृत्राधावमून्रदोषप्रशृतीन्‌ू , मेढगता 7चरद्धप्रकश पदश- 
शुकदोध॑प्रभगीन्‌ , सुदगता सगन्दराश 'प्रभूती नू , वृषणयता वृद्ध, छध्वेरुघु ता+ 
स्तूध्व॑ नश्ुजान्‌ ; स्वक्ष्मसशोणितस्था: छ्ुद्ररोगान्‌ कुछ्ठानि विसर्पाश्च) मेदोगता 
ग्रन्थ्यपच्यनुदलगण्डालजीप्रभूवीनू , अस्थिगता विद्रध्यनुशयोप्रभनीन्‌ , पादगता: 
इछीपद-बातशोणित-बरातकण्टकप्रभृतीनू , सर्वाह्रगता ख्वरसर्वान्न रोगप्रभृतान्‌ ।' 
(छ.सू के २१) 

२ 'स्पानसश्रयिणः क्रुद्धा माविव्याधिप्रवोषकम्‌ | 
दोषा* कुेन्ति यछिह्र पूवेरूप तदुच्यते ॥7 (च मि १८ पर चक्रगामि ) 

' - हे, 'मु, सू २४१। . (्षिप्यमाणस्तु वैग्ुण्याद्‌ रस” सज्जति यत्र मः | 
तस्मिन्‌ विकार कुरुते खे वर्षमिव तोयद-॥ 
दोषाणामपि चैव स्यादेकदैशप्रको पणम्‌ ।? (च- चि. १६) 
अतिरोगमिति क्रुद्य रोगाधिष्ठानगामिनी- है 
रसायनी. प्रपच्चाशु दोषा देदे प्रकुवते ।7 (भ ह-सि १) 


च्८ काय-चिकित्सा 


विद्र्धि, विसप॑, ज्वर, अतिसार प्रभूति रोगो के लक्षण स्पप्टल्प में प्रगट होते 
हैं । इस अवस्था को 'व्यक्ति' तथा व्याधिदर्शन! कहते हैँ । चिकित्सा करने वा 
यह पौंचर्वां अवसर है ।* 


इसका अभिप्राय यह है कि दोष कालस्वभाववद अथवा आहार-विहारादि- 
वश पहले शरीर मे अपने २ बाम ( नियतस्थान ) में सचित होते हूँ और पूर्वोक्त 
सचय के लक्षण उत्पन्न करने हैं। जब उन लक्षणों को देखकर भी उक्त सचय 
के उदाहरण का उपाय नही होता तो दोप उन्मार्गगामी होकर प्रकोपावस्था में 
पहुँच जाते हैं जौर अपने-अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। प्रही से व्याधि-व्रीज 
का बपन प्रारम हो जाता हैं । / इस अवस्था में यदि व्याधिद्रोज के उन्मूलन का 
कोई उपाय नही किया गया तो प्रकुपित दोप झ्वरीर में ज्रोतो द्वारा प्रसर ( फेंलने 
या प्रधावन ) करने लगते हैं। इस अवस्था में भी प्रसरोक्त लक्षरी को प्रकट 
करते हैं। फिर भी यदि-उसका प्रतिकार न हुआ तो खोतोवेंगुग्यवश तत्तत्‌ 
स्थानीय बातुओं ठथा मलो ( दृप्यो ) से मिलकर ( दोष-प्य सम्मूज्छेन हौकर ) 
तत्तद्‌ अवयवों में “स्थानसश्रयी ( अर्यात्‌ जड जमा लेते है ) हो जाते हैं। इस 
( जड जमने ) पर भी यदि उसका ( जड़ न जमने देने का तथा उत्मूलन का ) 
कोई उपाय /( प्रतिकार ) नहीं किया गया तो दाप, वातु तथा स्थातानुस्प रोग 
की अभिव्यक्ति ( व्याधिदर्शन ) होती है। व्याधिदर्शन या व्यक्ति से अभिप्राय है 
तत्तद्‌ रोगो के लक्षणो की अभिव्यक्ति, जिन लक्षणों के आवार पर शोफ, अवदुद, 
ज्वर, अतिसार प्रम्मति रोगो का ज्ञान होता है । 


परन्तु यहाँ इस वात फ्रा भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी व्याधियो 
का नामकरण होना दुप्कर है । अत उपलब्ध शास्त्रों मे रोग के नाम न होते से 
चिकित्सक को घवराना नहीं चाहिए क्योकि समी विकारों का निश्चित नामकण्ण 


सम्मव नहीं । यही कारण है कि यहाँ मी दोपो की अवस्था के वर्णन से ही 
व्याधि की अवस्था का सकेत किया गया है । 


एक ही दोष कुपित होकर भिन्न २ कारणो से अलग-अलग स्थानों में जाकर 
अनेक भ्रकार के रोगो को उत्पन्न करते हैं ) इसलिए ऐसे रोगो की प्रकृति, स्थाव- 
भेद तथा कारण विशेष को जानकर चिकित्सा की व्यवस्या करनी घाहिये ।९ 
हल सतीतीनीनी.-ससतनत+तननतीयननयाी नीम 33 -नमनमपन-म-स «तनमन जन न *++ तन. +०- ०५-७० 3.>.-.>>०० «पान.» ५॥७-०-.»-.-33......3<...3०३५७-,न-»»-म+» हनन». 
२. भत्त ऊध्चे व्याधिदर्शन वस्ष्यामः । शोथाडुद््न्थिविद्रधिविसपंप्रदुतीरना प्रव्यक्त- 


लक्षणता ज्वरानिसारप्रभृतीनाज्न । त्त्र पत्मम- क्रियाकाल- ॥ (सु सू २१) 
२ विकारनामाकृशछो न जिद्ठीयात्‌ कथश्षन १ 


नद्दि सर्वेविकाराणा नामतोइस्ति श्रुवा स्थितिः ? ( च० सू. २८ ) 
३, च. सू भ॒ १८ 


प्रथम अध्याय दर 


८--भेदावस्था--ये ही प्रव्यक्त व्याधियाँ प्रतिकार के अभाव में ( शल्य- 
भकरगणा में अर्थात्‌ ब्रणशोय जादि के पक्ष मे ) अवदीर्ण होकर ब्रणभाव को प्राप्त 
हो जाती है तो उसे भेदाउवस्था कहते हैँ । इसी प्रकार ज्वरादि रोग के पक्ष में, 
जब ये दीर्घधकालानुवन्धी ( जीण ) हो जाते हैं तो भेदावस्या में भा जाते हैं । इस 
अवस्था में आने पर यदि उनका उचित प्रतिकार नही हुआ तो असाध्य हो जाते 
है। यह भेदावस्था चिकित्सा का छठयाँ अवसर ( काल ) है ।' 
भेदावस्वा सम्प्राप्त के बनन्तर की अवस्या है, अत सम्प्राप्ति की पाँच 
जवम्थाओ मे भेद की अवस्था की गणाना नहीं हो सकती, परन्तु किसी-किंसी 
लाचार्य ने भेदावस्था को वातजादि से मिन्न-अवस्था, ऐसा अर्थ किया है। 
( इल्हंगा टीका ) । 
दोपो के सच्य, प्रकोप, प्रसर, स्वानसशप्रय, व्यक्ति और भेद, इन अवस्थाओं 
को जो जानता है वही वास्तव में वेद्य हों सकता है। सश्बयावस्था मे हो हटाये 
गये दोष-प्रकोपादि उत्तरीत्तर अचस्थाओ को प्राप्त नही हो सकते हैं। अत" दोषों 
के उत्तरोत्तर भवस्था मे प्राप्त होने के पहले ही उनकी चिकित्सा करनी 
चाहिए। क्योकि उत्तरोत्तर अबस्था में पहुँचने पर दोष अधिकाधिक बलवान 
हो जाते हैं ।* 
वृद्दवाग्मट्ट और 'वाग्मट्ट ने सम्भ्राप्ति को दो ही अवस्थायें भर्यात्‌ सञ्षय और 
प्रकोप, बतलाई है। वाग्मट्ट के प्रसिद्ध टीकाकार हेमाद्वि ने प्रकोप मे ही प्रकोप- 
प्रसर स्थानसश्रय जौर अभिव्यक्ति तथा भेद इन पाँच अवस्थाओ का अन्‍्तर्भाव 
किया है । 
क्रियाकाल-- क्रियाकाल का द्वान्दिक अर्थ है क्रिया अर्थात्‌ चिकित्साक्षिया 
का काल ( अवसर ) ॥* यहाँ काल शब्द चिकित्सा के सम्बन्ध मे व्यवहृत होने 
मे विकार की अपेक्षा रखता है। काल दो प्रकार का होता है जेसे--( १ ) 
नित्य और ( २) आवस्यिक । आवस्थिक का सम्बन्ध इस प्रकरण मे विकार 
से है। लोक मे भी हम इस प्रकार का विचार करते हैं कि रोग की इस अवस्था 





२, 'अत उऊध्वमतपामवद्रार्णाना त्रृणभावमापन्नान्ा पष्ठ- क्रियाकाछ-। ज्वरातिसार- 

प्रमुतौर्ना च दौर्घकाल।नुबन्ध, । तत्राप्रतिक्रियमाणो$साध्यतामुपयाति 
(सु सू अ.२१ ) 
२. सचयेष्पक्टता दोषा कूमन्‍्ते नोततरा गती । 
. क्िे तृत्तरासु गतिपु मवन्ति बलवबत्तरात॥ (सु सू २१) 

३ (३ ) 'क्रियाकाल इति कर्मांचसरघ, चिक्कित्सावसर्‌श्य १ ( डल्दण मु सू २१) 

(9 ) 'कालो द्वि निस्यगश्चावस्थिकश्ष, तन्नावस्थिकों विकारमपेक्षते, नित्यगस्तु 
ऋतुसात्म्यापेक्ष: ! ( च वि < २२, 5 ) 


७० काय सिक्स्सा 


में भेषज देगा चाहिए अर्थात्‌ अमुके अवस्था में अमृत भेण्ज झा गाल है 
इन औपधघकालो में औषध देने में अनेक बाता या विचार वेद्य शो तास्ता ददतां 
है। चरक ने आतुरावस्था का विचार करते हए कद्ठा ४ दि आयुर की विशिप 
अवस्थादों मे चिकित्सक का कया कार्य ( कत्तंव्य ) हैं तथा बया अदार्य ( सजना 
उचित नहीं ) है इसकी भी काल तथा अक्रात सजा दो गई है ।* इसी प्रकार के 
साम-निराम, मृंदु, मब्य, तीक्ष्णादि का बिचार भो औपधप्रयोग के लिए 
आवश्यक होता है। अस्णदत्त ने इसकी व्यास्या करते समय आम, परच्यमान, 
पक्त, नव ( तरुण ) तथा पुराण के विचार वी भी आवश्यकता बतताई है ।* 
क्रियाकाल और उसकी उपादेयता--पाठको को स्मरुग होगा कि 
व्याधियो तया दोपो की विभिन्न अवस्थाओो का वर्गन करते समय 'भिधाबाल' 
का सकेत किया गया है । फ्रियाकाल का अर्थ हैँ चिकित्सा या अबसर | उपरुक्त 
व्याधियो की ६ अवस्थाय ही ५ क्रियाकाल ट्‌। यदि इन क्रियाकाजों झी उपेक्ता 
की गई तो व्याधि या दोप जपनी उत्तनेत्तर जवस्थाओं को प्रातशर प्रतिवार- 
सौछव की अवस्था से प्रतिकार-गौरव की अवन्धा मे चने जाते £.॥ इसलिए 
इन क्रियाकालों का ज्ञान आवश्यक है। व्रियाफाल ( चिकित्सा के जण्सर ) के 
व्यतीत हो जाने पर तथा क्रियाकाल से पूर्व ही ओपध का प्रयोग लामप्रद 
नहीं होता । क्योकि काल ( उचित जबसर ) ही ओऔपध प्रयोग वो सिद्धि 
प्रदान करता हैँ।* 
अत व्याधियों की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कर तत्कान प्राम श्रिया 
( चिकित्सा ) की व्यवस्था श्रेयस्कर है । तात्पर्य यह कि जिस क्रियाकाल मे जो 
चिकित्सा योग्व हो करनी चांहिये । जैसे ज्वर की आमावस्या में चद्डनादि द्वार 
पाचन ( आमपाचन ) की व्यवस्था उपयुक्त है। इस समय शोघन करने का: 
उचित काल नहीं । इसीसे कहा है कि काल के व्यतीत होने पर तथा काल के 
पहले प्रयोग हुआ औपध लाभ नहीं करता । चिकित्सा काल के उपस्यित नहीं 
होने पर चिकित्सा करने से तथा चिकित्सा कोल के उपस्थित होने पर चिक्त्सा 
नहीं करने से तथा हीन एवं अतिरिक्तचिकित्सा करनें से साध्यरोग भी अच्छे 
- २ “आंतुरावस्थास्वपि तु क्ार्योकार्य प्रति कालाकालप्तश्ा, तयथा--अस्यामवस्थाया- 


मस्य' सेषजस्थ काछ:, काछ: पुनरन्यस्येति, एतदवि दि मवत्यवस्थाविशेषेण, 
वस्मादातुरावस्थास्वपि दि कालाकाठसशा 7 ( च, वि ८-२२८ ) 


२ (३ ) व्याध्यवस्था आमपच्यमानपक्षनवपुराणती ्णमृदुर्वाद य। 2 


( भरुण्दत्त अ. द सू- १ ) 
( में ) व्याध्यवस्था सामनिराममृदुमध्यतोध्गस्वात्तत्तोग्या (द्वेमाद्वि अ. हद सू- २) 
ये नद्यतिपतितकालमप्राप्तकाछ वा भेषजमुपयुज्यमान यौगिक मवति। काछो हि 
प्रयीगपर्याप्विमभिनिव॑र्तेयति ।! ( च. वि ८<-१२७ ) 


न 


अथमस अध्याय जर्‌ 


नही होते ।* शीत मे ज्ञीत का प्रतिकार तथा उध्ण मे उप्णता का निवारण 
कर प्राप्त-चिदित्याकाल में चिकित्सा की व्यवस्था अवच्य करनी चाहिए। 
चिक्रिन्सा के उपस्यित अवसर ( कियाकाल ) की उसपेक्षा कदापि नहीं करनी 
चाहिए ।* हर 

किया (चिकित्सा) के सहायक अड़--व्याधि की विभिन्न अवस्थाओं 
के तथा उनके क्रियाकालो के वर्णन के पश्चात्‌ चिकित्सा का वर्णान स्वाभाविक 
है । परन्तु चिकित्सा के ज्ञान के पूर्व चिकित्सा के सहायक अड्ढो का ज्ञान भी 
आवश्यक है। लिक्त्सा के मुल्य सहायर अज्भ चार है यधा-- 

(--क्षमता या देह प्रकृतिरक्षिणी या प्रत्यतीकवत ! 
२-गुणवत्रु चनुप्पाद ।7 


2--भपज । 
४--प्रथ्ट्यवम्पा । 


श्षमता या देहप्रकृृतिर क्षिणी ( [एप ए )--इस सधार में मानव 
सदा रोग के कारणो से घिरा रहता है। टोडी भी असावधानी उसे रोग के फरन्दे 
में डात देती हैं| ऐसी परिस्थिति मे जब कि मानव सदा रोग-कारणों से घिरा 
पडा रहता है अर्थात्‌ अहनिय रोग-कारणो के सम्पर्क में आता हं, फिर भी वह 
उन रोबों से आकान्त नहीं होता, इसका कारण उसी देह-क्षमता या प्रद्गति- 
रक्षिणी ही है। यह दिह-क्षमता” या शक्ति यावच्छरीर नित्य बनी रहती है । यह 
वह गक्ति है जो हमे सदा सव प्रकार के नक्रमगो ने रक्षा करती है इसे आधुनिक 
विज्ञान इम्युनिटी ( गीगर0०७४०४४ ) कहता है। हमारे चारो ओर नाना 
प्रकार के असख्य रोगोत्पादक जीवाणु फेले रहते है और धासादि क्रियाओ द्वारा 
हमारे दरीर के अन्दर प्रविष्ट होते रहते हू । हमाने रस तथा रुघिर से इनको 
तथा इनके विधो को नष्ट करने की शक्ति होती है, र त* शरीर इन जिवाणुओ से 
उत्पन्न होने वाले रोगो से रक्षित रहता है। इस स्वाभाविक शक्ति का ही नाम 
'प्रक॒तिरक्षिणी” या 'क्षमता” या 'प्रतिवल” या “प्रत्यनीकवल' या विकार विघात 
भाव! है। क्षमता छब्द प्राचीन है जैसे “न च सर्वाशि शरीरारणि व्याधिक्षमत्वे 
समर्थानि भवन्ति ! (च सू २८ )। चक्रपाणिदत ने इसकी व्यास्या करते 





४ “अग्राप्त वा क्रियाकाले प्राप्तेवान कृता क्रिया । ६ 
क्रिया द्ीनातिरित्ता वा साभ्येष्वपि न सिध्यति॥? 

२ जीते शीनप्रतिकार उष्णे चोष्णनिवारणस्‌। 
हत्ा कुर्याल्किया प्राप्ता क्रियाकाल न हापयेत्‌ ॥! (सु सू ३०) 

४ पम्प द्व्याण्युपस्थाता रोगी पादचरहुष्टयस्‌ | 
उगदत कारण झछेय विकारव्युपशान्तवे ॥ ( च, सू भ. ६-३ ) 


छ्र्‌ काय चिकित्सा 


हुए स्पष्ट हुप से कहां हैं कि व्यायिक्लमत्त्र व्याधिववादराडित्व व्याव्यल्यड- 
प्रतिव्वकत्वमिति बावतु ।! उसी प्रकार प्रतिदल वा प्रस्यनीक छल ये प्रछाम 


न 


भी सहिता ग्रन्यो में अनेर स्थलों पर हआ है ।7* 


गरीर में जीवाणुओं का श्रतसोेत्र अनेक प्रत्नारो से होता &॥ बयजझा हम 


(२) यन्ििव ( 2एणीटाफों )। दर्ईम व्वामाबिक कलमया! था दिल 
प्रद्धतिरक्षिणी' का मुरप्र प्रकार जीवाएजो का सालाब कवलन' है। रुप्रिर 


कप 


में ल्य॒ुकोमाइट नाम के जो अवबतणा है वे जीवाणुओं का ग्रासफर उसे 





नट्ट किया कच्ते है। यही कारूए है कि जीवाणुओं के उपसग हाने पर 
इनकी संख्या रबिर में प्रभूतराभि में हो जाती हूँ। थे जीवाउओ का 
कबलना निन्न प्रकार से बगरते ह। क्षत्रकशों का छार्य जीवागुओं वा 
भक्षण करना एवं सहार करना हे । 


अंत जब जीवाग इनके समीप णाते 
है तब उनको ग्रास करने के लिए क्षत्रकशों मे शुग्डिकाय निकल साती है। 
जीवाएुलो के इन चुण्टिकाओं के मब्य मे आ जाने पर उसके शुगटशिखर 
परल्पर मिल जाते हैं बौर क्षत्रकग के थेष अद्य भी सरककर झुगिवकाओं से 
मिल जाते है। इस प्रकार क्षत्रकशों में स्वतन्ध्र रूप से भी 'सर्पणा होता हैं। 
उनकी भाइति भी प्रतिक्षण इसी व्यरण बदलती रहती है। सामान्यत ये 
किश्वितु गोजाकार होते है । इन कणो की इस क्रिया के कारण ही “क्षत्रकण!' 
मज्ञा हुई हैं। छत से त्राण करते है अत ये 'क्षत्रकण' कहलाते है । 

सामान्यतः इन कंणो को आधुनिक विज्ञान वाले ( फेआा6 ए000 
<५०४७प8०।९४ ) ब्वेतकरा था 'ल्युकोसाइट” कहते है। इन कणो के आकार 
प्रकार तथा कर्मो से हम इन्ट कफवदर्ग के द्रव्य कह सकते है । प्रद्नत कफ को 





१०(३ ) जोवदेद्देपु सर्वेपु झ्क्तिः प्रकृत्तिरक्तिणी |, अनिर्वाच्यादमुना नित्या बॉल 
सप्तारशाखिनः ॥ जीवयत्यनिश जीवानू वर्तते सशरत्यपि। सास्स्यग्रहण्य- 
सात्म्वापप्तारिण्येकैव सा द्विधा। सा सात्म्यग्रहण देह यया यूद्धाति सात्म्यकन्‌ । 
ख्याता साप्न्या यया चायमपसारयताततिवत्‌ ॥ अनयैवानर्पा जौव- शब्त्या 
नपति सनन्‍्त्रतम्‌ । बम्ुुक्षा च पिपासा च जायते छात एव हि॥ स्वेदमूत्र- 
पुरीषाणि देददादपसरन्ति च। झनियुक्ते बिषे पाते छर्दिश्ाशु प्रजायतत ॥ 
खासममन्तर्गत्त मोल्य दरियात्यनमैद हि॥ ओपधेन विना व्याधिरनमैव 
प्रश्ाम्यनि ॥ ( आ. वि. ) 

( 7 ) च. चि. ३-६९, उ., लि. ४-४ 
> क्षत्र--प० क्षण+छिप्‌ ८ क्षद--वतलायत्ते वे 3-क । 
दिताय्‌ झिल वायत इत्युदग- क्षतरस्व शब्द 7 द्त्ति र्चुवृशधल (अम्दस्वॉम म नि.) 
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इल” तथा ओज' भी कहा गया है जौर 'वल” तथा ओज के कर्मों में 
'रोगनिग्नह' भी वर्णित है ।* 
ये उपर्युक्त ब्वेतकश ( ल्युकोसाइट ) अकारण हो जीवाणओ के 'कवलन! 
के लिए उत्युक नहीं होते । परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि रुधिर किसी अज्ञात 
सूत्र से इन जीवाणुओं को स्वाद बना देता हैं जिससे ब्वेतकश सहज ही व्नकी 
और आहंप्ठ हो जाते हैं। रुघिर की इस क्रिया की 'कल्पन! ( (0|5०7॥7 ) 
कहते है । ऑप्मोनीन” मूलत ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ ज्यानार 
( भोजन ) की तेथारी है। इस अबर्द का द्योतन करने मे 'कल्पना' अब्द का 
व्यवहार प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध होता है जेसे---सातत्यातु स्वाहभावाद वा 
पथ्य ह्वेप्यत्वमागतमु ॥ कन्पना विधिभिस्तेंस्ते प्रियत्व गमयेतु पुन” (ब चि 
३०-३ ३१ )। जिस मनुप्य के रक्त मे यह कन्पन शक्ति जितनी अधिक हाती है 
उसके ब्वेतकण की 'कवलन” घक्ति या 'कवलन क्रिया” उतनी ही अधिक होती 
है । फलस्वर्प वह जीवाणओ के आक्रमण से उतना ही अधिक बचा रहता है ! 
यह शक्ति उत्तम आहार और युद्ध वायु के सेवन से प्राप्त होती हैं। जीवनीय युक्त 
आहार द्रव्यो का सेवन इस गक्ति को वंढाता हैं। यह भक्ति क्ृन्रिम उपाय 
से भी बटाई जाती है। क्षमता के अन्य कारण भी कल्पन तथा कवलन के 
सहायक होते है । 
रक्त के द्रवाश मे भी-जीवाणओ के सहार की जक्ति होती है। इनमें स्थित 
जो द्रव जीवाणुओं के सहार करते हैं उनका नाम “जीवाणसूदन” है। इसके 
स्वम्प या मुल का अभी तक पता नहीं लग सका हैं । ॒ 
जीवाणुओ से भरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनका मुस्य कारण 
जीवाणुओं से उत्पन्न 'विप” होता है। इन्हे निष्क्रिय करने के लिए रुधिर 
ब्रतिविष” ( &70-0057 ) उत्पन्न करता है। इस प्रतिविप के प्रभाव से 
जीवाणुओो द्वारा उत्सजित विष उदासीन हो जाता हैं जिससे विप का प्रभाव 
शरीर पर नही होता । 
इनके अतिरिक्त जीवाणुओं के प्रतिरोध का अन्य साधन रक्त वी सथमनी! 
शक्ति है । जीवाणओ का प्रवेश होने पर रघिर से 'समझन” नाम का द्वव्य उत्पन्न 
होता है । इनके सम्पर्क से जीवाणु यतिशून्य होकर एक दूसरे से जुड जाते है । 
ल्युकोसाइट के अतिरिक्त लिम्फोसाइट मे भी जीवाणुओ के प्रतिरोब की शक्ति 
होती है। इनकी उत्पत्ति रसग्रन्यियो, गलग्रन्वियो, पच्यमानाशयों के अन्त में 
स्थित 'पायसे पायचेज' नामक ग्रन्थिसमुहों से तथा छ्लीहा से होती है। जनेक 
- रोगों मे इनकी सस्या कई गुणा बढ जाती है । 





५,च चि.भ डरे 


७७ काय-चि कित्सा 


रोगज क्षमता ( ६८०वृपा९१ [क्राशप्रा(५ )--भ्रत्येक जीवाणु के लिए 
ल्युकोनाइट तो एक ही होते हैं परन्तु कल्पना, जीवाणुगूदन, प्रतिविष तथा 
समगन भिन्न-भिन होते हैं । शरीर पर जीवाणुजन्य किसी रोग का आकमण होने 
प्र इन जीवाणओ के प्रतिकारार्थ शरीर में यथोचित कल्पनप्रशृति द्रव्यों तथा 
न्‍्युकोसाइटो की अधिकाधिक उत्पत्ति होती ह। रोग का आक्रमण यदि घातक 
सिद्व हआ तो यह समझना चाहिए कि शरीर में बत्पनप्रदूति द्रव्यो की उत्पादक 
शक्ति या दूनरे भव्दो में क्षमतः या प्रकृतिरक्षिणी शक्ति या प्रतिवल या विकार- 
विपात भावशन्य हो गये हैं । इसके विपरीत रोग का नाश होकर झरीर रक्षित 
रहा तो समझना चाहिये कि घरीर की क्षमता या प्रह्वतिरक्षिणी शक्ति वलवती: 
है अर्थात्‌ क्षमता ने रोग पर विजय प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार रोग से मुक्ति 
पाने पर उस रोग के जीवाणुओ को सहार करने की जक्ति शरीर मे विशिष्ट हो 
जाती है जैसा मसूरिकाप्रशृति मे । इसको रोगज क्षमता कहते है ।' 


सुक्तिकृत क्षमता ( औकावछनों 300प7०४ए )--स्वाभाविक क्षमत्ता 
के अतिरिक्त कृत्रिम उपायो से भी चरीर मे क्षमता उत्पन्न की जाती है। जेसे 
विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओ का वेंक्सीन वनाकर टीका लगाना आदि । इसमे 
विशिष्ट जाति के जीवाणु अथवा उसके विप उत्तरोत्तर बढती मात्रा में सूची 
बस्ति द्वारा ( [7]8800॥ ) पणुओ के शरीर में ( घोडो में ) प्रविष्ट किये जाते 
हैं । परिणामस्वस्प उनके रक्त तथा रस में उस जाति के जीवाणु के विष का 
प्रतिविप या प्रतिरोधिविष उत्पन्न हो जाता है। इन पथुओ का रक्त निकाल- 
कर उसकी लसीका ( 587प7) ) छोटी-छोटी प्रणालियों ( 7'पं०९४ ) में सम्रह 
कर रखी जाती है। अनागत रोगविश्येप के प्रतिपेबार्थ तथा आगतरोग के 
प्रतिकारार्थ इस लसीका की सूचीवस्ति दी जाती है। इस चिकित्सा-पद्धति को 
लसीकाचिकित्सा-पद्धति ( 5ैश पा ४०४07 ) कहते हैं। इसी प्रकार 
मसूरिका के प्रतिवनन्‍्ध के लिए गोमसुरिका से आक्रान्त बछडो के स्तनों से निकले 
ज्ञाव की सूचीवस्ति दी जाती है। इस पद्धति को टीका ( ४४८९८प्रछछ्ाणा ) 
कहते हैँ | इस युक्तिकृत क्षमता की अपेक्षा पूर्वोक्त रोगज क्षमता बछिक स्थायी 
होती है। ह 
न कल टन अप जे पद 


३ “यदा प्रह्नत्तिरक्षिण्या शक्त्या व्याधिरन शाम्यत्ति | त्देव भेषज् सेज्यमन्यथा तद्दि- 
गद्दितन | घझक्तें प्रकृतिर क्षिण्या. प्रतिघातात्‌ पुन- पुन । च्याथि सजायते तस्या- 
सनोइनुसरण हिनन्‌ ॥ मानवैरवश नित्य यवा सा प्रतिहृम्यने । झत्ति प्रकृति- 
रक्षित्री जन्तुमिने नथेनरे ॥ अतस्त एवं नियन ऊ-्ट्रै* सर्वार्यनाशक । ब्याधिमि- 
परिमूयन्ते दुर्माग्या एव सष्टिपु ॥ ( आ वि. ) 
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आयुर्वेद-सहिताओं में जोज के वर्णांन मे 'वल” छव्द का प्रयोग “रोगनिग्रह! 
के निए आया है।* वहाँ कहा है कि प्रकृत “छष्मा का नाम ही ओज है जो 
दइरीर का वल कहलाता है। यह वल घरीर को रोगो के आक्रमण से बचाता 
है। अत ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त श्वेतकशों के रोगो को रोकने की 
शक्ति को प्राचीन आचार्या ने प्रकृत शैेष्मा या ओज' या वबल' से प्रदर्शित 
किया है| 
क्षमता या प्रकृतिरक्षिणी शक्ति के उपर्युक्त वर्गनों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि चिकित्सा के सहायक इस प्रमुख अद्भ की रक्षा करना अर्थात्‌ शरीर मे 
क्षमता को अक्षुएण रखना चिकित्सा सिद्धि के लिए परमावश्यक है। जिन-जिनच 
कारणो से इस क्षमता की हानि होती है उनका सर्वथा त्याग तथा उच-उन भावों 
का जिनसे इसकी पुष्टि होती है जेमे उत्तम जीवनीय द्रव्यों का सेवन, शुद्ध वायु 
का सेवन आदि का व्यवहार करना चाहिए ! सक्रामक रोगो के प्रसार के समय 
आवश्यकत्तानुसार युक्तिक्ृत क्षमता को भी उत्पन्न करना श्रेयस्कर है क्योकि इससे 
शरीर की रक्षा होती हे । 
सात्म्य सेवन से रोग क्षमता--आयुर्वेद मे कहा है कि सभी रसो का 
अभ्यास उत्तम बल प्रदाव करता है। अर्थात्‌ जिन पुरुषो को घी, दूध, तेल, 
मासरस तथा छहो रस सात्म्य हो और जो सदा पड्समय द्रव्यो का आहार करते 
हो वे बलवान, क्रेशसह तथा चिरायु होते हैं। यहाँ वलवान्‌* का. तात्पय॑ है 
रीगप्रतिकार शक्ति सम्पन्न । है 
रोगक्षमंता था व्याधिक्षमता का प्रयोग प्राचीनो ने भी किया है। चक्रपारि- 
दत्त च० सू० २८४-/छोक ७ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “व्याधिक्षमता 
का अभिप्राय व्याधि वल विरोध अथवा व्याधि की उत्पादक शक्ति को रोकना 
है ।* अर्थात्‌ इन स्थलो पर शरीर की रोगोत्पत्ति की प्रतिवनन्‍्धक शक्ति को व्याधि- 
क्षमता कहा है। अत “इम्युनिटो” का प्रति शब्द क्षमता” उपयुक्त प्रतीत 
होता है । | 
. गुणवत्‌ चतुष्धाद--चिकित्सा की सफलता तथा चिकित्सक की ख्याति 
एवं यद्य.प्रशस्ति, चिकित्सा के गुरवत्‌ चतुप्पाद पर निर्भर है। चतुप्पाद के 
“»- २,(१ ) 'सवेरसाभ्यासों बलकराणाम्‌ ।? (च सूं भ २५) 
(7 ) “अथ च क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम्‌ ? ( च+ सू ज॑ २५३) 
(7 ) 'नित्त्य क्षीरघृताशिनम १ (च थि १) रह 
२ श्वक झल निम्नद्दाय रोगाणाम्‌ ( दोषाणास्‌ ) 7 ( च. चि अ, ३-१६६ ) 


३ व्याधिक्षमत्व व्याधिबलविरो पित्व व्याध्युत्पादप्रतिवन्धकत्वमिति यावत्‌ 7 
(च सू, २८-७ पर चक्रपाणि ) 


हु 


जद काय-चिकित्सा 


अन्तर्गत (१) भिपक्‌ (वैद्य या चिकित्सक ), (२) द्रव्य ( औपषध ), 
( ३ ) उपस्थाता ( परिचारक या परिचान्कि ) ओर (४ ) रोगी ( व्याधित 
पुरुष ), ये चार आते हे । इन चारो पादो का गुणवान्‌ ( अपने-अपने शास्त्रोक्त 
गुणों से युक्त ) होना परमावद्यक हे। विकार की शान्ति में यह ग्रुणवानर 
चतुप्पाद कारण माना गया है ।* 


चिकित्सको ने पोडय कलायुक्त चतुष्पाद को ही भेषण ( चिकित्सा ) माना 
है। प्रत्येक पाद के चार मुख्य गण कटे गये है। इस प्रकार चारो पांदो के 
पोडश गुणयुक्त होने पर उसे पोडश कल-चनुप्पाद कहा गया हे । यदि इसका 
उचित रूप मे ( युक्तियुक्त ) प्रयोग किया जाय तो साध्य रोगों को दूर करने के 
लिए ये पर्याप्त हैं ।* ह 


परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी रोग साध्य नहीं 
होते | अत जो साध्य रोग है उनके सम्बन्ध में ही उक्त विचार प्रकट किया गया 
है। सभी व्याधियाँ उपायसाध्य नही होती और जो व्याधियाँ उपायसाध्य होती हैं 
वे उपाय के विना सिद्ध ( अच्छी ) भी नही होती । मुमुर्पु रोगियों को रोग मुक्त 
करना सभव नही है। अत जो चिकित्सक इन सभी भावों की परीक्षा कर 
चिकित्सा मे प्रवृत्त होते है वे ही कुशल चिकित्सक होते हैं और उन्हें हो चिकित्सा 
में सफलता प्राप्त होती है ।? तात्पर्य यह है कि भेपजसाध्य व्याधियों मे' भेपज 
अकाररणा नही होता अर्थात्‌ निप्फत नहीं होता । अत अपने गुणों से सम्पन्न 
तथा उपकरणवान्‌ ( चिकित्सा के उपकरणों से युक्त ) सभी भावों की परीक्षा 
कर कार्य प्रारम करने वाला चिकित्सक साध्य रोगो को बिना किसी व्यापतु के 
शान्त करने मे समर्थ होता है और रोगी को रोग से मुक्त कर आरोग्य प्रदान 
करता है। / 
शुयवस्कारण शेय विकारव्युपशान्तये ॥?( च. सू ९-३ ) 
(मं) “बचो व्याध्युपसष्टश्न भेपज परिचारकः। 
एते पादाश्चिकित्साया* कर्मतापनद्वेतवः ॥? ( सु, सू ४) 
२ “चतुपष्पाद पोडशकल भेजप्रमिति मिपन्नो भाषन्ते, यदुक्त पूर्वाध्याये पोडश पुणमिति, 
नद्भेषज युक्तियुक्तमल्मारोग्यायेति भगवान्‌ पुनर्व॑श्॒रात्रैय !! (च सू १०-३ ) 
३ “नहदि सर्वे व्याधयों मवन्त्युपायसाध्या", न चोपायमाभ्याना व्याधीनामनुपायेन 
सिद्धिरसिति, न चासाध्याना व्याधीना भेषजसमुदायोध्यमस्ति, नश्यर शानवान्‌ 
सिष्ठमुमपुमातुरमुत्थापयितुन्‌ू ; परीक्ष्कारिणो दि कुशला, भवन्ति; नद्दि 
भेपजसाध्यारना व्याधीना भेषजमकारण भवत्ति। ८ »< मिपक्‌ स्वगुणसम्पतन्न उप- 
करणवान्‌ वीक्ष्य कर्मारममाण साध्यरोगमनपराध- सम्पादयत्त्येवातुरमारोग्येण 


( च. सू. १०-५७ ) 


प्रथम अध्याय ७७ 


भिषक्‌ ( चिकित्सा या बेद्य ) के गुण--( १ ) चिकित्सक को अपने 
शास्त्र का सेद्धान्तिक तथा थियात्मक ज्ञान निर्मल होना चाहिए। (२) उसे 
चिकित्साकर्म को क्रियात्मकरूप में बहुत वार देखा हुआ तथा स्वय किया हुआ 
होना चाहिए। (३ ) लितलित्सा के कार्य मे उसे दक्ष होना चाहिए तथा 
( ४ ) चिकित्सक को स्वय पवित्र रहना चाहिए तथा चिकित्सा कार्य को भी 
पविन्न रूप से करना चाहिए ।” 


सुश्रुत ने कहा है कि ।जस चिकित्सक को केवल शास्त्र मात्र का ज्ञान होता 
है और जो कर्म मे अपठु ( अपरिनिप्णात ) होता है वह रोगी के मिलने पर 
उस प्रकार मोह को प्राप्त होता हैं जिस प्रकार संग्राम मे भीरु पुरुष और जो 
चिकित्सक [ वंशपरम्परा से ) कर्म ( चिकित्सा कर्म ) मे निष्णात होता है 
परलु शास्त्रशान ( सेडान्तिक ज्ञान ) से वहिस्कृत होता हैं वह सत्पुरुषों मे 
प्रतिष्ठा प्राप्त नही करता तथा राजा के द्वारा वध के योग्य ( दरड के णेग्य ) 
होता है ! जो वेद्य उपयुक्त दोनो ( शास्त्र ज्ञान तथा क्रियात्मक ज्ञान) में अनिपुरा 
होता है वह अपने ( चिकित्सा ) कम में सर्वथा असमर्थ होता है और अधूरा 
ज्ञान से सम्पन्न होने से अर्थात्‌ केवल शासन अथवा केचल कर्मज्ञ होने से इनकी 
गति एक पखवाले पक्षी के समान होती है । जिस प्रकार एक पखवाले पक्षी 
उड़ने मे असमर्थ होते हैं उसी प्रकार ऐसे चिक्रित्सक अपने चिकित्सा कर्म में भी 
असमर्थ होते है । जो वुद्धिमान्‌ वेद्य उभयज्ञ होता है वह अपने अर्थ की सिद्धि मे 
उस प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार सग्राम मे दोनो चक्को से सम्पन्न 
रथ वाला सेनानी ।* 


सुभुत ने और भी कहा है कि चिकित्सक को गुरुमुख से चिकित्सा शास्त्र का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनके तत्वायधान मे स्वय सभी चिकित्सा कमों 
को कर लेना चाहिये। चिकित्सक को शास्त्रों के तच्चों का पूर्णोज्ञान होना चाहिये । 
उसे हृष्टकर्मा, स्वयंकृती, लघुहृस्त, शुचि ( पवित्र ), शुर ( शर््रक्रियादि करने मे 
साहसी ), चिकित्सा के सभी सभारो से सम्पन्न, प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिमान, 








१. अुत्ते पर्यवदातत्व बहुशो इष्टकर्मता !_ 
दाध्य शीचमिति शेय बेचे गरुणचतुष्टयम्‌ ।५ ( च सू ९ ) 

२ 'यस्तु केवलशाखज् कर्मस्वपरिनिष्ठित । स मुझ्चत्यातुर प्राप्य प्राप्य मोरुरिवाहवम ॥ 
यस्तु कमंस निष्णातों पाष्टर्याच्याजवद्ध्कृत से सत्म पूर्जा नाम्मोति वध चाईंदि 
राजत ! उम्ावेतावनिपुणावसमर्थों स्वकृरमेणि | अर्धवेदधरवितावेकपक्षाविव द्विजी ॥ 
यस्तूमयज्ञो मतिमान्‌ स ममर्थो-र्थसाथने | आइवे कर्म निर्वोद़ दिचक स्वन्दनों 
यथा ॥ ( सु सू ३-४८, 4९, ४०, ५३ ) 


६! 


८ कराय-सिकित्सा 


व्यवसायी तथा अपने कर्मों मे विशारद होगा पघाहिये। सर गया प्रमपराशश 
होता भी वैद्य का आवश्यक गुगा £ ।? 

चिकित्सा के कार्य का गास्भी्य तथा महत्य दाने टरुए छााय से कहा है 
कि द्रव्य-रस-गुण-वीय॑-विपाक-दोप-घावु-मउ-आशय-पमर्म सिराशापन्यीयन्‍्स्थि- 
गर्भसमवद्रव्य-समूहविभाग तथा प्रनट्टश्योदराण-य्रगनिल्यनमअविवत्य, रोगों 
का साध्यन्याप्य-प्रत्यास्थेय विचार तथा दस प्रवार के अन्य भाव; थे संथ 
इतने सू्षम हैं कि हजारों बार चिस्ता था विभार करने बाते विमल-वरिुत- 
वृद्धि पुरुषो की भी बुद्धि इनके विचार में थाबुल हो जाती है! ( मु० )॥ धरा 
नेभी कहां है कि दोपटोपज-देश-शाल-वबन-श रीर-आदार-सास्प र्च्व-प्र पति 
तया वय की विभिन्न अदस्थाओं फ्रा विचार उसना सदम हैं कि विमल बिपुतर 
बुद्धि वाले पुरुष की बुद्धि भी उनके विचार में थाउूत्र हो जाती हे तो अच- 
वृद्धि वालो का यया कहना है ।! ( च० )।? अत वैश्य का पर्सलेन्य £ वि वह 
अपने गुणों की सम्पद्‌ के लिए सदा परम प्रयन्नशीत होवे ।” क्योंकि एक गुराबान्‌ 
बेंच अपने आतुरो फो उनके रोगो से मुक्त करने मे उप्त प्रावर उतकार्य होगा / 
जिस प्रकार मंझार मे पड़ी नेया को उसके गुणा ( स्व ) आदि से विहीन हारने 
५२ भी गुणावान्‌ एवं कुशल कर्णाधार जल से पार कर जता है।* 

यही कारण हैं कि वेय को चिकित्सा वे अन्य पादो से श्रेष्ठ माना गया है 
और प्रघानता दी गई है। वैद्य को अपने घाल्म के अतिरिक्त उससे सम्बत्य 








? (3)शाखत्र ग्रम्मुसोद्गाणमादायोपास्य चासकूत । 

य कम कुरुते वेध , म वद्योबन्ये तु तस्करा- ॥ १ ॥ (सु सू ४-८ ) 

( भ ) तत्ताधिगतश।ख्रार्था इशष्टकर्मा स्वय कृती । 
लघुएस्त. शुत्रि शुर- मज्नोपस्करमेष न:॥ २॥ (सु सू. ३४) 

२ (३ ) 'सूक्ष्मा हि द्वन्य रस-गुण-वीय॑-विपाक दोप पातु मलाशय मर्म मिरानसनायु- 
सध्यस्थि गर्मंसम्मवद्र॒ब्यसमृह विभागास्तया प्रनष्ट शल्योद्धरण शरण विनिश्चय- 
मग्नविकल्पा. साध्यन्याप्य प्रत्यासख्येयदा च विकाराणामेवमादयश्रान्ये 
विशेष, सह्तशो ये विचिन्त्यमाना विमकविपुलबुद्धेरपि शुद्धिमाकुलीकुयुं: 
हि पुनरण्पबुद्धे. ? (सु सू क्र ४-५) 

(7 ) सृदमाणि हि दोष भेपषज ठेश-काल बल शरीराद्ार सात्म्य सत्व प्रकृति-वय- 
सामवस्थान्तराणि, यान्यनुनिन्त्यमानानि विमलविपुखजुद्धेर वि मुद्धिमाकुली 
कुयु , कि पुनरल्पबुद्धे ?((च सू. भ. १५-५ )। 

३ (सिषगृबुभूषुमंतिमानत स्वगुणसम्पदि । 

पर प्रयक्षमातिप्ठेत्‌ प्राणदः स्थायथा नृणाम्‌ ॥7 ( व लू २१-१३३ ) 

४ बेचस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ू सदा । 

छव प्रतिनरेशीन कर्णपारमिवास्मसि ॥? ( सु. सू ३४-२८ ) 


प्रथम अध्याय - डर, 


रखनेवाले अन्य गास्त्रो का ज्ञान भी आवश्यक हैं। क्योंकि एक शाज् के ज्ञान 
से शास्त्र मे निपुणादा नहीं प्राप्त होती। केद्र को बहुश्गुत एवं बहुज्ञ होना 
आवश्यक है।* 

सम्पूर्ण चिकित्सा का उत्तरदायित्व वैद्य पर ही होता है। अन्य तीन पादो 
की किया वेद्य के आदेश के अवीन होती हैं। अत वैद्य को सदा सतर्क रहना, 
घर्मपरायण होना तथा अपने कर्मों मे सदा सत्यता का व्यवहार रखना परमा- 
वद्यक है । वेद्य सभी का विश्वासपात्र होता हैं और वह आतवुर के अत्ति का 
नाशक तथा प्राणदाता माना जाता है। वेश्य को प्राशाभिसर कहते हैं। अत 
वैद्य को कुलीन, पर्यवदातश्रुत ( निर्मल शास्त्रज्ञानवाला ), परिदृष्टकर्मा, दक्ष, 
शुचि, जितहस्त, जितात्मा, सर्वोपकरणवान्‌ू, सर्वेब्द्रियोपपन्न, प्रकृतिन तथा 
ग्रतिपतिन्न ( कत्तव्यपरायण ) होना चाहिये ।* 

द्रव्य ( ओषथ उव्य तथा आहार द्रव्य ) के गुण--( १ ) औषघ- 
द्रव्य प्रमूतमात्रा में ( अर्थात्‌ जितना जिस रोगी के लिए आवश्यक हो ) होना 
चाहिये | ( २ ) उस औपब द्रव्य के अन्दर जिस रोग के लिए उसका प्रयोग 
किया जाता हो उसको दूर करने की योग्यता या कअमता होनी चाहिप्रे, 
(३ ) औपद द्रव्य ऐसा होना चाहिये कि आवव्यकतानुसार उसकी नानाविव 
कल्पनायें ( फाथ-चुर्ग-स्वस्स-फारट आदि कल्पनाये ) की जा सके' (४) औपध- 
द्रव्य अपने सम्पठो ( गुणों ) से युक्त होने ' चाहिए अर्थात्‌ उन्हे पूर्ग रस-वीर्य- 
विपाक-प्रभावो से युक्त, पेरिपक्ष, अजग्ध तथा नवीन होना चाहिये ।* 

मुपव द्रव्य सावराहीन होने पर लाभ नहीं करती अत उबकी उचित मात्रा 
होनी चाहिये। ओऔूघ द्रव्य की सिद्धि मात्रा पर ही निर्मर है। चिकित्सक के 
पास आवश्यक ओपच द्रव्य इतनी प्रचुर मात्रा मे होना चाहिये कि आवश्यकता 
पडने पर उनको अभाव द्रव्य प्रयोग करने की आवश्यकता न पडे | साथ ही वह 
द्रव्य ऊपने सम्पटो ( गुणों ) से युक्त हो तथा उनमे तत्तद्‌ रोगो के नाश करने 
की क्षमता हो | तात्पययं यह कि जो द्रव्य व्यवहार किये जाय॑ेँ वे आपूर्ण रस-गुण- 
वीर्ब-विपाक-प्रमाव वाले हो, उचित काल में सयृहीत हो तथ। अश्रशस्त 





शसु नम. ४ 
रे गा खलु मिषजों अवन्त्यभिवेश ! प्राणानामेके-मिसरा हन्तारों रोगाणाम्‌ , 
सोगाणामेकेडमसिसरा इन्तार प्राणानामिति & > य इसमे कुलोना पर्यवदान- 
श्ुना परिदृष्टकर्माणों दक्षा" शुच्यों जितइस्ता नियात्मान- सर्वोपकरणवन्त स्वन्द्रि 
योप्पन्ना प्रकृतिश! प्रतिप्रतिज्ञाश्व ते क्षेया प्राणानाममिसरा इन्तारो रोगाणास्‌ !? 
- (च सू भ २०-७) 
7 8, घहुदा नन्न योग्यत्वमनेकविवकर्पना । 
सफपछनि चतुम्कोड्य द्वव्याणा गुण उच्यते ॥7 ( च सू. अ. ९ ) 


हे 


८० काय-चिफकित्सा 


भूमिज हो, क्रिमि-कीट आदि से जम्य ने हो तथा जिप मै में जिमया प्रयाग 
प्रथम्त हैं (गुप्क या आदर , वृतन या पुरातन) बसे हो । द्रदयों मे द्ाध प्रशमयत्य 
गुण होता, स्वस्थविधायक गुण होना द्रत्य के सम्पद 7 | 

ऐसे सम्पदयुक्त ओपधो का प्रयोग भी सम्यर सुविचारित दया युवा पित 
टोता चाहिए। व्योकि चिटित्वाक्रम की सिद्धि उनके संस्यकू-प्रयोग पर 
ही निर्भर है 


उपस्थाता ( परिचारकर ) के गुण-- ? ) परिघान्क या परिचारिका 
को सोगी के सभी प्रकार के उपचारों से अभिन्न (परिचित) होना चाहिए अर्थात 
पब्थनिर्माग बया--ओदन, रोटिका, यूप, रस, समगट, पेय, वितेयी, सूप प्रश्धति के 
निर्माग का ज्ञान होना आायब प्रयोग तथा अन्ए सुना पबा--सुजासा 


ब्रद्याना, 
मल-मतरादि वा त्याग करना, झतश्मा सुसख्दित 


करना झछादि का ज्ञान होता 
आवब्णक है । ( २) इक्षता अर्थात्‌ अपने घुथया-क्राय में उसे अनुर तथा नियुख 
होना चाहिए । ( ३ ) भत्तरि अनुराग अर्थात्‌ जिसती सेवा करनी है उमसे प्रम 
रखना अथवा भरता ( जो वद्य भरण करने वावा 2 उस ) + 


वचन झा पालन 
करने में अनुराग होना आवन्यक्र हैं। | 


) आीच--पर्यात सभी वायों में 
स्वच्छता एव पवित्रता होनी चाहिए । ये खार गण परिचारक के # ।* 

न उप्ुन्क गुणा का विस्तार पूर्वक वर्गान फूरते हए आचार्य ने कहा 
हैं कि पर्चारक को शील-शोच-आचार-अनुराग-दा-प्र ( दक्षता )-प्रादाक्षिताय 
( बनुवूलता ) ऋादि गुणों से युक्त होना चाहिए। साथ ही उस्ह अपने 
क्रम मे ( उपचार मे ) कुशल तथा सभी कर्मा का विभद ज्ञान होना चाहिये । 
परिचारकों को सूप-ओदन ( दाल-मात ) बनाने ( पकाने ) 
कराने का ज्ञान, पर दबाने का ज्ञान, झत्या से -उठाने का ज्ञान, शस्या पर 
सुलाने ल्‍ा ज्ञान, बीपव मिश्रण तथा वितरण का ज्ञान होना परमावश्यक है । 
परिचारक को सम्ी कर्मा मे रोगीतवा चिकित्सक से अप्रतिवू्न अधाव्‌ उनके 
अनुकुल विचार बावा होना चाहिए।? टस प्रसग में 


का ज्ञान, स्नान 


आचानयन न के मानुसार हु 





£ मम्यर प्रयोग सर्ववा सिद्धिराख्याति कमंगान ! 
मिद्धिरागवातिसर्वेश्व शुगैयुक्त मिण्न्ममन्‌ ॥ (चर स १-२३०) 
२ [3 ) टठपचारदता दाह्ष्यमनुरागश्व मत्तेरि 
शीच चेति चतुष्की-य झुण एरिचने जने।१(च सू ०) 

( 3 ) अनुरक्त शुिदक्षी बुद्धिमान परिचारक्र ४(व ह सु. २३ ) 

तितव छोलशीचाचारानुरागदइय दाक्षिण्णेपररानुपार क्षललान सर्वकमंस पर्वव- 
दातान सृप्रीदनपाचकस्नायक्ष-सवाइवोन्थापक मसेश 
स्वक्मस्वप्रतिक्ृडानू ? (चू सू, अ. २७ ) 


जु 
ड् 


नमपर्काछ परिचारकान 


| 


प्रथम अध्याय ८१ 


परिदारकों का नामब्रण भी ऊफ़िया है जेंसे --मृपौदनपाचक, स्तापक, सवाहक, 
उत्यापक, सवेभक्न, औपवपेपर झादि। इनके अतिरिक्त अन्य पारिपदो का भी 
ट्स स्थल पर संकेत है जेम---गायक बादक, स्मोनपाठी, इ्लोकपाठो, गाया 
तथा आरपायिकानों का सुनाने वाला, इतिहास प्राण का जानने वाला इत्यादि | 
इन सभी पारिषदों को अपने कर्म में कुल तथा रोगी के अशभिप्राय को जानने 
वाज्ना, अनुमत ( रोगी के मनोअनुकूल ) ओर देश-कालविंद होना आवश्यक है। 
ये पारियद भी एक प्रकार के परिचारक ही है ।* 
शोगी के ग़ुण--(१) रोगी की स्मरण जक्ति ठीक होती चाहिये। रोग किस 
प्रक्नार आरम्भ हुआ ? कितनी देर से है  कव उसमे ( कष्ट में ) वृद्धि त्तथा हा 
होता है ? रोग का प्रारम्भ क्सि झुप में होता है। रोगाक्रमण होने पर कौन-कोन 
कष्ट होते ६? किस अहार-विहार से रोग की बुद्धि तया ह्वास होता है ? इत्यादि 
वातो का उसे स्मरण होना चाहिए। (२ ) रोगों में निर्दशकारित्व अर्थात्‌ 
चिकित्सक के जादेश का पालन करना तथा उसकी व्यवच्या के अनुसार चलना, 
ये गुण रोगी मे होने चाहिये। (३ ) अभीरुत्व अर्थात्‌ निडरता भी रोगी मे 
होनी चाहिये । तात्पय यह है कि किसी भी क्रियाकर्म ( चिकित्सा ) की व्यवस्था 
से रोगी को धवराना नही चाहिये । (४) रोची मे ज्ञापकत्व अर्थात्‌ रोग के लक्षणों 
को ठीक ठीक बनाने की योग्यता तथा सामर्थ्य होता चाहिये । रोगी को जो कष्ट हो 
उनको उचित रूप में प्रकट करने का गुण रोगी में होना चाहिए |) 
वाग्मट्ट ने कहा है कि रोगी को आह्यर ( घनवान्‌ ), भिपग्वश्य ( वे्य के 
कहने के अनुसार चलने वाला ) ज्ञापक ( अपने कट्टो का ययावत्‌ वत्तलाने वाला ) 
तथा सत्ववान्‌ ( मनोवलयुक्त ) अर्थात्‌ किसी चिकित्सा से घवडाने वाला नहीं 
अपितु धेर्ययुक्त तथा मोहवब्जित होना चाहिये । 
रोगी में इन ग्रुणो के अभाव होने पर रोग का निदान तथा चिकित्सा 
व्यवस्था उचित रुप में नहीं हो सकती | कारण मिथ्याहष्ठ होने से अर्थात्‌ रोगी 
के रोग के लक्षणों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने से रोग-परीक्षा उचित ढग से नहीं 
होती । अत रोग का उचित निदान नहीं हो पाता। इसी प्रकार दुराख्यात 
अर्थात कम कष्ट को भी अधिक वतलाना अथवा कट्टो को ठीक ठीक न वतलाना 





१२ तथा गीतवादिभोक्ापक्छोकगाथाख्यायिकेतिह्ासपुराणकुशछान्‌ू , शअभिप्राय- 
शानानुमताइच देशकालविद- पारिपधाइच ॥ ( च सू १५ ) 

२ 'स्मृतिनिदशकारित्वमभीरुत्वमथापि च । 
शापकत्व च रोगाणामादुरस्य यरुणा। स्वृता. 87 (च छू अ ९ ) 

३. क्राढ्यों रोगी मिपन्‍्वद्यो झ्ञापक- सत्ववानपि 7 (अ द्व सू ? ) 


हु हे 


द्ये्‌ फाय-चिकित्सा 


अथवा दु परिसृष्ट अर्थात्‌ दुविचारित होने से चिकित्सक मोह मे पड जाते हैं । 
कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जी अचिकित्स्य होते हैं अर्थात्‌ उनके रोग साध्य होने पर 
भी वध्ष्यमाण गुणो की उनमे उपस्थिति उनके रोग को असाध्य बना देता है जैमे- 
श्रोत्रिय, नृपति, वाल, दृद, भीरु, राजसेवक, कितव ( घू्त ), इदुर्बल, वंश्र-- 
विदग्ध, व्याधिगोपक, दरिद्र, हपण, कोतवोी अनात्मवास्‌ तथा भनाय॑ इनके रोग 
प्राय अचिकित्स्य होते हैं । 


इस प्रकार उपयुक्त मुस्यत पोडशगुणयुक्त चिकित्सा के चारो पादों का 
होता परमावश्यक है क्योकि चिकित्सा की सफलता इन पर ही निर्भर है ।* 


परन्तु इन चारो मे भी प्रधानता भिपक्‌ ( चिकित्सक ) की ही है क्योकि 
आौपधो का ज्ञान, परिच्यरको का शासन तथा रोगी के रोग का निदान कर 
शौपध की व्यवस्था आदि चिकित्सक के ही अधीन रहती है ।” इसी से कहा है 
कि जिस प्रकार रसोई करने वाले पाचक के, पात्र-ईवन-अग्नि आदि पाचन में 
तथा भूमि, सेना तथा प्रहार आदि विजयी थोद्धा की विजय में सहायक कारण 
होते हैं उसी प्रकार चिकित्सक के चिकित्साकर्म की सिद्धि मे गुरायुक्त औौषध, 
परिचारक तथा रोगी भी कारण होते हैं। तात्पर्य यह कि ये औषधादि चिकित्सक 
के चिकित्साकर्स मे उपकरण हैं । चिकित्सा की सिद्धि में प्रधान कारण वैद्य ही है 
सुश्रुत ने कहा है कि उपर्युवत गुण से थुकत तीनो पादो (बर्थात्‌ औपध, परिचारक 
ओर रोगी) की सहायता से चौथा पाद गुणवान्‌ वेद्य महान्‌ से महान्‌ रोग को भी 
अल्पकाल मे अच्छा कर लेता है। परल्तु वेद्य विहीन उक्त तीनो पाद ग्र॒णयुक्त होने 
पर भी चिकित्सा कर्म को उस प्रकार सिद्ध करने मे असमर्थ होते हैं जिस प्रकार 
किसी यज्ञे मे अध्वर्यु के बिना उद्बाता, होता तथा ब्रह्मा की उपस्थिति यज्ञ को पूरा 
नहीं कर सकती । एक* गुणवानु वेश्र रोगियो को उसके कष्टो से उस प्रकार पार 
कर लेता है जिस प्रकार एक कुशल कर्णाबार मझधघार मे पडी नौका को प्लवादि- 
विहीन होने पर भी जल से पार कर लेता है। इसके अतिरिक्त कुम्मकार के 
बिना जिस प्रकार मिट्टी, दरड तथा चक्र एव सुूत्रादि घट का निर्माण नहीं कर 





१ (३ )'मिथ्या दृष्टा विकारा हि दुरासप्रातास्तसैव च । 
तथा दु परिस्ृष्टाश्व मोहयेयुश्निकित्सितम्‌ ॥? ( झु. सू १०) 

६ मे ) सत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणैर्ण दुश्चिकित्सयतमा सवन्ति, तथथा-- 
ओजिय नृपति-ख्रो घुड-मौरु-राजलेवक कितव दुबंछ-वैधविदग्ध ब्याधिगी पक 
दरिद्र कृपण क्रोधनानात्मवता मनाथानां च ?? ( सु सृः १० ) 

२ कारण षोडशगुण सिद्धी पाद चतुष्टयम्‌ १ ( च सूज ९) 
६ 'विज्ञाता शासिना चोक्त- प्रधान मिपरगन्न तु ? ( च. सू अ. ९) 


ह। 
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सकते उसी प्रकार वेद्य के विना जौषध, परिचारक तथा रोगी प्रभृति के रोग 
निवारण तथा रोगोन्मूलन मे कयमपि समर्थ नही हो सकते ।* 


चिकित्सक के इस उत्तरदायित्व को घ्यान मे रख कर ही आचार्य ने कहा है 
कि बंच्य को, विद्या, वितर्क विज्ञान, स्मृति, तत्परता तथा क्रिया ( चिकित्सा कर्म ) 
इन छ गुणों से सम्पन्न होना आवश्यक है | जिसमे ये ६ गुण होते हैं उस वेच्य 
के साध्य रोग कभी असाध्य नही हात ।* इनके अतिरिक्त चिकित्सक में मित्रता 
की भावना, आत्तंजनों के लिए करुणा ( दया ), ऐसे रोग्रियों मे जिनके रोग 
साध्य हैं, प्रेम तथा असाध्य रोग से पीडित रोगी मे उपेक्षा भाव होना, यह चनुर्घा 
( चार प्रकार की ) वेयदृत्ति है।? आचार्य आगे चलकर कहते हैं कि भिंपक्‌ 
उस पुरुष को कहते हैं जो क्रियात्मक रूप मे चिकित्सा को करता है--अर्थात्‌ 
'संद्धाल्तिक सूत्रगत विषयो को क्रियात्मक रूप मे लाने मे कुशल है तथा जिसे 
वायु के समी भाव सब प्रकार से विदित हैं । 


दिक्त्सक को अपने चिकित्सा कर्मो के सुचारु सम्पादन के लिए धारीर- 
ज्ञान भी आवश्यक है। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जो वेद्य शरीर के सभी 
अवयबो की सख्या तथा उनकी रचना एवं व्यापार को जानता है वह इनके 
अज्ान से उत्पन्न होने वाले मोह से युक्त नहीं होता । शरीर का ज्ञान शरीर के 
उपकार के लिए परम आवश्यक है । शारीर तत्वों का ज्ञान हो जाने पर शरीरोप- 
कारक भावों मे भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अर्थात्‌ कौन भाव ( द्रव्य ) किस 
शारीर भाव ( द्रव्य ) के लिए उपकारक हैं इसका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए 
ध्षारीर-जान की कुशल लोग प्रशसा करते हैं। कहा भी है कि जो चिकित्सक 
शरीर को सब प्रकार से उसके सभी भावो का प्ररण॑रूषप से ज्ञान रखता है वही 





१. 'गुणवद्धिल्लिसिः पारदेश्चतुर्धोगुणवान्‌ मिपक । 
व्याधिमस्पेन कालेन मद्दान्तमपि साधयेत ॥ 
वैचद्दीनाखयः पादा ग्युणवन्तोष्प्यपार्थका- । 
उद्बात होत अक्षाणो यथा5ध्वर्यू विनाउघ्वरे ॥ 
वैथस्तु  ुणवानेकस्तारयेदातुरानू सदा । 
प्लवप्रतितरैद्दीन कर्णाधार ह्वाम्मसि ॥ (सु सू अ- ३४) 
२ “विद्या वितर्को विज्ञान स्वृतिस्तत्परता क्रिया । 
यस्थैते पड्गुणास्तस्य न साध्यमति वत्ततेआ? ( च. सू ९-२१ ) 
म ैश्रीकारुण्यमार्त्ेपु शस्ये प्रीतिर्पेक्षणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेपु भूतेपषु वैधवृत्तिश्बतुविधा ॥7 ( च सु ९१-२६ ) 
धमसिपहनाम यो मिपज्यति, य* सूत्रार्थप्रयोगकुशल", यस्य चाद्यु सर्वया दिदितं 
यथावत््‌ १! ( च, वि ८ ८६ ) 


८9 काय चिकित्सा 


इहलोक तथा परलोक मे सुख देने वाले आयुर्वेद को पूर्णनूपेण जानता है ।* 

सुश्रुत ने इस पर और भी वल दिया है और कहा है क्रि चिकिसक को 
शारीर-शासत्र का उभयात्मक अर्थात्‌ सेद्धान्तिक तथा प्रत्वक्षमुलक ज्ञान होता 
आवश्यक है क्योकि शात्रह्ठ तथा प्रत्यक्षदृप्ठ शारीर ज्ञान चिफ़ित्सक के ज्ञान को 
प्राशल बना देता है। उससे चिकित्सा-कार्य मे नि संशय शान्ज-कर्म को प्रवृत्ति 
होती है ।” (सु० शा० ५) 


सुश्नुत का कहना है कि चिकित्सक को घवच्छेदन कर घरीर के बद्भ- 
प्रत्यड्भ का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेना आवश्यक है क्योकि नि संशय झस्प्र-क्र्म करने 
के लिए अवयवो के प्रत्यक्षीकरण के साथ शरस्त्रत्रिया का अस्यास भी आवश्यक 
है * अद्भ-प्रत्यड़्रो के स्वहप, स्थिति तथा व्यापार का अविकल ज्ञान चिकित्सक 
को होना परमावश्यक है । 

शरीर के अद्भु-प्रत्यड़ो फा चाक्षुप-प्रत्यक्ष कर उनके व्यावारों का भी ज्ञान 
प्रायोगिक विधियो से तथा उनके कर्मा का प्रत्यक्षोकरण कर ओऔर अन्वय- 
व्यतिरेक विधि से अनुमान द्वारा करता चाहिए। शरीर के अन्दर विश्वुर्पेण 
स्थित सूक्मतम शरीरी (आत्मा ) का चोंध्षुप-प्रत्यक्ष समव नही है। अत. 
उनका ज्ञान ज्ञानचल्कुओ से तथा तपश्चक्षुओ से करना चाहिए ।* 

अथर्ववेद मे इस शरीर को “ब्रह्मपुरी' तथा 'देवो की अयोध्यापुरी” कहा 
गया है और यह भी कहा है कि इस ब्रह्मपुरी को जिसमे रहने के कारण ब्रह्म- 
पुरुष संज्ञा प्राप्त करता है तथा अयोध्यापुरी को जिसमे आठ चक्षु और नव द्वार 





१ (३ ) 'शरीरतर्ख्या यो बेद सर्वावयवशों भिषक्‌ । 
तदशाननिमित्तेन स मोददेन न युज्यते ॥? 
(४ ) 'शरीरविचय- शरीरोपक्रासथ॑मिध्यते । ज्ञात्ता हि शरीरतत्त्वं शरीरोपकार- 
करेपु भावेपु शानमुत्र॒यते । तस्माच्छरीर-विचर्च प्रशमन्ति कुशछाधए.. 


ेु है (च. शा ६ ) 
(एा) 'शरीरं सर्वंया सर्व सबंदा वेद यो भिषक । 
आयुशद स॒॒कारत्स्न्येन वेद लोकसुखावहम्‌ ॥ ( च. शा. ६ ) 
२. (३ ) ठस्मान्नि सशय ज्ञान हर्मा शल्यस्य वान्छ्ता । 
शोधयित्वा मृत सम्यर्द्रष्टन्योप्डविनिश्चयः ॥ 
प्रत्यक्षद्रों ह्टि यदृष्ट शास्त्रदष्टं च यहूवैद । 
समाप्ततस्तदुभय॒ भूयो शानविवर्धनम्‌ ॥7 (तु शा ५ ) 
(2 ) 'शरीरे चैत शास्त्र च दृष्टार्थ- स्याद्‌ विशारद.- । 
इश्टश्ुतान्यां सदेहमवापोद्याचरेत. क्रिया ॥? 
३ “न शक्यजऋश्षपा द्रष्ड देदे सूक्ष्तमो विमु । 
इश्यते शानचप्मिस्तपश्च क्ु॒म्िरेव च॥ (हि छझा५) 


(झु शा. ५) 
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हैं ओर जिसमे ज्योति स्वरूप मन से व्याप्त सुवर्रमय स्वगंखूप कोप है, पुर्णोरूपेश 
जान लेता है, वह ब्रह्मवेत्ता कहलाता है | जो मनुप्य अमृत से आवृत ब्रह्म की 
नगरी को जानता है, उसे ब्रह्म नेत्र, प्राण तया भ्ज्ञा प्रदान करते हैं ।* 

यहाँ नेश्न से ज्ञान गर्याव्‌ लदसद्‌ विवेकिनी बुद्धि, प्राण से आयु अथांव्‌ 
दीर्घायु तथा प्रजा से सन्‍्तान लाभ समझना चाहिये। शरीर-से उप्युक्त साड़ो 
पाज् ज्ञान ही 'ब्रह्मज्ान' है। इसीलिए इसके जानने वालो को 'ब्रह्मविद्‌” कहते 
है । अत वच्च जो शरीर के सभी भावों का अविकल ज्ञान रखता है वह ब्रह्म- 
ज्ञानी होता है। उसको 'तत्वविद्‌” भी कहते हैं ।* वही आनुर की अन्तरात्मा मे 
प्रवेभ कर सकता है तथा वही चिकित्सा कार्य में भी सफल होता है ।* 

भेपज्ञ--भेषज चिकित्सा का पर्याय है यह पहले कहा जा चुका है और 
यह भी दतलाया जा चुझा है कि 'भेषज” अब्द का मूलार्य क्या है? वहाँ यह 
दर्शाया गया है कि रोग पर विजयी होने के कारण ही यह भेषज सन्ना हुई है 
चस्नुनः प्रतिपेघात्मक तथा उन्मूलनात्मक उमय श्रकार की चिकित्सा इस शब्द से 
विवक्षित हे । 


चरक संहिता में भगवान्‌ पुनर्वंसु आत्रेय ने भेषज के दो प्रकारों का वर्णन 

दिया है। (६ ) स्वस्थस्योर्जल्कर और (२) आर्तंस्यरोगनुत्‌ या व्याधि- 

निर्धातकर । इनमे से 'स्वरस्थ॑स्पोर्जंस्कर' भेंपज भी दो प्रकार का होता है जैसे-- 
(१) रसायन ओर वृष्य 


रसायन भेखबज--प्रशस्त रसादि घातुओ की वृद्धि जिस उपाय से हो उसे 
'रसायन” कहते हैं। यह रसायन-दीर्घायु, स्पृत्ति, मेघा, आरोग्य, तरुएवय, 
प्रभा-वर्ण तथा स्वर की उदारता ( प्रचुरता ), परम ( उत्कृष्ट ) देहवल तथा 
इन्द्रियवल, वाक्सिद्धि, प्रशति ( लोकवन्धता ) तथा कान्ति प्रदान करता है 
अर्थात्‌ इसके सेवन से मनुष्य उक्त समी गुणो या लाभो को प्राप्त करता है ।* 








१. “अधथर्ववेद १०-२-२९-१२ 
२ 'शाननुद्धिप्रदौपेन यो ना विशति तत्त्ववित्‌। 
आतुरस्यान्तरास्मान न स रोगश्निकित्सति ॥7 ( च दि. ४-१२ ) 


३. (३ ) “'ेवज द्विविध च दस । 
स्वस्थस्योज्नस्कर किद्रिद्‌ किद्िदार्तंत्य रोगनुद्‌ ॥ ( च. चि. १०१-४ ) 


(9 ) 'स्वस्थस्योज्जंस्करं त्वेतद्‌ द्विविय॑ प्रोक्तमौषधम्‌ । 
यद्‌ व्याधिनिर्धातकर वच्यते तश्विकित्तिते॥? ( चा- थि १-१०१३) 
(४7) 'स्वस्थस्योर्जस्कर यत्तु तद्वृष्य तद्रसायनन्‌ । ( चा चि. १-८ ) 
४ (3 ) “लामोपायो हि शस्तानां रसादोनां रसायनम्‌ 7 
( 8) दोध॑मायुः स्पूर्ति मेघामारोग्य तरुण बयः । 


जा 
औ 


4 कायचिकित्सा हि 


अन्य तन्त्रकारो ने “रसायन! की परिभादा में कहा है कि जो द्रव्य जरा- 
वस्था और व्याधि का नाथ करता है उसे रसायन कहते है। वय-स्थापन, 
जीवनीय, आयुष्कर, मेघाकर, तया बलकर ये सभी ओपधियाँ “रसायन! के 
अन्दर यृहीत होती है । सुश्नुत ने रसायन तनन्‍्त्र की परिभाषा मे कहा है कि 
यह वह तस्त्र है जिसमे वब स्थापन, जायुप्कर, भेब्राकर, वलकर तथा रोगो को 
नप्ठ करने के उपाय वणित हो ।* रसायन शब्द का मूलार्थ भी इसी परिभाषा 
का समर्थक है । रसादि घानुओं का अयन-आप्यायन रूप होने से इसे “स्सायन' 
कहते हैं ।* 

ब्रृष्य भेषज--जिस द्रव्य के सेवन से न्त्री-पुट्म को सुरतग्रसग में अत्यधिक 
हर्ष ( जानन्द ) उत्पन्न हो तथा पुरुष अश्व के समान वली अनुभव करता हथा 
अवाधरूप के ज्री संभोग में समर्थ हो उसे “वृप्य' बा 'वाजीकरणा' कहते हैं ।* 
द्रव्य चार प्रकार से वाजीकरण या दृष्यकर्म करते हूं बचा (१) घुत की 
वृद्धि कर, (३ ) शुक्र का ज्राव कराकर, ( ३ ) घुक्रदृद्धि तथा शुकत्राव दोनो 
कार्य कर तथा ( ४ ) झुक्रस्तम्मन कर। इनमे जो थुक्र को बदा कर वृष्य होते 
हैँ उन्हे शुक्ल, घुक्रजनन १। युक्रविवर्धन भी कहते हैं। इस वर्ग का प्रधान कार्ये 
शुक्र ( शुक्र धातु ) को उत्पन्न करना तथा वटाना हे । इन द्रव्यो का साक्षातु 
खुतिकर या कामोत्तेजक होता आवश्यक नहीं। शुक्रल्नुतिकर द्वव्यो को सुक्त- 
प्रवर्तक या कामोत्तेजक भी कहते हें । इनका मुख्य कर्म घुक्रन्नाव कराना तथा 
कामोत्तेजना करना है। तीध्षरा वर्ग देह तथा मन दोनो को बल प्रद्नन करने से 





प्रमावर्णस्परोदार्य देद्वन्द्रयअंल परम ॥ 
वाकूसिद्धि प्रणर्ति कान्ति छमते ना रसायनात्‌ ? (चर चि १-१-७-८ ) 
१. (३ ) रसायन च तज्क्लेय यब्जराव्याधि नाशनम्‌? (शा प्र. ख- भ. ४ ) 
( 7 ) रघायनतन्त्र नाम वय'स्थापनमायुमेबाबलूकरं रोगापहरण-समर्थज्यः 
ट (सु सू १-७-७ ) 
२ एसावीर्ना घातूनामयनमाप्यायनरूप रसायनम्‌? ( आढठमलछ-झ्ा टौका ) 
३, ( 7 ) “गलीवातिवलो येन यात्यप्रतिहन: ख्लियः। मवत्यनिप्रिय- स्त्री येन 
येनोपचीयते | तद्‌ वाजोकरणं विद्धि देदस्यी जस्करं परम्‌? 
( भू स. उ. अ. ५०, # द्ू उठ. अ. ४० ) 

(7 ) 'येन नारीपु सामर्थ्य वाजीवछमते नर॒झ। 
ब्जेश्व स्यधिक चेन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥7 (चर चि. अ. २-पा ४) 

( ;। ) अन्न निरुकेन विविधमधि दृष्यमवरुध्यते । यथा शुक्वृद्धिकर मापादि 
तथा ज़॒त्तिकर सकदत्यादि; शुकरस्तुनिवृद्धिकर क्षीरादि । यदुत्तमन्यः-'शुक्र 
खुनिक्र किंचित्‌, फ़िचिच्छुऊविदर्धनन्‌ | सतिवृद्धिकर किचित्‌ अ्रिविध॑ 
बध्यमुच्यते ।? ( चक्रपाणि ) 

(3४ ) एक वीयेस्दम्मनरूपय? ( शाइंघर-णाठमछ ) 


प्रथम अध्याय कर 


उमय कार्य करता है। 'शुफ्रस्तमन! सुरत क्रिया के काल को बढा देता है 
अर्थात्‌ घातु का स्तमन कर दीरघकाल तक मनुष्य को ह्ली-संभोग की शक्ति 
प्रदान करता है! । 

घरक में वृष्य' या वाजीकरण!' योगो का माहात्म्य विस्तार से दिया हुआ 
है। इसका सकेत - पहले कर चुके हैं। चरक ने कहा है कि आत्मवानु पुरुष 
को नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करनी चाहिए । क्योकि घ॒र्म, अर्थ, प्रतिष्ठा: 
और यश ये सब एस वाजीकरण मे ही आयत्त हैं अर्थात्‌ धर्मा्थ काम आदि कौ 
प्राप्ति पुत्र में होती हैं और पुत्र का आयतन ( मूलकारण ) वाजीकरण ही है 4 

वाजीकरण ओपधो के सेवन से- मनुप्य को सन्‍्तान लाम होता है तथा 
वह सद्य प्रहर्ष उत्पन्न करता है। जो पुरुष वाजीकरण ओऔषधो का सेवन कर 
सुरत प्रसंग में व्यस्त होता है उत्तका शुक्र क्षरण होते पर भी अक्षय रहता है 
तथा घुक्र के अन्दर प्रजोत्पादक सामथ्यं ( फलवत्‌ ) हो जाता है। सन्तानवान्‌ 
पुरुष की समाज में उस प्रकार प्रतिष्ठा होती है जेसे प्रभूतखखीं वृक्ष । चूंकि 
वाजीकरणा सनन्‍्तान का मूल है अत उसके सेवन से इस लोक में यश, श्री, वल 
तथा पुष्टि प्रात होती है और परलोक में भी अनन्तता का सुख मिलता है? । 

अमेवज्ञ--भेषज से विपरीत द्रव्य.या उपाय को अभेषज कहते हैं। यह 
अभेषज भी दो प्रक्ञार का होता है। यथा (१) बाघन और (२) सानुवाघन । 
इनमे वाघन अनेषज वह है जी तत्काल तथा थोडे काल के लिए छरीर मे विकास 
उत्पन्न करता है जैंसे स्वत्प मपथ्य । ओर॑ जो दीर्घकालावस्थायी कुछ्ठादि विकार 
को उत्पन्न करने वाला होता है वह सानुवाघन अभेषज कहलाता है । 





१२. पछल पृष्ठ को चौथा पाद टिप्पणी । 
२. वाजीकरणमन्विच्छेत पुरुषो नित्ययात्मवान्‌ | 

ल्‍ल्दायतसौ दि धर्माथों प्रीनिश्व ग्श एवं च ॥ 

पुत्रस्यायतन श्ोेलद्‌ गुणाओंते सुत्ताश्रया" ॥ (च. वि मे २-१) 
३ 'अपत्यमन्तानझर यत्‌ सं सम्प्रहपेणम्‌ | ) 

ब्राजोबानि वलो येन यात्त्यप्रतिहतः स्लिय* ॥ 

मदत्यति प्रिय. स्रीर्णा येन येनोपचीयते | 

नीर्यतीष्प्यश्चयय शुक्र फलवर्थेन इश्यतें ॥ 

प्रभूनणाग शाखीव येन चैत्यो यथा महान्‌ । 

अवत्यच्यों बहुमतः प्रजाना झुबदहुप्रज- ॥ 

सनन्‍्तानमूल येनेद्द प्रेत्व चानन्त्यमकझते । 

यशः श्रिय॑ बछ पुर्टि वाजीकरणमैव तत्‌ ॥' ( चा वि १) 
४. (_ ) 'अमेवजमिति शेय विपरीत यदौषधात? । 

(3 ) 'अभेषजं च द्विविध वाघन सासुदाधनम्‌र । 


८८ काय-चिकित्सा 


द्रव्यो का कर्मानुमार विभाग करते हुए आचाय॑ ने धानुप्रदूषणा! द्रव्यों का 
एक वर्ग बतलाया हे । ऐसे द्रव्य अमेपज कहलाते हैं। पुन प्रभाव के अनुसार 
भी द्रव्यो का ( आहार ऑऔंपचद्रब्यों का ) वर्णन करते हुए कहा गण है कि 
हित तथा अहित ( फलानुसार ) दो प्रकार के द्रव्य हीते ह8। इनमे बहित फल 
देने वाले द्रव्य जभेषज हैं । यज पुस्पीय अध्याय में अहिततम ब्रब्यो बी एव 
सूची निदर्धनार्थ दी हुई है (च मू २५- )। जैसे बवक शुकवान्णे मन 
प्रकृप्ठ अपव्य ( अमेपज ) है। नमी धान्‍यो मे माप तथा उठ्कों ( जलो ) में 
वर्पाफालीन तथा नादेय जल प्रद्न्टठ अपध्य हैं। इसी प्रकार लबंशी में ऊपर 
देशोत्पन्न लवणा, पत्र झ्ञाकों मे सर्यप शाक, म्रगमासों में गोमास पत्षिमासों में 
काणाक्पोत्त, विलेशयों में भेक, मछलियों में चिलचिम मन्स्य, धतो में भेडी का 
घी, दुःधो में भेडी का दुग्व, स्वावरस्नेहों में कुसुम्न का स्नेह, फलों में लकुच, 
कन्दो में आदुक, इ्प्ुविकारो. फाणित इत्यादि स्वभाव से ही अहित आहार 
हैं। इनके सेवन से विकार उत्पन्न होता है । 


होते >> 


बज्भभेद से भेपज दो प्रकार के होते हैं। जेंसे--(१) द्रब्यभूत और (२) 
अद्वव्यभूत? । द्रव्यभूत भेषज के अन्दर बाहार तथा औपध द्रव्य आने है । इनमे 
भी व्गहा रूव्य रसप्रवाव होता है बौर जीपधघ द्रव्य वीर्य प्रधान होता ह | 
अद्रव्यभूत भेषज वे हैं जिनमे द्वव्यो का उपयोग नहीं होता । यह उपायो से दझुक्त 
होता है जैसे भवदर्शन, विस्मापन, विस्मारण, क्षोमरा, हर्षन्ग, भर्त्तना, दध, 
बन्चन, स्वप्न, संवाहन आदि अमृत्तंभाव। द्रव्यमूत बोपधिया झाहार तथा 
वमनादि औपधो मे प्रयुक्त होनें वाले द्रव्य हैं । 


| 


दृब्यभूत भेषजञ--वमनादि अनेक योगो मे उपयोग होने वाले द्रव्यो को 
भेषज कहते हैं । इन भेपज द्र॒व्या को उपयोग में लाने के लिए हमे निम्नलिखित 
बातो का विचार करना जावदयक होता है 7 यया--- 


(१) द्रव्य प्रकृति--द्रव्य का स्वभाव । 
(२) हच्य के सुण--पड्रत्त, गुरुलच्वादि २० गुण,विपाक, वीय॑ मांदि। 


(77 ) बाधनमभिद्द तदात्वमात्रवापकं यथास्वल्पृमपथ्यम्‌ | सानुबाधन च दांव 
काछावस्थायी कुष्टाटि विकारकारि? ( चक्रपाणि ) 
५. 'एसन्व भेषजमडभेदादपि ट्विविध-इन्यभूतमद्रब्यमूत च? ( च. वि. ८ ) 
२ यत्तु द्रब्यभूत तद्मनादियु योगमुपैति । तस्यापीय परीक्षा-इदमेवंप्रकृत्येव॑ 
शुणमेवप्रमावमस्मिनू देशे जातमस्मिश्नतावेबगृहीतमेवनिहितमेवमुपस्कृतमनया 
च मात्रया युक्तमरिमन्‌ च्याघावेदविधस्व ॒पुरुषस्थेतावन्त दोषमपकर्षत्युपक्रमयति 
वा, यदन्यदपि चंवविध भेषजं भवेत्तछानेन बिशेषेण युक्तमिति । ( च. वि. ८ ) 


हि] 


प्रथम, अध्याय... ८९, 


( ३ ) द्रव्य के धभाव--शरीर पर होने वाले प्रभाव--जीवनीय बंह- 
ग्गीय, वल्य, वयस्थापन दीपन, पाचन आदि । 
(४ ) द्रव्य के देश--उत्पत्तिस्थान । जाज्भल, साधारण, आनृप । 
(५ ) द्रव्य के काल--आपूुर्ण रसवीर्याद होने के काल-कऋतु तथा 
सग्रह काल । 
( ६ ) ढव्यग्रहण का स्वरूप--अर्थात्‌ किस काल मे किस प्रकार से 
गहरा किया गया है। » है 
(७ ) द्रव्य की सुरक्षा--अर्थात्‌ उसे किस प्रकार सुरक्षित किया गया । 
( ८) द्रव्य की उषस्क्तषति--अर्थात्‌ भेषजद्रव्य को किस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया और उसका कौन सा अछ्छ किस कल्पना के अनुसार वनायो गया । 
( ९ ) द्रव्य की मान्ना--उसकी औसत मात्रा तथा रोगी एवं रोगविशेष 
की मात्रा निरूपण | 
( १० ) हव्य की व्यवह्ाारंविधि--रोगी को देने की विधि । 
(११ ) राग संकेव--अर्थात्‌ भेषज द्रव्य किस रोग के लिए उपयुक्त है । 
( १२ ) रोगी संक्रेत--अर्थात्‌ किस प्रकारके रोगियो के लिए उपयुक्त है। 
(१३ ) द्रव्य का दोषापकर्षक नथा दोषशामक विचार--अर्थात्‌ 
प्रयोज्य भेषज दोपोन्मुलक ( शोघन ) है या दोषप्रशमक है ? 
( १४ ) प्रयोज्य भेषजद्भव्य के समान अन्य कोन सा द्रव्य है और 
“ अ्रयोज्य द्रव्य में अन्‍य की-अपेक्षा क्या वेशिष्ट्य है ? इत्यादि । 
अद्वच्यमूत भेषज--द्रव्य विरहित उपाय _ आदि जो चिकित्सार्थ प्रयुक्त 
होते हैं उन्हे अद्रव्यभूत भेषर्ज कहते हैं । ये अमूत्तंभाव हैं जेसे'-- ४ 
( १ ) भयद्शेन-- मानसिक व्याधियो मे इनकी विशेष रुपमे आवश्यकता 
पडती है । 
(२ ) विस्मापन--विस्मय उत्पन्न करना । 
( ३ ) विस्मारण--कष्टप्रद भावों से रोगी को विस्मुत करना । 
( ४) छोमण-- छुब्घ करना । 
( ५ ) दृष्ण--हर्ष उत्पन्न करना । ह 
(-६ ) भत्खसैनं--भत्संना करना, धमकी देना । 
( ७ ) बध--ताड़ना, मारना पीटना । 


+ 


१. 'तत्र यदद्॒व्यभूत तदुपायामिप्छतम्‌ । उपायो नाम सयद्शन-विस्मापन विस्मारण 
क्षोमण-इषंण मत्संन-वष-बन्ध स्वश्-सवाइनादिरमू्त मावविशेषीं _ययोक्तासिद्धि- 
#ण््याओपायामिप्छता ड्ति 7(च वि. «८ ) 


5 4 हू 


९० फाय चिक्षित्सा 


( 5 ) बन्धन--वाँघना । 

(९ ) स्वप्न-+निद्रा उत्पन्न करना । 

(१०) संवाहन-- पर दबाना । 

ये उपयुक्त सभी उपाय मानस-व्याधियों की चितित्सा में श्राप रिडिष्ट 9] 
जैसे उन्‍्माद की चिकित्सा में तर्जन, श्रासन, हर्यश सास्यन, नवः्धन, विग्मापा, 
तथा विस्मारण के प्रयोग का निर्देश है ।* 


भ्षेषज को आचार्य ने करण कहा है। उसकी ब्यास्या उन्‍्ते हए आनाये 
कहते हैं कि भेपज उसका नाम है जो विपम घातुओ दो साम्याइस्था में लाने में 
भिपक ( चिकित्सक ) का उपकरण होता हैं अर्थात जिसके प्रयोग से चितिसक 
विपम दोषों तया धातुओं को साम्यावस्यां मे लाता £। एस प्ररार बिहित्सा- 
कार्य में वद्य को कारण तथा भेपज को करण तथा डिपकरगा! वहा गया है। 

पथ्य व्यवस्था-पथ्य भी चिकित्सा वा भेषत जो प्रयोग ? पत्य 
व्यास्या करते हुए आचार ने कहा है कि पत्य उस आहार-विहार मो कहते 
जो पथ अर्थात्‌ शरीर मार्ग ( ज्ञोतो ) के लिए हितलरर हो तया जो मन को की 
प्रिय हो । पवथ्य चिक्त्मा झा प्रमुख अन्न है। यह चिवित्सा झे मार्य को प्रशन्त 
कर देता है। हितकारक आहार-विहार का ही नाम पत्व #। चिक्रित्तोपयोगी 
वस्तुओं को पव्य कहते हूँ । अपेत का अर्थ हैं जपफारक । पश्य पथ (ऋ्ोतो ) के 
लिए अनपेत अनपकारक है कर्यात्‌ पव्य अपफार करने वाला नहीं होता है । 
जो आहार-विहार शरीर तथा शरार के ब्रोतो मे जाकर किसी प्रकार का अपकार 
न कर तथा शरीर एवं ध्रीरावयदो को पुष्ठ कर उनको पथ्य कहते है । परन्‍्य के 
सेवन से शारीर दोप, घातुएँ तथा सम्पूर्ण शरीर अपने-अपने स्वरूप तथा व्यापार 
को स्वस्थ रुप मे रखते तथा करते हैं। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होती हैं। जो 
आहार-विहार दोप, घानु तथा मल को घरीर में समावस्था से रखे तथा उनके 
व्याप्रारो को भी प्रकृतहूप मे सम्पन्न करने मे सहायक हो तथा आत्मा, इन्द्रिय 
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१. तजन मज्रासन दान हृपण सान्लन मयनस्‌ * 
विस्मयो विस्मने्टनीनन्ति प्रकृति मन ॥? ( च. लि ९-३२ ) 

२ करण पुनस्तद्‌ यदुपकरणायोपकल्पते कत्त- कप्यामिनियृद्दी प्रयतमानम्य । >८ >< 
करण पुनमप्जम्‌ ) भेषज नाम तथदुण्करणायोपकन्पते मिषनी पातुसान्याभि 
निवृत्तो प्रयनमानस्य विशेषतद्धोपाय।**' | >< * कारण लिपमित्युक्तमग्रे 
कारण नाम तद्‌ यत करोत्ति स एव द्ेतु:, स कर्ता !! (व दि <) 

३. पथ्य पथोषनपेत यच्चश्चोक्ते मनस प्रियम्‌ । ( च. सू भर५) 

४. पथ्य-त्रि० पथः अनपेत्त:, यत्पथ्ये चिकित्सानुसारि मार्गोपहितम्‌ । चिकित्सोव 
योगिनि रोधि सेव्ये वस्तुनि दितकारक थे ॥? ( शब्दस्तोम ) 


| 
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और मन को प्रसन्न रखे उसे पथ्य कहते हैं । सात्पर्य यह कि मन और शरीर का 
अनुपघाती आहार-विहार पव्य कहताता है ।* 

बह पव्य माता, काल, क्रिया [ सम्कार ), भूमि, देह, दोप, इनके गुणो की 
अपेक्षा रखता है अर्थात जो आहार-विहार मात्रा मे देश-काल के विचार से 
उचित सस्क्ार कर शरीर कौर शारीरदोपो के विचार से अर्थात इनके ग्रुणो 
को दृष्टि से सेवन क्या जाता है। वह पव्य होता है ।? 


पय्य का निर्देश करने वाला विभाग या तन्त्र आयुर्वेद वाडमय स्वस्थ वृत्त 
कहलाता हैं । चरकसहिता के चार भब्याव जर्थाव्‌ ५ से ८ तक [ सूत्रस्यान ) 
इस विपय का उपदेश करते हैं। अत इन अच्यायों को स्वच्थचतृष्क कहा गया 
है । सुक्नत में समस्थान छठाँ तथा उत्तरतस्त का ६४वाँ अध्याय इस विषय का 
निर्देश करता है| वाग्मट ने (अ० ह० ) मृत्रस्थान द्वितीय, तृतोष, चतुर्थ, 
पंचम तथा छठे, सानवे अब्याय में इस विवय पर प्रकाश डाला है। इसके 
अतिरिक्त विकीर्णरूप में सहिता ग्रन्यों मे अन्यत्र भी इस सम्बन्ध के स्फुट उपदेश 
प्राम होते हैं हि 

पथ्य व्यवस्था को दो मुल्य विभागों मे विभक्त कर सकते हैं जैसे 
(१ ) स्वास्थ्य मरक्षणार्थ पथ्य-व्यवस्था और ( २ ) रोगकालीन पश्य-व्यवस्था 
उनमे स्वास्थ्य-तरक्षणार्थ पथ्य-्यवस्था का वर्णन स्वस्थवृत्त में दिनचर्या, 
ऋतुचर्या, न वेगान्‌ घारणीय, मात्राशितीय, आयुष्कामीय, रोगानुत्पादनीय, 
अपहार-विजञानीय प्रभुनि अध्यायों मे प्रात होता है ( १) रोग या व्याधि-कालीन 
पथ्य-व्यवस्था तलद्‌ रोगो से उपशय, सात्म्य तथा पथ्य के नाम से वर्णित _ 
उपलब्ध होता हैं । 

१ स्वम्थवत्तर--स्वस्थवृत्त का विस्तारपर्वक वर्णन इस पुस्तक के 
क्षेत्र मे बाहर है। यहाँ सकेत मात्र ही सभव हैं। इसका विस्तृत विवरण इस 
चिपय के स्वतन्त्र मन्ध में देखे । 








१ “परयोग्रदणेन पथोवाष्या दोषा घातवक्ष, तथापथों निर्वेतका धावनों गृक्षन्ते । तेन 
इत्खमेव शरीर ग्रद्वीत॑ मवहि, तनश्व शरीरानुपवाती पथ्यमिति भव॒ति । किंवा 
स्वस्थस्वरास्थ्यरक्षणमातुरब्याधिपरिमोक्षश्रेति पन्‍था- तस्मादनपेत पथ्यम्‌ । 2< >< 
मनसोडउनिप्रीत्याउमिलपित, तेन मनसो हिठत>< >८प्त्तेन मन शरीरानुपघानि 
पथ्यम्‌ इनि पथ्यल्क्षण. वादयुक्त भवति ए (चक्कर च खू भ २५) 

२. 'मात्राकाल क्रिया भूमि, देह दोप युणान्तरम्‌ । 
प्राप्य तत्तदि दृश्यन्ते ते ते मात्रास्तथा तथा ॥ (च सू क्र. २५ ) 

है. भ ढ् सू २? 


$ः 
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(3) दिनवर्या--रवरप पुर्प को आयु की रक्षा लि ग्रद्मन्प्र्‌ हु 
मे शब्या से उठकर जीणएं ( भोजन विद हुआ अन्न पंच गया है) संबा बजा 
( नहीं पचा है ) थादि सारी चिस्ता से निवृत्त हो शीबविधि ( सतमृत वि्ाईन 
मे निवृत्त होना चाहिये। उसके वाद यवाविधि दथाविहित इस्तबाबन व ता 
से दन्तप्रक्षालन, गशड्रपादि द्वारा मुस प्रतालन करना चषटिय । तदनत्तर- 

' नेत्र, नासा तथा मुख के दोष दी दूर हरने के दि! अहन, दावन ६ सत्य 
गराडूष, घृम्रपान नथा ताम्बूल भक्षण सथाविधि करना आाहिए। जदा तथा श्र 
को दूर करने के लिए नित्य अन्‍्यज्ञ का । भिर, क्षदंण तथा बाद से विसप्र र 
से अस्यज्ञ करना श्रेयस्क्र £ । तदनन्तर बयाविधि निन्‍्प घोडा व्यायाम झर 
इससे शरीर में लघुता, कर्मसामब्य, विमक्तवनगातता होतों #॥ बह अनि 5 
दीत करता है तथा मेद का क्षय करता है । व्यायाम के बाद बधायुप्र शरीर * 
मर्दन करना चाहिए। पुन उबठन ( उद््तित ) लगाकर उष्णास्वुस स्ला 
करना चाहिए । उबन से सेद का नाश होता है नया कत्ञीे स्थिरता की 
त्वचा मे प्रमाद शुण उन्पन्न होता हैं। न्वान से आयु, ऊर्जा नया बल प्रान हा 
है और अभिप्रदीत टोती ह। यह कगाड़, मल, श्रम, स्वेद, तत्द्रा, ठृपरा तथा दे 

ओर पाप का शग्रव करता है। इससे शरेर मे बृपता प्रात होती है) स्ल 
करने मे सिर को सेदा शीतल जछ से घोवे । उप्ण जल -से अघ काय का 

प्रक्षालन करे । स्नानानन्‍्तर पृर्व॒ जोजर से जी लक्षणों को देव उचित का 
में, उचित मात्रा में हितकर बाह्यर का भोजन कर । 


रा 


_« भलमृत्रादि के उपस्यित वेग को कदावि थारण न करें. तथा पनदीएं 
को बलपूर्दक उदीरिव न कर व्योक्ति प्रारिशयों की सभी प्रवृत्तियाँ सुर ( आरोग्य 
के लिए ही होती हूँ । घर्मं के बिना सुख नहीं होता जअत मनुष्यों को धर्मपराय 


होना चाहिये । 


कल्याण मौर्ग का उपद्रेण करने वाले मित्रो का परामर्ण भक्तिपूर्वक मान 
चाहिए । अकन्याणकारी उपदेश करने वाने व्यक्ति से सदा दूर रहना चाहिए 
हिंसा, स्तेय ( चोरी ) निषिद्धनक्रामसेवा ( पथुुयोनि आदि में गमन ), पथ 
( परनिन्दा ), परुष, अनृत ( मिव्या ) वचन, असम्बद् प्रलाप, व्यापद (प्रा 
उपघात चिन्ता ), अभिवा ( पर्युणाच्नहिष्णुता ), शान्ज्रविपरीव कर्म 
, देश पापकर्मों को काय-वाणी तथा मन से त्याग देवे । सभी प्राणियों को य 
तक कि कीट, पिपीलिका को नी अपने जीव के समान ही समझे । देव, गो, वि 
अपने से वृद्धपुरुष, वेच्च, नृप तथा अतिथि की सर्वेदा पूजा करे तथा उः 
पूज्यमाव रखे । किसी याचक्त का अपमान न करे तथा ययासाध्य उसे विर 


ञ 


हु 
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भी न करे । अपकार करने में परायण शठु के साथ भी उपकार ही करे। 
सम्पद ( सुख ) तथा विपद्‌ (दुत ) में एक समान मन रखे । किसी की 
वृद्धि को देखकर हेप न करे परन्तु उसके वृड़ि हेतु मे ईर्पा रखे अर्थात्‌ स्वय भी 
बढ़ने का प्रयन्न करे । किसी सभा या समाज में उचित समय पर परिमित रुप 
में अधिनम्वदादि ( सत्य ) तथा प्रिय वचन बोले । किसी को शत्रु न समझे न 
अपने को ही किसी का शउु वनावे । सद्य मनुस्य के आशय को समझ कर उसको 
सनन्‍्दुष्ठ करने का प्रयन्न करे। अपनी इन्द्रियों को पीडित न करे और न उनका 
अधिक चालन ही करे। धर्म-अर्थ-कास इन त्रिवर्गां से शून्य किसी कार्य का 
प्रारम्म न करे । ऐसा कार्य करे कि इसका विरोध न हो। सभी कार्या मे मध्यम 
वृत्ति का अनुमरर करे। पक्ष मे ३ बार नस, रोम, ब्मश्रु को कटवावे तथा 
पाद और कान, नाक आदि मलायनों को सदा निर्मल रखे । नित्य स्नान करे 
तमा सुगन्वित पुष्प आदि एवं रत्न तया मन्त्र महीपधियों को धारण करे। 

छाता तथा पदत्राणा का धारण कर चार हाथ आगे देखते हुए मार्ग मे चले । 

रात्रि में तथा आत्वप्रिक्त कार्य में दशड तथा मौली ( पगड़ी ) धारण करे। 

सभी प्राणिययों पर दया रखे, दानशील बने तथा काय, मन एवं वाणी पर 
नियन्त्रण रखे। पराथ॑ में भी स्वार्थवुद्धि रखे। इन ब्रतों के पालन को ही 
सदवृत्ति कहते है। इनके सेवन से आयु-आरोग्य-ऐश्वव तथा यज्ञ की लोक मे 

प्राप्ति होती है! 

॥। 


अपनी अमि बल के अनुसार मात्रा में भोजन करे । अपने आहार-विहार मे 
ऐसे ही द्रव्यो का उपयोग करे जिसने स्वास्य्य का अनुवर्तन हो और अनुत्पन्न 
रोग उत्पन्न न होने पाव । नगर की नगरी ( नगर का स्वामी ), रथ की रथी 
जिस भश्रकार रक्षा करते हैं तथा उनके सभो भावो की रक्षा करते हैं तथा उन्हे 
विक्रत न होने देने के लिए सतर्क॑ रहते हैँ उसी प्रकार मेघावी पुरुष को अपने 
शरीर के सभी व्यापारों मे साववान रहना चाहिए। ऐसे वृत्ति तथां उपाय का 
सेवन करे जो धर्माविरोधी हो । शान्ति तथा वेदाष्ययन से मनुप्य सदा सुखी 
रहता है' । जो मनुप्य हिताहार-विहार का सेवन करता है, विचारपूर्वक सभी 
कार्या को करता है, विषय-वासनाओ से अलित रहता है, दानी, शान्तचित्त, 
सत्यपरायण, क्षमाशील तथा आप्तवचनो का अनुसरण करने वाला होता है वह 
सदा अरोग ( रोगरहित ) रहता है । , 





१. भ. हू. सू. २; २ (च सृ,भ ५-१३, १०३, १०४ ) 
३, 'नरो दिताह्वार विद्रसेवी, समीक्ष्यकारी विषयेष्वसत्त 
दाता सम सत्यपर द्वमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोग- ॥! ( च शा २-४५ ) 


ण्ष्छ काय-चिफित्सा , 


ऋतुचर्या--दो मासों की एक बन होती है भीर छ ऋछुओों वा हल 


चर 
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सवत्तर होता है । इस सवत्मर का सूर्य वी गति झे अनुसार दो दिमाग होता 
है। जैसे (१) आदानकाल जीर (२) विसर्गवाल । जब भगवान्‌ नूय॑ इतराबरा 
होते ह. तो रुतु का आदानवाल जीर जदत्र दद्िग्यापन होतेए तो ऋलु ता 
विसर्गकाल भारत-मभ्रमि पर होता हैं। आदान ओर विसर्गझाव के अनुतार 
विभिन्न चऋलुओ में प्रागियों के छव तथा स्लेहाथ का क्षय और बृढि हाती हैं ! 
इसी प्रकार वनस्पतियों के विभिन्न रसा वी दृद्धि दया क्षय होता #। मान 
शरीर के मुख्य घटक वात-पित्त-कफ झा भी सचब-प्रकोप जौर प्रशमत विभिन्न 
ऋलतुओ में स्वभाव से ही होता रहता 2ै। थत प्राझधारियों को उपट्रेन्ध सभी 
बातों को ध्यान मे रखकर ऐसे बाहार-विहार का सेवन करना चाहिए मिससे 
स्वास्थ्य सदा अश्वलुएण बना रहे । 








संचनन्‍्सर 
| 
| 
आदानकाल विसगंकाबद 
| 
8 « .॥ रा, है .! 
श्रट्चवल मध्यवल टोवंन्य दाबल्य मध्यबल श्लेटवल 
| | | | | | 
शिशिर वसन्त ओप्म वर्षा घरद्‌ 
| 


कक पक ीिर रे ब 
हि पी  इआ ॥ अ क किर मी 2 गत की 
प-माघ फाल्गुन चत्र वंणाख-ज्येट आपाट-श्रावण भाद्रपद आधिन कान्तिक-मार्ग? 

£ उत्तरायण दक्षिणावन 

( कआम्ेय काल ) ( सीम्य काल ) 


शिशिर, वसन्‍्त और भ्रीप्म, इन तीन ऋतुओ में भगवान्‌ आदित्य के 
उत्तरायण होने से ऋतु का आम्रेयकाल तथा आदामकाल होता है। इस काल में 
मंगवान्‌ सूर्व क्रश भारतभूमि के सन्निकट हो जाते हैं अत प्राणि-णरीर का 
स्नेहाण क्रश॒क्षीण होने लगता है और रूक्षात्ष की क्रमश वृद्धि होती है। 
पुन वर्षा, शरदु और टेमन्त ऋतुओ में भगवान्‌ सूर्य के दक्षिणायन होने से 
ऋलु का विमर्गकाल होता है। इस काल में भगवान्‌ नूर्य भारत भू-भाग से 
क्रमश हटते जाते हैं जीर इस काल मे चन्द्रमा के अव्याहत-बल होने से प्राशियी 
के स्नेह्ाश की भी क्रमश. वृद्धि होने लगदी है। आदानकाल में वनस्पतियों मे 
रुक्षरसों की ऋरमश वृद्धि होती है जेंसे शिशिर में तिक्तरस की, वसन्त में कपाय 


प्रथम अध्याय ९ 


रस की वथा ग्रीष्म मे कट्॒स्स को वृद्धि होती है। इसी प्रकार विसर्गकाल मे 
ऋमश अस्क्षरतों की अर्थात्‌ वर्षा मे अम्लरस की, शरद मे लवणरस की और 
हेमन्‍त ऋतु में मघुररस की वृद्धि होती है। इस प्रकार आदान के अन्त तथा 
विसगे के आदि मे दौर्वल्य, मध्य मे मध्यवज तथा विसर्ग के अन्त और आदान 
के आदि में श्रेषवल प्राणियों मे उत्पन्न होता है? । 

ऋतुओ के अनुसार दोषो के सचय प्रकोप और प्रशम का वर्ोखन पहले कर 
चुके हैं । अत ऋत्तुलो के इन उपर्युक्त प्रमाणो को ध्यान में रखकर उनके विपरीत 
गुणवाले आहार-विहार का सेवन स्वास्थ्य-विधायक हीने से पथ्य कहलाता है । 
किस ऋतु मे केसा आहार-विहार करना चाहिए, इसका वर्णन ऋतुचर्या अध्याय 
मे सहिंता ग्रत्थो। मे उपलल्ध होता है। अत इनका विस्तृत वर्णन वही देखे । 

ः ऋतुओं के वर्णन मे थोडा मतभेद दृष्टिगोचर होता है जेसे वास्मट्ट ने माघ- 

फाल्गुन को शिशिर, चैत्र-वेशाख को वसन्‍्त, ज्येष्ठ-आपाढ को ग्रीप्म, श्रावण 
भाद्रपद को वर्षा, आधिन-कात्तिक को शरद्‌ और मार्गशीष॑-पौष को हेमन्त ऋतु 
माना हैं' । इस प्रकार चरक से एक मास का अन्तर हो जाता है। वाग्मट का 
ऋतुवर्णन रसो की दृष्टि से तथा चरक का दोपो की दृष्टि से प्रतीत होता है । 

संक्षेप में इंच ऋतुओ में निश्वलिखित्त रस-विशिष्ट द्रव्यो का आहार पथ्य 
माना गया है, जेसे-- ' । 

हेमन्‍त तथा शिशिर ऋतुओ में शीत अधिक पड़ता है मत उच्शण द्रव्यो का 
उपयोग करना चाहिये । इस काल में मनुध्य का अनिवल प्रवर होता है अत- 
स्वादु-अम्ल-लवणरस विशिष्ट द्रव्यो का भोजन में उपयोग पथ्य ( हितकर ) होता 


१ “आदावन्ते च दौर्वल्य विसर्गादानयो्ेणाम्‌ । 
मध्ये मध्यवल स्वन्ते श्रेष्ठ ग्रे विनिर्देशित ॥ ( च सू ६-८ ) 
२ मोसदिसस्यैर्माधाथ क्रमाद पडऋतवः स्वृताः । 
शिक्षिरोष्थ वसन्तश्व ग्रीष्म वर्षा शरद्धिमाः॥ ८ 
शिशिराधे ख्भिस्तैस्तु 'विद्यादयनमुत्तरसम्‌ । 
आदान च तदादतें नृर्णा प्रतिदिन वलम्‌ ॥ 
तस्मिनू.. इ्नत्यथ॑तीक्षणोषणरूश्वमार्गस्वभावतः । 
“ आदित्यपवना सौम्यान्‌ क्षपयन्ति शुणान्‌ झुवः॥ 
विक्त कपायकडुऔ बलिनोउत्न रसा- कऋ्रमाद | 
तस्मादानमास्नेयम्‌ू ऋतवो दक्षिणायनम्‌ ॥ 
वर्षादयो विंसगँश्व यध्टछः विसजत्ययम्‌ । 
सौम्यत्वादशत सोमो दि बलवान्‌ दहीयते रवि*॥ " 
मेधवृद्ध्यनिलें:ः शीतेः शान्वतापे “ महीतलछे । 
लिग्पाश्वेहम्ल्लवणा मधुरा बलिनो रसास॥(भ द्व सू रे ) 


श्दद काय चिक्तित्सा 


है। इस काल में रात्रि बी होती है. करत प्राव काल ही भरे उग जानी है । 
इस ऋतु में कि प्रवर होने से आद्वारकाव में यदि क्ुघ्िित मनुष्य भोजन न धरे 
तो निरिन्चन अप्रि के समान कायामि मलुप्य को कष्ट परैचाली है। एसविए 
उचित मपय पर भोजन कर सोना आवश्यक ह। शीताशिय्य होते से झरीर में 
वायुकी वृद्धि तथा नक्षता दत्पन होती है अत वातन्न तेव का अश्यग क्िग्घोशण 
आहार-विहार का सेवन पथ्य होता है। हेमस्त झो अपेक्षा मिशिर का चत्य 
ऋतु का आदानकाल प्रारभ हो जाने से अधिक कट्टप्रद होता हैं । अत ध्सके 
आधात से बचने के लिए अगार-तापसस्तप्तगर्भगृहों में निवास करना सुखद 
होता है! । 
वसनन्‍्त ऋतु में कफ का प्रकोव होने से अम्नित्रल मन्‍्द हो जाता हैं अत 

इस काल में लवु-स्क्ष-तोद्श गृण|वशिष्ट तथा कट्ु-तिक्त-क्पायरस विशिष्ट द्ब्यो 
का भोजन में उपयोग पथ्य होता है। इस काल में व्णयाम, उद्वर्तन थादि से 
वृद्ध कफ को शान्त रखना चाहिए। भोजन में पुराण यव, ग्रोपूम, सब तथा 
जाड्रल मास का उपयोग पथ्य है” । 


ग्रीप्म ऋतु वायु के सचय का काल है | ऋतु का प्रवल आदानकाल होने से 
घरीर का ज्ञेहाश अत्यविक क्षीएण होने लगता हैंओर नज्षाघ ब्रद्धि को प्रात होता 
है। अत इस काल में मबुर रस विशिष्ट लघु, स्विग्व, हिम तथा द्रव द्रव्यो का 
अधिक उपयोग करना पव्य हैं । 
ऋतु वर्णन 
वैदिक काल में आयों के मिवासम्थान की परिस्थितियों के अनुसार विभक्त 
वमन्त, ग्रीप्म, वर्षा, शरदु, हेमनत दघा झिशिर, इन ६ ऋतनुओ का वेदिक' 





२ (३ )शभ डे. सू. १-८, ९, १०, १६, १७ 

(7) च. सू अ. ६ 

(मां) सृ. सू भ. ६ 
२. कफश्वितों हि शिशिरे वसन्नेषकोशुतापितः । 

इत्वाइश्नि कुरुते रोगॉस्त-ताखु त्वरया जयेत्‌ ॥ 

तीकीवमननस्याधैलंघुरु्मुशय भमोौजने. । 

व्यायामोदर्तनाघातै जित्वा छेष्माणमुस्चवणम्‌ ॥ ( भ. सू.३) 
3 भतीद्णाशुरतितीध्णशुप्रींप्मे सक्षिपतीव यत्‌ । 

प्रत्यह् श्षीयत्ते इलेष्मा तेन वायुश्व ब्धते॥ 

८ | >८ ८ 

मजेन्मघुरमेवान्न छघु रूग्ध दिम द्ववम्‌ 0 (अ दू सू३) 

४ यज़ुवेंद--वस्तन्तेन ऋनुना! इत्यादि । ( २१-२३-८ ) 


द्वितीय अध्य ग्य र्‌ २५ 


(्‌ ५) मांसावूत चात के लक्षण--वायु के मांस थातु से आवृत होने पर 
कठिन तया बिवर्ण ( वर्णरहित ) पिडिकाय ( फुसियाँ ) तथा शोय उत्पन्न होता 
है । चोंटियो के चलते के समान त्वचा पर अनुभव होता है ।* 

मेद से आवूुत्र बात के लक्षण--वायु जब मेद धातु से आवबृत होता है 
तब आच्यवात नामक रोग उत्पन्न छेत्ा है. इसमे चल (कभी कही और कभी 
कही ), स्निग्व, मृदु भौर शीतल शोफ (सुजन) तथा अरुचि--ये लक्षण होते हैं । 
यह रोग आउत््य (अमीर ) जनो में होने से आकह्यवात कहलाता है। इस 
आव्यवात को ही खुड, वातवलास या वातरक्त भी कहते हैं ।” 

(६) अस्थ्यावृत्त वात के लक्षपण--जव॒ वायु अस्थिघातु से आवृत 
होता है. तब उप्ण स्पर्थ तथा अज्भ दवाने की इच्छा होती है। अज्भ दृट्ता है 
तथा स्पश्चन॑शून्य हो जाता है । अज्भो मे सुइयो के चुमोने सी पीडा होती है ।? 

(७ ) मजाबूत वात के क््षण-- वायु के मच्जावृत होने पर अज्भो का 
भुक जाना, जभाई आना, रंस्सियो से वंघे के समान अनुभव होना, अज्जी मे 
शूल, दवाने से आराम अनुभव होना--ये लक्षण होते हैं ।? - 

(८ ) शुक्राचुत बात के लक्षण--वायु जब शुक्रधातु से आवृत होता है 
तब झुक्र का अपतन, किंवा वेग से पतन अश्वा ग्रभावान की क्षयोग्यता ये 
लक्षण होते हैं ।४ है 

(९ ) अन्नावुत वान के लक्षण--वायु जव॑ अन्नावृत होता है तव भोजन 
करने पर कुक्षि मे पीडा और पच जाने पर शान्ति होती है ।£ 





१ कठिनाश्व विवर्णाश्न पिटका ख्यशुस्तथा | 
हर्प. पिपीलिकाना व सचार इत्र मासये ॥ (च चि २८ अ हू नि. १५) 
२ (१) “चल खिग्धों उुद शीत शोफोछ्ड्े प्वरुचिस्तथा । 
आह्यवात इति छेय- स छइच्छो मेदसाइत ॥7? (च चि २८ ) 
(7 ) “आब्यरोग ख़ुट वात-बरलास वानओणितन । 
तदाहु्नामभि * - * * “ “॥7(अ स-) 
३ (3) 'स्पश्यमस्थ्यावने तृष्ण पीटन चामिनन्दति। 
सभज्यत्ते यादति च सूचीमिरिव छुदते ॥! ( त्व चि २८) 
(9) 'सूच्येत्र तुथ॑तेघ्त्यर्थमज्ञ सीदति शुल्बते ॥ ( अ हू नि २६) 
४ 'मख्यावृते विनान स्वाज्जुम्भण परिवेष्टनन्‌ । 
शुलू तु पीड्यमाले च पाणिभ्यों 'लभते सुखन्‌ ॥ (च चि २८) 
भुक्ते कुश्ती च स्गूजोर्ण शाम्यत्यचाबनेल्निले ! (व लि २८अ द्वू नि २५) 
६ 'मृत्रामरवृत्तिराध्मान वस्ती मून्नावनेडनिले ! (च चि-रथ्य है नि १५) 


९ का० ध 


न्क 


१३० काय-चिकित्सा 


(१० ) मृत्राबुत बात के लक्षण--वायरु के मृत्राबृत होने पर मूत्र की 
अप्रवृत्ति तथा वस्ति में आध्मान, ये लक्षण होते हैं । 

(११) पुर्यपादृत चायु के लक्षण--वायु जैव पुुरीषादृत होता है तो 
मल की गाँठ बँध जाती है, पक्ताशय में कत्तंनवत्‌ पीडा होती है, स्नेह द्रव्य शीत्र 
पच जाता है, भोजनोत्तर आध्मान होता है, मलग्रधृत्ति अत्यधिक कष्ट तथा 
विल्लम्ब से एवं शुप्क रूप में होती है। श्रोरि, वक्षण तथा पृष्ठ में पीडा (अवीवात) 
वायु की विपरीत गति, घबराहट, छाती तथा हृदय पर भार ये विकार होते है 


वेगांवरोव आदि कारणों से वृद्धि को प्राप्त तथा द्रवाश के शोषित हो जाने 
पर शुष्कमल के कारण मलाशय आदि अवयवो के. प्रवत्तंक वायु ( नाडी सस्थान 
का अद्य विशेष ) की क्रिया मे बाबा होना आदि जो लक्षस हें वे हो यहाँ मलादुत 
वात के लक्षण प्रतीत होते हैं । यहाँ वायु का मल से आवृत होने का अभिप्राय 

है कि उक्त मल के मलाशय में सचय होन॑ से वहाँ के नाडीप्रतानों के कार्य में 
बाबा होना । 

( १२ ) सवधात्वाचूत वात के लक्षण--सर्वधानुओ से वायु के आवृत 
होने पर श्रोरि, वक्षण तथा पृष्ठ में पीडा होती हैं। वायु की गति विलोम हो 
जाती है जिससे अस्वास्थ्य तथा हृदय में पीडा होती है । 

पिच तथा क्रफ से आहत उदान के लक्षण--उदान वायु जब पित्त 
से आवृत होता हैं तब मूर्च्छा, नाभि तथा छाती मे दाह, अतायास थकाबट 
( क्षम ), भ्रम तथा ओज का ह्ास एवं साद ( अद्भग्लानि ) ये लक्षण होते हैं । 

जव उदान कफ से आवृत होता है तब स्वेद तथा रोमाश्च का अभाव, 
अमिमान्ध्र, शीतप्रतीति, जज्धी मे स्तम्म, विवर्णता, वाणी तथा स्वर कीं 
अप्रवृत्ति, दुवंलता, गातञ्र में गौरव, अरुचि--ये लक्षण होते हैं 3 

१२ (3 ) 'वर्चसोडति विवन्धांब्ध स्बस्थाने परिक्ृषन्तति । 

ब्रजत्याशु जरा स्नेहो झुक्ते चानद्मते नर-॥ 

चिरात्पीटितमन्नेन दु ख शुष्फ शक्नत्‌ त्यजेत 

श्रोणिउक्षणपृष्ठेीप रुग्विकोमश्च मारुत ॥ 

>स्वस्थ छदयश्नव बचेंसा त्वावनेइनिले ? (चर जि २८) 
(9 ) 'विटाबूते विवन्धोडथ स्थस्थाने प्रदृन्तति । 

अजत्याएु जग स्नेदो छुकछ्छे चानझमते नर. ॥॥ 

आक्ृत्पीटितमन्नेन दु य शुष्क चिरात्यजेत | (अ हू नि <६) 

२ “मर्वधाल्वाबन ' वाया शोणिवक्षणएछत्क । 
विलोमी नाष्तो-स्वस्थ दब गोड्यनेष्नि थे ।70 ( ञ ह.मि *६) 
“7४ (३ ) उठाने पित्तमयुक्ते मूच्ठदिश्श्रमठमा । 
अस्वेददपो रन्‍्दोधभि घोनस्तम्भी कफादूने ॥? (व लि ६) 
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पित्त तथा कफ से आदत समान के लक्षण--समान वायु के पित्तावृत 

होने पर अतिस्वरेद, दाह, ऊप्णता, मूर्च्छा, तृष, अरुचि तथा अभिमान्थ, ये 
: लक्षण होते हैं । 

पुन जब कफ से समान वायु गावृत होता है तव मल तथा मृत्र से श्लेष्मा 
का आधिक्य, रोमाम्, अस्वेद अभि की मन्दता तथा अज्भो की अति शीतलता 
ये लक्षण होते हैं ।* 

पित्त तथा कफ से आवृत प्राण के लक्षण पहले कह चुके हैं ।* 

नोट--समान वायु के पित्तावृत होने पर भी अम्मि की उत्तेजना न होने से 
अभिमान्थध होता है। 

पित्त तथा कफ से आव्रत अपान के लक्षण--अपान वायु जब 
पित्तावृत होता हैं तव रक्तप्रदर, योनि, गुद और मृत्रमार्ग मे दाह ( जलन ) तथा 
उप्णता का अनुभव होता है। मल तथा मूत्र का वर्ण हरिद्वावर्ण का (अति 
पीला ) हो जाता है । 


जव अपान वायु कफाबृत होता है तब फटा हुआ आम तथा कफ से मिश्रित 
और गुरु ( पानी में व जाय ऐसा ) मल आता हैं । इससे कफ प्रमेह तथा 
शरीर के अधोभाग मे भारीपन प्रतीत होता है |? 





हि ($ ) 'नूल्छाथानि व रूपाणि दाहों नाभ्युरत कुम-। 
ओजो अंगश्व सर्दिश्चाप्युदाने पित्तसबते॥ ' 
मादढने ब्लेष्मणोदाने वेवर्ण्य वाक्स्वर्मद्द । 
दॉर्वस्थ. शुरगात्रत्वमंस्चिश्रो पजायते ॥?(च लि २८) 
२ 'समाने - वित्तसमथुक्ते स्वेददाहीष्ण्यमूच्छनम्‌। 
कफाधिक्ष च विण्मूत्र रोमहर्ष कफ़ाइते ॥ (सु नि १) 
अति स्वेद्स्तृपा दाहो मूर्च्शा चारुचिरेव च । 
पिदावृते समाने स्वादुप्घातस्तथोष्मण ॥ 
अस्वेदो वह्धिमान्य च लोमहपंस्तथेव च। ॥॒ 
कफाबूने सनाने स्याद मात्राणा चानिशौतता ॥? (चर चि २८) 
०? “अत्र पित्तेनाप्याइने समाने-ग्न्युत्तेजनाभावाद उष्मण उपघातो छैेय 7 (चक्र ) 
३ (3) अपाने पित्तसथुके ठाहीण्ये स्वादसग्दर । 
अध कायशुरत्व च तत्मिन्नेच कफाबते ॥( सु नि १) 
(7 ) हारिद्रमृत्रवर्चतूव, , तापश्च झुदमेढ़यो' । 
लिद्न पित्तादते-पानें ग्जसश्ानिवत्तेनम्‌ ॥ 
सिन्नामण्लेप्मससट-गुरुव्च अवचचस्‌ | 
ब्लेप्मणा सबृतेषपाने कफमेहस्य चामम ॥7( चर चि. २८ )* 
(97) अड्राने तु मले हारिद्रवर्णेता । पड 
रुवोधतिवृड्धिस्तापश्च - योनिमेदनपायुउु 77 ( अ. ह लि १६ ) डे 


* 
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पित्त तथा कफ से आदत व्यानवायु के लक्षण--व्यान वायु जब 
पित्त से आवृत होता है तब सम्पूर्ण शरीर में दाह, क्रम, अद्भों का विश्लेप 
( पटकना ) वेदना और सद्भ ( मलावरोब )'ये लक्षण होते हू 


जब व्यान कफ से आवबृत होता है तव चेष्टाओं का स्तम (न होना ) सर्वाज् 
मे गौरव, सर्वसम्थियों तथा अस्थियों मे पीडा, चलने-फिरने मे असमर्थता 
( शक्तिनाश ) ये सब लक्षण होते हैं ।* 


आाघुनिक क्रिया शारीर के अनुसार वायु के आवरण का अभिप्राय यह है 
कि विभिन्न अवेयवों के नियामक नाडियों ( 'र०४ « '3 ) या उनके प्रतानों के 
कुपित ( वृद्धि को प्राप्त) कफथा पित्त से व्याप्त ह" उनके कर्मों में वाघा हो 
जाना । घातुओ के आवरण का भी यही अभिप्राय है अर्थात्‌ शरीर मे वृद्धि को 
प्राप्त रक्ताद़ि घातुओं अथवा उनके घटको का नाडी पर ऐसा प्रभाव होना जिससे 
उनकी क्रिया मन्द पड़ जाय या उनमें बाबा उत्पन्न हो जाय । हु 


अन्न, मल कौर मूृत्र से चायुओ के आवृत होने का अभिप्राय बढे हुए 
अन्नादिको का वातनाढ़ियी पर दवाव होना है। रक्तादि घातुएँ भी प्रवृद्ध होकर 
वातनाडियो पर दवाव डालती हैं। इसको ही घातुओ का आवरण कहा गया है। 


प्राणवायु में प्राण ( ४१६७॥6ए ) तथा उदानवायु मे बल विशेष रुप से 
स्थित होता है अत. उनके पीडन ( आवरण ) से आयु तथा .वल का क्षय होता 


है 4 कप्मी कभी एक ही वायु कफ और पित्त इन दोनो से आवृत हो जाता है। 
इस आवरण को मिश्रावरण कहते हैं । ' 


चायुओ के परस्पर आवरण--प्राण आदि पाँच , वायुएँ भी प्रकुपित 


होकर ७क दूसरे को आदृत करते हैं। इस प्रकार इनके परस्पर आवरण की 
२० प्रकारें निम्नप्रकार हें .--- 


(१) भाणावृत ब्यान के लक्षण--व्यान के प्राण से आदृत होने पर _ 





१ (१) न्‍न्‍याने पित्ताठते दाहो गात्रविक्षेपण छूम । 

शुरूणि सवंगात्राणि स्तम्भन चास्थिपवेणाम्‌ ॥ 

लिकझ कफाडूते ब्याने चेष्टाम्तम्भस्तवैदू चर ॥ (मु ) 

(४ ) न्‍ब्याने पित्तावते तु स्थाद दाह सवरद्निग कुम । 

गात्रविक्षेपसगश्च ससन्‍ताप सवेढन ॥ 

गुरुता सर्वगात्राणा सर्वेसन्ध्यस्थिजा रुज ॥ 

्याने कफाबृने लि गतिसगस्तथाधिकः ॥? (चर चि २८ ) 
> 'विशेषाज्जीवित श्राणे उदाने सखन वलूम्‌ | 


स्थात्तयो पीटनाडानिरायुपपश्च वलस्य च॥?(च चि २८) 
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समस्त इन्द्रियो की शृन्यता ( विषय ग्रहण में असमर्थता ) स्मृति और वल का 
'हास होता है ।१ 

(२ ) व्यानाचूत प्राण के लक्षण--प्राण के व्यान से आवृत होने पर 
अत्यन्त स्वेद, रोमाश्च, त्वग्दोष, अज्जो की सुप्ति ( स्पर्श ज्ञान न होना ) ये 
लक्षण होते हैं ।* 

(३ ) धाणावृुत समान के लक्षण--समान वायु के प्राण से आवत 
होने पर जडता ( अज्जो में सज्ञा तथा चेष्टा का हास ), गदगद वाक्यता तथा 
मूकता उत्पन्न होती है ।* 

(४ ) समानाद्ुत अपान के लक्षण्र--अपान वायु के समानावृत होने 
पर भहणी रोग, पादर्वग्रह तथा हृदय और आमाशय में शूल होता है। + 

(५) धाणावुत उद्घन के लक्षण--उदान वायु के प्राणा से आबुत होने 
पर शिरोग्रह, प्रतिश्याय, नि श्वास तथा उच्छवास में बाघा, हृदयशूल तथा मुख 
का सूवना--ये लक्षण होते हैं ।* 

(६ ) उदानाबूुत प्रांण के लक्षण--प्राणवायु के ददान शे आवृत होने 
पर कर्म, ओज, वल और वर्ण का नाश अथवा मृत्यु--ये लक्षण होते हैं ।£ 

(७ ) उदानावृत अपान के ल्क्षण--अपानवायु के उदान से आवृत 
होने पर वमन तथा श्वासादि रोग होते हैं ।४ 





?. लक्षणानां तु मिश्रत्व पित्तस्य च कफस्य त् । 
उपलक्ष्य मिपग्‌ विद्वान्‌ मिश्रमावरण वदेत्‌ ॥(च लि २८ ) 
> 'मारुताना हि पश्चानामन्योप्न्यावरणे श्ुणु । 
विश्वतिवंणान्येतान्युल्वणाना  परस्परम्‌ ॥ 
मारुनाना हि पदञ्माना तानि सम्यक प्रतकंयेत्‌ !? ( चें थिं २८) 
३ (3 ) 'सर्वेन्द्रियाणा शन्यत्व जात्वास्टृतिवलक्षयम्‌ । 
ब्याने प्राणादते लिझ्ुमू ** * **०+१०५००*० |] 
स्वेद्रोप्त्यर्थलोमदर्पस्त्वग्दोप . सुप्तगात्रता । | 
ग्राणे व्यानाइते *२००० *»* $ ००००६ * न?! ( च चि २८ ) 
(० ) प्राणाइते सुमाने स्युजंटगद्गदनूकता | 
(॥7 ) 'समानेनावृने>पाने अहणीप्राश्वहद्धदा । 
हम “*«5* * 5“ * शूलमामाशये।?(च चि २८) 
५ “्रोत्रह प्रतिश्यायो निःश्नासोच्झवाससग्रह- । | 
- इठोगो मुखझोपश्राप्युदाने आणसड़ते ॥ (च चि २८) 
६ 'कर्मोजोवलवर्णाना नाशओों सृत्युय्थापि वा। 
उदानेनाइूने प्राणे *« * “*“5]॥?(च चि २८ » 


'ऊध्वंगेनाइतेपपाने छदिशिासादयो गंदा | 
स्थुवति हूलन 2०० « «**«» |? ( च, चि. २८ ) 
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( ८ ) अपानादुत उदान के लक्ष्ण--उदान बाय के अपान में आवृत 
' होने पर मोह, मन्दामि और अतिसार ये लक्षण होते है ।' 


( ९ ),व्यानावुत अपान के लक्षण--अपान वायु के व्यानाबंत होने पर 
वमन, आध्मान, उदावत्ते, गुल्मशूल और परिकत्तिका--वे लक्षण होते 


( १० ) अपानावृत व्यान के लक्षण--व्यानवायु क॑ अपान से आदत 
होने पर मल, मूत्र और शुक्र का अत्यधिक स्राव होता है।* 

( ११) समानादुत व्यान के लक्षण--समान वायु से व्यान के आवृत 
होने पर मूर्च्छा, सन्द्रा, प्रलाप, अड्रों का अति शेथिल्य तथा अन्नि, ओज और 
बल का क्षय--ये लक्षण होते हे ।*' 


( १२ ) उदानावृत व्यान के लक्षण--उदान वायु से व्यान के आवृत 
होने पर स्तव्घता, मन्दाम्ि, स्वेद का अभाव, चेष्टानाश ओर आँखा का सदा 
मीचते रहना--ये लक्षण होते है ।* 

अनुक्त आचरणो का ज्ञान--शेप अन्य वायुओ के परस्पर आवरणो के 
वदाण इन्ही के अनुसार स्वय जान लेवे । अर्थात्‌ आवरक दोपों के वली होने से 
उसके कार्यों की वृद्धि होती है तथा आदत दोपो के दुर्वल होने से उसके कर्मो 
की मन्दता होती है। कभी कभी आवरणो के (कारण आवृत्त दोष के प्रकुपित 
होने पर उसके कमी की भी वृद्धि होती है ।६ 


वायुओं के परस्पर आवरण का अभिप्राय--यहां इस वात का घ्यान 





२. 'मोहोसल्पोशिरतीसार * ऊध्वेंगेषपानसदृते । 


वाले स्थात्‌ | ४४ ? 
२ “वम्याध्मानंमुदाक्त-सुल्मात्तिपरिकत्तिका . । 
लिहझ व्यानाइतेष्पाने ** का 3 | 
'अपानेनाबृत्ते न्‍्याने भवेद्‌ विप्मृत्ररेतसाम्‌ । 
अनिप्रवृत्ति. *** * 7? 
४ 'मूर्च्छा तब्द्रा प्रलापो55इ्नसादोग्न्योजोवरुक्षय । 
समानेनावृते व्याने ** * *_ * ॥! 


५ 'स्तब्धताउल्पाश्निताएस्वेदअओ्रेट्टहा|निनिमीलनन्‌। । 


2३३६ ८४० २३ “ उद्ानेनादूते व्याने ॥? ( चु. लि २८ ) हे 
६ “पज्नान्योप्न्यावृतानेव वातान्‌ बुद्धयेन लक्षती ॥ 


एवा स्वकर्मणा ह्वानिदृद्धिर्वाप्ब्वरणे सता ॥(थ लि २८) 

अनुक्तशानार्थमावरणस्वरूपमाह--एपा स्वकमंणएमित्यादि ५ अन्न आवार्याला वली- 
यसाध्थ्वरणात्‌ स्वकर्महानिर्मदति । आवरक्स्य तूरसर्गत स्पकर्मवृद्धिभंवनि, तथा55- 
बरंणेन च आवार्य- प्रकुपितो भवति तदा स्वकर्म गा वृद्धिमेवत्ति दुसि व्यवस्था?) (चक्र * 
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रखे कि नाडीमरुडल के विभिन्न अवयव प्राण आदि वायुओ के आश्रय हैं। इन 
अवबवो में यदि कोई अवयव भग्न हो जाय तो उनके दुवंल हो जाने से स्वभावत 
अन्य अवयवो की क्रिया ( वायु की क्रिया ) विशेष रुप से प्रकट होने लगती है। 
यही वायुओ के परस्पर आवरण का स्वरूप है। उदाहरणस्वरूप सुपुम्ता के 
ननुकटिक भाग तथा उससे नि मृत नाड़ियाँ अपान वायु का आश्रय हैं। इनका 
कार्य मल, मूत्र, शुक्र ओर गर्म की अनेच्छिक प्रवृत्ति है। व्यान वायु या मस्तिप्क 
सौयुम्णिक तन्त्र ऐच्छिक प्रवृत्तियो का जनक है, अत अपान वायु का नियामक 
है। इसी कारण इच्छा हो तो मल, मूत्र और शुक्र की प्रवृत्तियों को रोका जा 
> सकता है तथा रोका भी जाता है। परन्तु यह स्वस्थावस्था में होता है। व्यान 
वायु मस्तिप्क, सुषुम्शाकाएड वा उनके नाडीसूत्र--यदि आधात, तीदव्रज्वर, 
सनन्‍्यास आदि कारणो से रुरण हो तो मल, मूत्र और शुक्र जसे जेंसे बनते जाते 
हैँ, बसे वेंसे उनकी अनजाने प्रवृत्ति होती रहती है अर्थात्‌ अपने अपने आशयो 
में उनका सचय नही हो पाता । यह नवस्था सुप्रत्यक्ष हैं। इसी अवस्था को 
आयुर्वेद वाइमय में अपान से व्यान का आवरण कहा है। अन्य आवरणो की 
भी इसी प्रकार व्यास्या करनी चाहिए । 
वायुओं के प्रथक्‌ पृथक्‌ आचरणों में प्राण तथा उदान का आवरण और 
धातुकृतु आवरणो में मेंद से आवरण विशेष क्टदायी होता है ।* 


प्राणादि पचवायुओ का परस्पर आवरण २७ प्रकार का होता है जेसे -- 
| / 


१ प्राणावृत्त उदाल ११ समानावृत अपान 
२ » समान १२ ,, व्यान 
डे #&.. अपान १३ अपानावृत प्राण | 
४ », उ्यान श्षडे ऋ उदान 
५ उदानावृत प्राण श्ध्ू » समान 
६ हु समान १६ ,,  व्यान 
9. 9+ अपान १७ व्यानादुत प्राण 
८, व्यान १८. ,. उदान 
९ समानादृत प्राण १९ » समान 
१० उदान २० ७. अपान 


श्र्ड 


इनमें से १२-अन्योब्न्यावरणो के लक्षण करठोक्त हैँ शेष आठ के लक्षण 
उपर्युक्त विधान से चिकित्सक को जान लेना चाहिए । 





१ आवरणेपु वातानां प्रागोदानयोरेंव गुरुतर॒मावरण द्ृष्टयम्‌ । 
धात्वायरणेवु मेदोदतवातस्थ १? ( तु चि ५-२९ पर डल्दण ) 


५३ काय-चि कित्सा 


जप रू ०5 ४2५०. से. 
इसी प्रकार अन्य २२ आवरणों का भी वर्णन घासत्रो म॑ प्राप्त होता है जेसे- 


१ पित्तावृत वात १२ पित्तावृत प्राणवायु 
२ कफावृत वात १३ कफाबुत ,, द 
३ रक्तावृत वात, १४ पित्तावृत उदानवायु 
४ मासावृत वात १५ कफाबृत  ,, 

५ भेदसावृत वात १६ पित्ताबृत समान 

६ अस्थ्यावृत वात १७ कफावृत समान 

७ मज्जावृत वात १७ पित्ताउृत्त अपान 

८ शुक्रावृत वात ९ कंफावबृत अपान 

९ अन्नावृत वात २० पित्तावृत व्यान 

२० मृत्रावृत वात २१ कफावृत व्यान 

११ मलावृत वात २२ सर्ववात्वाबृत वायु 


ये उपयुक्त २२ प्रकार के वातों का दोष-बातु तथा मलो से बावरण तथा 
२० प्रकार वातो का अन्योष्ल्यावरण निदर्शन मात्र ही है। प्राणादि पचचवायुओं 
का परस्पर बावरण तथा दांप, धातु एवं मलो से इनका आवरण पुन तारतम्य 
विकल्प से असख्य हो जाता है ।* 


आवरणों को उपेक्षा से हानि--वायु तथा वायुओ के उक्त बावस्णो 
अर्थात्‌ कफ पित्तादि ने आवरण तथा धातुओं से आवरण अथवा परस्पर 
अन्योज्यावरण का परिज्ञान न 'होने से तथा ज्ञान होने पर भी चिकित्सा में इनकी' 
उपेक्षा करने से हृद्गोग, विद्रथि, प्लीहा, गुल्म और अतिसार आदि उपद्रव होते हैं 
तथा एक वर्ष बीत जाने पर ये विकार कृच्छत्ताष्य तथा असाब्य हो जाते हैं ।* है 

दोष-घातु-मलो के क्षय तथा वृद्धि और उनका रगोत्पादकत्व-- 
दोष, धातु तथा मल जव शरीर के अन्दर सम अवस्था में अर्थात्‌ अपने अपने 
स्थान मे, प्रकृतमात्रा में रहते ह तो अरीर का स्वास्थ्य बना रहता है अर्थाव॒ 
शरीर नीरोग रहता है। जब ये अपने प्रकृतस्थान से च्युत होते हैं -तथा अपनी 


” मिश्र पित्ताडिमिन्तद्रन्मिश्रताभिरलेकधा | 
तारतम्य॒ विकद्यान् चात्यादतिरसस्यनान्‌ ॥ (अ हू नि श८ ) 
> (३ ) 'सर्वेब्प्येतेपपरिश्ञाना पूरिसवत्नगस्तवा । 
वपेक्षणाटस्पध्या स्युस्थवा दुरुपकऋमा- ॥ 
इृठोगो विद्रथि प्लोडा गुरमोध्नीसार एव न । 
भनन्त्युपद्वास्तेपामाइनानामुपेद्षणात्‌ ॥ 


हि तन्‍्म्डावर्णं चैश् पत्रनस्योपलक्षयेत 7 ( च. चि. २८ ) 
(४ )९ न. दे. नि. " इ-०७-०८ ) 
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प्रकृतमात्रा से हीन या वृद्ध होते हैं तो शरीर मे विकार उत्पन्न होते हैं। ये 
विकार 'रुक्सामान्य! लक्षणानुसार रोग ही हैं । आचार्य ने धातु पेपम्य तथा 
दोषवेषम्य को हो रोग कहा है। दोय तथा धातु जब क्षीण या वृद्ध होते हैं 
तो उनका वैपम्य हो हो जाता है अत. वे रोगोत्पादक हो जाते हैं । 
सक्रपाशिदत के “लिज्ध स्व जहतीत्यनेन क्षीणाना प्रकृतिलिद्भक्षय व्यतिरिक्त 
विकारकर्दृत्वं नास्तीति दर्शयति” अर्थात्‌ क्षीण हुए दोष अपने प्रकृत लक्षणों को 
त्याग देते हैँ या हीनरूप मे प्रकट करते हैं अत क्षीण दोष में विकार कतृंत्व 
नही है---इस वचन के आवार पर कुछ विचारक इस मत का प्रतिपादन करते 
हैं कि क्षोण दोष रोगोत्पादक नहीं होते। वृद्धदौष ही उन्मागेंगामी होकर 
दृष्यो को दूपित कर रोगोत्पादक होते है । इस मत के समर्थकों का कहना है 
कि दोष आादि के क्षय से स्वयं कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न नहों होता, परन्तु 
उनके विरोधी गुणो की वृद्धि होने से उस गुर वाले दोष थातु आदि की वृद्धि 
होकर उत्तकी वृद्धि से होने वाले रोग होते हैं। में इस विचार से सहमत नही । 
इसका कारण यह है कि ऐसे अनेक विकार दोपो के क्षय होने पर ही होते हैं 
जिनका किसी अन्य दोप की वृद्धि के लक्षणों में वर्णन उपलब्ध शास्त्रों मे नही 
मिल्रता। जेंसे--( १) मन्दचेष्टता, (२) अल्पवाक्त्व ( ३ ) अप्रहर्प, (४ ) 
मूठसज्ञता तथा ( ५ ) अभिवैपम्य । ये वातक्षय में ही होते हैं। इसी प्रकार 
“( १) मन्दोप्मता ( २) निष्प्रमता (३) स्तम्भ, (४ ) अनियत तोद । ये 
पित्त के क्षय मे ही तथा (१) अन्‍्तर्दाह, (२) आमाशय शून्‍्यता, (३) 
सन्धि झेथिल्य, (४ ) इलेणप्माशय शृन्यत्ा--ये लक्षण कफ के क्षय मे ही होते 
हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा का यह सूृत्र्‌ कि क्षीण घातुओ को बढाना 
चाहिए ( क्षोणा वर्धयितव्या., क्षीण दोषों से रोग-स्थिति के स्वीकार नही करने 
पर निरर्थंक हो जायेगा ।* दोष तथा धातुओ के क्षीण होने,पर भी दोप-घातु-- 
वेपम्य हो ही जाता है और दोप-बातु-वेषम्य ही रोग कहलाता है । 
चरकसहिता (सू० अ० १७ ) के कियन्‍त गिरपीय अध्याय में स्पष्ट रूप» 

से क्षीण दोपो से उत्पन्न होने वाले २५ व्याधियो का निर्देश ( करठोक्त ) है। 
क्षय कितने प्रकार के होते हैँ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पुनर्वसु आात्रेय 
ने कहा है कि जिस प्रकार वृद्ध दोषों से २५ प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती 
हैं उसी प्रकार क्षीण दोषो के संसर्ग, सन्निपात, हीन-मध्य-अविक्र आदि विकल्प 
से २५ प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इतना ही नही दोष घातुओ के 
क्षीरा होने के कारण, लक्षण तथा चिक्रित्सा का भी स्पष्ट प्रतिपादन चरक, सुश्रुत 
तैथा वाग्मट तीनो सहिताग्रस्थो मे उपलब्ध होता है अत चक्रपारिदत्त का 
तक सर्वेसम्मत तथा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 


2. 


१३८ काय-चिकित्सा 


निष्कर्प यह कि दोष तथा घातुओ के क्षीण होने से: भी रोग उत्पन्न होते हैँ । 
दोप-चानु तथा मल जब समप्रमाण में अपने-अपने स्थान में रहते हैं तो 


उन्हें 'स्थान' स्वस्थान में समप्रमाण मे स्थित कहते है । जब ये अपनी प्रकृत- 
मात्रा से न्यून होते हैं तो 'क्षीण” कहते हैं ।* 


क्षयवृद्धि के परिचय के सासान्य नियम--दोप जब प्रकृत मवस्था 
में अर्थात्‌ समावस्था में रहते हैं तव अपने प्रकृति नियत कर्म को, विना किसी 
विकार के उत्पन्न किये ही प्रकट करते हैं। जब वे क्षीण होते हैँ तव उनके 
प्रकृत कर्म का छास हो जाता है और उनके विरोधी ग्रुणो तथा कर्मों की वृद्धि 
होती है। जब वे वृद्ध होते हैं तव वे अपने लक्षणों को ययावल प्रकट करते 
हैं अर्थात्‌ उनके प्राकृत गुण कर्मों का उनके बल के अथघुसार आधिक्य होता है ।* 

उदाहरण स्वरूप जसे--वातक्षय होने पर उसके प्रकृत कम उत्साह का 
हास और उसके विरोधी कर्म विपाद की वृद्धि होती है। इसी प्रकार इलेंप्म 
की वृद्धि होने पर इलेंप्म के प्रकृत कर्म स्तिग्वता आदि की वृद्धि हो जाती है 
इत्यादि । 

अत दोपों की विकृत आर्थाव्‌ु रोगजनक अवस्था दो प्रकार की है--क्षय 
और वृद्धि । जब दोप क्षीण होते हैं तव दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकतो हैं 
जैसे प्रयम उनके प्रद्तत कर्मों का हास और द्वितीय दोपो के प्रद्वत गुण 
कर्मों के विरोधी गुण कर्मों की वृद्धि । इन दोनो ही अवस्याओ में दोष वेषम्य 
होने से रोग उत्पन्न होते हैं। वृद्धि को प्राप्त दोष उन्मार्गंगामी होकर दृष्यो 
को टूपित करके व्याधि उत्पन्न करते हैं । 

क्षय तथा प्रकोप के भेद से दोषो की वृद्धि के दो भेद होते हैं। इनका 
वर्णन पहने कर चुके हैं । पुन ये दोनो भेद ही ६ प्रकारों का रूप ( ६ अवस्था 
का रूप ) धारण कर लेते हैं। इनका भी वर्णन किया जां चुका है । 

दोष धातु तथा मलों के क्षय के खामान्य कारण--व्यायाम, 
अनशन, चिन्ता, रूक्षमोजन, अल्पाशन, प्रमिताशन, वात, आतप, भय, शोक, 
चिता, रूक्षपान, प्रजागर, कफातिवर्त्तन, शोखितातिवत्तंन, शुक्रातिवत्तेंन, 


प्र"जापथ्पथएफ।”!,:,।/7/-::पपभतपतेपहि--+-.०क्‍.बन्‍.न्‍न्‍न्‍... 


? क्षय स्थान च दृद्धिश्व ठोषाणा त्रिविधा गति. ? (चर खू १७) 
२ (३ ) 'दोपा प्रवृद्धा' लिद्ठ सत्र दशयन्ति यथावलूम । 
क्षोणा जद॒ति लिन स्व समा स्व कम कुर्वते ॥7? ( च. सू १७) 
(7 ) वानते पित्ते कफे चत्र छ्लीणे लक्षणमुच्चने। 
कर्ण ग्राहुताद्धानिदेड्धिवायि निरोधिनाम्‌॥ 
दोपग्रकृतिवैज्ेष्प नियत बृद्धिलक्षणम्‌ । 
दोपाणा प्रकृनि्निदृद्धिश्षेय परीक्ष्यदे ॥7 ( च सू १८ + 
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मलातिवर्त्न, काल, भूतोपघात ये सब दोष-धातु-मल के क्षय के कारण हैं । 
यहाँ वातक्षय का कारण इसके विलक्षण-स्वभाव से नही कहा है। मल वायु 
का क्षय उक्त कारणो से समय है ।* 

चातक्षय तथा चृद्धि-विज्ञान-शरीर यन्त्र के निरुपद्रव संचालन के 
लिए वायु का समप्रमाण मे रहता आवश्यक है। वायु को तब-यत्रघर गर्थाव्‌ 
शरीर के यत्रो का धारण करने वाला कहा गया है। यह कर्म तभी समव 
हे जब वायु अपनी प्रकृतावस्था ( 7०779 8४829 ) अथवा समावस्था 
में रहे। समावस्था के ज्ञानार्थ इसके विषमावस्था अर्थात्‌ क्षीण तथा वृद्धावस्था 
का ज्ञान आवश्यक है। ब 


चातशक्षय के लक्षण--मन्दचेष्टता, अल्पवाक्त्व, अप्रहप॑, मूढसज्ञता, प्रसेक, 
अरुचि, हल्लास, अद्भसाद, अभिवेषम्य, >ेप्मवृद्धि के लक्षण--ये सब वायु के 
क्षीण होने पर प्रगट होते हैं ।* हि 
इन उपर्युक्त लक्षयों के अतिरिक्त वायु के प्राकृत कर्मों का ह्वास हो जाता 
है जेंसे--उत्साह का 'ह्वास अर्थात्‌ अनुत्साह, उच्छवास में * कमी, नि श्वास का 
, हास, चेष्टा का हास, धातुओं की समगति का हास, गतिमान मलादिकों के 
मोक्ष में कमी अर्थात्‌ उनका असम्यक्‌ प्रवर्तन, शरीर के यन्त्रो के घारण-शक्ति 
में ढ्ास, नानाविब चेट्टाओं के प्रवत्तन मे हास, मनोनियमन का हास, मन 
प्रेरण का हासन, समी इन्द्रियों के उद्योजन ( प्रेरण ) मे हास, सभी घावुओ 
के व्यूहुकरण मे कमी, दारीरसन्धान में ह्वास, वाक॒प्रवत्तंन मे कमी, हर्ष तथा 
उत्साह की उत्पत्ति मे हास, अभिसधुक्षण मे कमी, शरीरक्ेदसशीपरा मे कमी 
मलक्षेपण मे कमी, स्थूलाणुस्नोतोमेदिन मे कमी, गर्भक्षितिनिर्माण मे ह्ास, 
आयुषपोष्नुवत्तेंन मे न्यूनता, विक्षेप का ह्ास, प्रस्पन्दन अर्थात्‌ शरीर के प्रस्पन्दन 
१ व्वायामोइनशन चिन्ता रुख्षाल्पप्रमिताशनम्‌ । 
बातातपीं भय शोकों रूशक्षपान प्रजागर ॥ मर 
कफशोपितशुक्राणा मठाना चातिवर्त्ततम्‌ । > 
कालो भूतोपघानश्थ॒ जानव्या. क्षयहदेनव” ॥? (चू सू १७) 
२ (३) तत्र वातक्षये मन्दरचेटवाउटयवाक्त्वमप्रदर्ों मूहलशता च ।? (सु सु १५) 
(2 ) चकारात्‌ प्राकृतकर्महानिन्तद्जिरोधिनथ इलेष्मण प्राकृतक्मबृद्धिरिति 
चकार समुचिनोति? ( डल्हण ) 
(7० ) असेकारुचिह॒ल्लासमज्ञामोदाल्पवाकचेश्ताप्रदर्पझसादाशिवैपन्याठिमि क्षोणों 
वायु पीटयति!। ( अ स लू ९९) 
(7९ ) 'लिट ध्षोणेषनिले-इ्स्थ सादो5ल्प भापिते हितन्‌ 
सजा मोहस्तथा ण्छेष्मदृद्धयक्ताममसमभव  ॥7(अ हु सू १६ ) 
कर्मण प्राक्तादानि -- 
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गतिवाले अवयवो के प्रस्पन्दन कर्म मे कमी, उद्दहन का ह्वास, पूरण में कमी, 
रस-मल विवेक में कमी--ये लक्षण र्मण प्राकृताद हानि! के अनुसार 
वातक्षय मे दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त कफ के प्राकृत कर्मों की 
वृद्धि भी वातक्षय में संभव है ।' 


चातवृद्धि के लक्षण--वायु की वृद्धि होने पर वाणी की कर्कशता, 
त्वचा की रुक्षता, कृशता, शरीर के वर्णा का काला हो जाना, अद्धो में स्कुरण 
वा कम्प होना उप्ण आहार-विहार मे प्रीति, मन के अनवस्थित होने से क्षनिद्रा, 
_ वल-की न्यूनता तथा उसके कारण कर्मा मे अनुत्साह, मल का गाढा होना, 
भानाह, प्रलाप, भ्रम, जानता, सन्ञानाश, इन्द्रियोपघात, अस्थिशूल, मजशझोप, 
आध्मान, आटोप, मोह, देन्च, भय,-शोक ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।* 


इनके अतिरिक्त वायु के प्रकृत कर्मों की वृद्धि हो जाती है। वायु का प्रकोप 
भी वृद्धि का ही स्वरूप है अत प्रकोपजन्य लक्षणों को भी वृद्धि का ही लक्षण 
समझना चाहिए । ये लक्षण इस प्रकार हँ--अज्भो का सकोच, शिर, नासिक्रा, 
आँख, ग्रीवा, कन्धचे आदि का अन्दर घंंस जाना, अस्थिसन्धियों की निश्वेष्टवा 
अस्थिसन्धियों का भेद ( टूटने की सी पीडा ), रोमाच, प्रलाप, हाथ, पर और 
दिर का श्रह ( स्तम्म, शूल और चेट्टा का ह्वास ) खज्जता ( एक पेर का छूला 
होना ), पद्गुता ( दोनो पर का छूला होना ) कुब्जता, क्षद्धो का शोय, अनिद्रता, 
ज्ानेन्द्रियो की मन्‍्दता, कर्मेंन्द्रियो की दुवंचता, शुक्राश, आत्तंवनाश,-वन्घ्यता, 
मृतगर्भता, मूढगर्भता, गर्भ के अवयवो मे विकार, कम्प, स्पर्शज्ञान' का न नकल न न न ०8 विश, कल, स्पलशान जा ने होता, 


२ (१ ) उत्साहोच्छ्वासनि श्वासचेष्टा धातुगति समा। 
समो मोक्षों गतिमता वायो कर्माविकारजम्‌ ॥? (च सू १८) 
(४ ) वायुस्तन्‍्त्रयन्त्रधर प्रवर्त्तश्वेष्टानासुच्चावचानामितति । चसू४१>; 
 विक्षेपे (सु सू २१) मे 
प्रस्पन्द्रनोदहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वाद्यु पत्नधा प्रविभक्त झरीर धारयति !? 

. छ सू २५, हे 

२ (३ ) 'वानवृद्ध वाकृपारुष्य कार्श्य कार्प्ण्प गात्रस्फुरणमुण्णकामिता । 
निद्रानाशो६ल्पवलत्व गादवर्च॑स्त्व च ॥? ( सु० सू० १५ ) 

(7) कास्येकाण्ण्यैगात्रकम्पस्फुरणोध्णकामितासझानिद्रानाशवलेम्द्रियोपघानारिय- 
शुल्मच्नाशोषमल्सक्लध्मानाटोयमो हद ्यमयशोकप्रदापाडिसि वृद्धो वायु 
पीटयति ॥? ( ज॒० स॒० सू० १० ) 

( गा ) 'अन्यवल्त्वम-उत्साहद्दानि- 0 ( टल्हण ) 
तत्न वायुना मनोअमणाजन्निद्रा न सवति !? ( चक्र ) 

(7ए ) बृद्धस्तु कुहतेडमिक । कार्ड्यकाष्ण्योष्णकामित्वकम्पानाहशक्ृदअदा न्‌ । 
दझनिद्रेन्द्रियअशप्रद्यपञ्रमदीनना ॥? ( अ० हु० सू० ११) 


+ 


हर रू 
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अड्ो मे भेंद, तोद, शूल, आक्षेप, श्रम, मोह, ( चेतना का हास ), मनोभ्रम, 
भय, शोक, मोह, देन्य, अतिप्रलाप, प्राणों का उपरोध--ये सब लक्षण होते हैं । 
इनके अतिरिक्त आवरण आदि कारणा विशेष से तथा कोष्ठादि स्थान भेद से भी 
कुपित वायु अनेक अन्य विकार उत्पन्न करते हैं'।* 

वबातवृद्धि तथा वातक्षय के कारण--वातप्रकोपण आहार-विहार* 
वातवृद्धि के कारण होते हैं । सक्षेप मे वातप्रकोप के कारणों के तीन प्रकार होते 
हैं। प्रश्ञापराघ, परिणाम तथा असात्म्येन्द्रिया्थंशयोग । इनके अतिरिक्त आवरण 
भी वातप्रकोप के कारण होते हैं जिसका सकेत पहले कर चुके हैं ।* बात के 
गुरकर्म विपरीत आहार-विहार का सेवन वातक्षय के कारण होते हैं । 


| 
चातप्रकोप के कारण 


१ बलवदुविग्रह ११ प्रतरण २१ रूक्ष 

२ अतिव्यायाम १२ रात्रिजागरण २२ लघु 

३ अतिव्यवाय १३ भारहरण २३ श्वीतवीर्य 
- ४ अत्यषध्ययन १४ गजातिचर्या २४ शुय्कशाक 

५ प्रपतन १५ तुरगतिचर्या २४ शुप्कमास 

६ प्रवावन १६ रथातिचर्या २६ वरक 

७ प्रपीडन १७ पदातिचर्या २७ उद्दालक 

८ अभिषात्त -. १८ कद्॒रस २८ कोरदृषक 

९ लघन “ १९ तिक्तरस २९ श्यामाक 
१० पवन २० कृषायरस ३० नीवार 


2 यकीन नस रस 
१ (3 ) सझोच पव॑गास्तस्भो भेदोउस्थ्ना परवेणामपि | 
लोमहप॑ अलापश्व पाणिएष्ठशिरोग्रद: ॥ 
खाब्ज्यपान्लुल्यकुब्जत्व शोषोष्ड्ानामनिद्रता । | 
गर्मझुक्रजोनाश. स्पन्दन गात्रसुप्तता ॥ 
शिरोनासाक्षिजत्रुपां भीवायाश्रापि डुण्डेनम्‌ । 
भेदस्तोदो5त्तिराक्षेपो. मोहभीयास एवं च॑ ॥ _ 
हे एवं विधानि रूपाणि करोत्ति कुपितोउनिल । 
हेतुस्थान विशेषाध्च॒ भवेद्रोग विशेषज्षत्‌ ॥ ( खे० चि० २८ ) 
(2 ) 'कुपितास्तु खल शरीरें नानाविषैर्विकारैरुपतपति, वलवर्णमुखायुपामुपघाताय 
भवति, मनोव्याइर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान्‌ विकृृतिमा- 
पादयत्यतिकारऊ वा धारयति सय-शोक-मोहदैन्यातिग्रछापान्‌ू जनयति, 


'प्राणाश्रोपरुणद्धि ।! ( च० सू० १२ ) 
२ झु० सू+ २१५ च० चि० २४. अं स० नि० १, अ० ह० नि० ११ 
जड़ 3. 
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आरीग्य के लिए अन्य घातुओं के समान वित्त का भी साम्यावस्था में 
रहना बनिवार्य है। अत इसके क्षयवृद्धि के लक्षणों का ज्ञान परमावश्यक है । 
है 
पित्तक्षय के लक्षण--मन्दोप्मता, मन्दापक्‍िता, निप्प्रमता, स्तम, शेत्य, 
अनियततोद, अनियतदाह, जरोचक, अविपाक, अजद्भुपारुष्प कम्प, गौरव, नल 
शुकृता, नयन शुक्लता--ये लक्षण पित्त के क्षीस्य होने पर प्रकट होते हैं ।? 





१. ( 3 ) 'पित्तक्षये मन्दोष्मामित निष्प्रमता चच ॥' ( चु० सू० १७ ) 
(३3 ) 'पित्ते ( क्वोणे ) मन्दोब्नल जीत प्रमाहानि 7(अ० हृ० सू० ११ ) 


( 7म॑ ) 'स्तम्मशीत्यानियनवोदद्राहासेचछार्विपाकाइपारध्यकम्पपौरवनसनयन शौ- 
क्ल्यादिमि' पिप्तन्‌ ! कर्मण. प्राइताद्धानिः ॥ ( अ० सं० सू०१९ ) 


द्वितीय अध्याय १४३ 


इन उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त पित्त के प्रकृत कर्मो को हानि तथा विरोधी, 
ग णवाले दोष की वृद्धि के लक्षय भी हो सकते हैं, जैसे दर्शन हानि, पक्ति ( अन्न- 
पाचन शक्ति ) का हास, उप्मा का ह्वास, क्षुवाल्पता, तृपा का ह्ाास, देहमाद्व 
में स्युनता, प्रमाहानि, मन* प्रसाद में कमी, मेघा जनन मे कमी, उप्मा की मात्रा 
मे न्यूनता, प्राकृत वर्ण की हानि, शौयहानि, हर्षहानि, प्रसाद हानि, रागहानि 
( रखक पित्त के कर्म में हानि ), ओजग्रुणहानि, तेज की कमी, अभिलापा की 
कमी, रुचिह्ाास, आदान कर्म ( शरीर मे स्नेहाश के आदान ) का हास-ये सब 
लक्षण संभव हैं ।* 
पित्तवृद्धि के लक्षण--त्वचा का पीलापन, सन्‍्ताप, ( दाह ) शीत वस्तुमी 
पर प्रीति, अल्पनिद्रता, मूर्च्छा, श्रम, तम, इन्द्रियो की शक्ति का हास, वलहानि, 
मल-मृत्र तथा नेत्र का पीला होना--ये लक्षण पित्त की वृद्धि में होते हैं । इनके 


' अतिरिक्त ग्लनि, ओजो विद्धन्स, तिक्तास्यता, तृपा तथा क्रोध पित्त के बढ़ने पर 


* स्वरूप है +। 


होते हैं ॥९ 
पित्त को वृद्धि होने पर पित्त के प्रकृतिनियतकर्म भी बढ जाते हैं। पित्त- 


प्रकोप के लक्षण भी पित्तवृद्धि के ही हैं क्योकि प्रकोप भी चृद्धावस्था का ही 
प्रकुपित पित्त के लक्षण--दाह, औप्एय, पाक, स्वेद, कैद, कोय, करडू 
स्राव, राग, पूति, शुक्रारण-वर्जित वर्ण, कद्गरस, अम्नरस, विस्फोट, अश्लोद्गार 
घूमोद्वार, प्रलाप, मूर्च्छा, दौर्गन्ध्य, दरण, मद, विसरण, अरति, तृपा, अम 
मतृप्ति, तम॑ प्रवेश, कद्ठु॒स्सता, अम्नरसता, तिक्तरसता, थाणड्ररहितान्यवर्णत्ता 


कथितता--ये विकार प्रकृपित पित्त उत्पन्न करते हैं. + 





ः २ (4 ) 5र्शन पक्तिरुष्मा व धक्षुत्तष्णादेहमादवम्‌ । 


प्रमा प्रसादौ मेधा च पिज्ञकर्माईविकारजम्‌ ॥ ( च० सू० १८ ) 
(9 ) पक्तिमपक्ति, दर्शनमदर्शनें, माच्रामाव्रात्वमूष्मण । प्रकृतविक्नतवर्णों शौर्य 
क्रोश्व हर्ष मोद पअलादमित्येवसादोनि चापराधि -इन्द्रालि 7 ( च० सू० १२ ) 
(727 ) रायपक्ति--ओज्स्लेजोमेघोप्मकृत । पित्तपन्नपा प्रविभक्तमप्निफमणा$नुझह 
करोति ॥? ( सु० सू० ?५ ) 
३२ (३ ) 'पित्तदद्द पौतावमासता सन्‍ताप झीतकामित्वमल्यनिद्वतामूच्छाविलहानि 
रिन्द्रियदौर्वल्य पीतविण्पूतननेत्रत्व च ।? ( छु० सू० १५ ) 
( झ ) पीतलग्लानीम्द्रियक्वेल्यौजोविल्स.. झ्ीनासिलाप दाहनिक्तास्थतातृण्मू- 
च्यपल्पनिद्रतता क्रोधादिमि- पित्त वृद्ध पीड्यति ( अ० स० स्‌० १९ ) 
३. ( 3 » द्ाह्मष्ण्पपाकस्वेदछेदकोथऊण्ड्लावरागा यथास्व च गन्धवर्णरसामिनिदर्तत- 
नन्‌ पित्तत्व कर्माणि, नैरन्वित पिचविकारमेवाध्यवस्येत ॥? (च० सू० २०) 


१४४ काय चिकित्सा 


श २ 


र 


इनके अतिरिक्त पित्त के नानात्मन विकार भी पित्त वृधि के ही द्योतक 
वे इस प्रकार हैं--ओप, प्लोप, दाह, दवद्धु, घृमोद्ार, अश्नोदार, विदा, अन्तदाह 
असदाह, उप्माधिक्य- वतिस्वेद, अंगगनन्‍्व, अद्भावदरण, शोशितक्कद, माश्क्षद 
त्वग्दाह, मासदाह, त्वगवदरण, चर्मंदलन, रक्तकोठ, रक्तदिस्कोट, रक्तपित्त, 
रक्तमएडल, हरिट्त्व, हारिदित्व, नीलिका, कक्षा, कामजा, तिक्तास्यता, लोहित- 
गन्धात़््यता, पूतिमुखता, तृष्णावित्य, अतृमि, आास्यविश्रक, गलपाक, बक्षियाक, 
गुदपाक, मेड्रपाक, जीवादान, तम प्रवेश, हरितमूत्रता, हारिद्रमृत्रता, हरितनेत्रता, 
हारिद्रनेत्रता, हरितवर्चस्कता, हारिद्रवर्चस्कता--ये सव॒ पित्त के नानात्मज 
विकार हैं ।* 

के प्रकोप से होने वाले विकारों का जो वर्णन यहाँ किया गया है, इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि पित्तप्रकोव या वृद्धि से इतने ही विकार उत्पन्न होते 
हैं । पित्त के विकार तो असंख्येव हैं। उनमें आविप्ततम पित्त के नानात्मज 
विकार उपयुक्त हैँ । ये उपयुक्त लक्षण या विकार न्यून, अधिक या सम्पूर्ण, एकाझ्ू 
में वा सर्वाद्भ में ययासम्प्राप्ति उपलब्ध हो सकते हैं । 


जे 


पित्तप्रकोपककारण' 
१ क्रोव पर उपवास ९ अम्लद्रव्य 
२ थोक ६ विदग्व॒ता १० लवण ,, 
| भय » ७ मेथुन १६ तीक्ण ,, 
४ आयास ८ कट्ुद्रव्य 2२ उप्य ,, 


(| ) धवयार्स्व ननन्‍्धः विज्ल , वर्ण शुक्धारणवर्ज., रसौं कट्ठकान्ली 7 (योगरेन्रन'थ-) 
(77 ) 'विस्फोटामल्कघूमका- अलपने, स्वेद्त्रुतिमूल्छन, दौर्गन्ध्य दरण मढों 
विसरणं पाकछोउरतिस्वृड्अनो | उष्माइ्तृप्तितमः प्रवेश्वददन कट्वस्ठतिक्ता 

रसा- । वर्ग पाण्डविवर्नितः छथितना कर्मात्रि पिन्तत्य चें॥? (मुदान्तसेन-) 

१. 'पित्तविकाराशलारिशतमतऊर्बमनुव्याख्यात्याम---ओपश्र, ह्ोपश्च,  दाइश्व, 
टबयुद्य, घूमऊश्च, अस्ख्कध्र, विदाइश्, अन्तर्टाइश्व, असठाइस्य, उष्माधिज्य चर, 
अविस्वेदश्व (अडुस्वेदश्व ) अध्यगन्धश्च, अद्रावदरण च, छोणितछेद्थ, मासछेदश्व, 
तग्दाइश्व ( मासदाइश्व ) गदर ले, अर्मंदलन च, रत्कोठ्श, रक्तविस्फोट्श्र, 
सक्तपित्त च, रक्तमण्डलानि, हरित तर, दारिद्रत्व च, नीश्कि च, कक्षा ते, 
कामठा थे, तिक्तान्यता चा छोहिदगन्धास्यता चर पृतिमुसदा च सृध्याधिकय च, 
अतृप्तिश्च, आस्यविपाकश, गलपाकश्व, अस्लिपाक झुठपाकश्च, मेंदपाक्श्थ+ 
जोवादान च, तम प्रवेश्षश्, इरितिद्ारिनेत्रमृश्रतचस्व च, इनति चत्वार्रिद्यात विकारा। 

पिचविकाणएणामपरिसस्वेदान्तमाविष्कृतनमा व्याख्यानाः ॥ ( च्व० सृ० अ० २० ) 

२ मु० सृ० २१, ० स० नि० १, शा० प्र० २१ 

५ “--मधुकोप व्याख्या, सुठान्तसेनः 


प्रथम अध्याय ९७ 


साहित्य! में वर्शान उपलब्ध होता हैं। इनमे वसन्‍्त या अन्य किसी एक ऋतु से 
प्रारभ करके समाप्त किये हुए ऋतु-पर्यावर्त ( ऋतुओ के चक्कर ) को सवत्मर 
कहते हैं । प्राचीत परिस्थितियो मे निर्मित यह ऋतु विभाग बाद मे वसन्‍्तादि- 
म्यएक! ( ४-२-६३ ) सूत्र द्वारा पाणिनि ने भी ग्रहण किया है तथा आज कल 
लोक में भी प्रचलित है । का 

नुथुत संहिता के ऋचतुचर्याष्याय मे पहले उत्तरायण आदि को प्रारम्भ 
कर प्रचलित प्रक्रिया के अनुस्प शिशिर से प्रारम्भ कर हेमन्त तक ६ ऋतुओ 
का निर्देश' कर पुन अगले ही वावय मे सर्दी, गर्मी तथा वर्षा के भेद से तीनो 
दोषों के उपचयन ( सचय ) प्रकोप एवं सशमन की अवस्था के अनुसार अमुक 
समय मे उपचित एवं प्रकुपित दोप को अमुक समय में शान्त करना चाहिये 
इत्यादि मैंपज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु को बतलाने के लिये “इहनु” इत्यादि द्वारा 
दक्षिगायन कालविभाग को दिया है ।* 


इसमे वर्षा, गरद, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृद ऋतुओं का उल्लेख होने 
से प्रथम प्रक्रिया में अर्थात्‌ ऋतु विभाग मे चार मास सर्दी के ( अर्थात्‌ २ मास 
- हेमनत और २ मास शिमिर ) तथा २ मास वर्षा के आते हैं। दूसरी प्रक्रिया मे 
( ऋतु विभाग मे ) २ मास सर्दी के तथा ४ मास दर्षा के ( मर्थाव्‌ २ मास 
. प्राबुंट्‌ और.२ मास वर्षा ) होते हैं। काइयप सहिता में - ऋत्वर्णंन के खण्डित 
होने पर भी आग्रेय ( चर॒क ) और भेल सहिता मे मैपज्य सम्बन्धी द्वितीय ऋतु 
विभाग का ही ग्रहण किया गया है । इस प्रकार आयुर्वेदीय पद्धति मे चिकित्सा की 
दृष्टि से हेमनत और शिक्षिर के अमेद तथा प्रावृद्‌ और वर्षा के भेद को प्रगट 
करते हुए ऋतु विज्ेष का ग्रहण करने के लिये ही 'इहलु' इत्यादि पद से आयुर्वेदीय 

- मार्ग के अनुसार स्वदेश के अनुरूप ऋतु विभाग सुश्रा में दिया गया है 
मारत या अन्य किसी भी देश मे सब जगह एक समान ऋतु विभाग नहीं 
हो सकता | प्रत्येक देश प्रे,सर्दी तथा गर्मी के भेद से ऋतुएँ प्राय बदलती ही 
रहती हैं। सिहल प्रदेश ( सीलोन-) में प्राय, छभो ऋतुएँ सदा समान होती 
हैं। परन्तु ऐसी स्थिति सर्वत्र नहीं होती। कही बहुत देर तक भयक्धूर 
,र्मी पड़ती है तो कही बहुत देर तक अत्यबिक र्दी होती है और कहीं पर 


वर्षा की वहुलता होती है। मद्रास आदि दक्षिण प्रदेशों में मार्गशीर्ष तथा पीय 


बे 2 है 
में आम की मज़रियाँ आ जाती हैं और फाल्युन तथा चुत में उसके पं रा 
पक जाते हैं । ज्यो-ज्यो पर: पर्वतीय आदेशों की मे ननननन नाल पर्वतीय प्रदेशों की ओर चलात जाय॑ त्व 
२ बजचुर्वद--वसन्त+ ऋतुना' इत्यादि | ( २२३०८) , 
४ सु-सू अ ६-६, ७। ३ सुयस ६-६०॥ 


७ का० है 





५्ट काय-चिकित्सा 


आम की मछरियों का निकलना तथा उनके फलों का पकना देर से प्रारम्भ 
होता है। जैसे नेपाल मे वेशाख मे आम फी मज़रियाँ निकलती है ओर भाद्रपद 
तथा आधश्विन मे फल पकते हैं । इसी प्रकार दाक, पुप्प फन तया बोपधि आदि 
के निकलने तथा पकने का समय देश भेद से भिन्त-सिश्न होता है। देय के 
अनुसार सर्दी-गर्मी तथा जलवायु आदि में परिवर्तन हो जाने के कारण जहाँ 
जैसी परित्थिति हो, उसी के अनुसार गुरा दोषों का जानकर चिकित्सकों को 
चिकित्सा कार्य मे प्रवृत्त होना उचित है। यही कारण है कि सुथ्रुताचार्य ने 
'इह धु! पद द्वारा चिकित्सकों का ध्यान उस स्थल की ओर आए किया है 
जहाँ प्रावृट्‌ और वर्षा अर्थात्‌ ४, माय तक वर्षा की ऋतु रहती है । 
पूर्व प्रचलित ऋतुविभाग का पहले निर्देश करके 'इहनु' के द्वारा उपदेश 
स्थल मे आर्थाव्‌ दूसरे ऋतु विभाग मे प्रावृट्‌ तथा वर्या रूप वृष्टि के समय दुगुणे 
“दिये होने से वह स्थान ऐसा. होना चाहिये जहाँ सर्दी २ मास और वर्षा ४ मास 
होती हो | स्थान भेद से वर्षा का तारतम्य ( कमी अथतव्रा अधिकता ) दृष्टिगोचर 
होता है। भारत ने भी ग्रीप्म के अन्त में बंगाल की खाड़ी अथवा अरबसागर 
से जल लेकर उठे हुए बादल ( मानसून ) वायव्य दिश्या की ओर बढता हुआ 
उन-उन प्रदेशों मे क्रमश वृष्टि करता जाता है तथा हिमालय या अन्य ऊँचे 
पहाडो पर पहाडो की चोटियों से रुक कर पश्चिम दिशा में न जा सकने के 
कारण चिरापरूँंजी आदि स्थानों मे अत्यधिक वर्षा करता है। ज्यो ज्यो ये प्राकृ- 
तिक परिस्थितियाँ अधिक उत्पन्त होगी त्यो-त्यो वर्षा के समय की अधिकता 
बढती जायगी ऐसा वैज्ञानिको का मत है। अत. सुथ्रुत्त मे दिये हुए भेपज्यानुकुल 
द्वितीय ऋतु विभाग में वर्षो तथा आहट ऋतु का पृथक्‌ २ निर्देश किया गया 
है। काशी मे वर्षाकाल ४ मासो तक नहीं रहता अत « यह वर्णन वहाँ का 
सभव नहीं | यह ऋतु'का द्वितीय विभाग किसी अन्य देश का जहाँ ४ मास तक 
वर्षा काल रहता हो सभव है। सुश्रुत की टीका मे काश्यप के नाम से निन्नश्छोक 
उद्धुत प्राप्त होता -- 
“मूयों वर्षति पर्जन्यों गद्भाया दक्षिण जलम्‌ । 
तेन प्रावृषवर्षाल्यी ऋतू तेषां प्रकल्पिती ॥ 
गज्भाया उत्तरे कूले हिमवद्धिमसकुले । 
भूय छीतमतस्तेपा हेमन्त-दिश्ििरावृत्‌ ॥?? 
इन 'छोकों के अनुसार गड्भा के उत्तर में हिमालय प्रदेश में हेमन्त 
शिकश्षिर रूप शीत दैग्रुरय (४ मास ) गज्भा के दक्षिण मे प्रावृट वर्षारूप वृष्टि 
द्ेगुएय ( ४ मास ) का धोघ होता है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि इस प्रस्ध मे गछ्धा से काशी की गद्भा का ग्रहण नही है क्योकि 


प्रथम अध्याय ए्ष, 


दें ग्रद्भा के दक्षिण तथा उत्तर में उपयुक्त भेद हृष्टिगोचर नहीं होता । अपितु 
गड्भा द्वार से निकलने वाली गड्ा का ग्रहण अभिप्रेत है जहाँ शीतकाल मे उत्तर 
. की ओर शीत द्वैगुर॒य तथा वर्षाकाल मे दक्षिण की ओर वृष्टि द्वगैएय सम्मव है । 
इस प्रकार 'इह्तु” पद दोनों प्रकार के ऋतु विभागो के ओऔचित्य का 


प्रतिपादन करता है । 

वर्षा ऋतु में वायु के प्रकोप होते से तथा पित्त का सचय होने से अनि मन्द 
तथा विषम हो जाती है। अत इस काल में भोजन का सम्यक्‌ पचन प्राय 
नहीं होता । इसलिए इस ऋतु मे अनिदीपक साधारण द्रव्यों का भोजन में 
व्यवहार करना चाहिये। इस काल में जल प्राय दूषित रहता है। अत जल 
के दोष से बचने के लिए परित्रुत तथा क्रथित जल का पान पथ्य है। इस ऋतु 
में अन्न, लवण रस प्रवान स्तिग्ध द्रव्यो का सेवन प्रशस्त है ।* 

दरदू ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है अत पित्त की शान्ति के लिए घुत 
तथा तिक्त रस प्रघान द्रव्यों का सेवन हितकर होता है। इस काल मे पित्त 

निहंरण के लिए विरेचन तथा रक्तमोक्षण कर्म प्रशस्त माना गया है। भूख 

लगने पर तिक्त, स्वादु ( मबुर ) और कपाय रसविश्षिप्ट आहार द्रव्यो का भोजन 
करना चाहिए ।' + 

व्याधिकालीन पथ्यव्यवस्था--इसका विस्तृत विवरण प्रत्येक व्याधि 
के साथ किया जायगा। यहाँ पर सैद्धान्तिक विवरण मात्र निदर्शनार्थ किया 
जायगा । यह व्याबिनिर्धात कर चिकित्सा कौ मुख्य अज्भ है। इसका महत्त्व 
दर्शाते हुए आचार्यो ने कहा है कि पथ्य की व्यवस्था समुचित रहने पर भोपघ 
निपेवरा की कोई आवश्यकता नहीं तथा पथ्य की अव्यवस्था रहने पर 
सेवन से कोई लाभ नही होता ।? तात्पये यह कि पथ्य की सुव्यवस्था होने पर 
ओऔषपषध के विना भी रोग दूर किया जा सकता है। पथ्य की दुसरी सज्ञा उपशय 


तथा सात्म्य है यह पहले कह चुके हैं । 


१ आदानग्लानवपुपामाशजि : सन्नोडपि सींदति। 
वर्षापु ढोपषे, दुष्यन्ति तेम्बुल्म्तराबुद्रेबरे ॥ हि 
बद्धिनिव- च मन्देन तेप्वित्यन्योउन्य दृषिपु । 
भजेत्साघारण सर्वमूष्मणस्तेनन॑ च यत्‌॥ अ हृव सू- ३ 

२ वर्पाशीतोचिताह्नाना सहतैवाकररिमिमि | ' 
तप्तान्त सब्जित इष्टो पित्त शरदि कुप्यति॥ 
तब्जयाय छूत तिक्त विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
तिक्त स्वादु कपाय ञ्र॒ ख्षुपितोस्श्न भजजेछबघु ॥ भ ढ़ नसू रैं 

३ पथ्ये सति गदार्तस्थ किमीपध निपेवणे । 
पथ्ये्सति गदाततस्थ किमौपधनिषेवणै ॥ ( वैध जीवन 2 


०३ रस 
् 


२०० 


काय-चिकित्सा 


उपशय--हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेनुव्याविविपरीन, हेवुविपरीतासं- 
कारी, व्याधिविपरीतार्थकारी तथा हेतु-व्याविविपरीता्थकारी ओपन, अन्न तथा 
विहार के ( परिणाम में ) सुखदायक उपयोग को उपद्यय कहते है ।? इसका 


















स्पष्टीकरण अधोलिखित कोष्ठक से हो जायगा --- 
आंबषय अन्न 
शीत (कफ ) ज्वर | श्रम तवा बातज 
मे शुठी आदि उप्ण | ज्वर मे मासरस 
मीपध ओर ओदन 
अतिसार मे स्तंभन 
के लिए फठा तथा | अतिसार में स्तम्म- 
कुटज, कुषठ छे खदिर,। नार्य मसूरंयूप 
“पभ्रमेह में हरिद्रा ड़ 
वातज झ्ोय मे | वोत कफज प्रहणी 
हि तकऋ ्&ः 
उभयविपरीत | वातहर तथा शोय- | में वक्र, पित्तज मे 
“| ( हेतु-व्याधि ) | हर दशमूल का इिग्घ, शीतजन्य वात्‌ 
क्वाय से उत्पन्न ज्वर म॑ 
हु हे पेया 
हैतुविपरीतार्य- कक | कैत्तिक फोडे में विदा: 
हिनुस का 
कारी (िनुसम) ही बन्न का सेवन 
० - अयोग 
हक कक. 
2 33483 छदिरोग मे वामक | सतिसार में विरे- 
त्त दि के क 
| मदनफलकाप्रयोग | चनार्थ क्लीर का | 
( व्याधिसम ) |. धंयोगे 
अभि से दग्घ होने 
पर अग्ुरु आदि 
शी पी कम हेतुव्याधि उप्ण द्रव्यो का लेप, | दीत्यय में नद्य का 
री विपज रोग मे विए | एन उपयोग 
- का प्रयोग _ हे 





है । 
*. चू नि.ऊ. २, वा मि ऊ २ 


। 





विद्दार 


दिवास्वाप से उत्पन्न 
कफविकार में रात्रि- 
जागरण 


उदावरत्त मे प्रवाहण 





हे 5 
्क 


लू साथ 


जरपलए 


पद 


तथा दिवास्वप्न से 
उत्पन्न तन्द्रा में रक्ष 
रात्रि-जागरण 





वातज उन्माद में 
भयदर्शन 





छदि में वमन के 
लिए प्रवाहरा 


व्यायाम से उत्पन्न 

सम्मूढ वात (उरू- 
स्तभ) में जल 

प्रतरण रूप व्यायाम 


प्रथम अध्याय १०१ 


इस उपशय को नसात्म्य भी कहते हैं। उपशय गूढलिजझ्ठ व्याधियो के निर्णय 
में भी अत्यधिक सहायक होता है ।* 

सात्म्य--जो अन्न, पान, औपब, विहार ( शारीरिक, मानसिक तथा 
त्राचिक चेष्टा ) देश, काल ( ऋनु आदि ) अथवा अन्य कोई पदार्थ जन्म से, 
किया अन्यास से सम्पूर्णा शरीर अथवा शझारीर अवयव को, स्वस्थावस्था मे 
किवा रोग होने पर, परिणाम मे सुख देने वाला हो उसे सात्म्य! या 'उपशर्य- 
कहते हैं। स्वस्थावस्था म॑ सात्म्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य मक्षुएण रहता 
है तथा रोगावस्या में उसके सेवन से रोगापनयन होता है। इसके विपरीत 
पदार्थों को जिनके सेवन का परिणाम अब्रस्वास्थ्यकर हो तथा रोग को बढाने वाला 
हो उसे 'अप्तात्म्यः वा 'अनुपशय' कहते हैं ।* ः 

सात्म्यासात्म्य से रोग परीक्षण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। रोग- 
परीक्षा के पाँच उपायो में ( निदान पश्चक ) उपशयानुपशय भी एक है 4 गृूढलिजभ 
व्याधियों मे जब लक्षणों से रोग निणंय नहीं होता और निखंय मे सशय उत्पन्न 
होता है तो उपशयानुपशय द्वारा रोग का निर्णाय . करना पडता है । दोष प्रकोप 
तथा रोग के निदानो की मी इससे सम्पुष्टि होती है। रोग ''चि्कित्सा मे 
सात्म्यासात्म्य से रोगी की रोगक्षमता का- भी पता चलता है।* 

सात्म्य संक्षेप में पाँच अकार का होता है- जेसे (१) देशसात्म्य, 
( २ ) जातिसात्म्य, ( ३ ) ऋतुसात्म्य, ( ४ ) रोगसात्म्य, ( ५ ) ओकसार्तम्य' | 
देश सात्म्य, जातिसात्म्य, ऋतुसात्म्य तथा रोगसात्म्य एवं ओकसात्म्य का ,सक्रेंस 
चुरक ने सु० अ० ६ तिस्थाशितीय अध्याय” मे किया है। देश, आमय ( रोग ), 
जाति तथा ऋतु के गुणो से जो विपरीत गुणवाले आहोर-विहार होते हैं उन्हें 
. क्रमग देशसात्म्य, आमयसात्म्य, जातिसात्म्य तथा ऋतुसात्म्य कहते हैं। जो 





१. च विअ ४। ०० २ 
7 (३ ) 'सात्म्य नाम तदथ्त्‌ सातत्वेनोपसेन्यमानमुपशैते ।? ( श्र. वि. ८ ) 
सात्म्व नाम तद यदात्मन्युपशेति? ( च वि १) 
- - (४) 'तत्र सात्म्य नाम यदुपशेते सुख करोतीत्यर्थ. । उक्त दि चरके--सात्म्या्थो 
- ह्यपश्यार्थ ।( च. वि. १) इति । तथा यो रस- कल्पते यस्य सखित्वाय 

निपेवित 7 'सुख चेहरोग्यम ? यंदुक्त--सुखसशकमारोग्वस्‌ । तन्चारों- 
ग्यरूप सुख स्वस्थेडनागतवाधा ग्रतिपेषेन तथा ब्याधिते व्याध्यपनयनेन्त 
सात्म्येन क्रियते। यद॒पि च वत्पयाति सहात्मताम” इति सात्म्यलक्षण 
तदत्येव भूतार्थमेव, येनात्यरूपताउल्पविकारतयैव वक्तत्या॥ ( चक्रा--सुर 
सू० ३५-४० )] ६ 
« ३. गूढलिड व्याधिमुपश्षयानुपशयान्या परीक्षेत ! ( च वि ४ ) 


ख न 


| 


१०२ , काय-चिकित्सा 


आहार-विहार अनुचित होने पर भी अम्यास वश शरीर के लिए उचित होता है 
अर्थात्‌ विकार नही उत्पन्न करते वे “ओक सात्म्य” कहलाते हैं ।* ४ 

( १ ) देशसात्म्य पुन ३ प्रकार का” होता हैं जैसे--( १ ) भ्रूमि और 
आनुर्द्रीर के अनुसार। आतुर-शरीर-सात्म्य भी दो प्रकार का ६ (१) 
सम्पूर्ण शरीर का और शरीरावयवो का सात्म्य। जेंसे मधुर रस सभी घातुओं 
का बढाने वाला होने से शरीर-समुदाय-सात्म्य कहलाता है। परन्तु अधुप्य 
कण्ठ्य, हुथ आदि द्रव्य अवबव विशेष के लिए हित्तकर होने से अवयवनसात्म्य 
हैं। भूमि सात्म्य भी समुदाय और एकदेशीय भेद से दो प्रकार का है। प्रत्येक 
देश के लिए विशिष्ठसात्म्य 'जेसे--वद्भाल निवासियों के लिए चावल, मत्स्य 
आदि, पज्ञाव के लिए रोटी, मास आदि तथा वाह्दीक चीन देव निवासियों के 
लिए गोघूम, माप, माध्वीक आदि। सामुदायिक जेंसे जागल देश के लिए 
जो सात्म्य है उक्षके विपरीत ,आनृप देश के लिंए सात्म्य होता है ।* 


(२ ) जातिसात्म्य-जाति विशेष के लिए जो सात्म्य हो जैसे मनुष्य के 
लिए शालिप्रभृति, पशु जाति के लिए तृणपतगादि। (३) ऋतु सात्म्य का 
वर्णन किया जा चुका है। (४ ) रोगसात्म्य--जेसे गुल्म मे क्षीर, उदार्क्त मे 
घृत, प्रमेह में मधु इत्यादि। (५) ओक सात्म्य वह है जो अनुचित होने पर 





(५) 'सात्म्यानित्ु द्रेशकाल जात्यचुरागज्यायामोदक दिवास्वप्न रसप्रसतीसि प्रकृ- 
निविरद्धान्यपि यान्यवांघकराणि भवन्ति ४ ( मु रू ३५) 

(7४ ) 'तस्या शिताघादाहाराद वर्ल वर्णश्व व्धतेि । यम्य तु सात्म्य विडिस चेश्ठहार 
व्यपाश्रयम्‌ ॥ 2२८ 2६ >६ इत्युकनतुसात्म्य यख्चेधट्टाह्ासव्यपाश्रयम्‌ ! उपशे्त 

-.. यद्रौचित्यादोक सात्म्य तदुच्यते ४! (च सू 5) 

(॥7) 'यो रस कब्पने यस्य सुखायैव निषेवित । स्यायामजानमन्यद्वा नत्सात्म्य- 
मिति निद्विशेत्‌ ॥? (सु सू 2५ ) 

(7 ) तत्व सान्म्य सक्षेपत पत्चप्रकारन--देश्नसात््यन, जानिसात्म्य, ऋतुसात्म्य, 
रोममात्म्य, ओकसात्म्यश्रेति ॥? ( चक्रपाणि ) 

9 #तन्न देशसात्म्य यथा-देशो छवि द्विविध---भूमि- आठर अरीर च। नत्रातरशरीर- 
सात्य दिचिष्र समुदायस्यक, अन्यदवयवस्य । तत्र झ्मुदायस्य यथा--मधुरो रस 
सवंधातुवद्धन , अवयवसात्म्य यथा--चैह्ठश्य-केर्य-कण्य्यादिद्रज्यन्‌ । भमिसात्म्य- 
मपि समुदायेकट्रेशभेटेनद्विविधम्‌ । तन्न समुदायस्य यथा--जाडुल्ठेशे यो आहार- 
विद्ारी आनूपदेश तदविपरतती | देशावयवानामपि यथा--वाह्वीक चीनपछवादीना 
मापगोधूममाध्वीकादिमि सात्म्यम्‌ । ज्यतिसात्म्य यथा मनुप्यजाते सात्म्य शाल्या- 
देय । मुगप्रश्तीजातोना तृगपतद्ादीना, ऋतुसारम्य यथा--ऋत्वमिद्दितानि पानादि 
रोगसात्म्न यथा--गुस्मिना क्षीर, उदावर्तिना घुत, प्रमेहिणा-क्षद्रभित्यादि ॥? 

' (सु सूं, 5५-३१, ४० पर देहकुण ) ॥ 


भथम अध्याय १०३ 


भी अम्यास से उचित वन गया हो और शरीर में विकार नही उःपन्न करता 
हो। जेसे सूरापायी के लिए घुस, भजुसेवन के अस्यासी के लिए भैग तथा 
अफीमची के लिए अफीम ॥ 

इस उपर्युक्त सात्म्यासात्म्म के विचार से किया हुआ आहार-विद्वार ही 
मानव शरीर को बल, वर्ण, सुखायु तथा दीर्घायु प्रदान करता है। अतः 
चिकित्सक को उपयुक्त सभी प्रकार के सात्म्यों का ज्ञान चिकित्सा की सफलता - 
या सिद्धि के लिए परमायश्यक है। आहार-विधि विशेषायतन तथा विहार के 
सदृवृत्तानुसार नियम का ज्ञान चिकित्सक को .होना चाहिए - जिससे वह उतका 
उचित रूप में रोगी को निर्देश कर सके.। भगवान्‌ पुनवंसु आज्रेय ने कहा है कि 
जिस चिकित्सक को आहार विहार के समी तत्वों का ( अर्थात्‌ उसके गुण, दोष, 
कम, मात्रा आदि तथा कौन आह्ार-विहार किसक्रे लिए सात्म्य तथा असात्म्य 
है ) ज्ञान होता है वही उसका उपदेश भी कर कसता है ।* कि 


इति प्रथम अध्याय 


अत. श्िहि--+ 
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१ च. सू. अ, २५-१५। 


द्वितोष अध्याय 


साम-निराम विवेचन--साम! भब्द का बर्थ ह आामसहिन और 
'निराम” गब्द का बर्थ है आम रहित । दोप तथा दृप्य जब आम से सम्पन्क 
होते हैं तो उन्हे नाम कहते है। साम होप तथा सामद्य रोगीत्पादक हाते 
हैं। अत' इनसे उत्पन्न रोगो मे इनके विशिष्ट लक्षण होते ह। ये लक्षण ही 
व्याधि की सामावस्वा के सूचक हैं ।* 
आमोत्पतच्ति--जाठ्रामि तथा वात्वम्ि की दुर्वलतादथ अ्षन्न नया जाद्य 
घातु का परिपाक्त नहीं होने पे लो बपक्त था आमरम ([ अप अन्नरम तथा 
अपकरस धातु ) उत्पन्न होता है उसे आम! कहते हैँ। तात्पय॑ यह कि आम! 
की उत्पत्ति दो अवस्थाओं में होती है। प्रथम जाठराप्मि की दुब्बतता से 
मअवस्थापाक में, यह आमाणयगत होता है. अर्थात्‌ इसका स्थान जमाश्य है। 
दूसरा घात्वभियों की दुर्वंलनांवश रस रक्तादि घातुओं के पाक में अर्थात्‌ व्वस्था 
पाक जनित सर्वधानूपादान सम्पन्न अन्न रस का जब घांत्वस्यों द्वारा अपने- 
अपने उपादानो का तत्तद घात्वभियों से परिपाक होने लगता हैँ, तव आम की 
उत्पत्ति होती है। इस आम को आम विप” भी कहते हैं। यह 'आम' दोप 
दृष्यो के अत्यन्त दुष्ठ हो अन्योज््य सम्मुच्छेत ( मिलने ) से भी उस प्रवार 
उत्पन्न होता है जिस प्रकार कोदो के सन्‍्घान से विप की उत्पत्ति होती हैं ।* 
१. आमेन तेन सम्पत्कता ( सचुक्ता ) दोषा दृष्पाख नूचियता 
सामा हत्युपदिश्यन्ते ये व रोगास्तदुद्धवाई॥ (अभ. हू लू १३) 
> (3) “जाठरानलठीवंल्थाइविपक्तलु वो रसः 
स आमनइछको देहे सर्वदोष प्रफोपण ॥ ( मधुकौप ) 
“धअपच्यमान शुक्तत्व चात्यन्न विषर्पताम्‌ ।? (चर चि. १५८ ) 
(४६ ) “उप्मणोउल्पवल्त्वेन धाठुमादमपाचितम्‌ | दष्टमामाकवगत रसमाम प्रच- 
झ्ने ॥ (अ. हू सू. २३ ) 
(४9) “अन्चे दोपेन्च एवातिदुट्टेन्चोउन्योप्न्चमूछनात्‌ । वोड़वेन्दो विपस्थेव वद- 
न्त्यामस्य सन्‍्मवः ॥? ( अ. छू सू १३ ) 
(7४) कथ रसश्ापाकश्नेतिविरोधनीयवचनन्‌ ? न श्पक्को र्सव्वपदेश ठसते-सत्यन- 
जाटरेगाति | रस ““ जन एव । किन्दु धात्वझिमिरपाकादान इत्युज्यते 7 
(सु. लू. १५३२ पर डरूण)» »< > रक्ताठिल्‍ू्पेणापनिणतया अपक्त इत्यर्न ॥? 





है ( उक्रः ) 
६४) विस्दाध्यञ्ननाजीर्ण गौलिनो विपल्क्णन ! 

आमदोष महाधोर वर्जयेद विपसंशकम ॥ 

विपरूपाशुकारित्वाद्‌ु विरुद्धोपक्रमणतः ॥ ( अ. हू. ८-१३, १४ ) 


द्वितीय अध्याय श्ण्ष 


तह 


प्रोटीन जादि आहारीपब द्रव्यों का जाठरापि तथा धात्वमियो द्वारा पाक 
( क्रमश, अच्य द्रव्य में रूपास्तर ) होकर अन्त में एक-एक मल के रूप में 
परिवत्तंन होता है। जैसे प्रोटोनो का जठर में एमायनों एसिडो के रूप मे 


गोर धातवन्नियों द्वारा यूरिया के रूप तथा कर्वोहाइड्रेटे और स्नेहों का अन्त 


में अद्भाराम्ल के लप में परिवर्तन होता है। दोनो अजन्नियों की मन्दता से 
यदि अन्तिम द्रव्य ( मल) न बनकर मच्यवर्त्ती अर्धपक्त द्रव्य बने तो उन्हे 
ज्ञाम' कड़ेगे। जैसे प्रोटीन के अपूर्णपाक से यूरिक एसिड बनता है जिसका 
संधियों में स्वानसंश्रयथ ( सचय ) होने से 'सेन्धिवात? भासक रोग उत्पन्न 
होता है। इसी प्रकार कावांहाइड्रेट और सस्‍्नेहो के अघुरे पाक से तकराम्ल या 
लेम्टिकि एसिड बनता है । इसका मासतपेशियो में स्थान संश्नय ( सचय ) होने 
से आमवात नायक रोग क्षी उत्पत्ति होती है। मधुमेह आदि में कार्योहाइडेंट 
का पाक अपूर्ण रह जाने से स्नेहों का भी पाक अघुरा रहता है। जिससे 
अर्वपक्त अम्लद्रव्य उत्पन्न होते हैं। इसुलीन के हीवयोग से या यक्षतु के विकार- 
चश द्वाक्ष-शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन न हो तो वह आम” हो 
कहनायेगा । याह्वत, पित्त के रज्ञक द्रव्य के अंत्रों में पाक होने से वह अन्त में 
रख्क द्रग्य बनता है जिसके कारण मल का विशिष्ट वर्ण होता है। यह पाक 
अधूरा रहने पर नाना प्रकार के अर्धपक्त रज्ञक द्रव्य बनते हैं, जिनके कारण 
विशेष करके ' बच्चो मे हरे पीले दस्त होते हैं । इसी प्रकार हेमोग्लोबिन के 
अर्थपस्व समास बने तो रक्त मे जो विकार उत्पन्न होता है उसे 'मेटा हेमोग्लोवी- 
निया” नामक विकार कहते हैं। आमादय आदि मे प्रोटीन आदि का अपूर्यापाक 
होने से कोथ होकर जो द्रव्य बनते हैं वे भी आम ही हैं। रस घातु का 
पाक अधूरा रहने से ही कफ ( मल ) अधिक निकलता है। यह कफ भी 
आम! है। इस,प्रकार इन समी नानाविव आम के वर्णानों से यह स्पष्ट होता 
है कि “आम” अवस्यापाक तथा घातुप्राक की विकृृति से उत्पन्न नानाविधघ द्रव्यो 
का एक वर्य हैं। 
साममली के शरीर में उपस्थिति के लक्षण--दोष, घातु तथा मलो 
( गरीर के स्वेद-मल तथा मृत्रादि ) को वहन करनेवाले ज्ञोतों का भवरोष, 
वलहानि, गौरव ( घरीर का भारीपन ) अनिलमुढ्ता अर्थात्‌ वायु का असम्यक्‌ 
सचार, आलस्य, अजीर्ण, थ्रुक या वलगम का अधिक निकलना, पुरीषादि मलो 
की अप्रवृत्ति, अरुचि, कलम ( अनायास थकावद ), ये लैक्षणा साममलो' के 





? 'ज्लोनीरोधवलूअरशगौरवानिल्सूढता । 
आरस्यापक्ति निष्ठीव मलसक्ावचिल्ठमा ॥ ( मल्मेदारुचिड्ठमा- ) पाठ” 


'लिड मछाना सामानानू * |?(अहसू र३ ) 


है 


१०६ काय-चिकित्सा 


दधारीर में उत्पन्न होने पर होते हैं। इनके विपरीत श्रोर्ता की घुद्धि आदि लक्षण 
निराममलो के उत्पन्न होने पर समझने चाहिए। ( किसी-किसी पाठ मे मल॑संग 
के स्थान पर मलभेद कहा है ) । 

सामवात के लक्षण--विवन्ध, अभिसाद, तत्द्रा, अन्त्कृजन, थज्जभवेदना, 
अज़ुशोय, बद्भतोद, अद्भप्रह, लेहादि बातोपक्रम से वृद्धि, सूर्योदिय होने पर 
चूद्धि, मेघोदय होने पर वृद्धि, रात्रि में वृद्धि, स्तैंमित्य, गीरव, स्निग्धत्व, 
अरोचक, आलम्य, छोत्य, कटुरक्षामिलाया, अ्षत्ति, कंद्ु तथा रुक्ष द्रब्यो से 
- - उपणम और आध्मान ये लक्षण सामवात के हैं ।* 


सामपित्त के लक्षए--दुर्गग्घ, हरितवर्ण, शयाववर्ण, असिन, अम्लरस, 
स्थिरत्व, गुरुत्व, अम्लोद्रार, कएठदाहू, हद्ाह, कट्ुकत्व, वहलत्व ये लक्षण 
होते हक 
सामपित्त के होते है ।* 


साम कफ के लक्षण--आविलत्व ( मलिन ), तन्तुमतु, स्त्यान, कणएठदेश 
में रुकना तथा दुर्गन्वयुक्त, धुधानाण, उद्ारामाव, प्रलेपतव और पिच्छिल, ये 
लक्षण साम कफ के हूँ 


निराम वात के लक्षण--विशद, रुक्ष, निविवनन्‍्च, अन्पवेदन, विरुदग्रुणो 
से विशेषकर स्तिग्व द्वव्यों से प्रशमन, ये लक्षण निरामवात के हैं 


निराम पित्त के लक्षण--ईपत्ताम्रवर्ण, पीतवर्ण, अत्युप्णा कट्ठरस, 


अस्थिर, विगन्ध, रुचिकर, पक्तिकर, वलकर, मेचक ( अनेक ) वर्ण और 
अच्छ, ये लक्षण निरामपित्त के हैं । 


निराम कफ के लक्षण--फेनवान्‌, पिंसिडित, पाणडुवर्ण, नि'सार, 
गन्धरहित, छेदवानू, भुखणुद्धिकर, अच्छ, विशद, ड्वेत और मबुर, ये लक्षण 
निराम कफ के होते दें ।? 


उपयुक्त साम तया निराम लक्षणों को देखकर उनका ययाबोग्य प्रतिकार 
की व्यवस्या करनी चाहिये। क्योक्ति सशोघपन तथा सद्यमन चिकित्सा में इनका , 
विचार नहीं करने से -महान्‌ उपद्रव होने की समावना रहती है। शास्त्रों में 
साम दोपो के नि्हरण का सदा नियेव क्रिया गया हैं क्योकि सामावस्था में 
दोष सम्पूर्ण बरीर में फेले रहते हैं तथा बानुओं मे लीन रहते हैं' अत ऐसी 
अवस्या में उन अनुत्किप्ट दोपो का निर्हरण करने से कच्चे फत से रस निकालने 





? अत ज्वू २<, अ. हू स्तू १३ ( टीकामु पाठ्मेंद्र ) 
हर 99 १9% 99 रे 


9, अ. सं. सू . २१। 
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के समान आश्रय ( घातुओ ) का ही विनाश हो जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
किसी कच्चे फल से रस तिकालने मे उस्त फल को हझूँचना पड़ता है तब रस 
निकलता है और ऐसा करने पर फल जो रस का भाश्रय है उसका नाश हो 
जाता है। इसी प्रकार घातुओ मे लीन दोषो का निर्हरण करने पर उत्त धातुओ 
का हो नाश हो जाता है ।* . 

ऐसी अवस्था में ( सामावस्या मे ) पाचन तथा दीपन औपधो से सिद्ध 
स्‍्नेहों का प्रयोग कर दारीर तथा शारीर अवयवो-को स्तिग्ध करना तथा स्वेदन 
द्वारा धांतुओ में लीन दोपो को पिघलाकर कोष्ठ मे लाना पड़ता हे । पुन. दोषों 
के उत्किप्ट हो जाने तथा कोष्ठ मे आ जाने पर शोवन की व्यवस्था करनी 
पडनी है ।? 

“भाम दोष को लंघन, कोप्एपेया, लब्ब, रुक्ष अन्न का ओदन, तिक्तयूष आादि 
से पाचन करना तथा स्वेदनादि से कोष्ठ भे लाकर निरूहएणा तथा उभयविच 
( बमन-विरेचन ) संशोवन से जीतना चाहिए ।३ 

आमोत्पत्ति के वर्णन मे यह कहा गया है कि उ-मा के अल्प बल के कारण 
तथा जाठराभमि के अल्प बल के कारण अन्न का जब उचित परिपाक नहीं 
होता तो "आम! की उत्पत्ति होती है। यहाँ उप्मा से जाठरोप्मा या जाठराप्ि 
तथा घात्वन्नि दोनो का ग्रहण है। “आम! से आमरस” तथा “आमविष” का 
ग्रहण होता है। 'आम!'-के ज्ञान के लिए जाठराभि तथा घात्वभियो के व्यापार 
का ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि यह विपय इस पुस्तक का प्रतिपाद्य नहीं तथापि , 
आम! ज्ञान के लिए उसका सकेत रूप में वर्णन यहाँ आवद्यक है । 
ज्ञाठरामिव्यापार-- पित्त के पाँच भेदो से एक भेद 'पाचक” पित्त है। यह 
पक्काशय तथा आमाशय के मध्य गे रहकर समान वायु तथा क्लेद आदि सहकारी 
कारयो की सहायता से आशिदादि-चनुविव अन्नपान को पचाता है। अर्थात्‌ 
अन्न के सघात को भिन्न करके उस्ते इस योग्य वना देता है कि वह सूक्ष्म ख्रोतो 
' जे प्रवेश कर सके तथा ग्राहक,के झिक्राओं एव रसायनियो द्वारा प्रवाहित हो 
सके । पच्मात्‌ वह दोष, रस ( सार ), मृत्र'और पूरीष के रूप में उन्हें विभक्त 


£ 'सवदहमसतानू सामान्‌ दोधान्न निहुरेत । * 
ल्ीनान्‌ वातुष्वनुस्किशन्‌ फलादामाद्रसानिव ॥ 
आश्रयस्य हि नाज्ञाय ते स्थुद्दरस्तत 7(ज छू सू ?३) 
२. पाचनैदीपने स्वेदस्तान्‌ स्वे्दृश् परिष्कृत न्‌ । 
शोधयेत शोपने काके यथयासव यथावलन हर 
१ “आम जवेल्लद्वतकोष्णपेया. लव्वन्नस्क्षौदनतिक्तयूपे- । 
निरूडणे* स्वेदनपाचनैश सशोधने रुध्व॑भिग्वैस्तथा च/! (अ हू सू १३) 


१; 


१०८ काय चिकित्सा 


कर देता है। बाह्य अभि के समान एस पराचक वित्त में पाचन, भीवन और 
विभाजन रुप त्रियाय दृष्टिगाचर होती है. जिससे दसको 'पराचकाप्रि! भी कद्ते 
हैं। इस अभि का कार्य जठर में होने से श्से 'जाठरापि! कहते है । धसी की 
'अन्तरमि' या कायाशि! भी कहा है। यथपि यह पश्चमृतात्मक हैं तथापि धसमे 
अग्रिमहाभृत का प्राधान्य होते से जल तत्व क्षीण होकर अपना विशिष्ट द्रवस्व 
इसमें नही उत्पन करता | यह पाचक पित्त या पाचकामि अपने उसी ( जठर ) 
स्थान में रहता हुआ अन्य स्थान के पाचक पित्तो को ( घात्वशियों ) को भी 
वल प्रदान करता है। यह आहारव्यगत भूताभियों को भी सवुक्षित करता है । 
सर्वे प्रथम इस जाठराभि की क्रिया से अनपान स्थूल से सूदम रूप में परिशण्यत 
हो जाता है। तत्पश्वात्‌ उत्र पर धात्वमिग्रों तथा भूध्षामियों की क्रिया होती है । 
यही कारण हैं कि समस्त पित्तो या अमियों मे पाचकामि या जाठराभि को 
श्रेष्ठ कहा गया है। इसके कर्म अप्नि के समान होने से इनके कर्मो का नाम 
अपिकर्म! हुआ है ।* ः 

आहार परिणाम मे भाग लेने वाले पदार्थ सक्षेप में इस प्रकार हैँ जैसे--उप्मा 
( पाचकाप्मि और उप्णत्व ) वायु, कद ( द्रवत्व ), स्नेह, काल भीर समयोग 
वर्यात्‌ स्वस्यवृत्तोक्त नियमों के अनुसार सेवन किया हुआ अन्नपान ।' इन 





*. (3 ) नद्याइश्देतुकेन विशेषेण पक्कामात्नयमध्वस्थ पित्त चतुर्विधमन्नपान पति, 
विवेचयति च ठोप-रुस-मृत्र-पुरोपाणि । तत्रन्वमेत्र चात्मग्कत्या शेयाणा 
पित्तसथानाना शरीरस्य जाइप्निकर्मणाध्नुगर्ई करोति। तस्मिन्‌ पिचे पाच- 
कोइश्रिरिति सका ॥7 ( मु झु २७) 

(7 ) “तन्न जाठराप्ि, सवनिवादह्ार-रसमलविपाकान्‌ पचति ॥? 

(ते सि. २०-१9 पर चक्र ) 

(77) “लाठरी भगवानभिरोखरेडश्वन्य पाचक । सीक्ष्म्याद्रनानाददानों विवेक्तुं 

रब घाक्यते ॥7 ( मु सू 9५-२७ ) 

२ (३ ) (भाद्ारपरिणामास्त्वेमे मावा सवस्ति । नधथा--उप्मा, वायु., छेदः, स्नेह, 

न क्राल , समयोगश्चत्रि ।9८ ८ ै*<उप्मा पचति, वायुरपकर्पति, डेद' दथिन्य- 
मापादयति, लेदे माठव जनयति, कार पर्याप्तिममिनिर्वेत्तेति, समयोग- 
सरूवेपा परिणामध्तुसाम्यकर सम्पथते !? ( च. शा. ६-१४, १५) 

(52 ) अत्र च--आद्दारपरिणामकरेपृष्मव साक्षात्‌ पाके व्याप्रियते, वास्वादयस्सु 
नस्य पचतों व्यापारविशेषेण सहायता यातन्ति इसति उत्नयनम्नाद्द तत्रेत्वादि | 
वायुरपकर्पति हनि ठष्मस्थानाद विदूर्स्थितमन्नमुप्म-समीप नयनि । यदुक्त--- 
“अक्नमादार्नकर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्पति !! (व्व लि २५ )। बायुरपकर्यति 
टत्युपक्षण, तेन अग्न्युत्तेजनमयि समानास्यस्य वायोबडिबल्यम । उत्त 
एदि--समनेनावघूतोडन्नि "पच्रति 7? (चल, लि. १०५) इति। पर्याप्तमिति 
पाकनिष्पत्ति- सत्यपि उष्मादिव्यापारे काल्यझआर्देव पको मवद्ि, नोध्सादि- 


हु 
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आहार परिणामकर भावो मे भी पाचकात्रि ( उप्मा ) का प्रमुख स्थान है। शेय 
वाउ आदि उसके सहकारी हैं | वाह्म अनि के प्रभाव से जेसे थाली ( बठलोई ) 
मे चावल का पाक होता है ओर उय पाक में वायु, जल आदि अग्नि के सहायक 
होते है उस्ती प्रकार मुत्न ने चुद पर्यन्त महान्रोत मे, विशेषकर मुख से ग्रहरी 
पर्यन्त आशय में स्थित अन्नपान का पाचकानि की क्रिया से पाक अर्थात्‌ सुक्ष्म 
जोर अनपायी रूपान्तर में परिशमन होता है। प्राण, अपात तथा समान 
वायु अपने अपने प्रकृत कमा से अनि को स्थिर तथा प्रदीप्त रखते है । क्लेद तथा 
स्नेह अभि के पाचक कर्म में सहायक होते है । 
उपर्युक्त प्राण, अपान तथा समान वायुत्रो की क्रिया का आघुनिक शारीर 
क्रिया विज्ञान द्वारा हम नाडी सस्यान के उन कर्मो से तुलना कर सकते हैं जो 
पाचक्र अवयवो को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त करते हैं। उप्मा की तुलना 
आमाशयगत ताप से, जो सावारखत १००" फा० रहता है और जिसकी 
न्यून्ता होने पर आमाणय अपना कार्य यथावत्‌ नही करता, कर सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त पाचाकानि को ठुलना विविध पाचकरसगत पाचक तत्वों से 
( +72ए00९४ ) से कर सकते हैं । कद से आहार के साथ ग्ृहीत आवद्यक 
तरल तथा लाला आदि से स्वित होने वाले तरलों से कर सकते हैं । इनमे 
चायु के दो कर्म हैँ । अन्नपान को अभि के- समीप पहुँचाना तथा ' अनि को भ्रदीघ्त 
करना । चर्वण किया ( चबाने की किया ) से जसे अन्नपान सुक्ष्म होकर मुखगत- 
पाचक रस के सम्पर्क में जाता हैं, वसे ही आमाशय तथा आन्धो में होने 
याली विभिन्न चेष्ठाओं के कारण अन्नपान पाचक रसो के ससरग्ग में आता है। 
अभि के उत्तेजन का कार्य समान वायु द्वारा होता है । 
आहार परिणामकर तीसरा पदार्थ क्लेद अर्थात्‌ द्रव है। क्लेदन काये आहार 

के साथ सेवन किये गये जलादि द्रव द्रव्य तथा लाला आदि पाचक रसो का 
है । आयुर्वेद में आमाशयगत कफ का विशिष्ट कार्य अन्न का क्लेदन ( द्रवीकरणा ) 
कहा गया है। इस कार्य को करने के कारण ही इसका नाम 'क्लेदक कफ! है। 
इन छ्ंदक द्रव्यों के कारण ही आहार द्वव्यो का सघात नष्ट होकर घोल तेयार 
होता है जिससे पाचक पित्तो द्वारा उनका पाक सुग्रम हो, जाता है। अन्नपान 
गत घृतादि स्नेहो से उनमे मृदुता आती है । काल भुकतान्न्न के-परिपाक में अनेक 
प्रकार से भाग लेता है। आयुर्वेद के मत से शरोर मे अमुकामुक काल मे 
पाया झायल्ानदिग भाव । उमयोगसूवेपामिति--एपामाहारदरव्याणा प्र 
त्यादीना य समयोग ,स परिणामकरों घातुसाम्यकरश्व भवति | यदाहि 
प्रकृ्यादि विरुद आहारो भवर्ति, तदा अ्रद्ृत्यादि दोपादेव न सम्वक्‌ परि- 
णामो सवत्ति !! ( चक्रपाणि ) हि 


के 
रे 
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अमुकामुक दोप की वृद्धि होती है। इस प्रकार पित्त की वृद्धि का एक काल 
मच्याह है। इस काल में यदि भोजन किया जाय, तो काल स्वमावंवश डृद्ध 
पित्त अधिकाधिकमात्रा में अन्नपान को पचाकर घरीर को विशेषमूष से अनुगृह्दीत 
कर सकेगा । काल के विचार में विविध प्रकार के अन्नो को भलीभांति चबाने 
के लिए दिये जाने वाले काल का भी विचार आता है। काल के ही प्रसग 
मे उस प्रकृतिनियत काल का भी विचार आवश्यक है जो अश्नपान को क्षामाञय, 
क्षुद्रान्त्र तथा स्थूलान्त्र में रहने में व्यवीत होता है । ६ 

परिपाक का अन्तिम सहकारी कारण समयोग है। संक्षेप में इसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित आठ वस्तुओ की गणना हे ।* 

३ ठव्यों की प्रकृत्ति--भकर्यात्‌ स्वाभाविक गुरूलबु आदि गुण । 

२ करण--या सस्कार वर्यात्‌ द्रव्य को भोजन योग्य बनाने की क्रियाय, 
जिनके कारण आहार द्रव्यो में अन्य गुगो का उदय होता है । 


न 


३ संयोग--जिसके सम्पर्क में जाने से अन्य गुणों ( ग्रुणान्तर ) का 
आगमन होता है। 
- ४ राशिया मात्रा--अर्थात्‌ प्रत्येक महार द्रव्य का पृथक्‌ प्रमाण तथा 
उनका सम्मिलित प्रमारा । 


ख, ५ देश--अर्थातु भक्ष्य पदार्थ तथा भोक्ता दोनों की उत्पत्ति तथा 
स्थित स्थान । 


८६ काल-- ऋतु, वय, अन्न की जीण॑ता बजीणंता आदि । 

७ उपोग सस्या--बर्थात्‌ अन्नपान के सेवन के विभिन्न नियम । 

< उपयोक्ता--अर्थात्‌ भोक्ता जिसके हित अहित द्रव्यो का विचार करके 
महित का वर्जन तथा हित का सेवन आवश्यक होता है । 


पाचकाभि से उपयोक्ता पर्यन्त समस्त सामग्री का विचार करके सेवन 
किया गया अन्नपान शरीर मे दोषो, घातुओ तथा मलो का साम्य अन्कुए्ण 
बनाये रखता है तथा भायु की स्थिरता तथा वृद्धि करता है। इसके विपरीत 
अर्थात्‌ इनका विचार न कर जब मनुष्य भोजन करता है तो मुक्ताहार का 
साम्यक्‌ पाक नहीं होता और सम्यक्‌ पाक न होने से आम दोप” या 'आमविय' 
की उत्पत्ति होती है।* * 


२. तत्र खल्विमानि अष्टावाह्मरविधिविज्षेपायननानि भवन्ति, दब्बधा--प्रकृति-करण- 
सयोगन-रात्रि-देश-कील-उपयोगसस्थोपयोक्रश्यानि (? (च वि १-२४ ) 

> आहारस्य विधाव्टो विशेषा देतुसशकाः । 
चुभाशुभममुत्तत्ती तानू परीक्ष्य ग्रयोजयेव ॥ ( च, सू. २८-४२ ) 
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घात्वाग्विव्यापार--अन्नपान के पाक के लिए जैसे जाठरामि है वेसे-ही 
अन्नपान जनित रस ( अन्नरत ) का उपयोग करके प्रत्येक धानु अपनी-अपनी 
पुष्टि कर सके, इस हेतु प्रत्येक धातु की अपनी-अपनी अग्नि होती हैं। इंन 
पभियो को 'धात्वप्रि! कहते हैं। जाठराभि की अन्नपान पर क्रिया होने के 
अनन्तर उनका दो भागो में अर्थात्‌ सार जौर किट्ट मे विभाजन हो जाता 
है। पुन' जाठराभि द्वारा पचित अन्नपान का परिणत सार भाग अर्थात्‌ 
अन्नरस पर घात्वभियों की क्रिया होती है। जिस प्रकार जाठरामि के पाक 
होने पर सार ओर किट्ट भाग निर्मित होते हैं उसी प्रकार घात्वसियो की पाक- 
प्रक्रिया के परिणामरूप भी तत्तद्‌ धातुओ के सार और और किट्ट भाग का 
निर्माण होता है। अर्थात्‌ प्रत्येक धातु मे जब रस ( अन्नरस ) पहुँचता है तब 
उस पर उसके धात्वप्नि की क्रिया से उसके उपादान भाग का पाक होकर 
परिणाम स्वस्प दो द्रव्य बनते हैं सार या प्रसाद द्रव्य तथा मल या किट्ट? द्रव्य 

धातु सात हैं * अत सात धात्वम्रियाँ मी हैं। जेसे ( १ ) रसामि (२) 
रक्तामि ( ३ ) मासाभि (४ ) मेदोईनि (५) असख्थ्यमि, (६) मसज्वामि और 
( ७) शुक्रामि तथा (स्लियो मे) ( ८५) आत्तेंवाभि । शास्त्रो मे कहा है कि इन 
घात्वभियों की मन्दता से घाठुओ की चृद्धि और तीक््णता से घातुओ का क्षय 
होता है। परिणामस्वरूप क्षीणघातु की तृप्ति के लिए तीक्ष्ण हुए धात्वप्नि को 
मनन्‍्द करना चाहिये और वृद्ध घातु को क्षीण करने के लिए मन्द धात्वम्ति को 
प्रदीप्त करना 'चाहिये ।7 प्रत्येक घात्वभि में अन्नपान गत प्रत्येक भूत के पाचन 
और विवेचन के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ अभि होती है। इस प्रकार प्रत्येक धातु मे 
पाँच भूतो की पाचक पाँच अभियाँ होती हैं। इन्हे भूतामि कहते हैं । घातुओ के 
अतिरिक्त श्रश्नपान द्रव्यों में भी अपने अन्दर स्थित भूतों की पाचक अम्ि 
होती है ।* 

इन उपयुक्त धात्वमियों का व्यापार जब क्षीणा या मन्द हो जाता है तब 
'आमदोप' या “आमविप” उत्पन्न होता है। ' 
“'विरुद्धाध्यशनाजीर्णशोलिनोविपलक्षणम्‌ । 
आमदोष महाघोर वज्जयेद्विप्तशकम्‌ | 
विपरूपाशुकारित्वाद विरुद्धोपक्रमत्वत ॥( अ हू सू ८-११, १४ ) 
१ 'सप्तमिर्देद् धातारों धातवों द्विविध पुना। 
यथा स्वमप्निमि पाक याल्ति किट्टप्रसादवत्‌ ॥? (च चि १५) 
३ “स्वस्थानस्य कायाभेरशा धाठुपु सम्रिता' ४ 

तेषा सादातिदीप्िम्यां. धातुवृद्धिक्षयोद्धवधा- ॥! (अ द्व सू ११-६४ ) 


४ भौमाप्यापझेयवायबज्या पत्नोप्माण “सनामसा । 
पश्छाहारयुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥! ( च लि १६ ) 


नौ 


९) 
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आम के जो लक्षण प्रसिद्ध हैं वे केवल जठर में अन्तरमल के दौवंल्य से 
उत्पन्न हुए 'आम' के लक्षण है । परन्तु आम के अन्य भी भेद हैं जो धात्वतियों 
के दौब॑स्य से धातुओं में उत्पन्न होते हैं। अतिस्थूलता के कारणों तथा उसमे 
उत्पन्न होने वाली विकृतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि धअत्यशन, 
अध्यशन तथा विषमाशन-विशेषकर गुरु, मधुर, शीत ओर ख्िस्पगुण प्रधान 
द्रव्यो का तथा लेष्म प्रकोपक आहार द्रव्यों का अत्यद्षन, अध्यसन, अव्यायाम, 
अव्यवाय, दिवानिद्रा का स्वभाव, नित्य आनन्द, खिन्ता का अभाव आदि 
कारणो के अतियोग से पुरुष में जो रस तेयार होता हैं वह धात्वभियों के 
दौवल्यवश “आम” ( अपव्व ) तथा दब्रव्यस्वभाववद अतिमतुर होता है। 
घात्वभियों के दौव॑ल्यवक्ञ उत्पन्न आमरस”' से मेद अधिर उत्पन्न होकर शेष 
घातुओ के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिससे उक्त रस धातु द्वारा रक्त, मास 
तथा इतर घातुओ की उतनी पुष्टि न होकर मेद की ही पुष्टि होती है । मेद्र 
अतिशय रूप में बढने के कारण पुरुष का उदर, नितम्ब, स्तन आदि मेंट 
सचय से शिथिल हो जाते है। इतर धातुओ को पुष्टि न होने से वह पुरुष 
अल्पप्राण होता है । इस अल्पप्राणत्व तथा स्रोतोरोब के कारण उसमे अनेक 
विकृतियाँ होती हैं ।* 


जब तक अन्नरस जआमावस्या में रहता है तब तक उसका दरीर में ग्रहण 
नही होता और वह विज्ञेप रूप से उदर मे ही अजीर्णादि नानाविध विकारो को 
उत्पन्न करता है। परन्तु उसके विष ( कोय से उत्पन्न विष ) का आनध्रो द्वारा 
ग्रहण होता है और गृहीत होकर शरीर के विभिन्‍न अवयवो में पहुंच नानाविव 
विकार उत्पन्न करता है। इसी प्रकार धात्वप्यो की दुबंलता से रसादि धातु 
आम” ( अपक्व ) रहकर धातुओ की अपुष्टि तथा नानाविव विकार उत्पन्न 
करते हैं ।ये आम धातु वातादि दोषो तथा रसादि घातुओ को सम्पृक्त कर 
नाना प्रकार के दोषज तथा घातुदोपज विकार उत्पन्न करते है । रसादि घातुओं 
के विकार आमसम्पृक्त होने से तथा प्रकुपित वातादि दोपो से दुए होने पर भी 


“+७कऋषकडके्ल-ज++++-..त#ह#ह#ह.हैै ३ 





१ >> २६ तत्र खेप्मलाह्ारसेविनोउ््यशनशझील्स्याब्यायानिनो दिवास्वापातुग्स्य 
चाम णवान्नरसो मघुरतश्व झरीसरमनुक्रामन्नतिखहान्मेदी जनयति नदाध्तिस्थील्य- 
भमापादयति,। तमातिस्थूल छुद्रश्वासपिपासा-खुदस्वम-स्वेदगात्र-दौर्गन्ब्यक्धनगात्र- 
साढ-गढ़दत्वानि क्षिप्रमेदाविश्वन्ति सोकुमार्यानमेठस- सबक्रियास्यसमर्थ कफ्मेदो- 
निरुद्धमागत्वाच्वल्पव्यवायो भवति, आइतमार्गत्वाठेव अपा धातवों नाप्यायन्तेउत्य- 
4ंयतोइल्पप्राणो भवत्ति ! (तु सू १५३२ ) ह; 
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होते हैं ।* ऐसे विकारों को रसग, रक्तत, मासज, मेदज, अस्थिदोषज, तथा 
शुक्ररोपज विकार कहते हैं । 

नव्य क्षियाज्ञारोर को दृष्टि से विचार कर तो मुख से पतरवाशय पर्यन्त 

अन्नपान पर क्रिया करने वाले महाल्लोत में खुत पाचक रस ही सम्मिलित रूप 
में जाठराति कहे जा सकते हैं ।-दवके अतिरिक्त घरीर मे अनेक प्रन्वियों से 
क्षरित अन्त खावी रस सीधे रक्त मे मिलकर विभिन्न धानुओ तथा अवयवों मे 
बेकर घातुपाक तया धानुपुष्टि क्रिया को उद्दीपित करते हैं। तुलना करने से 
प्रतीत होता है क्तिये अन्त ल्लावी ग्रथियो से निख्तुत रस भी आयुर्वेद की 
घात्वश्रियां हैं । | 
भरीर के प्रत्येक कोष ( 0० ) मे” आहार घटको ( प्रोटीन आदि ) के 
विवटन और सघंटन करने वाले सुक्ष्मरस [ 7772ए7768 ) होते हैं। इन्हें 
अपुगत-रस ( 378९/ ००ौीपोदा/ 2७॥2ए77०5 ) कहते हैं और इनका जो 
कार्यो होता है उसे 'अणुगत्त्वानुपाक' ( (७) 77000]87 ) कहते हैं । 
किया शरीर विज्ञो ने जीवन के लक्षणों में ( कोपो के जीवित होने के लक्षणों में ) 
घानुपाक भी एक लक्षण कहा है। शरीर के समस्त कोयाओ का सम्मिलित 
घातुपाक 'थरीर-बातुपाका (30097 77०॥&00॥श7०) कहलाता है। इन कोपो 
में घानुपाक का मूल प्रवत्तंक अभयाशय का अन्त ल्ञाव “इन्पुलीन” है। चुल्लिका, 
पोषणिका आदि के अन्त खाव भो इसके सहायक हैं। कोषो में प्रोटीन, 
कार्बोहाइड्रेट आदि के पाक के कारणभुत कोपगत सुक्ष्मरस ही आयुर्वेदीय 
भीतिकाप्मि प्रतीत होती है। आचार्या ने कहा भी है कि ये भूताभियाँ ही 
घात्वाभियाँ हैं) भीतिक अभि पाचमौतिक द्रव्यो में स्वभमावत रहती है और 
आहार>ूप में उनका ग्रहण करने पर शरीर मे जब वह प्रविष्ट होता है तब सर्व 
प्रथम उन पर जाठराभि की क्रिया होती है और परिणामस्वरूप उनके अन्दर 
स्थित भरूताभियाँ भी जाठराप्नि की क्रिया के अनन्तर सघुक्षित वल हो अपने- 
अपने पार्थिवादि द्रव्यों के गुणो को पकाकर उनमे विलक्षण गुण उत्पन्न करते 
हैं साय ही इनका धात्वाभियों के साथ सम्पर्क होने पर घात्वमियाँ भी अपना 
कार्य करती हैं जिसके परिणामस्वरूप वह इस योग्य हो जाता है कि घातुएँ 
ग्रहटाकर आत्मसात्‌ कर ले और पुष्ट होवे ।* 

9, 'दोपघातुमछससर्यादायत्तनविशेषात्निमित्ततश्रैषा विकल्प ।,दोपदूपितेस्वत्यर्थ धातुषु 
सज्ञा--रसजोज्य, शोणितजोध्य, मासजोड्य, मेद्रजोज्य, अस्थिजोड्य, मब्जजोज्य, 
शुक्रजोज्य व्याधिरिति 7 (सु सू रंडा८ ) ह 

२ (4) भौतिकवदिन्यापारमाह--भौमेत्यादि । मौमादय पश्चोब्माण परार्थिवादि- 

द्रन्यन्यवस्थिता जाठरापिठघुक्षितवछा अन्तरीय द्रव्य पचन्त स्वान्‌ स्वान्‌ 
पा्यिवादीन्‌ पूर्व॑पार्थिवगन्धत्वादिविसक्षणान्‌ य॒ुणान्‌ निर्वत्तेचन्ति ।! ( चक्र० ) 
< का० के 
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दोपो का सामत्व निरामत्थ--जव वातादि दोष जाठराग्नि दीव॑ल्य 
तथा घात्वम्रि दौद॑ल्य से उत्पन्न “आम! से सम्पृक्त होते है तो सामदोष कहलाते 
हैं। ये सामदोप शरीर में नानाविध रोगो को उत्पन्न करते है जेसे--अमोजन!' 
( भोजन नहीं करने से ), अजीण, अतिभोजन, विपमाणन थसात्म्यमोजन, 
गुरुभोजन, शीतमोजन, अतिटक्षमोजन, संदृष्टमीजन, विरेचन भें विश्नम होने 
से, वमन विश्रम से, स्नेह विश्नम से, व्याधि कर्ण से, देश, काल तथा 
ऋतुवैपन्य से तथा वेगो के, घारण करने से अग्नि दूषित हो जाती है जिसमे 
बह दुष्ट अमि लघु भोजन भी नहीं पचाती ओर भोजन के न पचने से मुक्ताश्न 
घुक्त तथा विपरप हो जाता है। इसमें अजीणं के विप्टेम, सदन ( अज्भसाद ), 
शिरोरुक्‌ , मूर्च्छ, भ्रम, पृष्ठप्रह, कटिग्रह, जृम्मा, अज्भमर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दि, 
भ्रवाहएा, अरोचक तथा अपचन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । पुन. यह घोर 
+अन्नविष' या आमविष' पित्त से ससृष्ट हो ( मिलकर ) दाह, तृप्णा, मुखरोग, 
अम्लपित्त तथा अन्य पित्तज-विकारों या रोगो की उत्पन्न करता है। जब वह 
( आम ) कफ ससृष्ठ होता है तव यक्ष्मा, पीचस, मेह आदि कफजरोगो को तथा 
वानससृष्ट होने पर वातज रोगो को उत्पन्न करता है ।* 





(7 ) प्रार्थिवादीनिति पराथिवाप्यतञ्ननवायवीयनाभसान्‌ | तत्र जाठराम्ि सर्वा- 
नेवाहारस्समलूतविपाकान पचति, भौतिकास्त्वश्रय- स्वान्‌ स्वान्‌ गुणाझन- 
यन्ति । उक्त च--जाठरेणाप्िना पूर्व झने सद्दातभेदे पश्चादभूताश्रय पत्र 
स्व सत्र ठत्य पचन्ति !! इति । अय च भृतामिन्यापारों धातुप्वप्यस्ति, यतो 
चातुष्वपि पद्नमृतानि सन्ति, तत्रापि धात्वश्रिग्यापारों मृताप्निव्यापास्थ 
जाठरामिक्रमेणेबोक्तो छेय ॥' ( चक्रपाणि ) (च च्रि अ, १५-१३ ) 
£ “अभोजनादजीर्णातिभोजनादविपमाशनात्‌ | 
असात्म्यग्रुरुशीवातिर्क्षमदुष्टमीजनाव्‌ ॥ 
विरेकवर्मनस्नेहविभ्रमाद व्याथिकर्षणात्‌ । 
देशकालत्तुदैपम्याद वेगाना च विधारणात ॥ 
दुष्यत्यक्नि स दुष्टोसन्न न तत्यचति लब््वपि। 
अपच्यमान शुक्तत्व यात्यक्ष विपरूपनाम्‌ ॥ 
तस्य_ लिझमजीणेत्य विषम सदन तथा । 
दिरसतोरुक्‌ च॒ मूर्च्झा च अमः पृष्ठकरिग्रह ॥ 
जुम्भाकम्दस्तृप्पा च ज्वरब्छर्दिभवाहणम्‌ । 
अरोर कौइविपाकश्च, घोरमन्न विष च तत ॥ 
संसज्यमान पित्तेन दाह तृष्णा सुखामयान्‌। 
'जनवत्यम्लपित्त चर पित्तजाश्वापरान्‌ गढान्‌॥ 
अध्ष्मपीनसमेद्दादीन्‌ू कफ़तान्‌ कफसमत्तम्‌ । 
करोति चातसंसष्ट वीतजाश्व गदान्‌ बहून्‌॥( च. चि. १५ ) 


हु 


है. 
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सामवात के, सामपित्त के तथा सामकफ के लक्षणों का पहले भी सकेत 
कर चुके है ।९ 

सामवायु के लक्षण--विवन्ध ( मलम्नोतो मे अवरोब ), अम्िमान्ध, 
तन्द्रा, अन्भकूजन, कठिपार्थ आदि में पीड़ा, शोथ ( जेसे भाढ्यवात, आमवात, 
गठिया आदि में सन्धियों में भोय ), तोद ( सूचीवेघनवत्‌ पीडा ), ये सामवायु 
के लक्षण हैं। बढ़ने पर यह दारीर भे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सचार 
करता हैं बौर जहाँ पहुंचता है वहाँ अपना लक्षण उत्पन्न करता है। अथवा 
एक ही काल मे सर्वाज्ध में व्याप्त होकर ततु-तद्‌ विकार उत्पन्न करता है। इसमे 
यह विलक्षणता होती है कि आम के इ्लेप्म तुल्य स्वभाव होने से सामवायु 
स्नेहमदंन, स्नेहपान आदि स्तिग्ध उपचारों से वृद्धि को प्राप्त होता है। यही 
कारण है कि उप काल, मेघोदय तथा रात्रि मे इसके कष्टो मे वृद्धि होती है ।* 


निरप्मवायु--इसके विपरीत विशद (होने से मुख आदि को सुखानेवाला), 
रूस ( होने से त्वचा आदि में रुक्षता उत्पन्त करनेवाला ), विवन्ध रहित तथा 
अल्पवेदना वाला होता है | यह वायु के विपरीत ग्रुण वाले द्रव्यों से तथा विशेष- 
कर स्रिग्ध द्रव्यो से शान्त होता हैं: 

साम तथा निराम पित्त के लक्षण--सामपित्त दुर्गन्धयुक्त, हरित व 
ईपत्कृप्ण, अम्ल, स्थिर ( जल मे न फेलने वाला ) ग्रुरु ( गाढा ) तथा अक्षोद्वार, 
करणएठ और हृदय मे दाह उत्पन्न करनेवाला होता है । निराम या पक्तपित्त किश्नित्‌ 
ताम्रवर्णा या पीतवर्णा, अति उप्ण, तीक्ष्ण, कठुसरस, अस्थिर ( जल मे फेलने 
वाला ) गन्धशून्य तथा रुचि, अभि गौर बल का वढ़ेंक होता है । 

साम तथा निरामकफ के लक्षण--भामयुक्त कफ, अस्वच्छ, तनन्‍तुमान्‌, 
सान्द्र ( गाढा ), कणठ को लिप्त करनेवाला, दुर्गन्व तथा क्षुषा और उद्भार को 


? वायुरामान्वय- सात्तिराभ्मानक्दसचर- । दुर्गन्धमसित पित्त कड़क वहुल गुरु ॥३॥ 
आविल्स्ततुमाँस्त्यान प्रछेपी पिंच्छिल कफ. ।(अ स॒ सू- २१ ) 
२ वायु सामो विवन्धाश्िसादतन्द्रान्त्रकूनने | 
बेदनाशोफनिस्तोदी” क्रमणोडड्भानि पीटयन॥ 
विचरेद थुगपन्चापि ग्रृढ्वाति कुपितो सदम्‌ । 
जेहायैबृंद्िमामोति . सूर्यमेघोदये निशि ॥( अ ह.सू १३-२७, २८ ) प्रक्षेप्र 
3 निरामो विद्यदो रूक्षों निविवन्धो:ल्पवेदन । 
विपरीतगुण शान्ति स्म्पै्यात्ति विशेषत ॥(अ- छू सू १३-२७-२८ ) प्रस्तेप 
४ दुर्गन्धि हरित श्याव पित्तमम्ल घन शुरु । - 
अस्लीका कण्ठहृद्दादकर॒ साम विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
आताम्रपीतमत्युण्पय रसे. कद़्कमस्थिरम्‌ । 
पक विगन्धि विशेय रुचि-पक्तिव्नल-प्रदम्‌ ॥ 
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रोकनेवाला होता है । निराम कफ ईपत्‌ फेनयुक्त, पिएडरूप, पारड्वर्ण, निस्सार 
( हलका ) तथा मुख को विशुद्ध करनेवाला होता है ।* न 
दु्यो का सामत्व निरामत्व-दृष्य अर्थात्‌ घातु और मल जब आम- 
सम्पृक्त होते हूं तव सामघातु या साममल कहलाते हैं। चरक चिकित्सा स्थान 
१५ थे अध्याय मे इसका सकेत प्राप्त होता है जेंसे--'आमविष” जब मूत्र के 
साथ मम्पृक्त होता है ( मृत्रस्थ होता है ) तब मूत्र रोगो को तथा जब पुरीप के 
साथ सम्पृक्त ( द्क्ृदुग॒त ) होता है. तब कुक्षिरोगो को उत्पन्न करता है। तथा 
जद रमादि घातुर्ओों के साय संसृष्ट होता है तो रसादि से उत्पन्न होनेवाले विकारों 
को उत्पन्न करता है।' | 
साम रख के विक्नार--रस घातु के भामसपृक्त होने पर मोजन मे अश्रद्धा 
अर्थात्‌ भोजन फ्री अनिच्छा, अरुचि'( भोजन मे असमर्यत्ता ); आस्य वेरस्य 
( मुख का स्वाद बिगड़ जाना ), अरमसज्ञता ( स्वाद न मिलना ), तृप्ति ( पेट 
भरा हुआ प्रतीत होना ), हृ्ास ( मचली आना ), गौरव ( शरीर मे भारीपन 
मनुमद करना ), तन्द्रा ( ऊंघना ), अद्भमद, ज्वर, तम (आँख के सामने 
अंधेरा बनुमव होना ), पारट्ुत्व ( घरीर का पारबडुवर्ण हो जाना ) या पाणडु- 
रोग, हृद्दोंग, लोतों मे अवरोध, क्लेब्य ( नपुसकता ) अद्भसाद, ऋृशाज्भता, 
अप्रि गा नाश मा मन्द होना, असमय मे वलिप्रादुर्माव, सलानि, पलित ( केश 
मं] पक जानता अर्थात्‌ सफेद हो जाना ), ये सव विकार ( रस दोप से उत्पन्न ) 
होते हैं (३ 
सामरक्त के घिकार--रक्तपातु के आमसपृक्त होने पर कुष्ट, वीसर्प, 
पिदया, रक्तपित्त अमृग्दर, अद्भमर्द, गृदपाग, मेढ्पाक, आस्य ( मुझ ) पाक, 
ह अपरिध्मानतुहस्यान'. वष्सदेशेष्वतिप्तते । 
सामी अश्ाशी दुर्मन्ध' छुदुद्गारिघासदस ॥ 
पेनशान विश्टित. पराप्दूर्निः्सागेटगन्ध एवं ले । 
देह, से ०ब विशेंद हनन न्‍नन्‍नथा 
२, (| ) यासोगाश्य मृगस्‍्थ उछ्ितोगाद श्रशद्रतम । & 
र्सा्िलड, सम उ्याद रोगान रसाटिडान | ६ न. लि. १५-४९ ) 
है 4 $ हग्प्शिशि दच दे स्मारिया सरच्याय्य उसारत भपसनीति ऐैयम (सक्र ) 
हैं. ६4 ॥ शध्टा) बार बदतर्दरे रस्यमर्सह्ता । हछारे सीरय सम्भा साइमर्दों ज्वर- 
साए ६ पाए घोहगा रो बल सादा हृथशाइता। नाशोीपऐेरयलान 
इहल बम्प पॉडिति पे गस प्रतोषणशा रोगा ।!(च- सू २८) 
4; हारा कटी वह दिपाशाए मा फिरशपसामियौरष दर पा उरी गयारयो परी म- 
है रहपसद कसा टार ,शशनही दीिल्टिदप्शफ्रधच्यी रणदीप विशेशा । 


हक बरस 
(ह. एू- रथ ) 
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स्ीहा, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, वातरक्त, अशं, अबुंद, न्‍्यच्छ, कामलां, व्यड्ध, 
पिप्लु, तिलकालक, ददु, चर्मदल, हिवत्र, पामा, कोठ, रक्तमरणडल इच्द्रलुप्त 
प्रभृति रोग ( रक्तदोष से ) उत्पन्न होते हैं ।* ६ 

नोट- चक्रपारिदत्त ने कहा है कि अरुच्यादि रसदोषज विकार ही साम 
रसादि के विकार हैं । 


साममांसघातु के विकार--मास घातु के आमसम्पृक्त होने पर अधिमास 
( मास पर मास के अकुर निकलना ), अर्जुद, कील ( अर्वोकुर ), अधिजिद्धा; 
उपजिद्धा, उपकुश ( दन्‍्तरोग ), गलशालुक, गलशुण्िडिकां, अलजी, माह 
सघात, ओछषछ्ठप्रकोप, गलगरड, गण्डमाला, मास मे दुर्गन्धि इत्यादि विकार 
उत्पन्न होते हैं ।* - 5 

साममेदोधातु के चिकार--मेदघातु के आमसम्पृक्त होने पर भेदोग्रन्पि 
मेदोज अणडवृद्धि और अन्थवृद्धि, मेदोवृद्धि, गलगएड, अबुंद, मेदोज ओषछ्ठप्रकोप - 
( ओछणोय ), सर्वप्रमेह, विशेषकर मघुमेह, अतिस्थौल्य, अतितिस्व्रेद तथा मेदो- 

, वृद्धि के अन्य सभी विकार उत्पन्न होते हैं ।१ इनके अतिरिक्त प्रमेह के निन्दित 

पूव॑त्प जेसे--केशों का जटिल भाव होना अजद्भगन्ध, स्वेदाधिक्य प्रभृति 
होते हैं । | 


साम अस्थिवातु के विकार--अस्थिश्रातु जब आमसम्पृक्त होता है तब- 





१ (3)  “वक्ष्यन्ते स्कैदोषजा । कुष्वीसपंपिडका रक्तेपित्तमसरदर । गुदमेद्गस्बः 
पाकश्र प्लोहगुरमो5थ विद्रधि. । नीलिकाकामलांन्यड्- पिप्लवस्तिलकालका- ॥ 
दद्ुश्॒मंदल खिन्र पामाकोठातस्तमण्डलम्‌ । रक्तप्रदोषाज्जायन्ते **? (च. सू २८) 

(7 ) “'कुएविसपंपिडकामशकनीलिकातिलूकालन्यकच्छन्यम्रेन्द्रलप्तप्लीहविद्रधियुल्म- 
वातशोणिताशोबुदाप्कमर्दास्ग्दररक्तपित्तप्रझतयों विकारा ग्रुदमसुखमेढ़पा- 
काश्च! । (सु सू २४५ )* 

२.(१) *“*“*. * खणु मासप्रदोषजानू। 
अधिमासाडुँद कौल गलझादक शुण्डिके ॥ 
पूृतिमासाल्जीगण्डगण्डमांछोपजिहिका । . , 
विदान्मासाश्रयान्‌ ४ ***“ ॥ ( च. सू २८) 

(थ ) 'अधिमासाबुदा शॉ5घिजिहिकोपजिहोपकुशगलशुण्डिकाइलजी शगलशुण्डिकापलजी.. माससघातौष्ठ 
प्रकोपगलगण्डमालाप्रद्ृतयों मासदोषजा-? । (सु सू १४ ) ५ 

३ (3) मेद'सस्यास्तु प्रचक्ष्मद्वे। हि 


निन्दितानि अमेहयणा पूर्वरूपाणि यानि 32 3 का कल ॥(चु सू २८) ' 
($) अन्थिवृद्धितगलगण्डाबुंद-मेदोजीएप्रको पमधमेहतिस्थील्यातिस्वेद मेदो 


दोषजा । (सु सू २४ ) 


११५८ , काय-चिकित्सा 


अध्यस्थि, अधिदन्त, दाँत तथा अस्थियो: मे टूटने या चुभने-सी पीडा, अस्थिशूल, 
विवर्णता, केश-लोम-नख-इमश्रु इनके विकार उत्पन्न होते है ।* 


साम मज्ञाधातु के विकार--मजावातु के आमसम्पृक्त होने पर-- 
आँखो के आगे अँधेरा होना ( तम ), मूर्छा, श्रम (शिर मे चकर आना ), 
अस्थियो के पर्वों पर विज्ञाल ब्रण होना, नेव्ाभिष्यन्द, पर्वभेद प्रभृति लक्षण 
उत्पन्न होते हैं ।* 


साम शुक्रधातु के विकार--शुक्रवावु जब आमसम्पृक्त होता है तब 
क्लीवता, स्त्रियों के प्रति उदासीन भाव, मेथुन मे असक्ति, शुक्राश्मरी, शुक्रमेह 
प्रभृति विकार उत्पन्न होते हैं। यह शुक्र गर्नत्पादन में समर्थ नहीं होता, यदि 
इससे गर्भाधान हो गया तो उसका स्राव हो जाता है अर्थाव्‌ वह नष्ट हो 
जाता है ।? 

साम तथा निरामपुरोष के लक्षण तथा विकार--आम अथवा अपके 
पुरीप वातादि दोषो से युक्त, जल मे हृवनेवाला, अत्यन्त दुर्गन्बियुक्त तथा थोडी 
थोडी मात्रा मे भिन्न होकर असहत आने वाला होता है। शरीर मे इसकी 
उपस्थिति से अजीर्ण के विष्टम्म आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं ।* 


निराम या पक्तमल इसके विपरीत चिह्दोवाला होता है अर्थात्‌ वह दुर्गन्व- 
रहित, वँधा हुआ, पानी मे तेंरनेवाला होता है। इसकी उपस्थिति से शरीर में 
लघुता आदि का अनुभव होता है। 
? (3 ) अध्यस्विदन्ती दन्तास्थिमेदशूल विवर्णता । 
केशलोमनसब्मश्र॒ दोपाश्रास्थिप्रदोषजा ॥ (च सू २८ ) 
(7) “अध्यस्थि-अधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रमृतयोइस्थि दोपजा? । 
(्‌ सु. सू २४ ) 


बनाना 


?. रुक पववेणा श्रमो मू््छा दर्शन तमसस्तया । 
अरुपा स्थूलमूलाना पर्वजाना च दशोनम्‌ । 
मब्जप्रदोषात्‌ ” ॥(चञसूर२८) 
तिमोदर्शनमूच्छाअमपर्वस्थूलमू लारुज॑न्मनेत्रामिष्यन्दअुम्तयो मज्जदोपजा ! 
. (छ सू: २४९) 
३ (3) “ शुक्रस्य दोपषावड्कैन्यमहर्पणम्‌ । 
रोचिण कीवमल्पायुविरूप वा प्रजायते ॥ 
न वा सजायने गभे पनतिखवत्यपि। - 
शुक्र द्वि दुष्ट सापत्य सदार वाधते नरम्‌ ॥ ( च. लू २८) 
; (४ ) इव्याप्रहपंशुक्राइमरी-घुक्रमेह-झुक्रदोपाठयश्व तद्देपता ।! (सु सू २४) 
४. (३ ) 'मज्जत्यामागुरुत्वाद्विट पक्‍त्वा तृत्प्ल्चने जले । 
विनांतिद्रवसपानश्षेत्यइलेष्म-प्रदूषणात ॥? ( च चि १५ ) 


श्चु 


+ु 


द्वितीय अध्याय. «११९ 


साम मुन्न के लक्षण तथा विकार--मूत्र जब आमसम्पृक्त होता है तब 
मृत्रविकार उत्पन्न होते हैं। . 

पुरीष तथा मूत्र दोनो ही आहार के मल है अत इनके अन्दर जाठराग्नि- 
दोव॑ल्यवश आम अर्थात्‌ अपक्त आहाराश आते हैं। इसी से आचार्य ने कहा है 
किःजाम दोष से जब मूत्र सम्पृक्त होता है तब मृत्ररोग अर्थात्‌ इक्षमेह, पिष्टमेह, 
शीतप्रसादमेह, उदकमेह, लालामेह, शुक्रमेह, शर्नेमेंह, सिकतामेह प्रभृति विकार 
उत्पन्न होते हैं ।* मा 

आम दोष का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा हैं कि यह आम दोष” 
शरीर के जिस”भाग या अवयव मे जाकर स्थित होता है अर्थात्‌ जिस रस, रक्त 
भादि घातु तथा मासपेशी मे स्थित होता है उसी घातु या अवयव मे स्तंभ, 
गौरवादि अपने विकारो को उस स्थान मे स्थित दोषो के अनुसार अर्थात्‌ लक्षणो 
के साथ उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वह देश जिस दोष से व्याप्त होता है उसी दोष से 
आम भी व्याप्त हो जाता है और तदनुसार विक्रारो को उत्पन्न करता है ।* , 

आमवाताधिकार मे ( माघवनिदान ) विजयरक्षित ने इस आमदोष” पर 
विचार करते हुए कहा है कि ऊरुस्तंभविकार भी सामवात का ही विकार है क्योंकि 
इस विकार में भी अत्यधिक सचित हुआ आम, मेद और कफ से संयुक्त वायु - 
पित्त को अभिभत करके उरुप्रदेश मे जाकर जब दोनो सक्थियाँ जकड देता है तब 
ऊरुस्तभ होता है ।? आम दोष को सब रोगो का मूल कहा है। आगे कहते हैं कि 
अग्नि के लघुता « दुबंलता ) वश आहार का अपक्त रस जो शेष रह जाता है 
वही आम रस है जो सर्वरोगो का मूल है ।” तथा-- हल 

जाठराप्ि को दुवंशलता से अविपाचित आमाशयस्थ आद्य आहार घातुः को 
ही आम कहते हैं” तथा अन्त्र से उत्पन्न'रस को अर्थात अन्नरस को ही आजा 





(7 ) ससध्मेमिद पिस्त. न्‍्यस्तमप्स्ववसीदति । 
पुरीप मददुर्गन्धि विच्छिन्ष चामसशकम्‌ ॥ ः 
एतान्येव त्रु लिड्शानि विपरीतानि यशस्य तु। 
-लाघव च मनुष्यस्य तस्य पक्र विनिर्दिशेत ॥ ( सु उ ४० ) 
१. “च. चि १७?॥ कि 
२ (१) यत्रस्थमाम विरुजेत्तमेददेश विशेषेष विकारजाने.। दोपेण येनावततं 
स्वलिक्रैस्त लक्षयेदामसमुद्तवैश्व ।? (वा शरीर तल्लक्षगैरामसमुद्धरवैश्व” । पाठ) 
£ (») 'आमसमुझ्वै स्तम्मगौरवादिभि । (डल्दण सु उ.अ ५६ ) 
३ 'सक्ेष्ममेठ. पवन साममत्यर्थलचितम्‌ । अभिभूयेतर दोषमूरूचेत्मतिपथते” 
सक््थ्यस्थिनी प्रपूर्यन्‍्त इलेष्मणा स्विमितेन च तदास्नज्ञात्रि!। ( मा नि) 
४ (१.) आहारस्य रस शैपो यो न पक्कोडईमिलाधवात्‌। समूझ सर्वरोगाणामाम' 


_इत्यमिधीयत्ते! । 


१२० काय-चिकित्सा 


कहते हैं, अथवा कोई कोई मलसचय को ही “आम” कहते हैं । किसी किसी ने 
तो 'प्रथम दोपदुष्टि को” ही 'आम” कहा है। किसी आचाय॑ ने अविपक्क, असयुक्त, 
दुर्गन्चित तथा पिच्छिल द्रव्य जो शरीरेमे अवयवों की शिव्रिलता ( सदन ) 
उत्पन्न करता है उसे आम कहते हैं ।* हा 
इस प्रकार आम?” शब्द से निम्नलिखित शरीर में अग्नि ( जाठराग्ि तथा 
घात्वम्नि ) के दौरव॑ल्य से उत्पन्न होनेवाले विक्ृत द्रव्यो का ग्रहण होता है :-- 
१--अन्नज-रस-रूप आम । 
२--अपाचित आद्य धातु ( रस ) रूप आम । 
३--अविपक्ष-असंयुक्त-द्गन्वित-वहुपिच्छिल गाय्नावसादक द्रव्य । 
४--मलसचय रूप जाम | ः 
प--प्रथम दोप दृष्टि रूप आम । 
६--रसरक्तादि धातु रूप आम ! 


इन उपयुक्त वर्णानों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वात-पित-कफ की 
भाँति आम भी. अनेक द्रव्यो का एक वर्ग है। मानव-बरीर में अहनिश होते रहने 
वाले अवस्थापाक तथा थानुपाक प्रक्रिया मे अभिदौर्वल्य से उत्पन्न होनेवाले 
अपक्त अन्नरस, अन्नविष, अपक्षपुरीप, अपक्मृत्र, अपक्वरसादि धातुएँ तथा अपक्त 
घातुजन्य मल, ये सव आम! हैं । 

आधुनिक क्रिया शरीर के अनुसार इस आम को हम इस प्रकार समझ सकते 
हैं, जैसे---सामान्यत” कार्वोहाइड्रेंट कां परिपाक होकर अन्न मे द्राक्षश्॒करा आदि 
सामान्य छार्करायं निमित होती हैं। इनमे भी प्रधान भाग द्वाक्ष शर्करा 
( (!ए००४९ ) का होता है क्योकि शोषित होने के पद्मातु अन्य शर्करायें, भी 
द्राक्षशकरा मे परिणत हो जाती हैं। यह कर्म संभवत. यकृृतु करता है। द्वाक्ष- 
इकरा का उपयोग दहन और शक्त्युत्पादन रुप मे होता है। इस क्रिया के 
परिणामस्वरूप द्वाक्षशर्करा जल और बजद्भाराम्त ( (०००००700०द्06 ) के 
रूप में परिणत होकर तत्तद्‌ मार्गों द्वारा बहिमिप्कासित होता है। दहन 
( 0४४08&४07 ) मुख्य रूप से मास-पेशियो मे होता है। अन्ततोगत्वा इस 
द्ाक्षशर्करा का उपयोग अन्य दो रूपो मे भी होता है। जैसे प्रथम वह कद 3 दल ३॥ मन जम बह आता ह 
थम नमन ऑल व डक प अल सकल कलम मद 227 7 


१ (१ ) “आमाशयस्थ- कामाश्नेद्रवे्यादविपाचितः । आयाहारधातुर्य. स आम इवति 
कीत्तित- । ( मधुकोव 3) 
(३ ) आममन्नरस केचित्‌ केचित्त मलसचयम्‌ । 
प्रथमा दोपदुर् च केचिदास अचक्षने ॥ ( मघुकोप ) 
(7 ) “अविपक्रमसयुक्त दुर्यन्‍्ध वडुपिच्चिलन्‌ । 
सदर सर्वगात्नागामाम इन्यमिथेयने ता? ( मघु० ) 


, द्वितीय अध्याय १२१ ह 


के रूप मे परिणत हो यक्ृतु तथा मासपेंशयो मे सचित होता हैं। यह्षत मे 
लगभग ६०० ग्राम तथा पेशियो में लगभग ३५० ग्राम सचय होता हैं अन्य 
घातुओ में भी इसका सचय होता है, पर नाम मात्र का। इस सचय से लगभग 
३०० केलोरी ( उप्मा ) उत्पन्न हो सकती हैं जो एक दिन-रात्त के लिए पर्याप्त- 
है। पेशियो के सूत्र तथा अन्य अवयवो के कोष यह सचय इसलिए करते हैं कि 
जब कभी रस-रक्त से तत्काल द्वाक्षशकरा की प्राप्ति किसी कारणवश न हो तो 
: 'तत्क्षण आवश्यकता पडने पर यह सचित ग्लाइकोजन द्राक्षशकरा मे परिणत हो 
: उसकी पू्ति कर देवे । द्राक्षशर्करा का तीसरा, उपयोग यह है कि वह आवश्यकता 
पडने पर मेद के रप मे भी परिणत हो तथा मेदस्थान मे सचित हो उसका कार्य 
सम्पादन करता है। सचय का यह प्रकार अधिक इन्वनात्मक द्रव्य के सचय 
मे उपयोगी होता है। आवश्यकता पड़ने पर मेद भी द्वाक्षशर्करा के रूप मे , 
परिणत हो जाता है । | 

इस प्रकार ग्लाइकोजन से द्रवाक्षशर्करा और उसके दहन से अद्भराज्ष और 
जल बनने तक अनेक मध्यवर्त्ती द्रव्य बनते हैं. जेंसे तक्राञ्न-शुक्ताज्ष तथा पायुरि- 
विकाञ्न आदि | परीक्षणों से यह विदित हुआ है कि अग्त्याशय के अन्त-स्राव 
“इन्सुलीन” के बिना द्वाक्ष शर्करा के उक्त तीव विकारों का उपयोग असभव है । 
इन उपर्युक्त तीनो क्रियाओं को सम्पन्न करने मे कुछ एन्जाइम्स भी सहायक होते 
हैं। अधिवृक्क वल्‍क का अन्त स्राव भी इस क्रिया में सहायक होता है। पोषणि- 
का ग्रन्य ( शि।प्रॉ83 97 8&700 ) के अग्रिम खण्ड का एक अन्त स्राव 
इन्सुलीन का विरोधी कर्म' करता है। ऐसी परिस्थिति मे यदि अग्त्याशय 
(?970/288$ ) का अंशिरस अपने सभी अन्त ज्ञावो के साथ उचित रूप में 
स्रवित नही हो तो द्राक्षशकरा से उत्पन्न विकारों का दहन या पाक न होने से 
वह अपक्द्र॑व्य 'आमविष” के रुर्प मे ही शरीर मे रहेगा और यदि उसका 
शरीर से निपष्कासन नहीं हुआ तो वह जहाँ भी सचित होगा विकार 
उत्पन्न करेगा । 

भोजन के पश्चात्‌ कार्बोहाइड्रेट जाठराप्मि की क्रिया से पक्त हो विभिन्न 
शर्कराजों के स्प में परिणत हो रक्त मे मिल जाता है। मुख्यतया इन्सुलीन की 
क्रिया से इसका दहन और पाचन होता है। यदि इनकां उपर्युक्त दो उपयोग 
होने पर भी शेष रह जाय तो वह मृत्रमार्ग द्वारा वहिनिष्कासित हो जाता है। 
इसी से कभी-कभी अधिक मधुर द्रव्यों के उपयोग से मृत्र मे अस्थायी रूप मे 
शर्करा को उपस्थिति दृष्टिगोचर होती-है। यह अवस्था शर्करा के अविपाकवश 
होती हैं। इसको 'इक्षुमेह' ( +गरा0॥087ए 89008प78७ ) कहते हुं। 
शर्कराओ के इस त्रिविध-व्यवस्था का यह परिणाम होता है कि रक्त मे उनका 
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रहता है। अर्थात्‌ कार्बोहाइड्रेट का उपयोग न होने से उनका घातुपाक यथावत्‌ 
नहीं हो पाता, जिससे स्नेहों का भी घातुपाक पूर्णतया नहीं हो पाता । अपूर्रं 
पाकवश उत्पन्न हुए मष्यवर्त्ती अन्जञ द्वव्यों के अतिप्रमाण से रक्त मे अ्नता 
उत्पन्न हो जाती है जो अन्त मे मूर्च्छा या मरण का कारण वनती है ! स्नेह 
द्रव्यो का पाक भपूर्ण रह जाने से जो आम या अभ्न॑पक्ष द्रव्य रह जाते हैं उन्हे 
'कीटोन” या 'कीटोन वॉडोज” कहते हैं। स्वस्थावस्था मे ये द्रव्य रक्त में नही 
रहते । इक्लुमेहादि रोगो मे रस रक्त मे इनको विद्यमानता को 'कीटोसिस' 
(६ 6६०05)8 ) कहते हैं । इन द्रव्यो के अक्ष होने से इस विकार को 'एसीडोसिस' 
( 3000» ) कहते हैं। इनकी उपस्थिति से त्वचा मे विशेषकर हस्तपाद 
तल में दाह ( (४४७४७ ४९४७ ) होता है जो इक्षुमेह का पूर्वतप है। द्राक्षशर्करा 
की निरन्तर आवश्यकता वनी रहने से शरीर मे विलक्षण श्रम और साद उत्पन्न 
होते हैं । अपक्क स्नेह द्रव्यो की रस रक्त मे अधिकता से रोगी मृच्छित भी हो 
जाते हैं। इस मूर्च्छा को 'माघुमेहिक मुर्च्छा' ( [)80990 ०077& ) कहते हैं ! 


प्रोटीन आदि आहारीषघ द्रव्यो का जाठरामि तथा घात्वमियो द्वारा पाक 
होकर (जठर में ) एमाइनो एसिड तथा (घातुओ में ) यूरिया के रूप मे 
परिवत्तन होता है। दोनो अग्नियो की मन्दता होने पर जब अन्तिम द्रव्य नही 
बनते तो मध्यवर्त्ती- अपक्ेठव्य ( आम ) बनता है जेंसे->थूरिक एसिड । यह 
यूरिक एसिड जव सन्वियो मे स्थान-सश्रयी होता है तव सन्धिवात नामक रोग 
उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट और स्नेहों के अधूरे पाक से तक्राझ्न ( 8०४० 
8०0 ) बनता है यह पहले कहा जा चुका है। जब इसका पेशियों में स्थान- 
सश्रय होता है तब 'आमवात' ( सिकर७ए्ाए&६ंडया ) नामक रोग उत्पन्न , 


होता है । हि 
-. आमवात--ऐसे पुरुष जिनकी अग्नि मन्‍द है और जो विरुद्ध आहार-विहार 
के करनेवाले हैं जब स्निग्वधभोजन कर तत्काल व्यायाम करते हैं तब उनके 
शरीर मे मन्दामि वश आम” उत्पन्न होता है। जब यह 'आमदोष!” प्रकुृपित वायु 
से प्रेरित होकर इ्लेप्मा के मुख्यस्थान, सधि, आमादय, उर, शिर एवं कएठ 
की ओर जाता है तब वहाँ पीडा उत्पन्न करता है। वही आमरस या आमदोप 
जब घमनियो ( रक्तवाही खोतो ) मे पहुँचकर वहाँ स्थित दोषों के सम्पर्क में 
जात्या है तब उन दोषों को भी आम सम्पृक्त कर अर्थात्‌ साम दोष बना देता है । 
पुनः वे सामदोष शरीर के ज्रोतो मे भर जाते हैं जिससे दुर्बलता, हृदय मे 
भारीपन आदि लक्षण उत्पन्न होते है । यह आमरस अनेक व्याधियो का कारण 
होने से अति भयकर होता है। सामवात और कफ एक साथ भ्रकुपित होकर 


डे 
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कोष्ठ, त्रिक तथा सन्चियो मे प्रविष्ट हो जाते हैं. और सम्पूर्ण शरीर को जकड़ दैते 
हैं। यह रोग “आमवात” कहलाता है !* 


कार्बोहाइड्रेट तथा स्नेह के अपूर्णापाक से उत्पन्न अम्लो का ( तक्राम्ल, 
शुक्राम्ल तथा पायरुविकाम्ल ) सकेत कर चुके हैं और यह भी बतलाया जा 
चुका है कि मासपेशियो .मे जब इनका सचय होता हैं तव आमवात नामक रोग 
उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रोटीन के अघूरापाक से उत्पन्न यूरिकाम्ल नामक 
आम जब संवियो में स्थान-सश्रयीं होता है तव सन्विवात नामक रोग उत्पन्न 
होता हैं। उपर्युक्त आमवात की ( आयुर्वेदीय' ) सम्प्राप्ति में जो 'आमदोप' ये। 
आमरस' का सकेत किया गया है वह उक्त तक्राम्ल तथा यूरिकाम्ल ही प्रतीत 


होता है! ; 


उपयुक्त कार्वे हाइड्रेट, स्नेह तथा प्रोटोनों के अघुरे पाक से उत्पन्न होनेवाले 
मध्यवर्ती द्रव्य ( तक्राव्न, शुक्ताक्भ, पायरुविकान्न, कीटोन वाडीज ) किस प्रकार 
शरीर मे रोगोत्पादक होते हैँ इसका सकेत आयुर्वेद मे वर्शित “आम!” के विकारों 
का सर्वक्षीमविन पुष्टि करते हैं। आम को सर्वरोगो का मूल, सर्वरोग प्रकोपक 


तथा सभी रोगों का आश्रय कहा गया है इसक्रा भी समर्थन छतक्त वर्णन से 
हो जाता है । 


पु 


आम के सम्पूर्ण वर्णनो पर दृष्टिपात करने से आमदोपोत्पन्न निम्न व्यावियो 
का बोध होता है जेसे---.. * 


१--जाठराग्मि दौव॑ल्य से उत्पन्न आम” से उत्पन्न होनेवाले अजीर्ण, 
बामाजीरएं, विदग्धाजीण, विष्टन्वाजीर्ण, रसशेपाजीएं, अलसीभूत आम से 
अलसक तथा विलम्बित आम से विलम्बिका एवं ऊर्वब्वाव॒ प्रवत्तमान आम से 
विशूचिका, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणीरोग, अअ्षपित्त आदि रोग हैं ! 





१. विरुद्ादरचेष्टस्य मन्दाप्नेनिश्वछस्य च। 

५ ख्िग्य भुक्तततो श्न्न व्यायाम कुर्तृतस्तथा ॥ 
वायुना प्रेरितो दाम. हछेप्मस्थान प्रधावति। 
तैनात्यर्थ विदग्यीइस्सी धमनीः प्रतिपयत्रे ॥ 
वातपित्तकफैमूँगोी दृषित सोध्न्जो रसः। 
स्नीतास्यमिष्यन्दयति नानावर्णोउतिपिच्छिल ॥ 
जनयन्याशुद्रीविल्यथ यीरव दृदयस्य च॒। 
व्वाधीनामाश्नयो छोप आमसशोपतिदास्ण: ॥ 
घुगपत्कुपितावन्तस्निकसन्धिग्रवे शकी । 
स्तम्धं च कुस्ते गातग्रमामवातः स उच्यते॥ ( मा. नि. ) 
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२--वात्वमिदोरवेल्य से उत्पन्न आम' से उत्पन्न होनेवाले आमवात, ऊ्स्तभ, 
प्रमेह, स्थोल्य तथा रसप्रदोषज, रक्तप्रदोषज, मासप्रदोषज, मेदप्रदोपज, अस्थि- 
धातुप्रदोषज, मज्जाप्रदोषज तथा जशुक्रप्रदोषज़ रोग है। 


३े--मन्दाभि तथा मलसचय रूप आम से उत्पन्न होनेवाले उदरविकार, 
उदावत्त आदि रोग हैं । 


४--प्रथम दोपदुष्टिक्म आम से उत्पन्न सभी सर्वागाश्नित रोगो की प्रथमा 
याआमावस्या है । 


चिकित्सा में सामनिराम विचार की उपादेयता--सम्पूर्ण जिकित्सा 
को दो भागो में विभक्त किया गया है अर्थात्‌ (१ ) सन्तर्पण चिकित्सा और 
( २ ) अपतर्परा चिकित्सा । पुन इन दोनो के मुख्य तीन तीन भेद हैं जेंसे 
सन्‍्तर्पण के ( १ ) बृहण, ( २ ) स्नेहन और (३ ) स्तभन, तथा अपतर्परा के 
(१ ) लघन, ( २ ) स्वेदन और (३ ) रूक्षण ।! 
पुन. लघन के दो भेद अर्थात्‌ वन और शमन किए गये हैं । 
इन उपयुक्त द्विविध उपक्रमो में आमप्रदोषज व्याधियों की चिकित्सा अपतर्पण 
प्रवान होती है। निरामावस्था मे ही सन्‍्तर्पण चिकित्सा का व्यवहार किया 
जा सकता है। इनके अतिरिक्त दोपो के निर्हरणार्थ जहाँ पर शोघन का विधान 
है वहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा है कि साम तथा धातु में लीन दोषों का निहंरण 
न कर। उन्हे पाचन-दीपन-स्नेहन द्वारा निरामावस्था मे लाकर तथा स्वेदन 
द्वारा कोष्ठ मे लाकर शोधन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नही करने से 
दोषो के आश्रय धातुओं का ही नाश हो जाता है ।* 
इनके अतिरिक्त यह भी कहा है कि ऊपर तथा नीचे की ओर उत्सिष्ट दोषो 
का घारण भी नही करे । ऐसे दोषो का जो स्वयं वहिमुंख हो चुके हो उनका 
अवश्य ही निहँरण कर देना चाहिए। अन्यथा ये वाना प्रकार के रोगो को 
उत्पन्न कर देते हैं । 
तीन प्रकार के दोषो मे अर्थात्‌ सामवात, सामपित्ते तथा सामकफ के 





१. च. सू.अ २२-४, अ. हू सू अ १४-१- २« है| 
२. तम्र आमप्रदौपजाना विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमों भवति? । ( च. वि २-१३ ) 
३. सर्वदेहप्रविसतान्‌ सामान्‌ दोषान्‌ न निर्दरेव्‌ | 
लीनान्‌ धातुष्व॒नुत्छिष्टानू फलादामाद्रसानिव ॥ 
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्थुदुनिरहरास्त्वत- ॥(अ दढ्व सू १३) 
४ त्कछिष्टानध ऊध्व॑ वा न चामान वहत- स्वयन्‌ । 
भारयेदौषपैदों पान्‌ विधृतास्ते द्वि रोगदा- ॥7(ज द्व सू १३) 


न 
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विकारो में रोगी के वलावल का विचार कर अपतर्पण चिकित्सा फरनी चाहिए । 
इनमें भी अल्पदोष में लघन, मध्यदोष में लघन-पाचन तथा प्रभुतदोष में शोधन 
( यथावद्यक वमन-विस्वन ) करना चाहिए ।? 


अत चिकित्सा सौकर्य के लिए तथा व्यापत्तियों से बचने के लिए साम- 
निराम का ज्ञान चिकित्सक को होना परम आवश्यक है । 


चायु का अन्य दोषों तथा द्रव्यों से आवरण--दोपो के साम, निराम 
तथा क्षय एव वृद्धि का ज्ञान जिस प्रकार चिकित्सक के लिए आवश्यक है उसी 
प्रकार आवरण का ज्ञान भी आवश्यक है + इस ज्ञान से चिक्रित्सक व्याधिनिर्णय 
में तथा उसके प्रतिकार में मोह को प्राप्त नही होता ।* 


वायु का प्रकोप जिस प्रकार घातुओ के क्षीण होने पर होता है उसी प्रकार 
सर्वीगीण द्वायु का किवा स्थानीय वायु का पित्त-कफ आदि दोपो तथा रक्तादि 
धातुओ एवं पुरीपादि मलो से अथवा स्थानीय वायु का अन्य वायुने ज़ावरण 
हो जाने से भी होता है। आवरण का अर्थ है मार्ग मे रुकावट अर्थात्‌ कोई 
भी दोप, घातु, मल अथवा अन्न आदि जब वृद्धि को प्राप्त होकर वायु की 
स्वाभाविक क्रिया मे वाघा पहुँचाते ह अर्थात्‌ वायु के मार्ग मे रुकावट उत्पन्न कर 
उसकी शछाक्ति को मन्द कर देते हैँ तो उसे उस दोष आदि के द्वारा वायु का 
आवरण कहा जाता है । इस अवस्था में वृद्धिगत दोष आदि के कार्य प्राय. 
अधिक हो जाते हैँ । प्राय से अभिप्राय यह है कि कभी-कभी आवृत्त वात भी 
आवरण के कारण उस स्थान पर सचित भौर वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकुपित 





१ 'शान्तिरामविकाराणा भवति त्वपतपंणात्‌ ॥ * 
त्रिविध तजिविधे दोपे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ततम्नाल्पे रूघन पथ्य भध्ये ल्धनपाचनम्‌ । 
प्रम्ति शोधन तदिः भूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ ॥(अ हू सू ८) 
7 क्षय बृद्धि समत्व च तयैवावरण मिपक्‌। 
विज्ञाय पवनादीना न प्रमुक्षति कमंसु ॥7( च. चि २८ ) 
३ (3) 'सर्वेप्वेतेपु ससर्ग पित्ता्थेम्पलक्ष्येत । 
वायोर्धातक्षयात्कीपी मार्गस्यावरणेन वा ॥ 
(4 ) केवलो दोपयुक्तो वा धातुमिर्वाष्च्व्तोप्निल | 
विश्वेयो लक्षणोहाभ्या चिकित्स्यश्वाविरोधत- ॥? ( सु. चि ५-२८ ) 
४ तत्रोदर्ध्ध गच्छक्षुदीन प्राणो चाउपानस्थाधोगामिनो गति निरोध॑ कु्वश्नावरक इत्यु- 
च्यंते अथवा द्ययोर्मारूतयोरमिमुखममिसपंतोबंछवता दुर्बंछोडजिभूत- प्रत्यादत- 
सन्‌”“आबृतः इत्युच्यते!र । (व खि र८ट-२१५६) $ 
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की 


हो जाता है, जिससे उसके कार्य अधिक हो जाते हैं ।! आवरण करने वाले दोष 
आदि को जावरक तथा उससे बाधित हुए दूसरे वायु को आवृत्त कहते हैं । 


चक्ष्म्माण आवरणो के लक्षणो से यह स्पष्ठ हो जायगा कि आवरक दोष, 
घातु या मल के विकार अधिक देचने मे आते हैं तथा आावृत वायु के लक्षण 
प्रायः क्षीण हो जाते हैं अर्थात्‌ वातादि दोषो के कर्मों की वृद्धि या हानि तथा 
स्थानों को देखकर सभी आवरणो का निर्णय करना चाहिए | तात्पय यह कि 
पक्ताशय आदि जो दोषो के प्रमुख स्थान कहे गये हैं तथा प्राणादि के विभिन्न 
स्थान कहे हैं उन स्थानों को तथा आवरक दोष-धातु-मज़ो के विकृत वृद्ध कर्मों 
की तथा आवृत वात के क्षीण कर्मों, को देखकर ही आवरण का निर्णाय करें ।* 


आदरख/ का वर्णन दरक तथा सुशुत ने वातव्याधि के अधिकार मे तथा 
वाग्मठ ने वातरक्ताधिकार मे किया है। आयुर्वेद में आवरण का वर्णन भी 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। आवरण का अर्थ प्रकुपित अन्य दोषादि के 
हारा किवा स्वय वात के अन्य भेदो द्वारा वायुमात्र अथवा किसी विशिष्ट वायु 
की क्रियः का उनके मार्ग मे अवरोध होने से मन्द हो जाना है। इन बावरणो 
में पित्त से प्राण के आवरण तथा कफ से प्राण के आवरण के वर्णन उदाहरण 
रूप मे आवरण को समझने मे सहायक होंगे । जेसे---इनके लक्षणों में कहा है 
कि आमाशय मे वृद्धि को प्राप्त पित्त तथा कफ जब ( आमाशय की इलेपष्मल कला 
को क्षुभित कर ) वमनादि लक्षण उत्पन्न करते हैं तो उन्हे क्रमश” पित्तावृत 
प्राण अथवा कफाबृत प्राण कहते हैं। लोक में भी इन्हें पित्त की तथा कफ की 
उल्टी या वमन कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राण का जो कर्म 
आदान अर्थात्‌ ग्रहणा कर अन्ननलिका द्वारा आमाशयादि महास्नोत के अवयवों 
मे ले जाना है' उस कर्म की हानि पित्त तथा कफ से आवृत होने के कारण 
हो जाती है परिसणयामस्वरूप वमन द्वारा वृद्ध पित्त तथा कफ का नि सरण 


होता है । हि 

पित्त तथा कफ से आबुत भाणवायु के लक्षण--प्राणवायु के पित्त 
से आवृत होने पर मूर्च्छा, दाह, भ्रम, शूल, चिदाह, शीत आहारादि की इच्छा. 
विदाह ( अभ्नरस, अपक्क” अन्न की उल्दी--ये विकार होते हैं। इसे पंत्तिक 
वमन भी कहते हैं । जब प्राणवायु कफावृत होता है तब दुबंधता, सार ( शरीर 
के सब व्यापारों मे शिथिलता ), तन्द्रा, विवरण, बलगम का अधिक आना: 





१ 'दिशापनया च विभजेत सर्वमावरण मिपक्‌। 
स्थानान्यवेध्य वाताना वृद्धि हार्नि च कमणाम्‌ ॥? ( अ ढ़. नि. १६ ) 
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अरुचि, वमन, छीक-उद्वार तथा नि श्वास और उच्छवास फ्रा अवरोप--से विकार 
होते हैं । इसे ब्लेप्मिक वमन भी कहते हैँ ।* 


यहाँ पित्त की वृद्धि के लक्षण पित्तावृत प्राण में तथा कफ वृद्धि के सक्षग्य 
कफावृत प्राण मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । 


(१ ) पित्तादृत वायु के लक्षण--वायुमात्र पित्त से आदृत होने पर 
दाह ( जलन ), सन्‍्ताप ( गर्मी ), मूर्च्छ, पिपासा, शूल, श्रम ( चफ़र आना )/* 
तम ( आँखो के सामने अघकार ), कट्ट, अञ्न, लवश तथा उच्ण पदार्थों से 
विदाह, शीतल द्रव्यो की रचि--ये लक्षण होते 


(२) कफाबूत वाय के लक्षण--वायुमात्र जब कफ से आद्रत होता 
है तब शरीर में शेत्य ( ठड लगना ), शोथ, घरीर का भारी अनुमव होना 
कठु, तिक्त, कपाय, उप्ण आदि पदायों के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होना, लघन, 
श्रम, रक्ष तथा ऊष्ण पदार्थों मे रुचि होना--ये लक्षण होते हूँ ।२ 

(३) रफक्तावृत वायु के लक्षण--वायु जब रक्त से आबृत होता हैं तव 
दारीर मे सुडयो से चुभने की व्यया, स्पर्थद्वप, प्रयुप्ति ( स्यर्थ का अन्नान ), “त्वचा 


तथा मास के मच्य में दाह ( जलन ) वेदना तथा रक्तिमा से युक्त शोथ और 
मरडल तथा विविध पित्तविकार उत्पन्न होते हैं 





२. (३) ध्राणे पित्ताइते छदिदाहिऔवोपजायने । 
ढौवल्य सदन तनदा वैवर्ण्य च कफाबूते ॥? ( सु, नि. १-२४ ) 
(7 ) 'मूर्च्छ दाह्दो श्रम शुरू विदाहः शीतकामिता । 
छर्दन च विदग्धस्थ प्राण पित्तसमावृत्ते ॥ 
छीवन क्षवथूद्वारनि-श्वासोच्छवाससग्रड । 
म्ाणे कफादृते रूपाण्यरचिदछ्दिरेव व ॥?( चर. लि. २८ 
(गा )/ अ हू नि. १६-४२-४६ ) कि 
? (3 ) लिंग पित्तावृत्ते दाहस्तृष्ण शुरू अमस्तम* । (च चि २८) 
कद्वम्ललवणोण्गैश्व विदाइ- झीतकामिता ॥? (अ. छू नि १५) 
( 9 ) 'दाइसन्तापमूर्च्छतण स्थुवार्यी पित्तममन्विते ॥? ( सु नि. £-३२ ) 
३. (१३ ) शैत्यगौरवशुलानि कटवाद्यपक्योप्थिकम्‌ । (च चि अआः २८ ) 
लघ॒नायाससरूक्षोष्णकामिता च कफादूते ॥? (अ हू नि १०) 
(३; ) इत्यशोफसुरुत्यानि तस्मिन्नेंव कफादूते ? (कु नि १-३३ ) 
४. (० ) 'रक्ताइते सदाह्वत्तिस्त्वव्यासान्तरजों मुशम। 
भवेत्‌ सराग ख्यशुर्जायन्ते मण्टलानि च ॥7 (व चि २८अ हू. नि ६०) 
( भ॑ ) 'सूचिमिरिव निस्तोढः स्परशेद्धेष असुप्तता। 
शेषा* पित्तविकारा: स्थुमार्वे शोणितान्विते ॥।? (सु नि १-३४ ) 
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पित्तवृद्धि से याकृत पित्त जो रक्त का मल है उसकी दृष्टि का भी बोब होता 


है। यह मलभूत पित्त यक्रत्‌ मे उत्पन्न होता है जौर यक्नत्र के पित्ताशय ( उथी 
ए9006/ ) नामक अवयव में सचिव होता है। आमाशय, दोनों अस्त, 
अमख्यादय तथा झ्लीहा का दृषित रक्त वहन करने वाली प्रतिहारिणी सिरा 
( [2075% एश7 ) यक्वतु मे प्रविष्ट होती है। संम्पूर्णा शरीर मे सचार करते 
हुए रुघिर में जो घातुपाकादिजन्य मल सचित हुए होते हैं वे इस प्रकार यक्ृतु 
में आते हैं। प्रतिहारिणी के परमयुक्ष्म अन्तो से यकृत के श्रेप्राओं में इन मलो का 
निहँरण होता है । पुन. इस निहंत मल का वहाँ वितृटल और सघटन होकर 
पित्त का निर्माण होता है। पचन काल में याकृृती पित्तनलिका ( 70 [0०60 
007०७ ) द्वारा पित्त ग्रहणी मे प्रविष्ट होता रहता है ! अन्य काल में वह' पित्त- 
कोपनलिका द्वारा ( (/ए89० 07० ) पित्तकोप ( (ह७ 0!80063 ) में एकत्र 
होता रहता है । ह 

याहृत्‌ पित्त का स्व॒रूप--यह पित्त कुछ पीला, लाल, भूरायाहरा 
द्रव्य होता हैं | इसकी गन्ध कस्तुरी तुल्य, रम तिक्तमदुर तथा प्रतिक्रिया क्षारीय 
होती है। इसमे पित्त के रंजक ( ि06 [87078 ) यूरिया, यूरिकएसिड 
आदि होते हैं । इनमे यूरिया अन्त में वृक्की द्वारा मूत्रमार्ग से वहिनि्वासित हो 
जांता है। इसका प्रवाद कार्य असत्याशय-रस वी सहायदा करना है। विश्येषख्ष 

१० का० 
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से स्नेह के फ्चन कार्य मे । यह वुछ अंश तक अन्त्रो में जीवाणुओं का नाथ भी 
करता है । यह पक अन्न के सम्यक आचूबरा में भी सहायक होता है। स्थूलान्त्रो 
में यह अपकर्षणी गति को वढा देता है । 

कफ प्रकोप आदि के दगरण पित्तवह नह्लोततों के अवरोष्कक होने से पित्त 
चूरंत्या अहणी मे न जाकर वापस हो पुन. चूपा जाकर सर्वाद्ध में पहुंचता ह। 
यह विकार विशेष सीमा तक पहुंच जाय तो आँखें त्वचा तथा मृत्र मे विलक्षण 
पीतिमा या हारिद्रवर्णता दृष्टिगोचर होती है' इस विकार को 'णाखाश्रया कामला/ 
(09४४प्रणीए७-प्0०९) रहते हैं ।* पित्त के अन्त्रों मे न जाने के काय्ण 
स्नेह द्रव्यो का पाचन तथा आचूपण सम्यक न होने से वे अपछ हो मलद्वार 
से निकल जाते हैं । उक्त अवरोबवच्ञ मल में पित्त-का अभाव होने से मल का 
वर्ण शेंत तथा विलपिष्टनिभ होता हैं। इस पित्त का शरीर में प्रमाण अधिक 
हो जाने से नेत्र आदि में घीतता दिखाई देने लगती है। इस प्रकार यह दृद्धपित्त 
रक्तवाहिनियों द्वारा जब मुख की लालाग्रन्यियो तथा कफग्रन्थियो में तथा स्वैद- 
अन्थियों में पहुँचतां है तो लालारस, कफ तथा स्वेद के साथ पिच नि सृत होते 
लगता है ! इत्यादि । 


॥ 


ख्लेष्म के क्षय तथा चृद्धि के सक्षण--आरोग्य के लिए वात तथा पित्त 
के समान ही कफ ( श्छेप्म ) का -साम्य भी आवब्यक है अत समता को अकद्बुग्ण 
रखने के लिए इसके क्षय तथा वृद्धि का ( वेपम्य-) ज्ञान भी आवश्यक है । 


कफक्षय के ल्क्षण--कफ के क्षीण होने पर शरीर मे रूक्षता, अन्तर्दाह, 
आमाशय तथा इतर फुफ्फुस, हृदय, संधि आदि इलेप्माशयों मे विधेपषतया शिर 
मे शृत्यता, सन्धियों मे शिथिलता, तृष्णा, दु्वंलता, निद्रानाश एवं अपने प्राकृत 
कर्मो का हास ये लक्षण दृष्टियोचर होते हैं । इनके अतिरिक्त श्रम, उद्देंट्टन, 
अज्जमर्द, परिश्ोप, त्तोद, दाह, द्रव, स्फोटन, वेपन, घुमायन तथा हृदूद्रब--ये 
लक्षण भी होते हैं ।* * 
पक िलकलयप मम 2 रन 7 5 2 
१ “तिलपिष्टनिम यस्तु दूर्च सजनि कामलों । 
इलेष्मणा रुद्षमार्ग तत्‌ पिंच कफहरैजयेत्‌ ॥ 


कक #०० कक ढ्न्क 


कफसन्मूच्छितों वायु- स्थानात पिच क्षिपेद्धली । 
हाख्िनेत्रमूत्नलक इ्वेतवर्चास्तदा नरः ॥ ( च० चि० /६ ) 
२ (३ ) इ्लेप्मक्षये रूक्षताउन्तर्गताद आमाअ्येनरब्लेप्माशबशन्यता सन्धिटरिल्य 
तण्णा दीव॑ल्य प्रजागर च । ( सु० सू० ५० ) 
( ) अभीद्नेट्टनानिद्राध्कूमर्दपरिशोष (झ्लोप) नोढठदबदाइल्फोटनवेपनशूसासन- 
सन्धिशैधिल्यद्वयद्रवस्लेप्माशयदन्यतादिमि स्लेप्मा 7 (अ० स० सू०४ 7) 


दितीय अध्याय २9७ 


नोट--किलो-किसी टीकाकार ने जामाक्षयेतर इलेप्माशय शूत्यता का 
अर्थ आमाशय से भिन्न ( अन्य ) इलेप्माशयो को शून्मता ऐसा अर्थ किया है । 
आमाशय का ऊध्यभाग इलेप्मा का स्थान है अत' आमाशय के ऊरब्वंभाग मे 
भी शुन्यत्ता समत्र है । 

हेमा के प्रकृत कमों की हानि से स्नेह का हास, वन्ब्रह्मास, अस्थिरत्व, 
पुंच्द शक्ति ला ह्ास, दौव॑ल्य अक्षमा, अ्षेय, लोभ, अहढता-शेथिल्य, 
बनुपचय, कार्य, अनुत्माह, आलम्य, अज्ञान, निवृंद्धि, मोह, सघि-सब्लेप में 
न्यूनता, अरोपरा, अपूरग्य तथा अविसर्ग--इन लक्षणों का ग्रहण होता है 

प्राज्ृत ब्लेप्मा को बल” तथा जोज' भी कहा गया है। भत श्लेप्मा 
के क्षय होने पर बल तथा ओज का क्षय भी सभव है। बल” को रोगनिग्रह 
का भी कारगा माना गया है अत. स्लेप्मा के क्षीण होने पर शरीर की रोग- 
निप्रह शक्ति डर्थाव्‌ क्षमता! भी क्षीर हो जाती है।* ह 

सेप्मब्रद्धि के लक्षण--ध्तेप्म की द्रद्धि होने पर त्वचा, मल, मूत्र आदि 
की यगुक्वता, शेत्य, स्वैर्य ( अद्भो का जकटना ), गौरव, अवसाद ( शरीर और 
सन का शियिल हो जाना ), तस्द्वा, निद्रा, सन्धियो तथा अस्थियो दा विश्डेप, 
स्थील्य, आलम्य, स्रोत पिधान, म॒र्न्छा, खास, कास, प्रसेक, हल्लास, अभिसाद-- 
ये लक्षण होते हैं ।* 

इनके अतिरिक्त ेंप्मा के नानात्मण विकार तथा ्छेप्मप्रकोपजन्य रोग 
भी जप्म-्वृद्धि के ही द्योतक हैं । ४ 

ग्टेप्मा के नानात्मम विकार--तृप्ति, तल्द्रा, नद्वराधिकय, स्वेंमित्य 
( शरीर का आइवस्र से आच्छादित अनुभव होना ), ग्रुण्यात्रता, आलस्य, 





है 


£ (3 ) सनेहों वन्‍्ध स्थिरत्व च गौरव दृपता वलम्‌ | 
क्षमा धतिरलोमश्वच कफकर्माविकारजम्‌ ॥ ( च० सू० १८ ) 
(79 ) “/ 'दाल्य शैधिल्यमुपचय काइयेमुत्साइमालस्य बृषता छ्लीबता शानमशान 
बुद्धि मोहमेवादीनि चापराणि इन्दानीति ।! ( च० सू० १२ ) 
“(49 ) 'सस्धिइलेषण स्नेदन-रोपण-पूरण-बलस्वैयंकृत्‌ इलेष्मां 'पम्नघा प्रविभक्त उदक- 
कर्मणाइनुग्रद करोति ।? ( छ० सू० १५ )+पविसर्ग ( सु० सू० २१) 
२ (3 ) आ्राझृतस्तु वर्ल इलेष्मा, स चैवोज स्टृत काये !? ( च० सू० १७ ) 
(५7 ) बल छल निम्नहाय दोषाणान्‌ 7? ( च० चि० ३ ) 
3 (३ ) इलेष्मबृद्धों औौकल्य जैत्य स्पैये गौरंवमवसादस्तन्द्रा निद्रा सन्पिबिश्लेषश्व ।! 
(सु० सृ० १५ ) 
(४ ) “वैत्य-चैल्य-स्थौस्यालस्वगौरबाइसादलोत पिधानमू्छतिन्द्रानिद्रा-धास-कास- 


,. असेकहछासाग्निसाटसन्धिविश्छेषादिमि- इलेष्मा ( बृद्ध: पीडयति )। 
>- ( अ० स॒० सू० १९) 


| 


१४८ हे काय-चिकित्सा 


मुखमाघुयं, मुखस्राव, ेप्मोद्विर, मलाधिक्य, वलासक, अपक्ति, हृब्यीपलेप, 
करणठोपलेप, घमनीप्रतिचय, गलगरड, अतिस्थोल्य, शीताभिता, उदर्द, इवेताव- 
भासता, श्वेतमूत्रता, श्वेतनेत्रता, ब्वेतवर्चस्त्व इत्यादि ।* 

श्छेप्मप्रकोपजन्य विकार--इवैत्य, बैत्य, करडू, रथैर्य, उत्सेध, गौरव, 
स्नेह, सुप्ति, क्लेद, उपदेह, वन्ब, माधुर्य, चिरकारित्व, तृप्ति, तद्धा, स्तेमित्य, 
स्तैमित्य, काठिन्य, मलाधिक्य, अपक्ति, प्रसेक, शोथ निद्रा5घिक्य, लवण रसत्व, 
मधुररसता, आलस्य आदि ।* 

शेष्मवृद्धि तथा प्रकोपजन्य उपयुक्त विकार केवल निदर्शन मात्र हैं । ये 
असख्य श्लेष्मविकारों मे से आविष्कृततम विकार हैं जिनका उदाहरणस्वरूप 
निर्देश किया गया है। शाज्भघर ने मुखप्रलेप, स्वेतावलोकन, उप्णेच्छा, तिक्त- 
कामिता, शुक्रवाहुल्य, बहुमृत्रता, मन्दवुद्धित्व, घर्धरवाक्यत्व और अचेतन्य तथा 
काश्यप ने आमलक्षण भी इलेष्मा को वृद्धि से कहा है । 


श्टेप्मप्रकोषक फारण--- 


१ दिवास्वप्न १२ हायनक २३ क्ृशरा 

२ अव्यायाम १३ यवक २४ पायस 

३ आलस्‍स्य । १४ नेपध २५ इक्षुविकार 
४ मधुरद्र॒व्य १५ इत्कट २६ आनृपमास 
४५ अम्लद्रव्य १६ माष २७ ऑऔदकमास 
६ लवशरस १७ महामाष २८ वसा 

७ शीत -१ै८ गोघुम २९ विय 

८ रस्ति् द्र्व्य १९ तिलविकृतियाँ. ३० भूणाल 7 
९ गुरु द्रव्य २०पिष्ठ ,, ३१ कसेरुक 
१० पिच्छिल द्रव्य २१ दि ३२ मघुरफल 
११ जभिष्यन्दि द्रव्य २२ दुग्ध ३३ वज्लीफल 


ना +-3>स्‍न्‍तञमत+_त#ह/त#त#ततनतहतहत.हह8ह[ह॥ह॥ह.भ।8ह ||... ाौााऔौीे 


३ इलेष्मविकाराध्च--“*“तृप्तिश्व, तन्द्रा च, निद्राधिक्य च, स्तैमित्य च, शुरुगातता 
च, आहल्स्य च, मुखमाधुर्य च,मुखज्तावश्च, श्लेप्मोद्विरण च, मल्स्पाधिक्य च, कण्ठो- 
पलेपय्थ, वलासकश्च, हृदयोपलेपश्र, धमनीप्रतिचयश्च, गलगण्टश्च, अतिस्थील्य च, 
शीतारिनता जव, उददंश्व, श्वेतावमासता च, ब्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त च, इति विंशति- 


हि डेष्मविकारा- इलेष्मविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याना भवन्ति।? 
( च० सू० २० ) 
ट् “डवैत्यशीत्यकण्डस्थेयेंगौरवस्नेहस्तम्मसुप्तिक्षेदो पदेहवर: ०5. 
- २० ($ ) कद न्वमाधुयेचिरकारित्वानि 
इलेप्मण कर्माणि ॥? 


हु सू( ज्वु० ०२० ) 
(7) माधवनिदान-मघुकोपषब्ध | ख्याया सुदान्तसेल ) 


३४ समशन 

३५ अध्यशन 

३६ नवाज्न 

३७ पृथुक 

बे८ स्थुलभद्षय ( लड़्डूक 
जादि ) 

३९ शण्कुली 

४० आमक्षीर 

४१ किलाट 

४२ मोरट 

४४३ कुचिका - « 

४४ तक्रपिएडक 


द्वितीय अध्याय 


४४ पीयूष 

४६ इक्कुरस 

४७ कदलीफल 
४प खर्जूर 

४९ भव्य 

५० नारिकेल 

५१ निशाम्दुपान 
५२ अत्यम्व॒ुपान 
५३ अतिसन्तर्पण 
५४ भरक्तमात्रकाल 
५५ दिवास्वाप 
५६ कालातिस्वप्न 


१४९, 


५७ कायवाड मनोन्‍्या- 
पारानारम्भ 

५८ अनुपधानशयन 

५९ अवश्याय 

६० हर्ष , 

६१ छदिविघात 

६२ विरेचनाद्ययोग 

5१३ आस्यासुख 

६४ स्वप्तसुख 

६५ भजीर्ण 

६६ मन्दामि* 


दोषों की चुद्धि के सामान्य नियम--स्वयोनिवर्द्धन द्रव्य के उपयोग 
से दोषों की वृद्धि होती है। समानयीनि द्रव्यो मे उन-उन द्रव्यों के आत्मबीज 
मियत होते है जो उनके वर्द्धन का कारण होता है। जो मनुष्य जिस प्रकृति का 
होता हैं उसके दोष स्वल्प समान कारणों से भी वृद्ध हो जाते हैं। जेंसे वात- 
प्रकृति मनुष्य के बरीर में वातवृद्धि स्वल्प रूक्षादि सेवा से ही हो जाती है । 
इसी प्रकार पित्तप्रकृति पुरुष के स्वल्प पित्तल द्वव्यों से तथा कफप्रकृति पुरुषो के 
शरीर मे स्वल्प इ्लेष्मल द्रव्यों से ही पित्त तथा कफ की वृद्धि हो जाती है ।* 

ये दोष जब वृद्धि को प्राप्त होते हैं तव अपने से विपरीत गुणावाले द्रव्यां में 
रुचि उत्पन्न करते हैं तथा जव क्षीण होते हैं तब समान गुणव्राले द्रव्यो मे रुचि 


उत्पन्न होती है !* 


े 


*. मु० सूृ० २१, अ० स॒० नि० १, अ० ह० नि० ३। शाहपर प्र० २ 
2 (3 ) वृद्धि पुनरेषा स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद भवति !?( सु० सूृ० १५ ) 
(9 ) 'स्व॒ स्व वृद्धयै क्षयाव च । प्रत्यात्ममीजनियत सृशमाशु प्रजायते 7? 


( अ० स॒० सू० १९ ) 


(39 ) सर्वे द्र्त्य वाद्माभ्यन्तरेण तुल्य सत मशमाशु च वृद्ध जायते कुत श्त्वाइ- 
प्रत्यात्मवीजनिय्ते अतिस्वरूप नियतकारणत्वात्‌ । तथा हि मासमेव यथा 
मासकारण न तथान्यत्त ।! ( इन्दु ) 

(+$ए ) ढोपप्रकृतिवैशेष्यं नियत-बरद्धिलक्षगन्‌ ।? ( च० सू० १८ ) 

३ “कुम्ने द्वि रुचि ठोषा विपरीतसमानयो । बृद्धाः क्षीणाद् भूयिडम्‌ 


(ज. ह. सू. ११) 


२५० काय-चिफकित्सा 


दोषों की त्रिविधगतियां का प्रकार-- 








प्रथमप्रकार-- तअविधा गति'? 
| 8 का न कम मा | 
क्षय स्थानम्‌ वृद्धि: 
( अवयवापचयमु ) ( स्वमानास्थानम ३ अद्वपवोपचय' ) 
साम्यस्‌ 
हितीयप्रकार -- त्रिविया गनि. 
हम न मिमनन कल 
ल्‍ | | 
ऊ्वंप्र्‌ जब तिर्मच्ू 
( वृद्धानामु दोपाणामथीगम सम ) दा | 
( वृद्धाना दोषाणामूर्ष्वगमनमु ) ( बृद्धाना दोषागा तियस्गमनम्रु ) 
तृतीयप्रकार-- निविधा गति हि 
हे वर ] 
| ०० नह 
कोए ॥॒ खासा मर्मारिंग अस्थिन्यय 
( आम्यन्तरों मार्ग ) $ वाह्मो मार्ग ) ( मबच्यमों मार्ग ) 


घातुओं के क्षय तथा छुद्धि "देश, काल, आहार, ओपध तथा विहार 
जिस थानु के समान गुणवाले हो उनके सेवन से उस बानु की वृद्धि होती है । 
दोप वया मल भी प्रकृत अवस्था में देह का घारण करने है अत यह नियम 
उनमे भी लागू होता है। इसी प्रकार जो देश, काल, आाहार, औपच तथा 
विहार जिस थातु ( दोष तथा मल ) े विपरीत गुणवाते हो उनके सेवन से उस 
धातु ( दोप या मल ) का क्षय होता है । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो कारण समान गुणवाला होने से 
एक द्रव्य की वृद्धि करता है वह विपरीत गुणवाले अन्य द्रव्य को झीरा भी 
करता हू। एवं जो कारण विपरीतग्रुणयुक्त होने से एक द्रव्य ( दोष, धातु 
तथा मल ) को क्षीण करता है वह अपने समान गुण वाले द्वव्य छो वृद्धि करता 
है । जैसे--दुग्घ समान गुणवाला होने से कफ तथा शुक्र की वृद्धि करता है परन्तु 
विपरीत गुणवाले वातादि को क्षीण करता है ।१ 


जान... 
#+. च० सू० अ० गण चण० सू० आ० २7 । 


7? (३ ) जायन्ते देतुवैषम्याद विपमा देहघातव- । 
हेतसाम्यात्‌ समाः ** *++. *॥ ( च० सृ० १६ ) 
(| ) 'सबंदा स्वभावानां सामान्य वृद्धिकारणन्‌ । 


शासदेंतुविशेषश्य प्रवृत्ति_्भयस्य नु॒ (7 ( च० सू० १) 








द्वितीय मध्याय श्र 


इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई दोप, धातु या मल क्षीरा हो तो उस 
दोप, धातु तथा मल के समान गुणवाले देश, काल, ज्यहार, औषध तथा 
विहार के उपयोग से उसकी क्रमण. वृद्धि करके समावस्या मे लाना ही चिकित्या 
का प्रयोजन हैं। इसी प्रकार वृद्ध दोष, घातु तथा मल को उसके बिपरीत गुणवाले 
देश, काल, आहार, औषध त्तथा विहार के उपयोग से उस दोष की क्रमदाः 
क्षीणकर साम्यावस्था में लाना चाहिए । 


विषम हेतुओ के त्याग तथा सम हेतुओ के सेवन से दोषो तथा घातुओ की 
विपमता का अनुबन्ध नही होता अर्थात्‌ दोष तथा घानतुय विपमता को प्राप्त नहीं 
होती | शारीर घातुओ की समता बनी रंहतो है ।* 


घातुक्षय के कारण--अम्ल, लवण, कट्र, तिक्त, कपाय रसो वाले द्रव्यो 
के अतिसेवन, रूक्षान्रपाव, विशेषकर कृशपुरुषो का रुक्षान्षपान, तीक्ष्ण द्रव्यों का 
भोजन, अल्पभोजन, प्रमिताशन, एकरसाम्यास, तीक्षणामि, अव्दान, असात्म्य- 
भोजन, अत्तीतकाल भोजन, गवेबुकान्न, श्यामा अज्िवृत्‌ का उपयोग, गरविष, 
अत्यध्वग्मन, अतिव्यायाग, वातातिसेवा, आतपादिसेवा, राधिजागरण, अति- 
मेंघुन, शोक, चिन्ता, भय, क्रीव, ईप्या, उत्कशठा, मद, उद्ेग, विरेचनातियोग, 
जरा, कफातिवत्तंत, शोरिवातिवत्तेत, शुक्रातिवत्तत तथा मलातिवत्तंन, कास, 
टर ज्षत्त, ज्वर, प्रलेपकज्वर, पाणड्ररोग, प्रमेह, रक्तपित्त, यक्ष्मा, जी्ातिसार, 
ग्रहणी प्रभृति रोगो के कारण रस-रक्तादि बातुओ का क्षय होता है। कालान्तर- 
प्रागहर मर्मोपघात से भी घातुओ का क्षय होता है ।* 

रसक्षय फे लक्षण--रस धातु के क्षीण होने पर ग्लानि, तुपा ( थोड़ा 
श्रम से भी ), हृदयस्पत्दन; हुंुंद्रब, हृत्कम्प, हृद्धट्टन, शब्दासहिप्णुता ( ऊँचे 
शब्दों के सुनते से हृदय का घडकन हो जाना ), हृदय मे पीडा, हृत्तमन, मुख- 
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(9 ) शररघातवः पुनद्विविधा सम्रहेण-मल्भूता अ्सादभुताश्॒ ॥(व शा ६) 
(37 ) 'समानगुणाम्यासो हि धातूना गृद्धिकारणम्‌ 2 ( च० सू० १२ ) 
( ₹) 'प्रकोषणविपर्ययो द्वि धातूना प्रशमकारणम्‌ ।? ( च० सू० १३ ) पा 
(१४ ) घातवः पुन शारीरा- समानगुणै- रैसस्य- 
स्यमानैदृर्द्धि प्राप्छुवन्ति, छास तु विपसीतगुणेविपरीतगुणमूयिषैर्बाष्यभ्यस्य- 
मानेः ४ व्यू डा दे.) 
३. त्यागादविषमद्देतूना समाना चोपसेवनात्‌ 
किषमा नानुब॒ध्नन्ति जावन्ते धातव- समा- ॥( च० सू० १५ ) से 
२. चरक, सुशुतत तथा वाग्मद कृत अष्टब्ृददय और जशब्नसग्रह से संगीत . 
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शोष या हृदय का शुष्क अनुभव होता, श्रम, हृदय का शून्य सा अनुभव होना, 
शरीर में रुक्षता प्रभृति लक्षण होते है।? , * 

इनके अतिरिक्त रस के प्रकृत कर्मों यथा--तर्पण, वर्द्धन, धारण, यापन, 
स्नेहन, जीवन, वुष्टि, प्रीशन, रक्तपुष्टि आदि कर्मों का ह्वास हो जाता है और 


भनुष्य कद हो जाता है। रस धातु के क्षीण होने से इतर घातुओ का भी अपचय 
होने लगता है ।* 


रक्तक्षय के लक्षण--रक्त के क्षीण होने पर रक्ताल्ए्ग होने से शरीर में 
रौक्ष्य, त्ववपारुप्य, त्वक्स्फोटन, त्वडम्लानता, सिराशैधित्य तथा रोगी अम्लरस 
तथा शीतलद्रव्यो की अभिलापा करता है। रक्त के अधिक निकल जाने पर 
गर्यात्‌ ( स्राव आदि द्वारा रक्त की कमी हो जाने पर ) अन्य धातुओं की भी 
क्षीणाता हो जाती है तथा रोगी का वर्ण पारडु हो जाता है। इनके अतिरिक्त 
अभिमान्य तथा वातप्रकोप, दिरोड्भिताप, शिर कम्प, भ्रम, तिमिर-प्रादुर्भाव, 
अधिमन्थ, आन्घ्य, वाधियें, तृष्णा, हनुश्रश, मलस्तभ, हिक्का, श्वास, कास, 
पारडुरोग, एकाज्भविकार, पक्षाघात, आश्षेपक, अपतानक, दाह, संज्ञानाश, 
मूच्चा, तमोदर्शन, तत्द्रा, दौव॑त्य, प्रलाप तथा अन्य वातविकार उत्पन्न होते हैं । 
अत्यधिक रक्त की न्यूनता रोगी को मृत्यु प्रदान कर देती है । 


६ (१ ) बट्े सहते शब्द नोचद्रंवति शुल्यत्ते। 
हंदय ताम्यति स््रल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ॥ ( च० सू० १७ ) 
(7 ) 'रसक्षये हत्पीडाकन्पशुन्यतास्तृष्णा च [7 ( सु० सृ० १५ ) 
(7 ) * रसे(क्षेणे)रीक्ष्य अम* शोपोग्छानि शब्दासहिष्युता !? (अ० हव० सू० ११) 
डवृति इति हृठय घुग्‌ घुगिति करोति ( प४8७0ए ०काते।& /(चक्र ) 
२(३१)स (रस-) % ५ ३८ हृत्त्न शरीरमहरहस्तपंयति वर्थयति धारयति 
जीवयति यापयति इति चाद्ष्हेतुकेन कर्मणा ? )८ > से सछ »६ » 
स्नेहनजोवननपंणधारणादिमिविश्नेषे: सौम्य इति 7 ( सु० सूृ० १५) 
(7 ) रसस्व॒ुष्टि श्रोणन रक्तपुर्टि च कगेति । ( सु० सू० १५ ) 
£ 30 ) रसनिमित्तमेव हि स्वौल्य कार्स्य च !! ( सु० सृ०/१५ ) 
? (३ ) भोणितक्षये त्वकृपासप्यमम्लीतप्रार्यना सिराशभिल्यक्ष । ( सु० 


(7 १ ५रुपा स्फुटिता म्छाना त्वयृक्षा रक्तसक्षये।? (च्० सू० १७) 
रक्तेडम्लभ्रिश्निरप्रीतित्रिराजविल्यरूखता ४7 ( अ० ह० सू० ११ ) 


(३३ ) (क्तेब्म्लश्मिश्षिरप्रीतिनिराहं 
(१7 ) वातुक्षये ल॒ते रक्ते मन्त्र सजायततेइनल । 
पवनश्र पर कोप याति * _ **** ॥ (सु० सू० १४ ) 
( ४ ) नदतिप्रवृत्त शिरोइमिताप्रमान्ध्यमधिमन्थविभिरप्रादुर्भाव धातुक्षयमाक्षेपकं 
पक्षाघातमेकाह्नविकार दृष्णा दाहौ दिक्का कास ख्रास पाण्डुरोग मरण 
चापादयतति ९? - (सु० सू० अ० २४) 


< 


सू० १५ ) 


न्‍ 


डितीय अध्याय १५३ 


इन लक्षणों तथा विकारो के अतिरिक्त रोगी का वर्ण म्लान हो जाता है। 
भायादि धानुओ का पोयण नही होता तथा रक्त की अधिक न्यूवतावश्ञ स्पर्शन्ान 
भी समशय हो जाता है । रक्त के प्राकृतकर्मों का ह्वास होता है ।* 
इनक की 'प्राण' सन्ना भी हे क्योकि रक्त अर्थात्‌ विशुद्ध रक्त मनुप्य को बल- 
चरण तथा सुख एवं आयु को प्रदान करने वाला है। शरीर की स्थिति रक्त से ही 
है अत रक्त के क्षीण होने पर प्राण का भी हास हो जाता है। प्राण रक्त का 
अनुसारी हूँ या यो कह सकते हैं कि रक्त ही प्रास है। 
धानुना क्षयवृद्धो घोणितनिमित्ते! सुंश्रुत का यह रूथन अ्गघुनिक क्रिया 
धारीर द्वारा भी बधाथे प्रमाशित होता है। भाधुनिक क्रिया भारीर के अनुसार 
पक्त हारा जहाँ धाजुओं को प्रोटीव, कार्वोहाइड्रेट, स्नेह, खनिज, लवण तथा 
जन आदि पोषक तथा तापोन्वादक द्र॒व्यो की प्राप्ति होती हैं वहाँ अरीरमस्थिति 
के लिए अनिवायं जीवनीय तत्त्व भी रुधिर द्वारा ही मिलता है। रुघिर ही अन्य 
शरीरावयवों के सह्ण विविध बन्‍्तग्रन्थियो को उन मुलद्रव्यों को पहुंचाता है 
जिनसे वे विविध स्रावो वी रचना करती हैँ) पुन रुघिर ही उत्पन्न हुए इन 
त्ावो को नमन्‍्त घरीर में प्रमृत कर देता हैं जहाँ वे अपनी-अपनी >रतिनियत 
क्रिया करते हैं । लालाग्रन्यि, अम्याजय प्रभृति वहि खावी प्रन्थियाँ भी रुघिर 
ढीद्य ही अपेक्षित दृव्य की प्राप्ति होने पर अपने ज्ाव का निर्माण करती हँं। 
पचक अज्जो की यवास्विति क्रिया के लिए रुविर अनिवाय है। यही कारण 
ह्कि सम्पूर्ण रुधिर का १ ३ भाग कोष्ट में रहता है। याहृत पित्त का निर्माण 
नो साक्षात्‌ रुषिर से ही होता हैं तथा उसके कार्य भी रुधिर के ही अधीन रहते 
हैं । रुचिर ही अपने रक्तकरणों हारा धातुओं को ओपजन पहुँचाता है जो प्रत्येक 
धातु के अपने-अपने कर्मसम्पादन के लिए तथा शरीर की नियत उप्मा के लिए 
आवश्यक है। रुधिर ही धातुपाक-जन्यमलो-विशेषकर अद्भाराम्ल नथा यूरिय्य 
का, विनर्गा-अवयवदो हारा शरीर से वाहर तिप्कासन करवाता है। रुबिर ही 








(४१ ) तिस्पातिग्रदृत्तों दौव॑स्थ॑ श्रमों मूच्छा तमस्तपा । 
दाह प्रलाप पराण्डुत्व तन्‍्द्रा रोनाक्ष बानजा ॥?(छु० चा० २ ) 
£ प्राकृत कर्म--( 3 ) रक्त वर्णप्रसाट मारपुष्टि जीवयति च॑ ! नेषा ( धातूना ) 
क्षयवृद्धी छोणितनिमित्ते ऐं ( सु० सू० १४, सु० खू० १५) 
(४ ) “ठंड विश्युद्ध द्वि रधिर वच्वर्णसुज़ायुपा । चुनक्ति प्राणिन प्राण शोणित हात्तु- 
बत्तते ।? ( च० सू० २४ ) 
लेट्निप्रमव शुद्ध तनोस्तेनेव ते स्थिति । ( अब छू० सू० २८ ) 


( ॥7 ) देहस्य रधिर मूल रुधिरेणव थार्यते ! 
व्रस्माथत्नेन सर्व रक्त जीव इदि त्तविति- ॥? ( सु० चू० 8४) 








द्वितीय अध्याय श्५५ 


अस्थिक्षय के लक्षण--अस्पिधातु के क्षय होने पर अस्थियो मे पीछा 
( शूल-तोद ), अस्थि-सन्ध्रियो का झिथिल होना, अस्थिघातु के मल-केंण, इ्मश्रु, 
बन्‍त, नख, तथा लोम का भड्युर होना तथा गिरना ( पतन ), गात्ररौक्षय 
तथा गात्रपारुष्य और श्रम ये लक्षण होते हैं । इनके अतिरिक्त इनके प्रकृतक्मों 
का यया---देहघारण, मजा की पुष्टि आदि का ह्वास हो जाता है ।* 

सम्पूर्ण शरीर का कच्भाल अस्थियो का ही पथर है अत अस्थि वस्तुत से 
गरीर का धारण करता है। इसके क्षय होने पर इन अस्थियो का क्षीग्य होना 
तथा बारणा-शक्ति का न्यून होना स्वाभाविक है । 

मज्वाक्षय के लक्षण--मजावाजु के क्षीण होने पर भ्रम, तम, तिमिर- 
दर्शन, शुक्राल्पता, अस्थियो का छीणं होना तया.ढुर्वल होना, अस्थियो का लघु 
( हलका ) हो जाना, अस्थियो मे छिद्र हो जाना, अस्थियों का शूत्य हो जाना, 
अम्धियों मे सुर्द चुभने सी पीडा होना, अन्य अस्थि के वातविकार एवं पर्वभेद-- 
ये लक्षण होते हैं ।* 

इनके अतिरिक्त मज्जा के प्रकृतकर्म अर्थात्‌ स्नेहन, बल, शुक्रपुष्टि तथा 
अस्थियो का पुरण इन कर्मो का हास हो जाता है।* 

शुक्रकय के कारण- चिन्ता, शोक, क्रोब, भय, ईर््या, उत्कगठा तथा 
मंद वा अतियोग, ऊुश तथा दुर्बल पुरुष का उपवास करना अथवा अल्थाहार 
करना, मरुक्ष अनश्नपान का सेवन, अह्वितान्न का सेवन, अहित ओपध का सेवन, 
धारीर तथा मानस श्रम, वृद्धावस्था तथा स्री-सभोग का अतियोग--वें सद 
झुकल्षय के कारण हूं ।* मे 

शुक्रक्षय के लक्षण--शुक्रधातु के क्षांण होने पर मेढ्‌ तथा मुग्क मे वेदना, 
मेश्वन करने में असामर्थ्य तथा क्लेव्य, मेथुन करने पर शुक्र का विसर्जन न होना 
यदि हो तो अधिक काल में होना अथवा शुक्र के साथ अल्पप्रमाण में रक्त का 








(3 ) “अस्थिक्षये-स्थिनोदों दन्‍्तनखभद्जो रौक्ष्यज्न! ( सु० सू० १५ ) 
(मे | 'केशलोमनखर्मश्र द्विजप्रपतन श्रम । 
शेयमस्थिक्षये लिक सन्पिद्येयिल्यमेव च ॥? ( च० सू० १७ ) 
(2 ) अस्थ्न्यस्थितोद सदन दन्तकेशनखादिपु? ( अ० ह॒० सू ११ ) 
>. (3 ) “मज्जक्षयेडल्पशुक्रता पर्॑मेदो5स्थिनिस्तोदोउस्थिशून्यता च ।? (सु० सू० १५) 
(॥ ) क्ीयेन्त इव चास्थीनि दुवेलानि लघूनि च । 
असत वातरोगीणि क्षीणे मज्जनि देहिनाम्‌ |? ( च० सू० १७ ) 
()म ) 'अस्थ्ना मब्जनि सौषिय अमस्तिमिरदर्शनम्‌ !? ( अ० ह० सू० १९ ) 
3. सु० सू० १५; 
४. च० चि० अ० ३०, च० चि० २; च० नि० $; ' है 


१५६ काय-चिकित्सा 


आना, मेढ़ मे घूपन के सह दाह माठूम होना, मुखणोप, तिमिरदर्शन, शरीर 
का पाणइडवर्ण हो जाना, गात्रसाद तथा दीव॑ल्य--ये नक्षण्य होते हैं ।” इनके 
अतिरिक्त शुक् के प्रकृत कर्म का ज़ैसे-बर्य, च्यवन प्रीति, देहवल, हरे, वीजल-- 
इनका हास हो जाता है ।* 


शुक्र से दो पदार्थों ( भारीर द्वव्यों ) का ग्रहण होता है। प्रथम शुक्र घातु 
जो सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त रहता है और जिसकी स्थिति शरीर ने थेर्य, थौर्य 
आदि उत्पन्न करती है। दूसरा शुक्रधातु वह है जो वृषण ग्रन्यियों मे अन्य अन्त - 
स्रावी ग्रन्थियो के स्नाव की सहायता से निर्मित होता है तथा जो गर्भाधान में 
समर्थ होता है और सुरत/सग मे मृश्रेन्द्रिय द्वार से क्षरित होता है। इसके क्षय 
होने पर मेंथुन मे अशक्ति, शुक्राविसर्ग तथा क्लेब्य आदि लक्षण होते है । 


ओजःक्षय के कारण--आधघात, धातुक्षय, क्रोव, शोक, चिन्ता, श्रम तथा 
अनशन से ओज का क्षय होता है ।* 


ओज्ञःक्षय के लक्षण--मोज की क्षीणता को तीन अवस्थाओ मे विभक्त 
कर वर्सान विया गया है। जैसे---ओज के विस्रस होने पर सन्विविस्लेप, 
गात्रसाद, दोषचवन, क्रियासन्तिरोव, ओज के व्यापतन्न होने पर स्तब्बंगात्रता, 
गुरुगानता, वातजबोथ, वर्णभेद, ग्लानि, तन्द्रा तथा निद्रा, और क्षय होने पर- 
मुर्च्ची, मासक्षय, मोह, प्रताप तथा मरण--ये लक्षण तथा विकार होते है । 
इनके अतिरिक्त ओज क्षय मे भय, दौर्वल्य, अभीक्षण ध्यान, _ इच्द्रियों की व्यथा, 





१ (१ ) दौव॑ल्य मुसशोपश् पाण्डुत्व लदन श्रम. | 
ऊुच्य शुक्राविसमगेश्व क्षीणशुक्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(| ) शुक्रक्षये मेद्बपणवेदनाअश्नक्तिमेंथुने चिराद्मा प्रसेक प्रसेके चाल्परक्त-शुक्र- 
दशनम्‌ 7 ( सु० सू० १५ ) 
(9 ) शुक्र चिरान प्सिच्येव शुक्र झोणितमेव वा । 
तोदोउन्यर्थ बृपणयोर्मेड धूमायत्तीव च ॥ ( अ० हु० सू० ११ ) 
२ (3 ) अभिषातात्क्षयाद्‌ कोपात्‌ झोकाद ध्यानाच्छमात्‌ क्षुध । 
ओज- सक्षीयत क्षेम्यो धातुग्रहणनि सतन्‌ ॥ ( सु० सूृ० १५ ) 
(2 ) “तत्र ( ओजस ) विस्तसो व्यापत्‌ क्षय इति (त्रयों दोषा ) लिड्ानि 
भवन्ति। सन्धिविश्ेषरों गात्राणा सदन दोपच्यवन क्रियासन्निरोधश्व विद्धसे, 
स्तब्धगुख्णात्रताः वातओीफों वर्णमेदों ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, मूर्च्णा 
मासक्षयों मोद- प्रझ्यपी मरणमिति च क्षये 7 ( सु० सू० १५ ) 
( ०7 ) 4विभेति दुरवेलोध्मीश्ण ध्यायति व्यथितेन्द्रियः 
दुश्छायो दु्मेना रूश्ष- क्षामअैवोजस- क्षये |? ( च० सू० १७ ) 


हितीय अध्याय १०७ 


डा दुर्मनस्त्व, गात्ररौक्ष्य, क्षामत्व, गात्रविश्लेष, श्रम तथा अज्ञान ये लक्षण 
होते हैं । 

ओज के प्राकृत कर्मो का भी ह्वास ओज क्षय में हो जाता है । 

रसवृद्धि के लक्षण--रस ज़ब अपने प्रमाण से शरीर मे अधिक ( वृद्ध ) 
हो जाता है तो उसके लक्षण रलेष्मवृद्धि के समान ही होते हैं । जेंसे---अभिमान्ध, 
उत्कलेद, प्रसेक, वमन, आलस्य, गौरव, अंवयवों की श्वेतता, शेत्य, अवयवो का 
शिथिल हो जाना, श्वास, कास, तथा अतिनिद्रा ये लक्षण होते हैं ।* 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राय सभी घातुओ की वृद्धि 
- सन्तपंणजन्य ही होतो है। सन्तर्पण से इ्लेप्मा की भी वृद्धि होती है। अत सभी 
धानुओ कीं वृद्धि भी इलेप्मानुगत हो जातो है। और इसके विपरीत अर्थात्‌ 
अपनप॑ण से बातुओ का क्षय होता है परन्तु वायु की वृद्धि होती है। अत. क्षय 
वायु के अनुगत होता है ।* ह 

पहले कहा जा चुका है कि शरीर का स्थूल तथा कृश होना रसनिमित्तक ही 
है अर्थात्‌ रसादि वृद्धि से शरीर अतिस्थूल तथा क्षय से कृश होता है। अत रस- 
वृद्धि मे वे सभी लक्षण सभव हैं जो स्थौल्य रोग मे हीतें हैं जैंसे--सतत रोगी 
रहना, मेद के अतिरिक्त अन्य घातुओ का पोषश न होना, मेद का शरीर में 
अधिक सचय होना, स्फिक्‌ू, उदर तथा स्तन का चलते समय चलना ( हिलना ) ९ 
ज्ञीक्र जरा का आगमन, कार्या मे अशक्ति तथा अत्पप्राण होना इत्यादि 

रक्तवृद्धि के लक्षण--शरीर मे जब रक्तघातु को वृद्धि होती है तब 
रक्तवाहिनियो की पूर्णाता तथा नेत्र और त्वचा में रक्तिमा-ये लक्षण होते हैं 7? 

'. अन्य घातुओ के समान रक्त की वृद्धि के भी दो भेद हैं। चय और प्रकोप । 

दुषित घातुओ की अपने प्रकृति-नियत स्थान पर वृद्धि चय कहलाता है। उन्ही 
की स्थानान्तर गमन से अन्वित वृद्धि का नाम प्रकोप है।. रक्त का प्रकोप 
दोषो के-कारण ही होता है। अत रक्तज विकारो मे श्रवृद्ध दोष और काल को 
देखकर चिकित्सा करने का आदेश किया गया है ।* 

१५ (३4 ) 'रसोइतिंदृद्यों हृदयोत्ललेद प्रसेक चापादयति 7 ( छु० सू० १५ ) 

(४ ) छेष्मा ( बृद्धों ) भिसदन प्रसेकालस्थगौरवम्‌ । 
- अत्य-शैत्य-छथाइवत्व श्रासकासातिनिद्रता”। 


,  रसो5पि शैष्मबत्‌ 7 छे / '॥ (अ० ह्ृ० सू० ११ ) 
२ सर्वेव हि वृद्धि प्रायौइतिसन्तर्पणनिमिचत्वाच्छलेष्मणानुगता तद्दिपर्ययात्र क्षयों 


वायुना !! ( अ० स० सू० १5 ) 
३. “रक्त ( वृद्ध ) रक्ताक्षाक्षिता सिरापूर्णत्व चापादयति ।' ( झु० सू०? १५ ) 
४. “यस्माद रक्त विना दोषैन कदाचित प्रकृप्पति । 


तस्मात्तस्य यथादीष कीर्ल विद्यात्मकोपणें ॥7 ( सु० १० २१ ) 


१५५८ काय-सि कित्सा 


रक्तप्कोप के कारण--क्रोघ, शोक, चिन्ता, भय, श्रम, उपवास, दाह, 
मंथन, चक्रमरा, अग्नि, आत्प तथा वायु--इनका अतिसेवन, चोट, तीक्ष्ण, उप्ण, 
जतिदवण, क्षार, अम्ल, कट्टर, विदाही, अतिद्रव, गुरुक्षिग्प, प्रकृतिविरुद्ध, मात्रा- 
घिकय, विषम, सडे-ग॥ पदार्थों का अतिमात्र भक्षण, तिलतेल, पिश्याक ( खली ), 
कुलयी, माप, लोवेया, सरसो, अलसी, हरितकवर्ग, पिएडालु, दही, शुक्त, तक, 
वूचिका, मस्तु, सौवीरक, नानाप्रकार के मद्य, खट्टे फल, कट्वर, गोह, मत्स्य, 
बकरी, नंड आदि जाड्भलज, आनूपज, विलेशय तथा प्रसहो के मास का अतिसवन 
अध्यगन, अजीर्ण, अतिभोजन, भोजनोपरान्त दिवास्वप्न, वमन के वेग का 
रोकना, समय पर रक्तमोक्षण न करना तथा शरद ऋतु ये सव रक्तप्रकोप के 
कारण होते हैं । सक्षेप में पित्त को प्रकृपित करने वाले सभी कारण रक्त का भी 
प्रकोप करने है ।* 

रक्तप्रकीपजन्य रोग--मुखपाक, त्वचा-मृत्र तथा नेत्रों में रक्तिमा, 
नासिका तथा मुख मे दुर्गन्ध, रक्तगुल्म, उपकुश, विसर्प, रक्तपित्त, तस्द्रा, विद्रधि, 
इन्तमेह, रक्तप्रदर, वातरक्त, वेवएयं, कामला, अग्निमान्द्र, पिपासा, गौरव, दाह, 
अतिदावल्य, अरुचि, शिर शून, भुक्तान्न का विदग्य होकर अम्लभाव तिक्त 
तया अस्लोद्वार, श्रम, प्रोषप्राचुयं, वुद्धिवेकल्य, लवणास्यता, स्वेद, थरीर- 
दोर्गन्थ्य, मद, कम्प, स्वरमंग, निद्रा तथा आलस्य का आधिकय, तम प्रवेश 
पसाड, ठेणा, वोठ, पिडका, ददु, तिल, पामा, रक्तमएडल, कृष्ठ, रमंदल प्रभृति 
स्वन्वियार, मशक, नीलिका, पिप्लु, न्‍्यच्छ, व्यद्भ ये वर्णविकार, इन्द्रलुप्त, प्लीहा 
रतां, अदुंद, अद्भमर्द, गुदपाक, मेढपाक आदि रक्तप्रकोपज विकार हैं ।* 





$ (3) कौघ झोक-भयायासोपवासविदर्धम युनोपगमनकटबम्ललव णवी छएोप्णलघु- 
बविडाडि निरनेल पिण्याक-ुस्ल्थसपपारानसी हरित ऊ>-शाक- गौ धाम तस्या जा विक 
मासडपिलत्र-कूलिका मस्तु-सीवौरकमुराविकाराम्ठफलकट परप्रमृतिभि पित्त 
प्रयोपिमापधते !! ( सु० सू० २१११ ) 
दिशप्ररोपणरेव चाभीदा. द्रवसिग्धगुरमिरादारैदिवास्वमक्रोपानलानप 
मिमाताणंर्ए विरदाध्यदनादिमियिशेपैरसक्‌ प्रकोषमापथते ? 


( लु० लू० २१२५ ) 


हितीय अध्याय १०५४६, 


माँसवृद्धि के सक्षण--मासधातु की अतिघृद्धि से नितम्ब, गाल, ओछ्ठ, 
पिम्म, जाँघ, वाहु , पिगदली इन अवयबो की स्थुलता तथा शरीर में गौरव 
उत्पन होता हे ।* 

मासधातु की वृद्धि से अधिमास, अबुंद, कील, ( अर्शोकुर ), अधिजिद्धा, 
जपजिह्ला, उपकुशझ, गल-शालूक, गल-शुर्डिका, अलजी, माससघात, ओऐ्ठप्रकोप, 
गदसगठ, गगूडमाला तथा मास मे दुर्गन्‍्ब आदि उत्पन्न होते हैं ।* 

मेद की तृद्धि के लक्ष्ण--भेदों थातु को अतिवृद्धि से अद्भो में ज्िग्धता, 
उदर तथा पार्शा की वृद्धि, कास, श्वास थादि रोग तथा घरीर मे दोर॑न्घ्य 
उन्पन्न होता है 7 

इनकी वृद्धि से जन्य मेदोज रोग जेंसे--मेदोग्रन्यि, मेदोज अरडग्रन्थि और 
अन्तरवृद्धि, गलगण्ड, अबुंद, मेदोज ओछप्रकोप सर्वप्रमेह, मुख्यतः मधुमेह, अति- 
न्थौल्य तथा स्थील्य रोग के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं ।* 

मेदोज़ रोग के कारण--अव्यायाम, दिवास्वप्न, मेढुर अन्नपान के अति- 
सेबन से मेदोवह ख्रोत दूषित होकर मेदोज रोग उत्पन्न होते हैं ।* 

अस्थिवृद्धि के लक्षण--अस्थिवातु की बृद्धि होने पर अध्यस्थि अथवा 
अस्थ्यवुद, अधिदन्त तथा केश और नख की अतिवृद्धि ये लक्षण होते हैं । 











व्डाहश्वान्नपानस्थ निकास्लोप्विएण डुम । 
क्रोव प्रचुरता बुद्धे समोहों लवणास्थता॥ 
स्वेद शरीरदौर्गन्थ्य मदर कम्प स्व॒सक्षय । . - म 
तन्द्रा निद्रातियोगश्व तमसश्रानिदर्शनम्‌ ॥ 
कण्ट्वरु'कोठपिटका कुछचर्मदलादय । 
विकारा- सर्व एवँने विशेया शोणिताश्रया ॥( च० सू० २४ ) 
२ मासम्‌ ( अतिदृद्ध ) स्फिग्गण्ड्रीछोपस्थोस्वाहुजघासुबर्द्धि युरुगाश्नता चापादयति !? 
( स॒ु० सू० १५ ) 
२. “अधिमासाउंदाशों5धिजिश्लोपकुशगलश्ुण्डिकालजीमास-सघातीष्प्रकोपगलगेण्टगण्ड- 
मालाप्रभुतयों मासदोपजा 7 ( सु० सू? रे४ ) ! 
३ मेद ( अतिवृद्ध ) सिग्धाद्धतामुदर-पाइव॑श्वद्धि कासश्वासादीन्‌ दौग॑न्ध्य च । 
( सु० सू० १५ ) 
हि ध्यन्विवृद्धिगलगण्डार्वुदमेदी जौषप्रकोष मधुमेह तिस्पील्यातिस्वेदअन् तयो मेदो- 
दोपजा: 7 ( झु० सू० १४ ) है 
५ “अव्यायामाद दिवास्वप्तान्मेधाना चानिसेवनात्‌ । 
मेदोवहानि दुष्वन्ति वार्ण्याश्वातिसेवनाद ॥! (च० वि० ५) 
६ (3) 'अस्थि / अतिवृद्धम्‌ ) अध्यस्थीनषिदन्ताश् ( आपादयति ) / (उ०्सू० १५) 
ध्यकारात्केशनखयोरतिदृद्धि ? ( उल्दण ) 


१च० काय-चिक्त्सा 


इनके अतिरिक्त अस्थिधातुज विकार जैसे अस्थिभिद अस्थिशल, वेवगर्य 
केण, लोम, नख तथा इमश्रु के विकार उत्पन्न होते हैं । 

भज्ञावृद्धि के लक्षण--मजावातु के अधिक बढने से सर्वाग में विभेष- 
कर नेत्र में गौरव अनुभव होता है ।" इनके अतिरिक्त मजप्रदोपज विकार भी 
" हो सकते हैं जैसे तम्गेदर्शन, मूर्च्छा, श्रम, अस्थियो के पर्वा पर विश्ञाल 
ब्रण इत्यादि । 


मजादोपज विकार मज्जावह ख्रोटो की दुष्टि से भी होता है। मज्ञा-वह 
स्रोत--उत्पेषण, अभिघात, पीडन, शोथ अथवा विपम आहार के सेवन से 
दूषित होती है । 


शुक्रवृद्धि के लक्ष्ण--शुक्र की अतिवृद्धि होने से शुक्राब्यरी तथा बुक्र की 
अतिप्रवृत्ति होती है। शुऋ्रवृद्धि से शुक्रप्रदोषज विकार भी सभव है। जेसे--- 
शुक्राइ्मरी, शुतमेह आदि ।* 


रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि के जो लक्षण शास्रों मे वर्शित है उन पर 
विचार करने से यही धारणा सिद्ध होती है कि ये घातुओ की वृद्धि के लक्षण 
प्रकृत वृद्धि के नही हैं । ये वि्वतबृद्धि के हो लक्षण हैं। यो तो शारीर घातुओ 
की वृद्धि अर्थात्‌ उचित प्रमारा से उनका शरीर मे अधिक उत्पन्न होना भी विकार 
ही है। परन्तु पूर्वोक्त धात्वशियो की मन्दता से घानुओ की वृद्धि भी विकृवत वृद्धि 
का ही सूचक है क्योकि धात्वम्ियो की दुर्बलता से आंमबातु का ही निर्माण 
संभव है। धात्वम्रियो की दुवलता भी पाचकाप्मि के सहकार की मात्रा पर 
निर्मर हेँ ।* 





(+ ) अध्यस्थिदन्तो दन्तास्थिमेद- शुरू विवर्णता । 
केशलोमनखब्मश्रद्रोषाश्रास्विप्रदोषजा ॥ ( च० सू० २८ ) 

१ ३) मज्जा ( अनिवृद्ध ) सर्वोननेत्रगौरव च ( आपादयति ) (सु० सू० १५ ) 
( 9 ) च० सू० २८, झु० सृ० २४ । 

२ (१) शुक्र ( अतिबृद्ध ) शुक्राब्मरी अतिप्रादुर्भाव च ( आपादयति ) (सु०्मू०१५) 
गे) च० नू० २८, सु० सू० अ० २४ 

ये पत्नकाशा धातुस्थास्तेषा मान्थातितेद्ण्यत ॥ 

प्रद्धि क्षयश्च धातुना जायते .ख्णु चापरम्‌ ॥ 

पारम्पर्यथपि दावाश्मेस्तत्तत्प्राप्येन्चन शिखा । 

बूद्धिक्षया यथा याति तथा धातुपरम्परा ॥ 

द्रल्य तुस्य विशिष्ट द्वि स्व स्व वृद्ध क्षयाय च | 

प्रत्यात्परीज नियते मभशमाशु प्रजायते ॥ ( अ० स० सू० १९ ) 


श७ 


ड्वितीय अध्याय श्द्१ 


मल वी बुद्धि द्वथा कय--एरटीर के स्यास्थ्य के लिए मलो का साम्य 
नी आवध्यक है तने मलो के क्षय चया बद्धि का लान चिद्रित्सको को अवइय 
होना चाहिए । 

पुरीपक्षय के लक्षण--पुरीष के क्षण होने पर उन्स्र, हृदय प्रदेश तथा 
पाग्ों मे पीटा, गड़्गराहइट के साथ बाय झा उदा में अपन नीचे तथा तिर्यगू गमन 
पौर भाष्यान थे लघण होते हैं । 

पुरीष बुद्धि के लक्षण--पुरीपर की जति बृद्धि से कुक्षित्रदेश में शल, अन्त्र 
कूतन, आध्मान और झरीर में भारापन जनुभव होता है ।* 

मूत्रक्षय के लक्षण--म्रूत् के क्षीण होने पर वल्तिनोंद, मत्र की कम्मी, 
मूत्रहृ ऋड्ट, मूत्र के वर्ण मे परिवत्तन, अतितृपा तथा मुख का सूसना ये लक्षण 
होते है ।* 


॥5॥९ कई 


मृत्रतृद्धि के लक्षण - शरीर मे मूत्र की मात के अधिक होने से मृत्र का 
आधिवय, मूतलाव का पुन पुन वेग, वस्तिप्रदेश में वोद तथा आध्मान ये लक्षरा 
होते है । 
पुरीय तथा मूत्र बेंग के घारण से जो विकार उत्पन्न होते हैं वे पुरीप तथा 
मृत्र वी वृद्धि मे भी समय हैं । जैसे-- 
पुरीप वेग विधारण से, पववाश्य तथा शिर मे छ्ूत, अधोवात तथा मल 
की पप्रवृत्ति, पिरिडकोठ़े टन तथा जाब्मान ये लक्षगा हाथ है । 
मृत्रवेग धारण से--बह्ति तथा मेहन ( थिक्ष ) में शूल पीडा, मूत्रकृच्छ, 
शिर घूल, शरीर का मुंकना ( विनाम ), वक्षण का जज़ड जाना तथा आनाह 
ये लक्षण होते हैं ।* 
._ : स्थेदआय के संक्षिण “रेट (सो ग्रत्यियों व त म  -ता के लक्ष्ण--स्वेद (स्वेद ग्रत्थियो तथा मेदाग्रन्धियों के ज्ञाव के) 
+ (३ ) पुरापक्षये हृदयपाइवपाटा सझब्यत्य थे वायोरुध्वामन कुक्षी सचरण च । 
( स॒ु० सू० १५ ) 
(9 ) क्षोणे शक्ृति चान्त्रापि पीटयन्निव मारुत । 
रूक्षस्योन्ननयन्‌ ऊक्षि तिर्यंगू्त च गच्दति ॥! च० सू० अ० १७, 
(27 ) 'पुरीषे वायुरन्त्राणि स धब्दों वेष्यलिव । 
कुक्षी अमति यास्यूथ्व दृत्यास्वेपीदयन्‌ इमम ॥ ( अ० ढृ० सू० ११) 
२ 'पुरीप ( अति प्रवृद्ध ) आटोप कुक्षो घल च ( जआापादवति ) ( ह० खू० १५ ) 
3. कुक्षावाध्मानमादोप गौरव वेदना शत ( अ० ह० यूए ६ १) 
४ (3) पक्काशयशिर'शुल वातवर्चोउप्रवत्तनन । 
पिण्टिकोद्वेष्नमाध्मान पुरीपे स्थादिधारित ॥ 
( ४ ) वस्तिमेहनयो 
विनामो वक्षणानाह स्वा्िश्ि 


श्र का० 


शूल मृत्रकच्छ शिरोस्जा । 
मून्ननिय्द । ( अ० स०्खू० ४ ) 


श्च्र्‌ काय-चिकित्सा 


क्षीण होने पर, रोम बूपो का अवरोध, त्वचा की रूक्षता, त्वचा का फटना, स्पर्श 
ज्ञान का उचित वोघ न होना, तथा रोमपतन ये लक्षण होते हैं ।? 

स्वेदवूद्धि के लक्षण-स्वेद की वृद्धि से त्वचा में दुर्गन्व और करडू 
उत्पन्न होता है । 

अन्य मल के क्षय दोने पर--उन मलो का आवतन (आशय) का शुन्य 
अतीत होना, हलका प्रतीत होना तथा युखा हुआ अनुभव होना-ये लक्षण होते हैं ।* 

धातुओ का क्षय दो प्रकार का होता है प्रथम--अनुलोम क्षय तथा ट्वितीब 
अतिलोम या विलोम क्षय । रस से प्रारम्भ कर क्रमश घातुओ का क्षय अनुतोम- 
क्षय तथा इसके विपरीत क्षय को विलोम या प्रतिलोम क्षय कहते हैं । 


तीतव दोषो, सात घातुओ, आज, मूत्र, युरीप और पद्षेन्द्रियो के मल, इन 
अट्टारह के क्षयो को जानने का सामान्य नियम यह है कि इनमे किसी का भी 
क्षय होने पर क्षीणः दोष आँदि के प्राकृत ग्रुण तथा क्रिया का छास या लोप हो 
जाता है 

रसादि के क्षय के सामान्य उपचार--दोप, धातु, मल और बल 
( ओज ) के क्षय हो जाने पर सामान्य उपचार यह है कि ऐसे आहार-विहार का 
सेवन किया-जाय कि जिससे शरीर मे क्षीण हुए दोषादि के योनि ( उत्पादक 
कारण ) की वृद्धि होवे | ऐसे द्रव्य तीन प्रकार के हो सकते हैं। समान, समान- 
गुर तथा समानगुणभूयिष्ठ ।* 

इति द्वितीय अध्याय 


१. (3 ) स्वेक्क्षये स्तव्यरोमकूपता त्वकृशोष ,स्परशवेशुण्य स्वेटनाइश्व (सु०सू० १०) 
(२ ) स्वेदे रोमच्युति. स्तब्धरोमता स्फूटन त्वच. । (अ हृ॒ सू ११) 
२. स्वेद ( अनिषृद्धे” ) ल्वचो दौर्गन्ध्य कण्डू च ( अपादयति ) ( सु० सू० १५ ) 
३ (३) मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च । 
_ विशुष्कानि च ल्थ्यन्ते यधास्व मलसक्षये ॥ ( च० सू० १७ ) 
(्‌ #8॥ ) अ० हू० सू० २० 
४. (3 ) 'दोपाणा धातूनामोजोमून्नशक्लदिन्द्रियमलानाम्‌ । 
अष्टादश्ष क्षयास्ते लक्ष्या स्वग॒ुणक्रियानाशात्‌ ॥? 
000 ना बल किक बे हे सू० १७-६३ पर चक्रपाणि 2 
५४-६३.) 'तत्रापि स्वयोनिवधेनद्रब्योपयोग- प्रतिकार- 7? ( सु० सू० १५ ) 
(7) दोपधातुम॒ल्क्षोणो वल्क्लीणो5पि वा नर. 
स्वयोनिवर्दत थकत्तदन्नपान प्रकाक्षति ७ 
यधदाह्ारजान सु छ्लीण' प्रार्थयत्ते नर.। 
एस तस्य से लमे तु तत क्षयमपोहति ॥ ( छु० सृ० १५) 


तृतीय अध्योय * 


आरोतादृष्टि तथा रोगोत्पत्ति--शरीर-व्यापार तथा गरीर को स्वस्थ 
( आरोग्य ) रखने मे जो स्थान बात, पित्त, कफ तथा डनेंके साम्य का है वही 
स्थान ओोनों का भी £। शारीस्थासत्र के जध्यग्न से यह विदित होता है कि 
चनुविध-आाहार, रस-7क्दि घावू, तीनो दोष, नानाविब मल तथा प्राण आदि 
का बहने करने का यार्य ज्रोतो का है। रथगेतों द्वारा. ही चनुविध ( अशित, पीत, 
बीट, ख्यदित ) अन्न अन्नविपाक नाली में पहुँचता है जहाँ उसका अवस्थापाक 
होता है और उससे अन्नरस तैयार होता है। पुन ल्रोतों के द्वारा ही रस का, 
झवहन होता हे जिससे छारीर के सभी घातुओ का पोपण तथा सम्बर्द्धन होता 
है। स्रोतो द्वारा ही भरीर में उत्पन्न मल घरीर से वहिनिष्कासित होते हैँ तथा 
स्लोतो द्वारा ही धानूपादान प्रवाहित हो तत्तद्‌ धातुओ में पहुँचता है जिससे 
उनेका घात्वम्रियों द्वारा परिषाक होता है तथा परिपक्व सार भाग स्रोतों द्वारा 
ही धातुओ का पोषण कररते हैं । स्रोतों द्वारा ही भाणसज्ञक वायु का वहन होता 
है और उससे घरीर का लाम एईुचता हैं| ये स्लोत ही विपयो अर्थात्‌ सनज्ञामो के 
वेगो को तथा मन अर्थात्‌ चेंन्‍्टाओ के वेंगो को यथारूप बहन कर शरीर को 
अनुगृहीत करते हैं । 

शरीर में किसी भी शारीर-द्रव्य की उत्पत्ति ज्ञोतों के विना नहीं हो सकती 
तथा उनका क्षय भी छ्लोतों के विना असभव है। उपभोग किये हुए द्वव्यों के 
समान तथा विशेष गुण कर्मों का प्रभाव लोतो द्वारा ही उनके सम्पर्क में आने 
पर परिलक्षित होता हैं। ये न्नोत जब तक श्रद्धत जबस्था में रहते हैँ तब तक 
शरोर मे रोगोत्पत्ति नहीं होती है । जब इन खोतो मे बेंगुएय उत्न्न हता हैं तत 
ब्रोहोवेगुस्य होने से रोगोलत्ति होवी हैं| न्‍न्‍धा्ा होने से रोगोत्पत्ति होती है।' 


2, (5) सर्वे हि भावरा पुरुषे नान्तरेंग ख्रातास्यसिनिवर्तन्त क्षय वाषपि अभि- 


गंच्छन्ति 77.( च० वि० ५४३ ) 
(9 ) 'नदेतव स्लोतसा प्रक्ृतिभूतत्वान्न विकागट्पसज्यने लक 27 क 
(7 ) 'होतसां च यथास्वेन घात उृष्यति आम तोगाव बे विश सुखाय च ।? 
हितलेवनात.। “तानि दुष्टनि सेगा ५ 
२ (१) >६ > » अद्दि ह  (अ० ह० शा० ३) 
पक अरुणदल 
य--आरोग्याय > हैँ | अस्यद गाज दशक: 
| हक ३८ ३८ तेषा ( ख्लोतसा ) अकोपाद हक कह 7 सह 
त्च || ता ता डे 
ग्ेपमापथन्ते, इतरेपा प्रकोपादितराणि कि वातपित्तदलेष्म 
हल कक अदूपयन्ति पद । प्ेषा सर्वपामेव व म 
घ ड़ वि० भध्ु 
प्रदुष्टा दूषयितारों भवन्ति दोपस्वभावादिति । ( 3० 


५६७ काय-चि कित्सा 


ल्रोतो के अविकृृत ( स्वस्थ ) रहने पर दोप, थानु और मल की पुष्टि 
यथायोग्य सम्यक्‌ प्रकार से होती रहती है तथा उसका साम्य भी बना रहता 
है। फलस्वरूप शरीर भी स्वस्थ रहता है। परनु जब ये विकृत हो जाते हैं तव 
इनमे वहन करने वाला दोप, धानु, मल तथा वाह्मद्रव्य आदि भी विह्गवत हो जाते 
हैं जिससे शरीर मे नानाविव रोगो की उत्पत्ति होती है ।१ 


ये स्लोत विक्ृत होकर केवल घातुओ को ही प्रकुषित नही करते अपितु अपने 
निकट्वर्त्तों अन्य ्ञोतो को भी दरपित कर तत्स्थानीय रोग उत्पन्न करने है। इसी 
प्रकार बातुएँ भी दूषित होकर घातुओं और ज्नोतो को इपित कर रोगोत्पत्ति 
करते हैं | धातुओ की दुष्टि प्रकृषित दोपो से होती है, न्नोतो की दुष्टि का भी कारण 


प्रकुपित दोष ही है। जो आहार-विहार दोपो तथा धातुओं को प्रकुपित करते है 
वे ही ज्ञोतो को भी दुष्ट करते हैं" 


दूपित स्त्रोतों से रोगोत्पक्ति--व्यात्रि को सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि अपने-अपने प्रकोपणो से प्रकुपित दोष जब शरीर मे परिधावन 
करते हैं तो ख्नोतो के वेगुएयवञ्य जहाँ इनका सझ्छ ( अवसोत्र ) होता है वहाँ 


व्यावि को उत्पन्न करते हैं । इस तथ्य को मेघ का उदाहरण देकर भी समझाया 
गया है।* 


स्रोतों की परिभाषा नथा स्रोत से आह्य शारीर भाव--हृश्य तया 
मह्ह्य उन शरीरावयवो को ज्ोत कठते ह जो आकाश महाश्रृत के वेशिप्ल्य से 
अन्दर से- अवकाशयुक्त हो तथा उत्तरोत्तर परिवत्तंनशील नल पर परन्रनिशील लातुओं, दोयों, मतों, दोपो, मलो, 


१६९३१) ते चावकाश्ा श्रक्त॑पेता स्थानस्थान्‌ सार्गस्थाश्व॒ धातून्‌ प्रकोपयन्ति । 


ते:पि तान्‌ स्लोतासि च। जत्नोवात्ति पानवश्व पातून्‌। तेपषा सर्वेपामेव 
दूपयितारों दुष्टा दोषा 7? (अ० स० झा० ६ ) 

२ (३ ) 'आहारश्व विद्ारश्च य क्याद दोपगुग सम । 
धातुमिविग्यणश्चापि स्लोत्सा स अदूषक ॥ ( च० वि० ५) 

५ ? )7>८ * ८ 'स्रोतासि धातवश् दुष्टा: प्रत्याद्श्णनि च्ोदासि धात्वन्नराणि च 
स्वदोषस्तक्रान्त्या दृषयन्तीत्यथ । दोपस्वभावादिति ढोषाणामैवाय स्व॒भावी 
यह दृपकत्वन्‌ , न धात्वन्तराणा, तेन धातुना दुष्टिधातुदुष्टियातुयतदोप- 
झनेव शेया ।( चक्रपाणि --च० वबि० ० ) 

ई (3३ ) कुपिताना हि दोपाणा शररे परिधात्रतान्‌ 
स्तत्नी पेजायने )? ( सु० सू० २४ ) 

€ 9 ) क्षिप्यमाण खवेद्यण्याद रस रुप्जति यत्र स.। 

कगोति विक्वनि तत्र खे वर्षमिव तोचद ॥ (च० चि० १८ ) 

(90 ) 'ख्लोतासि रपिरादीना वैषम्याद विपमादता- । 


स्दः | 
“वा रोयाय कल्पन्ते पुप्वन्ति न च घातव ॥? ( च॒० चि० ८ ) 


न्‌। यत्र सद्नः संवगुण्याद व्याधि- 


तृतीय अध्याय १६५ 


सन्त, जल, गश्यदि, विपय तवा मन प्रभृत्ति का ख़बण अर्थाठ ग्रभिवहन करते 
हैं, उर््हं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में परुँचाते हो। इस ख्रवणा 
( अमिवहन ) के कारण ही इन्हे ज्ञोत कहते हैं। खु-गतौक्षरणे धानु से त्रोत 
अब्द निग्पत्न होता है । 


लोत, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, साडा, पथ, मांग, रव, छिद्रि, 
सडतासंदृत, स्थान, जाशय, निकेत ये सब इन लोतो के ही सामान्य नाम हैं ।* 

यहाँ एस तथ्य पर ध्यान रखना आवड्यक है कि सिरा, धमनी आदि का 
विशेष जर्थ में भी प्रयोग शास्त्रो मे है । परन्तु यहाँ दोषो तथा रक्तादि के सवहन 
करने के कारण इन्हे सामान्य उर्थ में स्लोत कहा गया है। वल्तुत में अयन 
मार्ग ) के अर्थ में च्रोत का विशेष प्रयोग हुआ है। भाशय आदि अवकाशयुक्त 
व्यय को भी चोत कहा गया है | जेसे मह/ल्रोत से तद्त सभी अवयवो का ग्रहरा 
होता है । इसी प्रकार नासा, कर्णा, मुख आदि अवयवों के अवकाश का भी नाम 
स्रोत है, जेसे नासास्रोत आदि । इनके अतिरिक्त अनेक अलक्ष्य ( अहृश्य ) न्नोत 
भी हैं ।* ( विश्ेप वर्णन परिशिष्ट में देखें )। 


स्नतों का स्वरूप--्लोतो का वर्ण उनमे वहन करने वाला द्रव्य 
( धात्यादि ) के समान होता है। ये अन्दर से अवकाश्युक्त अर्थाव्‌ पोले, वृत्ताकार 


* (3 ) स्लोतलि सिरा धमनन्‍्यों रतायन्यो नाड्य पन्‍्यानों मार्या अरीरच्दिद्वाणि 
सवृनासबृतानि स्वानान्शाश्यया निकेताओंति शरीरपातवकातञाना लक्ष्या- 
छ्याना नामानि >मव्रन्ति /! / च० वि० ५॥९ ) 

( 7 ) आकाशीयावकाताना दैहे नामानि देहिनास्‌ । 
सिरा- स्रोतासि मार्गा ख पमन्य-* ” *॥? 
( स॒ु० शा० ९३ पर ७ दृणेद्शन तन्वान्तरवचन ) 
(47 ) ८ » ३८ ज्रोतासि ख़ परिणाममापद्यमा उत पातूनामसिवाहदीनि भव- 
न्त्ययनाये ।? ( च० वि० ५ ) 
(7४ ) भूलाव सादन्तर देद्दे ग्रखत त्वभिवाहियत्‌ । 
त्रोतस तदिति विशेय सिराधमनीवर्जितम्‌ ॥? झु० श्ञा० ५ ) 
स्तोतसू-न० स्रु+तमि । बेगेन स्वतो जलनि सरणे, रेत, शरीस्य दिंद्रे 


च। ( दवब्दस्तोम ) 
२ (३ ) जझ्वगाव स्रोतासि 


( 7 ) 'कर्मत्र शेष्यात्‌2६ 2९ >€ 7 ( स॒० शा० ; 
कर्मवदीष्य थिश्िष्टकर्मकरल च, तन्न तृतीयमेदकरणम्‌ ! तथथा--कर्मशाम+ 
प्रतिधानम्‌ ( सु० जा० ७ ) इत्याठिनोक्त सिराणा कमव॑शैष्य, दाब्दरूपर स- 


- गन्पवहत्वादिक धमनाना, प्राशान्तवारिरस झोणितमासमभेदोवाहित्व 





* «०* *०* * [?( च० सू० ३० ) 


/ 
जञ्ञा०९) 


खसोतसाम्‌ । ( दष्दण ) 





२2.2 


श्द्द काय-चिकित्सा 


( नलिकाकृति ), कोई चौंडे, कोई पतले, कोई लम्बे जोर कोई लताओ के समान 
शाखा-प्रशाखाओ से युक्त होते हैं।* यहाँ इस वात का ध्यान रखे कि यह वर्णन 
लक्ष्य ज्रोतो का ही है अलक्ष्य का नही ' 

स्रोतों की संख्या--यो तो स्रोत असख्य हैं परन्तु कायचिकित्सको ने तथा 
शल्यतस्त्रविदो ने इनकी कुछ सख्यामों का वर्णन व्यव्हार सौक्य की दृष्टि 
किया है । जेंसे--कायचिकित्सको ने मुख्य तेरह स्रोतो का वर्णन किया है परन्तु 
शल्यतस्त्रविदो ने ग्यारह युग्मो अर्थात्‌ वाइस खोतो का वर्णांव किया है ।* 

इन उभयविध स्रोतों के भी प्रथम दो भेद है (१) वहिमुंख स्रोत और 
(२) अस्तमुंखत्नोत । इनमें दो नासिक्राख्नोत, दो नेत्रस्नोत, दो कर्णत्रोत, 
मुखख्रोत, गुदल्नोत तंथा मूत्र श्रसेक ( त्रोत ) इन नो हृश्यज्ञोतो को (तथा ख्लियो 
में दो स्तन तथा एक योनिमांर्ग सहित १२ स्रोतो को वहिमुंख स्रोत कहते हैं। 

इन उपयुक्त नो स्रोतो को 'नवद्वार! भी-कहा है । 


कायचिकित्सोक्त तेरह स्लोत-- 


नाम मूलस्थान 
१ प्राणवह्लोत का मूल हृदय तथा महाल्रोत 
२. उदकवहस्तलोत ,, हि तालु और क्लोम 
३ अन्नवहल्नोत की आमाशय ओर वाम पार्शच 
४ रसवहस्रोत हा हृदय तथा दश बमनियाँ 
५ रधिरहस्रोत. ,, यक्तु ओर प्लीहा 
६ मासवहत्नोत न स्तायु और त्वक्‌ 





” “स्वथानुसमवर्णानि दृत्तस्थूलान्यगूनि चे। 
स्रोतासि दीर्घाण्याऊत्या प्रतानसइब्यानि व ॥? ( च० वि० ४ ) 

२ (3 ) अपिनचेके त्लोनसामेव समुठय पुन्पमिच्झन्ति, सब्ानत्वात सर्वससरत्थान् 
दोषग्रकीपणग्रशमनानाम्‌। नत्वेतदेय/ यस्य हि स्तोवामि बच्च वहरित, यद्चा- 
वहन्ति, यत्र चावहन्ति, सर्व तदन्यत्तेम्य । अनिवहुत्वात्खल केचिदपरि- 
सख्येयान्याचक्षने स्लीतासि, परिसयेयानि पुनरन्ये ।? ( च० वि० ५ ) 

€ ञ ) तथाउपराणि अस्त छोतासि जोवितायनतनासि तब्रद्योदत्मप्राणोदकास्त्रतानु- 
सलानामायतनानि 77 ( अ० स० ज्ञा० ६) 

(7 ) » » %< नानित्तु आ्राणान्नोदकरसरक्नासमेदोमूत्रपुरीपशुक्रार्सववहानि, 

येप्द्धियार । एकैया वहूनि, एतेपा विशेषेण बदतर । (नू० था० ९ ) 

नप खोलालि & » ४ द्वार्विज्रनियोगव्हानि चोनासि खोतासि ८सा 

साय-ऊर्गी, नेते, नास्गपुदी, सुण, पायुमंत्रपवोसन्यानि चर ज्ञीणि लीणा 

स्तनावपायप॒ य । ( ० रू० छा5 ६) 


( ९) 


७ मेदोबहलोन 
८ अस्थविवहश्नोत 
९ मशवहर्ंगेत 


१०. शुफवत्सोत 


प्ज्ज 


१३ स्वेदबहलोन 


का मूल 


जै) 


ही 


रा 


तृतीय अध्याय १६७ 


वृक्ष ( दोनो ) और वपावहन 
मेद और जघन 
* अस्थि जोर सन्धियाँ 
दोनों वृषण ओर शेफ 
वस्ति ओर वक्षण 
पक्वाणय और स्थूलगुद 
मेद और रोमकृप । 


चोतो के असख्य होते हुए भी उनके प्रकोप अर्थाव्‌ दोषजन्य दृष्टि के स्पष्टी- 


करण के लिए ?३ सोतो ओर उनके मूलस्यानों ( उत्पत्तिस्थानों ) तथा प्रकोप के 
लक्षण यहां बताए गये हूँ । अल्पदुद्धि-वेद्यो के व्यवहार के लिए इतने ही पर्याप्त 
६ । क्योंकि इतने ही ज्ोतो की दृष्टि के लक्षण प्रा लोक मे देखे जाते हें । 
बुद्धिमान वैद्य इन तेरह की दुष्टि से ही अन्य अनुक्त न्रोतो की दृष्टि का: भी 
अनुमान सरलता से कर सकते हैं । ये तेरह स्रोत जीवन अर्थातः प्राणो का 
विगेष आश्रव होने से 'जीवायतन” कहलाते हैं। इन को अन्तमुंख स्लोत तथा 
योगवहलोत भी कहते हैं । ये सभी उक्त तथा अवुक्तन्नोत वात-पित्त-कफ के स्रोत 
हैं । अर्थाव्‌ वात-पित्त-कफ सर्वे स्रोतोचर हैँ। सत्व, रज, तम तथा मन, केश, नख 
आदि अचेतन भागों को छोडकर झ्षेप सम्पूर्ण चेतन शरीर में विचरते हैं। दोष 
सो इनमे भी विचरते हैं !* ह॒ 


पद 


है 


१०, आत्तंववहस्रोत 


११ 


शल्यतन्त्रोक्त २२ स्लनोत 


प्राशवहन्रोत 


. अन्नवहस्रोत 


उदकवहसलोत 
रक्तवहस्नोत 
मासवहस्रोत 
मेदोवहस्रोत 
मृत्रवहजोत 
पुरीपवहनोत 
जुक्रवहल्नोत 


ससबहत्रोत.. ही दे या य ए 





सख्या 


० ,०0 >त0 0 0 0७ >3 >0 ७ .२ 


न 


२ "तेपा तु खल स्नोतसा व्थास्थूल कतिचितल्कारान्‌ 
व्याख्यास्याम । वे भविष्यन्त्यलमनुक्तार्थशानाय शानवता, 


मुलस्यान 
हृदय और रसवाहिनी धमनिर्या 
आमादय और अन्नवाहिनी घमनियाँ 
तालु और क्लोम 
यक्वतु, क्लीहा और रक्तवाही घमनियाँ 
ख्ायु, त्वचा और रक्तवाही घमनियाँ 
कटि और दोनो वृक्ष 
वस्ति ओर मेढ़ '+ 
पक्‍्वाशय और गरुद बी 
दोनों स्तव और दोनों बृपण 
गर्भाशय और आत्तंव वह धमनियाँ 
हृदय और रसवाहिनी घमनियाँ 
मूलतश्वच॒ अकोपविज्ञानतश्वानु- 
विज्ञानाय चाशानवतान्‌ । 


है! 


१६८ ऋाय-चिकित्सा 


ख्रोतो की सरया अधिश होते हए भी उनमे जिनके मृल अर्थात्‌ हृदय, 
पकदाशय आदि स्थानों का प्रेध होने से गम्भीर लक्षणों की उत्पत्ति होने की 
सम्भावना होती है ऐसे ग्यानह खातों के युग्म घत्य घान्त्र म॑ विशेष रुप 2॥ 
उपंदिष्ठ है ।* 


शरीर की पुष्टि में स्लोतो तथा उनके मुखों का स्थान- प्रसाद और 
मलसज्ञक घरीरावयवों वा पोषण उनके अपने-अपने स्रोतों और उनके सुखों 
( छिठ्ठो ) द्वारा आहारर्स जौर मल अथ के प्राप्त होने से होता है। जब ढोपों के 
कारण इनकी विक्ृति हो जाती हैं तव एन अवयवों वी ययावत्‌ पुष्टि नहीं होती । 
इस अर्थ में नोत शब्द से केशिकाओ वा ग्रहुग प्रतीत होता हूँ ।* 


स्रोतों की दुष्टि का सामान्‍य लक्षण- सभी ज्रोतो की दुष्टि के सामान्य 
लक्षण शास्रो में इस प्रबार प्रतिपादित है, जेसिे--वाह्मद्रव्यों की अतिप्रवृत्ति अर्थात 
अधिक वेग से या अधिक मात्रा ने गति क्षौर वाह्बद्रव्य यदि मनलमृत्र हो तो 
उसकी अधिक मात्रा में अथवा अधिक संख्या में निधृत्ति ( निर्गममन ), अथवा 
बाह्मद्रव्य का सद्भ ( अप्रदृत्ति, विवन्‍्ध ), सिराओ क्री ग्रन्थि; वाह्मद्रब्य का 
विपरीत मार्ग से गमन अर्थात उनकी प्रतिलोंम गृति या तिर्यगू गति अर्थात्‌ अन्य 
द्रव्य के मार्ग में गति, जैसे- -मृत्रमार्ग मे पुरीष की गति आदि | 

स्लोत तथा आशय--दोपादि के अधिष्ठान अर्थात्‌ दोपादि विशज्वेषर्प से 
जिन अवयवो में रहते है उन्हे “आशय” कहते है । शाज्रो में वाताशय, पित्ताशय, 


तथथा-प्राणोदकासग्सरुपिस्मासमेदो5स्थिमज्जशुकमृत्रपु री पस्वेद वहा नी ति । बात- 
पित्त-ब्लेष्मणा पुन सर्वशरीरचराणा सर्वाणि लोतास्ययनभूतानि | तद्वतीन्द्रियाणा 
पुन सत्वादीना केवल चेतनावच्टरी रमयनभूतमधिष्ठानभूतश्न । ( च० वि० ५ ) 
जितनावच्ठगीरमित्यनेनाचेतनकेशनयाडिप्रद्ेश्य सत्वाठिगमने निषेषयति । दोपास्तु 
नत्रापि यान्टीनि ? ( चक्रपारि ) 
“अत ऊध्व स्नोतला मलविद्धलक्षणसुपदेश्याम । तानि तु प्राणान्नोदकरसरक्तमास- 
मेटोमूउपुरोपशक्रार्ततस्हानि, येप्यधिणार , एकेपा वह्टनि, झतेपा विशेषवहवः 
> ६ 2८ *॥ नु० छणा० ९ ) 
तिप्रान्तु मल्प्रसाटार पाना धातृना बओोतास्यवनमुस्यानि तानि यधाविभागेन यथास्तर 
धानूनाएग्वन्ति !! ( चु० रू० २८ ) 
अथनानि चर तानि मुखालि चेल्यय्न्जुएानि, अवायन्त्यनेनेत्यवनानि मार्गाणि, 
मुखानि छ ये प्रविशरिद | चक्रपाणि / 
३ अनिप्रसृक्ति स़को था सिराणा अन्यश्रोषयि या । 
विभागंगमल चादपि सोतसा द्िलक्षणम्‌ ॥! 
/%६ » » अंतिप्रवृनिरिद ओतोपयायस्य रसाहँबचिब्या एप सगोडपि रसाउेरेव । 
जिमार्यगनच चू फामकन्य पूजपाएपभ-ाना्िति 7 ( चक्रपाणि ) 
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ठतीय अध्याय श्ध्र 


क्फाशय, दक्ताअब, आमाशय, प्रक्वागय, मूत्राशय इन सात आशयो का बर्णात 
उपलब्ध होता है । स्त्रियों में ब्ाठवाँ गर्भाशय होता है। ज्ोत भी आशय हैं। 
अत्' छोतो और आशज्यो का क्या सम्बन्ध है यह जानना आवश्यक है। यहाँ 
यह ध्यान रखने की वात है कि फुपफुस, बृहदस्त्रादि नामत निर्दिप्ठ अवयव ज्रोत 
से भिन्न ही हैं यह तथ्य नही । जेसे फुपफुस प्राणवह ल्ोतो का समुदाय अथवा 
मुप्य रूप से प्राणवह खझ्ोत ही है। इसी प्रकार क्षुद्रान्य, वृहदन्त्र, उण्ड्ुक, 
उत्तरगुद, अधघरगुद, आमाणय, भहणी पत्रवाशय आदि महात्नोत के ही अवयव 
( मांग ) हैं । प्राणादि का वहन करने वाला होने से--ल्वरणन्प विशगिष्ठ क्रिया 
के कारण फुप्जुसादि को च्रोदों में प्रहणा किया गया है । इसी प्रकार बहुघा 
अन्य आशय भी विभिन्न नाम से निर्दिष्ट खोत से प्रयक्‌ नही, जैंसे श्लेप्माशय 
फुपऊुम ही है क्योकि इनमे इलेप्मा विश्वेपखप से रहता है। आमाशय को भी 
ध्लेप्माशय कहा गया है तथा उसके अधोमाग को पित्ताशय कहा है जो महात्रोत 
के ही अवयव है । बृहदन्त्र को पत्वाशय तथा यकृत प्नीहा को रक्ताशय कहा है । 
ये भी महात्रोत के अवयव तया रक्तवह स्रोत के मुजस्थान हैं इत्यादि ।* 

स्रोतों के चर्णंनो पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के 
सुध्मतम से ले लेकर स्थुलतम दोप, घातु, मल तथा अन्न को प्रवहन करने वाले 
सभी अयनभूत नलियो को अर्थात्‌ सुक्ष्म केशिकाओं € (/8/०7/४४७ ) तक को 
भी 'त्रोत' शब्द से सज्षित किया गया है! ज्ञोत के मूलार्थ भर्थाव्‌ 'लवण” से 
अन्त-खावी ग्रन्वियों के साव मार्ग भो ज्ञोत के अन्दर ग्रहोत हो जाते हैं। इसी 
प्रकार स्वेदवह स्रोत से स्वेदग्रन्थियो तथा स्वेद-प्रशालियो दोनो का ग्रहण 
होता हैं । 
स्रोत के वर्णंनों मे अथन, भयनमुख, शरीरच्छिद्र, स्थान तथा निकेत भादि 
शब्द भी पर्यायरूप में कहे गये हैं ! इनके अतिरिक्त इनके मूलस्थानो के वर्णन पर 
विचार करने से भी उक्त तथ्य का समर्थन होता है। ज्रोतो के सामान्य दृष्टि का 
वर्णन भी इसी तथ्य का समर्यक है । 

घात्वभिपाक के वर्रान मे भी कहा है कि अपने-अपने अश्नियों ( धात्वम्रियों ) 
से तत्तद्‌ धातुओ अर्थात्‌ धातृपादानों के परिपाक होने के वाद ख्ोतोद्दार 
से ही तव्‌ से ही संत व वातिओ का गो हवा है महा धातुओ का पोषण होता है।* यहां भी स्रोत शब्द से उन 

» आश्याखु--वातान्नयपित्ताशय घ्लेष्माशयो रेक्ताशव आमोग्मय पक्काशयो- 

मृत्राझय ख्रीणा पर्भाशवोइष्टम हति 7 ( छु० शा० ५ ) 
२ यथा स्वेनोष्नगा पाक श्ञागरा यानिति धातवः। 


म्रोनसा च यथास्वेन धाह- पृष्यति घातुत ॥( च० चि० ४ ) 
च्मगा रसास्न्यादिस्पेण त्रवोदशविधेन ।! ( चक्रपाणि ) 


१७० काय-चिकित्सा 


मार्गों या मार्यमुखों का सकेत होता है, जिनसे खबित रस धातुपाक क्रिया को 
सम्पन्न करते हैं । 

इसी प्रकार वार्धक्य मे रस धातु की अकर्मएबता का वर्णान करते हुए यह 
सकेत किया गया है कि वृद्धों में वार्थवय के उत्पादक हेतुओं से शरीर परिपत्रव 
हो जाने के कारण रस द्वरीर की उतनी पुष्टि नहीं करता । उनका जीवन 
स्थिर रहे इतनी ही अल्पमात्रा में शरीरपुष्टि रसघातु द्वारा होती है ।” इसका 
तात्यय यह है कि वृद्धो मं रसवह स्रोतों के अवस्था दोष जनित वंग्रुएव के 
कारण रस का अयन ( वहन ) ही अल्प होता है। परिणाम स्वरूप धातुओं का 
- पोषण यथावत््‌ नहीं हो पाता जिससे उनके प्राकृत कर्मों का भी उत्तरीत्तर ह्वाम 
होता जाता है। यह ख्रोतोवेगुशय केवल वार्बबय की उत्पत्ति में ही कारण 
नही होता, रोगोत्पत्ति का कारण भी यही है । 


स्लोतोटुए--स्रोतोदुष्टि का सामान्य सकेत पहले कर चुके हैँ । पुन. उसका 
विस्तारपूर्वक यहाँ वर्णन किया जाता है ! 


मानव-शरीर मे अहनिश होने वाले व्यापारों पर दृष्टिपात करने से यह 
स्पष्ट होता है कि इस शरीर के व्यापार को सम्यक्‌ सम्बालित होते रहने के लिए 
कुछ पदार्थों ( द्रव्यो ) को वाहर से देना पडता है। यह पदार्थ या द्रव्य आहार 
कहनाता है यह भाहार द्रव्य विविध प्रकार का होता है । कुछ आहार द्रव्य 
ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ वायबीय होता है । ये द्रव्य वहि जत्रोतों ( वहिर्मुखल्नोतो ) 
द्वारा गरीर के भीतर प्रविष्ट होते हैं । इस कार्य को सम्पन्न करनेवाले मुख्यत्ञोत 
नासिका तथा मुख हैं। इनमे अशित, पीत, लीढ, खादित आाहाय॑ द्रव्य मुख 
द्वारा यूहीत हो अन्ननलिका तथा महात्नोत के अन्य अवयवो द्वारा यथास्थल 
पाकार्थ, पाकानन्तर आचूपरणार्थ पहुँचते हैं। इसी प्रकार नाता द्वारा गृहीत 
वायव्य आहार द्रव्य ( प्राखद्रव्य ) करएठ, क्‍्लोम तथा श्वासप्रणालियी द्वारा 
यथास्थान पहुंचता हैचृता है। ये भवयव वे ज्रोत हैं जिनके द्वारा वाह्य-आद्दार द्रव्य 
शरीर के अन्दर पहुँचता है । इन ज्रोतो को प्राणवह', 'अन्नवह' तथा “उदकबह 
स्रोत कहा गया है । रस, रक्तादि पोप्य धातुओ के ( अन्त-शरीर में ) पोपणार्थ 
अन्चरस का आहार तथा पोपक रसादि उपादान घातुओ के पहुँचने के लिए जो 
अन्तर्मुखन्नोत हैं उन्हे रसवहल्ोत, रक्तवहस्रोत, मासवहस्नोत, मेदोबहलोत, 
अस्थिवहनल्नोत, मजवहज्ोत्त, शुक्रहहल्लोत तथा स्त्रियों मे आर्ंववहनल्रोत ये 
सज्ञायं दी गई ह। पुन महात्रोत में या जठर में अवस्थापकजनित तथा 
उतक्तवातुबहल्लोती में घातुपाकजनित जो मल निर्मित होते है उनको निप्कासित 
/ “से एवान्नरेसोी इद्धाना ( खरा ) परिप्रकयरारत्वादओणनों सवति ! ( छु० सू० २४ ) 
2६ 2६ » अग्राणन इति इपत्‌ प्रीणनो सचति, जीवनमात्र करोंतीत्यर्थ 7? (टल्हग) 
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करने के लिए भी असख्य ज्नोत हैं जिनमे प्रधान रूपेणा मृववह, पुरीषवह तथा 
स्वेदवहन्नोत हैं । ये स्नोत अरीर से मल को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार 
इन उपयुक्त त्ञोतो को कर्मूविशेषानुस्तर हम क्रमश इन्हे ( १ ) प्रवेश मांग 
स्वदुपस्रोत ( २ ) प्रवाहन या चलाचल मार्ग रूपस्नोत तथा ( ४ ) वहिर्गमनरूप 
स्रोत कह सकते हैं। इनमे भी प्रवहन था चलाचलरूप स्रोत अत्यधिक दुर्वोच 
तथा दुलंक्षय अथवा अलक्ष्य ज्ञोत है। इनके शाखा, प्रशाखा, सुक््मतर तथा 
सृक्ष्मतम भेदो का ज्ञान अनुमानगम्य ही है । हे 


५० हा उपयुक्त ख्नोतो के अतिरिक्त कुछ ऐसे शारीरभाव भी हैं जिनका शरीर 
भें सदा संवहन होता रहता है पर उनका कोई स्वतन्त्र स्रोत नहीं । जेसे--वात, 
पित्त, कफ इनका प्रवहनमार्ग सभी स्रोत हैं अर्थात्‌ ये सर्वेश्नोतचर हैं। इसी 
प्रकार सत्व, रज, तम तथा मन एवं इच्द्रियों के भी स्रोत जीवित शरीर के 
सभी चेतन स्रोत हैं अर्थात्‌ केश, नख आदि अवेदन अवयवों को छोड़कर सभी 
अवयवगत स्रोत इनके स्लोत हैं। इन स्रोतों मे विकृृति होने से शरीर विकृत 
होता है ।* 

धाणवहस्त्रोतौ--का मूल हृदय, महाल्रोत तथा रसवाहिनी घमनियाँ 
कही गई है । इन स्रोतो के विकृत होने पर--अतियृष्ट अर्थावु अत्यधिक, अतिबद्ध 
अर्थात्‌ अत्यधिक वबँधा हुआ, अत्यन्त कुपित अर्थात्‌ दुष्ट, थोडा-योडा परच्तु 
वार-वार ( पुन -पुन )- अतिशीत्रता से शब्द ( घडघडाहट ) और उर पीडा 
( शूल ) के साथ जच्छवास ( श्वास का ग्रहण ) तथा नि श्वास होता है। इसके 
विद्ध होने पर आक्रोशन ( आर्त्तस्वर से रोदन ), विवमन ( शरीर का कुकना ), 
मोहन ( मोह प्राप्त होना ) श्रमणा ( चक्कर आना ) तथा वेपन ( कम्प ) और 
मृत्यु होती है ।* 

इन उपर्युक्त वर्णनों से यह स्पष्ट होवा है कि प्राणवह स्रोत मुख्य रूप से 
नासापुट से आरम्म कर उर कोछ परयन्‍त व्याप्त हैँ। अर्थात्‌ गल या कशठ 
देश से प्रार्म तरुणास्यिमय श्वास-प्रधासवाहिनी कौ शाखा-प्रशाखायें जो 
तक फैली हुई हैं वे सव प्राशवहल्लोत हैं। इनके अतिरिक्त 





फुपफुस के अन्त.शरीर 


लत 





१. ( च० वि० अ० ५-७ ) 

२ € ३ ) तित्र प्राणवह्मना स्रोतंसा 
विज्येपविज्ञान भयति, तथथण--अतिचृष्मतिविद्ध 
वा स अब्दुलमच्टमर्स इशठ्ठा आणवहान्वस्य खोतासि प्रदुश्टान 


उदय मूल मदह्दाद्वोतश्च, भ्रदुष्टाना दु गसल्वेषासिद 
प्रड्ुपितमरपमह्यमभी हृग 
दुष्टानीतति 


विद्याद ॥? ( च० वि० ० ) 
( 7 )तत्र आणवदे है, तयो्गमूल छय रसयाहिनवश्व धमन्द | ते + विहन्पाक्रोभन- 


विन्मस-मोहन-अमण-वबेपनानि मरण वा भयत्ति । (रू० जा० ९ ) 


हु 


१ज२ काय-चिकित्सा 


फुफ्फुस से हृदय तक व्याप्त रक्तवाहिनियाँ उनकी शासा-प्रशायाय सभी प्रासवह 
स्रोत ही है प्राग॒वायु के आदान कर्मंद्वारा अन्नप्रहणा होने से मुस से प्रारन 
महास्नोत भी एव प्राणवायु के वहन करने से रहवाहिनी घमनियाँ भी प्राणवह- 
स्रोत के अन्तर्गत गृहीत हुई है । 


२ उदकवहस्तरोतो--का मूल तालु तथा बतोम माना गया है। इन खोतो 
“-के दृष्ट होने पर जिह्ना, तालु, ओष्ट, कएठ तथा बलोम सूखने लगता है, पिपामा 
अत्यधिक लगती है । इनके विद्ध होने ““ पिपासा अधिक होती है तथा मनु 

की जीक्र मृत्यु होती है ।९ 


शरीर-यात्रार्थ मनुप्य जितना जल का उपयोग करता है वह उदकवहन्नोतो 
द्वारा शरीर के विभिन्न स्थलो में पहुँचता है ओर ययावश्यक सचित होता है । 
धारीर में दण अबलि उदक का प्रमाण शासत्रो मे वर्णित है। आयसुर्वेदिशास्त्र में 
तालु तथा क्लोम को पिपासा स्थान माना गया है। उपयुक्त विक्रतियों के वर्णन 
से तालु तथा क्लोम से जिह्ना, ओछ, करठ आदि का भी ग्रहण हो जाता है। 
अर्थात्‌ इन स्थानों को आर्द्र (तर ) रखने के लिए जो ख्रोत इन अवयवों में 
व्याप्त हैं वे सव उठकवहस््रोत हैं । इनके अतिरिक्त शरीर मे जलसचयार्थ जितने 
स्रोत हैं वे सब उदकवह स्रोत हैं । ! 


३ अन्नवहस्तोतो--का मूल आमाशय, वामपार्श तथा अजन्नवाहिनी 
घमनियाँ मानी गई हैं। इनके दुष्ट होने पर अनन्नाभिलाष, अरोचक, अपचन 
तथा छदि ये विकार उत्पन्न होते है, इनके विद्ध होने पर आध्मान, शूल, अम्न- 
डेष, छदि, पिपासा, आन्ण्य तथा मरण ये लक्षण होते हैं । 


उपयुक्त वर्णन से अन्नवहस्नोत, मुखकुहर तथा गला से प्रारभ कर 
आमाशय तक का महात्नोत का भाग प्रतीत होता है। वामपादर्य से आमाशय 
पाइववत्ति अवयव ज्लीहा का ग्रहण कर सकते हैं । 


१ (3 )'उदकवहाना स्नोतसा तालमूल छोम च। प्रदुष्टाना तु सल्वेपामिद पिशेष- 
विज्ञानं मवति, तथ्था--जिहाताल्वोष्ठफण्ठछोमझओप पिपासा चातिदृद्धा 
इप्टीठकवहान्यस्य स्नोतासि प्रदुष्टानीत्ति विद्यात्‌।] ( च० वि० ५ ) 

( 7 ) 'उठकबददे दें, तयोमूंल तालछोम चउ, तत्र पिद्धन्य पिपासा सच्योमरण च । 
( सु० जा० ९) 

7 (३) अन्नचष्टाना झोतसामामात्यों मूल वाम तर पाश्तेम्‌ | प्रदुण्ना तु सल्वेषा- 
मिट विशेषजिज्ञान भवति तथथा--अनन्नामिलापमरोंचकऋरिपाकों छर्दि 
च दृष्ठ्मास्क्षवद्ान्यस्य स्रोतामि प्रदुष्टनीनि विद्यात्‌ । ( च०वि० ५) 

( 9. ) 'अज्षयद्द हे, तवोमूंलमामाणपोज््वाहिनयअ धमन्य , तत्न विद्धस्याध्मान 
शटोस्कद्देपण्टदि पिपासाझनध्य मरण चर 7 ( सु० शा० ९॥ 





ः 
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४. रसबहस्थोतो--का मूल हृदय, दश घसनियाँ तथा रसवाहिनी 
धमनियां हैं। इनकी दृष्टि होने _पर श्राखवह सोतो की विकृति के लक्षण । 
शोप तथा मरण ये लक्षण होते हैं ।* 

इस उपयुक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्‍वाशय या पच्यमानाशय 
ते प्रारम कर हृदय तक गये हुये वे स्रोत जो अन्नरस को तत्तद्‌ घातुबो तक 

पहुाते हैं रसवहज्नोत हैं, अर्थात्‌ वे ज्ञोत जिनसे पाकानन्तर उत्पन्न भन्नरस 
आजूपित हो रक्तप्रवाह में या रसप्रवाह मे जाता है। 
. * रक्तचद्दस्नोतो--का मूल यकह्वत्‌, प्लीहा तथा रक्तवाहिनी घमतियाँ 
हैं! इनकी दृष्टि होने पर अर्थात विद्ध होने पर द्यावाड्भता, ज्वर, दाह, पारड्डता, 
रक्तत्राव तथा रक्तनेत्रता उत्पन्न होती है ।* 

शरीर की सभी रक्तवाहिनियाँ रक्तवहलस्नोत हैं। यकृत्‌ तथा प्लीहा इनका 
प्रभवस्यान है । 

६. मांसवद्दसलोतो--का मूल स्नायु और त्वक्‌ माना गया है। सुश्रुत ने 
रक्तवाहिनी घमनियो को ४गे मासवहश्नोतों का मूल माना है। इनके विद्ध होने 
पर शोय, मासझ्ोप, सिराग्रन्त्रि तथा मृत्यु होती है ।? 

यहाँ पर स्लाथु से मासाग्र सज्ञक कंए्डराओ का अहणा करना चाहिए । 
त्वक्‌ से मासबरात्वक्‌ का अ्रहण है। मासवहस्रोत मासघातु को बहानेवाले 
स्रोत हैं । 

७. मेदोवदस्तोतो--का मूल दोनो बुक तथा वपावहन और कटि है। इनके 
विद्ध होने पर स्वेदागमन, स्तिग्वाज्भरता, तालुशोष, स्थुलशोफता और पिपासा ये 


लक्षण होते हैँ ।* 


१. ( 3 ) 'रसवद्दाना स्लोतसा हृदय मूल दश च धमन्य- 7? ( च० वि० ५ ) 
( 27 ) 'रसवद्दे है, तयोमूंल हृदय रसवाहिन्यश्व धमन्य., तम्न विद्धस्थ शोष आण- 
वह विद्धवच्च मरणं तलिड्ानि च 7 ( सु० श्ञा० ५ ) 
२. ( 3 ) 'शोणितवहाना स्नीतसा यक्न्मूल छीहा च ।! ( च० वि० ५ ) 
( 9) 'रकवह्दे दे, तयोमूल यक्॒त्छीहानी रक्तवाहिन्यश्ष धमन्यः, तत्र विड्॒स्य श्या- 
वाड़ता ज्वरो दाह पाण्डुता शोणितागमन रक्तनेत्रता च | ( सु० शा० ५ ) 
9, ( 3 ) 'मासवहदाना च स्रोतसा खायुमूंठ त्वक्‌ च ! (च० वि० ५) 
( 7 ) 'भासवददे है, तयोमूंल लायु त्वक्‌ च_ रक्तवाहिन्यश्व धमन्य” तत्र विद्धस्य 
श्रवशुमीसशोप सिराग्रन्थयों मरण च 77 ( खु० शा० ५ ) 
४ (3 ) 'मेदोवहाना स्लोतसा इकी मूल वपावहुन च !! ( च० वि० ५ 3 
( 9) भलेदोवह्े दे, तयोमूर्ल कटि इकौ च, तक विद्धस्थ स्वेदायमर्न खिग्पाइ्ता 
तालशोषःस्थूलशोफता पिपासा च 7? (सु० शा० ९ ) 


हु ॒ 


जज-+++-जज 





श्ज्डे काय-चिकित्सा 


भेद धातु की वहन करने वादे थोन को मेदरोबहलोत झटने है। कक वा 
वस्ति-शिर पर मसक्त दो ग्रन्यियों से अभिप्राय प्रतीत होता हे 

८ अस्थिवहस्पोता-- झा मूव मेद थीर जधन है ।? अस्थियातु को बटन 
करने वाले ल्लोत को अस्यिवह्लोत कहते है । 

4 मजवबदस्तोतौ--के मूत्र थस्थियाँ सवा सन्धियाँ हें । 

१० झछाक्रचहसपोतो--के मूल दोनों वृपणशा, स्तन तया शेफस्‌ हैं ।” इनके 
विरुद्ग होते पर बवीवता चिरात घुक्रप्रतेक, रक्तशुक्रता ये लक्षस होते हैं । 

नोठ---स्सादि घातुवहल्रोतों के दुष्ट होने पर थे सभी विकार उत्पन्न होते 
हैं जो रसदोपज, रक्तदोपज, प्रभ्ृति बानुप्रदोषज विकार वर्शित किये गये £ । 

११ सुत्रव॒हस्नोतो--का मूलवस्ति, दोनों वक्षण तथा मेट्र है। इसके 
दूपित छलोने पर अत्यधिक, अतिवेंबा हुआ ( रुक-हक कर ), प्रकृपित ( विहृत ), 
थोडा-योडा परलु वार-दार गाटा, पीडा के साथ मृप्रप्रवृत्ति होती है । इनकें विद 
होने पर वस्ति आन हो जाती है तथा मृत्रनिरोध और स्तव्यमेटता होती है ।* 

मृत्रतिर्मापक सभी खोल सूत्रवहकोत हैँ अर्थात्‌ वच्ति, गवीनी तथा दृक्क्रात 
सभी लोत मूचवहलोल 

१३ पुरीषचदस्तथोता--का मूल पक्वाशय तथा स्थूलमुद ६&। इसके 
विद्धत होने पर कष्टपूर्वक, योदड्ा-योड़ा छब्द और शल के साथ शतिद्रव, अति- 
ग्रथित तथा अत्यधिक प्रमाण में पुरीय प्रवृत्ति होती है। इनके विद्ध होने पर 
बआानाह, दुर्गन्वता तथा ग्रथितान्तरता ये विकार होते हैँ ।£ 





9. अन्थिदह्ाना खोलसा सेदोमूल लदन च / च० बि० ५ ) 
२. मब्मवहाना स्लोनसामस्थीनि मूह सनन्‍्धयक्ष १ ( च० बि० ५) 
9. ( ३ ) शुक्रवद्दाना स्लोलसा वृषणी सूट झ्षेफश्न ? ( त्ू० वि० » ) 
( 3 ) झुकवहे 8, तवीमूल स्तनों दृषणी च्‌ । तत्र दिद्धस्य छोवता चिरास्पनेत्री 
रक्तशुक्रता च ।7 ( नु० छा० ५ ) 
४. प्रदुष्ठाना तु खन्वेषा रमादिवहत्धोत्सा विजश्यानान्युक्तानि विविधाशितपालाये, 
यान्येव हि धातून्ा ऊदोपविद्यालानि तान्येव यधात््व अदुश्ाना घातुत्नोत्सास 
(च०वि० ८५) 
४ (3 ) म्र्रवद्मना सतोतसा वस्तिमृ् वृक्षणों च, प्रदुष्ानां तु खत्वेशामिद जिशाने 
सव॒ति, तथथा--अनियृष्टमतिविद्ध, अकुपितमस्यमल्यममीहण वा बहुल स- 
घट मुतवस्त कष्ट मृश्रवशान्वस्य ज्ोतासि दुष्यनीति विद्यात । (च्० वि० “) 
( ४ ) 'मूतवहे दे, तथोर्मूछ वस्तिर्मेद! थे, तत्र विद्स्यानद्बस्तिता सृश्ननिरिध 
स्‍्ब्ध्मंदता च 7 ( मु० सा० ५) 
६ (३ ) 'पुरीषवद्धाता स्ोलसा पक्काशयो सूल न्यूछगुद्र च, प्रदुद्धना त॒ खल्देशामिर 
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पुरीपवहल्नोत से स्थूलान्त्र के समी भागो का ग्रहण होता है । 

१३. स्वेदबदद्लोतौ--का मूल मेद तथा लोमकूप हैं। इनके विक्ृत होने 
पर स्वेद 'का अभाव अथवा स्वेदाधिक्य, गरीर-त्वक्‌ मे परुपता, अतिश्लक्षणता 
परिदाह तथा लोमहप--ये लक्षण होते हैं ।* हे ह | 

१४ आर्त्तववदस्त्रोत--दो हैं ॥ इनका मूल गर्माशय तथा आत्तंववाही 
धमनियाँ हैं । इनके विद्ध होने पर वन्व्यात्व, मेथुनासहिष्णुता तथा आर्त्तव नाश 
हो जाता है ।* 

विभिन्न स्नोतों की दुष्टि के विभिन्न कारण-- 

नामज़ोत दुष्टिकारण 
१. ग्राणबहस्त्ोत--्रातुक्षय, वेगसन्घारणा, रीक्ष्य, व्यायाम, क्षुपा तथा अन्य 
* दारुणकर्मों से दूषित होते हैं । 

२ अम्व॒ुवबहस्त्ी त--उप्णता, आमदोपष, भय, तृप्णा से अतिपीडन, इन 

के कारणो से दूषित होते है । 

३ अन्नवहस्त्रोत--अतिमात्रा में तथा अकाल में भोजन करने एवं अहित 
भोजन से यथा अभि की विग्रुणता से दूषित होते हैँ । 

४ रसवहस्तौत- गुरु, शीत, अतिखिग्ध तथा अतिमात्रा में भोजन करने 
से, समझन से तथा अधिक चिन्ता करने से दूषित 
होते हैं । 

५ रक्तवद्स्वोतत--विदाही अन्नपान, खिग्ब-उष्ण तथा द्रव भोजन एवं 


आतप तथा अभि के अबिक सेवन से दूषित होते हैं ! 


६ भांसवहस्रोत--अभिष्यन्दी, स्ट्ूल तथा भुरुभोजन से और भोजन करके 


दिन में सोने से दूषित होते हैं ! 
तदबथा--कच्छेणास्पाल्प सब्ग्दशूलमतिद्रवमतिग्र- 


पिशेषविज्ञन भवति, तथथ 
थितमतिवहु चोपविशन्त इंद्धा पुरीपवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानीति विदयाद !? 
(च०वि०५) 


(5) 'पुरीषवद्दे दे, तयोमूल पक्काशयों खुद थे, तत्र विद्वस्यानाहो दुर्गन्‍्धता अयि- 
तान्त्रता च!। ( सु० शा० ५ ) 
१. स्वेदवहस्नोतसा मेदोमूल छो ( रो ) मकुपाश् ! प्रदुध्नान्व॒ खल्वेषामिद विशेष- 
विज्ञान भवति तदथ्था-- अस्वैदनमतिस्वेदन पारुष्यमति”क्ष्णतामर्शस्व परिदाह- 
ज्नौतसा प्रदुष्टनीति विधाद! । (च० वि० ५) 


“ छोमदर्ष च द्रष्टा स्वेदवह्मन्यस्य 
3 “आर्चववद्दे है, तयोमूंल गर्मादय आत्तैववाहिन्यश्व धमन्य + तत्र पिद्धाया वन्ध्यात्व 


सैथुनासहिष्णुत्वमातंवनाशइश्व! । (सु० श्ञा० ९ ) 
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७ मेदोधहस्त्रोत--भव्यायाम, दिवास्वप्त, मेदरद्वत्यो के अविक़ सेवन से ठया 
वारुणी के लधिक उपयोग से टूपित होते ? । 

प भस्थिवदस्मीद-व्यायाम, अतिसक्षीम तथा अस्वियों के अतीयथट्रत से 
भीर वातल भाहार-विह्यर के सेवन मे हृवित होते 8 । 

९ मजबहत्बौत--उत्पेपण, अत्यभिष्यन्दी, णभिधान, प्रपीटन, तथा विग्द्ध 
बनाहार-विहार के सेवन से दूधित होते £ । 

१० झुक्रवहस्तरोत--अकाल योनिगमन ( मैथुन ), निम्नह ( अमेंडुन ) तथा 
अतिमैयुन से दूदित होते हैं । इनके अतिरिक्त शन्त्र-क्षार 
तथा अम्नि के सम्पर्क से भी दूषित होते हैं । 

११ मूत्रवदस्कोत--मृत्रवेग से पीड़ित होने पर उदक, मक्ष्य तवा ललोन्सेवन 
से, मूत्रवेग के निग्रह से तथा क्षीण पुरुष के अनक्ष्य 
सेवन से दूषित होते है । 

१२ पुरीषचहस्तोत--वेंगसन्वारण, अत्यशन, अजीणं, अज्यशन से तया अति 
टईर्वल होने से तथा कृशता से दृषित होते हैं । 

१३ स्वेद्वद्स्त्रीत--व्यायाम, अतिसन्ताप, क्रमश शीन तथा उप्ण के सेवन 
से, क्रोव, शोक तथा भय से दृूपित होते हैं ।* 

ज्ोतो का वर्णन 'वचरकसहिता के स्नोतोविमान में विस्तारपूर्वक पाया जाता 
है। सुश्रुत ने भी शारीरस्थान अध्याय नौ मे ज्रोत्ोविद्ध के लक्षणों का वर्णन 
करते समय ज्ञोतो का वर्णंन किया है। इनके अतिरिक्त समी आपंग्रन्धों मे 
यत्र-तत्र स्नोत शब्द का व्यवहार प्रकीर्णरूप मे उपलब्ध होता है। सभी वर्णनो 
पर विचार करने से तथा 'स्नोत” शब्द के मूलार्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि लोत' शब्द सामान्यरूपेरा उन सभी प्रणालियों के लिए व्यवहृुत 
हुला है जो शारीर द्वव्यो को जीवित-शरीर में मभिवहन करती हैं। इस 
व्यापक अर्थ के कारण हो सिरा, घमनी आदि सभी स्रोत के पर्याय के रूप 
मे गृहीत किये गये हैं। जीवित शरीर कहने का यहाँ यह अभिप्राय है कि 
अनेक ऐसे भाव भी ज्ोतो द्वारा अभिवाहित होते हैँ जो मृत शरीर मे नहीं प्राप्त 
द्वोते, जेंसे मनोवहस्नोतो द्वारा मनोगत भाव तथा इन्द्रियों द्वरा इन्द्रियार्थे का 

अभिवहन । इसी प्रकार सर्वस्नोतोचर वात-पित्त-कफ का अभिवहन इत्यादि 4 


स्नोतोविमान के प्रारंभ मे यह प्रतिपादित किया गया है कि पुरुष ( कर्म 
पुरुष-मनुष्य ) में जितने ही मूत्तिमाच भाव हैँ उतने ही उसमे ज्ञोतो के प्रकारा- 





अरनान +» 


१ (च० वि० अ० ५--शोक १० से २? तक ) 


दै 


9 74 मा  क 
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वे येय भी हैं । मानव शरीर मे ऐसे कोई भाव नहीं जो रुेतो के विना उत्पन्न 
हुए हो, अथवा स्रोतों के विना उनका क्षय हुआ हो । मानव शरीर भे उत्तरोत्तर 
परिस्माम को प्राप्त होने वाले अर्थात्‌ परिवर्तत होते रहने वाले धातुओं को 
वहन करने वाले अयन (वहन या मार्ग ) के अर्थ में स्नोतो का प्रयोग 
हुआ है ।' 
खोलो का समुदाय ही पुरुष है । 
इस मतान्तर की उपस्थित कर पुन आचार्य उसका खण्डन करते हुए 
कहते है कि यदि ज्रोतो के सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त होने के कारण हम ऐसा 
( उपयुक्त को ) मानले तो स्रोतो मे अभिवहन करने वाले द्वव्यों की पृथक्ता 
मस्तिद्ध हो जाती है जो वास्तविकता से विपरीत है। अत प्राणादिवहस्रोतो 
से उनमे प्रवाहित होनेवाले वायु तथा रस रक्तादि धावुएँ, वात-पित्त-कफ दोष, 
मृत्र पु रीप-स्वेदादि मल तथा आंत्त॑व ज्ोतो से भिन्न दव्य होने के कारण स्रोतो का 
समुदाय ही पुरुष है, यह कहना अयुक्त तथा तकहीन हो जादा है ।” 
प्लोतो के असख्येय होने पर भी चिकित्सासौकर् के लिए निदर्शनार्थ स्रोतों 
की सख्याये कही गई हैं । * 
सहिताग्रन्थों मे नामत तीन प्रकार के स्रोतों का वर्णन उपलब्ध होता है। 
(१ ) आहाय॑ घातुओ के स्रांत जेसे प्राणवह, अन्नवह तथा उदकंवह या अम्दुवह 
स्रोत ( २) अस्थायी घातुओ के ज्ञोत जैसे--रसवहल्नोत, रक्तवहज्नोत, मासवह- 
स्रोत, मेदोवहतरोत, अस्थिवहस्नोत, मजवहल्नोत, शुक्रवहखोत, आत्तंववहस्नोत । 
( ३.) मलघातुओं के ज्लोत जैसे पुरीपवहस्रोत, मृत्रवहल्तोत और स्वेदवहलोत । 
इनके अतिरिक्त अन्य स्रोतो का भी वर्णन है। ( देखे परिशिष्ट ) | 
अन्नख्प आहार-धातु को शरीर के अन्दर प्रविष्ट 


करानेवाले मार्ग आहार्य धातुवहत्नोत हैं। इनमे प्राणवहत्नोत वायु रूप आहार 
घातु को, उदकवहस्लोत जलरूप आहार धातु को तथा अन्नवहल्नोत र्भन्नखूप 
आहारघातु को शरीर के अन्दर प्रविष्ठ कराते हैं। अंत प्राशवहल्नोत से 


नासापुट से आरम्भ कर उर कोष्ठ पर्यन्त व्यात वायु को अभिवहन करने वाले 
4 मा न 


सर्मिन्‌ स्नोतसा श्रकारविशेषा । 
ते, क्षय वाउप्यमिगच्धन्ति । 


इनमें वायु, जल तथा अन्न 


१ यावन्त पुरुषे मूत्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त छत्र 
सर्वे हि भावा पुरुषे नान्‍्तरेण स्लोतास्यमिनिवर्त- हा हे 
कि भवन्त्ययनार्थन! । 
परि बमानाना धावनामभिवाह्दानि भवेन 
स्रोतासि खल परिणाममापथमा 2220 म 


२ ज० वि० ४-४ | 


श्‌ ब्‌ का० 
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ल्ोत प्राणवहल्नोत हैँ । इसी प्रकार मुख कुहर से आरम्म कर तालु, क्‍्लोम 
तथा अन्य शरीरख्य उदक्ाणयों तक व्यात उदक ( जल ) सप आहार बातु को 
वहन करने वाले सभी स्लोत्त उदक या अम्बुबहल्नोत हैं। मुख से आरमकर 
आमादशय तक ( छुद्रान्त्र पर्यन्त ) अन्नदप आहार धातु को अभिवहन करनेवाले 
महासत्नोत का भाग अन्नवहस्नोत है ।* 


रस-रक्तादि अस्थायि धातुओं वो अभिवहन करनेवाली रसायनियाँ, रक्तवा- 
हिनियाँ, पयस्विनिययाँ सभी स्थायी धातुओ के पोपणार्थ पोषक रसादि को बहन 
करने से अस्थायी घातुवह॒ल्नोत हैं। इनके अतिरिक्त इन घातुओ के अन्त'शरीर 
में जो स्रोत इनके पोषण को प्राप्त कराने वाले हैं वे भी पीपक बातुबहस्रीत है । 
अन्त:स्रावी ग्रन्थियों के स्राव जिन मार्गों से रसादि घातुओ में पहुंचते हैँ वे भी 
स्रीत हैं । 


मूत्र, पुराप तथा स्वेद आदि मल-घावुओं को अभिवहन करने वाले स्रोत 
मलघातुवहल्नात हैं। इनमें मूत्रवह जोत से उन सभी ज्ोतो का ग्रहण होता है 
जो रक्त से मूत्र को निष्कासित कर वृक्ष मे एकत्र करते हैँ तथा पुन. दृक्क से 
वस्ति मे पहुँचाते हूँ तथा वस्ति ये बाहर निकालते हूँ। इसी प्रकार अन्त्र से 
मल ( पुरीप ) को बाहर निकालने वाले ज्लोत पुरीपवहनोत हैँ । स्वेदग्रन्यियों से 
स्वेद को बाहर निकालनेवाले जझ्ोता को स्वेदवह स्रोत कहते हैं 


दाष-धातु- मल का स्थानान्तर गमन--सर्वे श्वरीरब्यापी होने पर भी 
दोषो, घातुओ तथा मलो के स्थान तथा मार्य शरीर में नियत हैं । इन स्थानों 
को आशय तथा ज्ञोत शब्द से सनज्नित किया गया है। 


दोष के स्थान अथवा आद्ाय तथा मार्ग--दोपो ( वात-पितत-कफ ) 
क्के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने पर भी उनके विशिष्ट स्थान तथा मार्ग नियत 
। जैसे--वा्यु स्वंशरीरव्यापी तथा सर्वशरीर ( स्रोत ) चर होने पर भी 
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६ (३ ) स्तवणात्‌ स्रोतासिः ( चु० सू० ३०-१२ ) 
चिवणादूदति रमादेरेव णेष्यस्य ख़वणात्‌ ( चक्रपाणि- ) 
ग 'स्तस्पेच पोषकस्य स्तवणान्‌? इनि पाठो चुक्त (यादव) 
(॥ ) आशसशकवातवहानि स्रोताम्ति प्राणवह्यनि खोलासि! । 
| चक्र ( च० वि० ५ ) 


(॥ ) “वया भुक्तमन्नमुठर नौयते सा गलनाडी-अज्वहस्रोत । 


( च० लि? ४) 


तृतीय अध्याय १७९ 


बल्ति, पुरीषाधान, कटि, सविययो, पादो, अस्थियो, क्षोत्रो, त्वचा, अधोनाभि, 
मजा तथा पत्रवाशय में रहता है। इनमे भी पक्‍वाशय वात का विशिष्ट 
स्थान है ।* 

पित्त सर्वगरीरव्यापी तथा सर्वशरीरचर होने पर भी स्वेद, रस, रुघिर, 
लसीका, आमागय, यक्भत्‌, ज्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वक्‌ तथा पक्‍्वामाशय मध्य मे 
रहता है। इनमे भी आमाशय पित्त का विशिष्ट स्थान है ।* 

इस प्रकार कफ सर्वशरीरचर तथा व्यापी होने पर भी उर, शिर, 
औवा, पर्व, आमाशय, मेढ़ू, कएठ, जिह्वामूल, सन्वियाँ, क्लोम, रस, प्राण, 
रसना, वाहु और हृदय मे रहता है। इनमे भी उर प्रदेश कफ का विशेष 
स्थान है ।? घु 


0000 अटल लि लि आज सर 


४, ( 3 ) 'स्तृशरारचरास्तु वातपित्तस्लेष्माण सर्वेस्मिन्झरीरे कुपिताकुपिता शुभा- 
झुमानि करोति ४ 
४ ( चच० सू० २० ) 


( ॥ ) 'वन्ति पुरीषाधान कटिसस्थिनी पादावस्थीनि पक्काशयश्व वातस्थानानि । 
तत्रापि पक्काश्यों विश्ेषेश वातस्थानम । 


( च० सू० २० ) 
( गं ) तत्र पकाशय कटि सक्धिनी पादावस्थि श्रोत्र स्पर्शन च 
विजशेषेण? । 
( अ० स॒० सू० २० ) 
(7ए ) अधो नाभ्यस्थिमज्जानी वातस्थान प्रचक्षते । 
(का? ४० २७ ) 
त्र्यश्र पित्तस्थानानि | तत्राप्यामाशयों 


£» (3 ) 'स्वेदों रसो ल्‍्सोंका रुभिरमाम 


विशेषेण पित्तस्थानन्‌! । 
ह ( च्च्‌० सू० २० ) 
( 9 ) 'पिच्तस्य यकृत्छोहानी हृदय इंथिस्वक पूर्वोक्त च ( पक्कामाशयमध्यस्थ 
पिन्ञम्‌ ? | ( छु० सू० २१ ) है 
3,(+$ ) के तआवापाण्यामाशय शयी मेदश्व छेष्मस्थानानि ! तत्राप्युरों विशेषेण 
) 


डेष्मस्थानम्‌? । ( च० सू० ३९ ;े 
( 2) “हेष्मणस्तूर शिर कण्ठसपत इति पूर्वोक्त च । का व आ 
नच छेष्मस्थानानि! | 


(7 ) 'उर-शिर क्लौमपर्बाण्यामाशयों रसो मेदो ध्राण रस पलट 


-। 
स्थानमुच्यते (का० १० २७ ) 


( 3५ ) 'मेद- शिर उरो ग्ीवा सन्धिबाड 
झदय तु विशेषेण सेष्मण स्थ 


ड़ 
ल्‍ 
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पश्चविघ बायुओं का स्थान-- 
5प्राणवायु के 'उदान के समान के व्यान के अपान वायु क्के 


स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
१ मूर्घा १ नाभि १ स्वेदवह स्लोत सम्पूर्णदह १ दृपण 
२ उर. २ उर २ दोपवह स्नीत हृदय २ बस्ति 
हे कएठ ३ करठ ३ अम्बुवह स्नोत ३ मेट्‌ 
४ जिल्ठा. ४ वक्‍त्र ( मुख ) ४ जठराभिपार्शव ४ योनि 
प्र आस्य (मुख) ५ नासिकां ५ आमाशय ५ नाभि 
६ नासिका ६ पक्‍वादशय ६ ऊछ 
७ हृदय ७ मलवह स्रोत ७ चक्षण 
८ आत्तंववह स्नोत ८ गुट 
९ शुक्रवह स्नोत ० अन्तर 
१० नाभि १० पकक्‍्वाशय 
हु ११ श्रोरित 


१, ( 3 ) स्थान प्राणस्य मूर्धोरि-कण्ठजिह्ास्यनामिक्का ? । ( च० चि० २८ ) 
( गञ ) 'हढि प्राण? (अमर ) 
(मई ) यो वायुवेक्त्रसचारी स श्राणो नाम देहघूक! । ( चु० नि० १ ) 
(7ए ) 'प्राणो5न्र मूर्धन । उर कण्ठचर-? % +८( अ० ह० सृ० ११) 
2. (१ ) उदानस्य पुन स्थान नान्युर कण्ट एवं च! ।( च० चि० २८ ) 
( 9 ) उदान उरस्यवम्थित कण्ठनासिकानाभिचर-? | ( अ० स० सू० २० ) 
( 27 ) 'स्थान पुनरनुन्क््मपि नास्‍्युर-कण्ठादि? । ( टल्ूण झु० नि० १ ) 
(४ए ) उदान- कण्ठदेशे स्यात? ।( अमर* ) 
३ (३ ) स्वेददोषास्व॒वाहीनि खतोतासि समधिष्ठित । 
अन्तरसभेश्व पार्यस्थ समान-॥ ( च० चि० २८ ) 
( 9 ) 'आमपकाश्यचर- समान-? । ( मु० नि० १ ) 
(3४ ) 'समानोपन्तरपझिसमीपस्थ- 26 9८ »८ पक्कामाशयदोपमलसशुक्रास्वुवदुस्तोतो- 
विचारी? ।( अ० स॒० सृ० २० ) 
(7ए ) समानो नामिसंभ्रित ! ( अमर ) 
४ (3 ) “्यान- सर्वद्वरीर॒ग ? ( अमर- ) 
( $ ) “देह व्याम्नोति सर्वे तु ब्यान-  ( च० छ्ि० २८ ) 
(37 ) “व्यानो हृथव॒स्थित- इृत्लदेहचर्‌-? । ( अ० सं० सू० २० ) 
($ए ) 'कृ खदेहचरो व्यानः रससंवहनोद्यत-? । ( मु० नि० १) 
०» (३ ) 'वषणी वस्तिमेद' च ओप्यूरू वक्षणौ गुदम । अपानस्थानमन्त्रस्थ ? 


( च० लि० २८ ) 
( 9 ) 'पद्भाधानालयोइपान ? ( छु० नि० १ 
(93 ) क22085/6 0084 वस्निओोणिमेद्‌ दृषगर्दक्षणोरुचर ? । (अ में सू २०) 
(3ए ) गुदेच्पान-?। ( अमर- ) हु 


ठत॒तीय अध्याय श्८र्‌ 


पञ्मविव पिखो का स्थान-- 
पाचकस्थाव रज्ञकस्थान साधघकस्थान आलोचक अआआजक 


पक्‍्वामाशयमध्य यकृतू.. हृदय दृष्टि त्वक्‌ 
प्लीहा 
आमाशय 
पश्चमविघकफो के स्थान -- 


बे  अ क्लेंदकस्थान वोधकस्थान तर्पकस्थान छेषकस्थान 
उर आमाशय  जिद्धामूल कर सर्वेसधियाँ 
कशणठ 
<रसना 
उपयुक्त दोप-स्थानो के निर्देश का अभिप्राय यह है कि प्रकृत तथा विक्ृत 
अवस्था में दोष सर्वभरीरगत तथा सर्वत्रोतोचर होते हुए तथा उनकी क्रिया 
शरीर के सर्व अवयवों पर होते रहने पर भी उपयुक्त विभिन्नस्थलो एर विभिन्न 
दोषों का कार्य विभेषरूप से होता है। तात्पर्य यह कि प्रकोप्गरव॑स्था के: पूर्व उस- 
उस स्थान पर दोप का सश्नय होता है। सशोवन द्वारा इस स्थान से दोष का 
निर्हरणा कर दिया जाय तो दोष अन्यत्र रोग की उत्तत्ति नही कर पाता, अथवा 
, हो चुका हो तो उसकी शान्ति हो जाती है-। 
प्रत्येक दोष के पाँच-पाँच भेदों का निर्देश कर उनके स्थानों का जो वर्णन 
किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि उक्त स्थानों पर दोषो की क्रिया प्रात 
अवस्था में विशेष रूप से परिलक्षित होती है । 
१२.३ ) पक्कामाइयमध्यस्व पित्त 2 < २६ तस्मिन्‌ पाचको>भिरिति एप -फ्ताउ्पयाकिय ासन पवकोलमिफि का... । 
( सु० सूृ० २१ ) 
(99 ) यत्तु यहृूत्प्लीद्ो- पित्त तस्मिन्‌ रक्षकोइमिरिति सश्ञा ( सु० सू० र? ) 
(37 ) 'आमाशयस्थ तु रसत्य रक्षनाद्‌ रकम! (अ० स॒० सू० हट ) 
(5४ ) 'यत्‌ पित्त हृदयस्थ तस्मिन्‌ साधकोउमिरिति सश्ञा? ( खु० सू० २१ ) 
(४) 'यत्त दृष्या पित्त तस्मिन्नालोचकोंउभिरिति सज्ञा? ( सु० सू० २१ ) 
(रु) प्य्त्त त्वचि पिच तस्मिन्‌ आजकोउश्नमिरिति सश्ञा? ( सु० सू० २१ 2. 
२(१) “उर्‌ स्थ- 3८ २८ अवलन्वक ?  ( अ० ह्ृ० सू० १६ ) 
€ > ) 'आमाशयसस्थित क्लेदक ? | (अ० ह० सू० * ) 


(39 ) 'जिड्डामूलकण्ठस्थी जिहेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् एम्गअसश्ाने वर्तते! । 


( सु०्सू० २१ ) 
(5 ) 'दोषको रसनास्थायी' (अ० हृ९ पूछ १२) 5 
(# ) 'शिरःसस्थोडक्षतर्पणात्‌, तर्षक  ( अ० दर सू १२) 
(न) हेघकः सन्धिपु स्थित. ( अ० ह० सू० ६६ ) 
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दोषो का दृष्यो से (धातु और मलो से ) आश्रयाश्रयीमाव सम्बन्ध भी 
है। जेंसे--अस्थि वायु का तथा स्वेद और रक्त पित्त के आश्रय हैं। शेष रस- 
मास-मेद-मज्जा-शुक्र-मूत्र-पुरीप आदि इलेप्मा ( कफ ) के आश्रय हैं ।* इस सम्बन्ध 
का ज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक है क्योकि इस ज्ञान से चिकित्सा में सौकर्य 
होता है। जो आहार-विहार उक्त आश्रय तथा आश्रयी ( दृप्य तथा दोय ) में 
से एक की वृद्धि या क्षय करते हैं, वे ही दूसरे की वृद्धि या क्षय करते हैँ ! केवल 
अस्थि और वायु इसके भपव , क्योकि घातुओ तथा मलो की वृद्धि तपंण से 
होती है । उससे 'छेष्मा की भी वृद्धि होती है । इस विपरीत अपतर्पण से घानुओ 
और मलो का क्षय होता है परन्तु वायु की वृद्धि होती है। जो आहार, औपघ 
( द्रव्य ), विहार, देश, काल अस्थि की वृद्धि करने वाले होंगे, वे '्लेप्मा के भी 
वर््धक होंगे परन्तु उनसे वायु का क्षय होगा। इसी प्रकार जो आहार-विहार 


वायु को बढाने वाले होंगे वे घातुमात्र का क्षय करने वाले होंगे अर्थात्‌ वे अस्वि 
का भी क्षय करंगे ।* 


दोपषो का स्थानानतर गमन--६( मंथ्रुकोष व्याख्या में ) विजयरक्षित ने 
इसे “आशयापकर्ष” कहा है, दोषों के आशयापक्षपं तथा स्थानान्तर गमन से 
भी रोग उत्पन्न होते हैं। जेंसे--जव वायु उचित मान एवं स्थान में स्थित 
किसी दोष को लेफर अच्यत्र जाता है अर्थात्‌ अपने स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाता हैं तव शरीर में उचित मान में होते हुए मी वह दोष उस स्थान पर 
विकार उत्पन्न करता है। जेंसे--छप्मा के क्षीण होने पर वृद्धवायु उचित 
मात्रा एव स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान ( ग्रहणी ) से आकर्षित 
करके शरीर के जिस भाग मे लेकर घूमता है वहाँ अस्थिररूप मे भेदनवत्‌ पीडा, 
दाह, श्रम एव दौर्व॑ल्य को उत्पन्न करता है? 


१. तम्रास्यनि स्थिती वायु पित्त तु स्वेदरकयों । 
केष्मा शेपेपु तेनेपरामाअयाश्रयिणा मिथः ॥ ( अ० ह० सू० ११) 
२. 'यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपर्णोपधन्‌ । 
अस्थिमारु्तयोनेंव, प्रायो वृद्धिहिं तपंपात्‌ ॥ 
खेष्मणाइनुगनस्तस्मात्‌ सक्षयस्तदविपर्ययात्‌ । 
_वायुनाउलुगतः* ७७ ४७४७७३७७ +०७२+१ ७३७७ ०७००७ ००००७ ॥ (्‌ अ० ह्० सू? भू १ ) 
3. ( 4 ) 'प्रकृतिस्थ यदा पित्त मारुत हंष्मण क्षये। 
स्थानाढादाय गात्रेषु यत्र यत्र प्रसपति ॥ 
तदा मेदश्व दाहश्व॒ तत्र तत्रानवस्थित-। 
गाजदेशे भवत्यस्थ अ्रम्तो दौनेल्यभेव च ॥! ( च० सू० अ० १७ ) 
( 97 ) “आशयापकर्षतो यथा--यदा स्वमानस्थितमेव दोप स्वाशयादाकृष्य वायुः 
स्थानान्तर गमयति तदा स्वमानस्थितोडपि स बिकारं जनयति” ( मधुकोप- ) 





तृत्तीय अध्याय श्८३ 


हे ऐसी स्थिति में उनके प्रतिकार के लिए विगुण वात की शान्ति और उससे 
प्ररित पित्त दोए को उनके नियत स्थान पर पहुँचाना आवश्यक होता है। यहाँ 
अपकहृष्ट दोष पित्त की शान्ति का उपाय करने पर लाभ के स्थान पर हानि ही 
होती है। तात्पर्य यह कि दाह आदि पित्त के लक्षणों को देखकर यदि पित्त 
को शान्ति के लिए झीत, तिक्त, कपाय का प्रयोग करें तो वात की वृद्धि 
होने से रोग मे भी व्रद्धि तथा अन्य रोग भी उत्पन्न होंगे। पित्त की वृद्धि 
समझ यदि पित्त का निर्हरण कर तो पित्तक्षयजन्य अनेक रोग उत्पन्न हो 
सकते हूं । 
इनी प्रकार पित्त के क्षीण होने पर जब वृद्ध वात समप्रमाणा में स्थित 
कफ मे अपने स्यान ने आक्रष्ठ कर स्थानान्तर में ले जाकर जहाँ-जहाँ घुमता है 
बहाँ वहाँ शूल, गोरव, स्तम्भ तथा चैत्य उत्व॑न्न करता है ।* ऐसी अवस्था में 
बान की शान्ति तथा कफ को अपने स्थान में लाना पडता है। 
जव वृद्ध पित्त कक के क्षीण होने पर सम प्रमारा में स्थित वायु के मार्ग 
को मन्रिरुद्ध कर ठेता है तो णरीर में दाह ओर शूल उत्पन्न होता है।* अहाँ 
पिच को शान्तकर वायु के मार्गावरोव का दूर करना हो चिकित्सा है । 
जब प्रकृपित पित्त वाउ वे क्षीण होने पर समग्रमाण में स्थित कफ के मार्ग 
को सन्निर्द्ध करता है. तब तस्थ्रा, गौरव और ज्वर उत्पन्न होता है ।” यहाँ पित्त 
को शान्त कर कफ के मार्गावरोत्र को टूर करना ही प्रतिकार है । 
जब वृद्ध कफ पित्त के क्षीण होने पर समग्रमारण में स्थित वायु के मार्ग को 
रोकता है तब शरीर मे शेत्य, ॥रव, रुजा उत्पन्न होती है।” ऐसी अवस्था में 
वृद्ध कफ को शान्त कर वायु के मार्गावरोध को दूर करना पड़ता है । 
जब वृद्ध कफ वायु के क्षीणा होने पर समप्रभाय मत पल व 
मार्ग मे ववरीब उत्पन्न करता है तब अग्निमान्य, शिरोग्रह, निद्रा, त्द्रा, अलाप, 
हद्ोग, गात्रगौरव, नग्बादि को पीतवर्ण तथा कफ-पित्त का विष्ठोवन इन विकारों को 


ला सकपप पसिललगि लिन हे 
पैंद कुर्यात्तरा चुछ सशेत्यस्तम्भ- 





'साम्येस्वित कप वायु क्षाणें पिचे यदा बी | के 


गौरवम्‌ ॥7 ( च० सू? ६७ ) डे ने 
» धयदाइनिल प्रकृनिग पित्त कफपरिक्षयं ! सरणदि तदा खाद शुड़ चास्योपजायते 0 
हर (च० सू० ६७ ) 


ट्वेत्तदा कुर्यांद, सत्द्वागौरव 





श्स 


है #च्माग हि सम पिच यदढा वातपरिक्षये । निपी 


ज्वरम) ॥ ( च० सू० १७ ) हि 
$ 'प्रबुद्दो दि यदा शेष्मा पिते क्षीणे समीरणय्‌ । टस् 
रुजम्‌? ॥ ( च० सू० २७ ) 


ल्‍्यात्तदा प्रकुरवीत शतक गौरवं 


१्८छ काय-चिकित्सा 


उत्पन्न करता है।* यहाँ कफ को शान्त कर पित्त को अपने स्थान में लाकर 
वायुके मार्गावरोध को दूर करना ही चिकित्सा है। « 


पुरुष के शरीर मे वायु के क्षीण होने पर वृद्ध कफ, पित्त के साथ सश्वरण 
करता हुआ अरुचि, अपचन, साद ( अद्भूसाद ) गौरव, हज्लास, आस्यल्राव, 
पार्‌ड्रत्व, पीडा ( दूयन ), मंद, विरेक-वेपम्य ( विस्चन की विपमता ) तथा 
अभिवेषम्य उत्पन्न करता है ।* यहाँ क्फ-पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए । 

पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ सन्नरण करता हुआ थरीर मे 
स्तम्भ, शेत्य, अनवस्थित तोद, गौरव, अग्रिमान्ध, अन्न में अश्वद्धा, प्रवेपन, 
नखादि का शुक्लत्व तथा गात्र-पारुप्य उत्पन्न'करता है ।* 

कफ के क्षीण होने पर प्रदुपित णित्त और वात श्रम, उद्देष्टन, तोद, दाह, 
स्फुटन, वेषन, अद्भमर्द, परिझोप, दुयन तथा घूपन ये विकार उत्पन् करते है ।* 
यहाँ भी प्रकृषित दोपो का शभन करना ही प्रतिकार है । 

वात तथा पित्त के क्षीण होने पर वृद्ध कफ ज्लोतो मे अवरोब, चेट्टाओं का 
नाश, मूर्च्छा तथा वाकसड्भ ऊंपन्न करता है ।* 

बात कफ के क्षीण होने! पर वृद्ध पित्त ओजोविश्वश, ग्लानि, इन्द्रियदोर्दल्य, 
तृष्णा, मूर्च्छा तथा शारीर-क्रियाओ का क्षय उत्पन्न करता है ॥ 

वित्त और कफ के क्षीण' होने पर वृद्ध वात मर्मपीडा, सन्ञाप्रणाह्ष तथा 





ता +ताससफसउ/क्‍क्‍इटसकफडडससकसोिकइस्‍नलओ- ++-+*०-ननऔ++-+++++..3...ैन न्न 


१. 'ममारण परिक्षीगे कफ फ्ति समत्वगम्‌ । कुबवाति सन्निरुन्धानों सृद्धप्चित्व भिरोगहन॥ 
निद्रा तन्द्रा प्रढाप चर हद्रोग यात्रगीर्वन,) नस्तादाोना च पौनत्व पोवन कफ- 
पित्तयों. ॥ ( च० सृ० १७ ) 

>. 'होनवानतम्य तु छेष्मा पित्तन सहिनश्वरन्‌ । करोत्यरोचकापाकौ सदन गौरव तथा ॥ 
हछ्वास्यमास्थस्धवण टूयन पाण्डुता मढन्‌ | विरेकस्य च वैपम्य वेपस्यमनलस्य चः ग॥ 

( च० सू० २७ ) 
रा जा हे 

३. क्षीणपित्तस्थ तु ब्लेण्मा मास्नेनीपसहित-। स्तम्भ अत्य च तोद च जनयत्यन- 
वन्थितन्‌ ॥ गौरव मृदुतारग्नेंमक्ताइश्द्धा प्रवेषनम्‌ । नखादीना च शुझत्व गानत्न- 
पास्ष्यमेत च! ॥ ( च० सू० ७) 

४ 'मारनम्तु कफे होने पित्त च कुपित हयम्‌। करोति यानि लिठ्वानि शणु तानि 
समासत ॥ अममुद्रेष्टन तोद दाह स्फुटनवेपने। अदह्वमर्द परोद्योप दूयन भृषन 
तथा? ॥ ( ३०७ सू० १७ ) 

« 'वालपित्तक्षये इलेष्मा स््नोतास्यप्रिदवदसणझन्‌। चेश्राप्रणाश मूच्छी च वाकूसग व 
करोति हि? ॥ ( च० सू० १७ ) हे 


६ 'वातइलेफाश्षये पित्त देहीजः स्म्येच्ररेन्‌। ग्लानिमिन्द्रियदौर्वल्य नृष्णा मृच्छी 
क्रियाक्षयम्‌? ॥ ( च० लू ० १७ ) 


ठृतीय अध्याय १्८५ 


वेपन ( कम्प ) उत्पन्न करता है।' यहाँ वृद्धिप्राप्त दोषो को समावस्था में लाने 
का प्रयक्ष करना चाहिए । 


जव वायु प्रनृत होकर पित्तस्थान पर पहुँच जाय तो उसका पित्त के समान, 
कफस्थानगत पित्त का कफ के समान तथा वातस्थानगत कफ का वात के 
सम।न प्रतिकार करना चाहिए । तात्पयं यह कि स्थानीय-दोष का प्रतिकार सर्वे 
प्रथम करना चाहिए, परन्तु स्थान पर आये हुए दोष का अविरोब करते हुए । 
प्रकोपणविश्वेप से प्रकुपित हुए दोष स्थानान्तर मे प्राप्त होकर नानाविध व्याधियों 
को उत्पन्न करते हैं।अत दोषो के स्थानान्तर गमन का विचार कर ही 
चिकित्सा करने से सफलता मिलती है ।* हु 


रसादि धातुओं में संभित दोषों से उत्पन्न होने वाले विकार 


-१--जवब प्रकुपित वायु त्वचा मे आधित होता है तब त्वचा में रूक्षता, 
स्कुटन, सुतता, इद्यता, #प्णवर्णाता, तोद, विस्तार, रक्तता, वेवरयं, स्फुरण, 
चुमचुमायन, भेद, परिपोटन तथा पोरो में पीडा हांती है ।* 

॥ 


२--जब प्रकुपित वायु रक्त मे सश्चित होता हैं तव सन्‍्ताप के साथ तीकद्र 
पीडा, वेवरायं, कृशता, अरुचि, शरीर मे अरुष्‌ ( फफोले ), भुक्तान्न का स्तम्भ, 
ब्रण, स्वाप, राग तथा श्रम ये विकार होते हैं ।* ह 


गए 5 3 ना री 3 2 यमन कम 

? 'पित्तइलष्मक्षये वायुमममाण्यभिनिपीडयन्‌ । न हि 
प्रशाश्यति संज्ञा चे वेषपयत्यथवा नर॒स्‌ ॥?( च० सू० १७ ) 

२, ( 3 ) नत्र वायो. पित्तस्थानगतस्थ पित्तवत्मतीकार पित्तस्य च कफस्थानगतस्य 
कफवत्‌ , कफस्य च वातस्थानगतस्य वातवत्‌ , एव क्रियाविभाग ? । 

( स॒ु० सू० २१) 

( 7 ) 'स्थान जवेद्धि पूर्व तु स्थानस्थस्याविरोधत-!। (च०सू० आई पुर चक्रपाणि ) 

(37 ) 'स एवं कुपितों दोष समुत्यानविशेषत । स्थानान्तरगतश्ंव जनयत्याम- 


यान बहूनू! ॥ ( च० सू० १८ ) 
३ (3 ) ्वग्रश्ना स्फुथ्ता म॒प्ता झृशा कृष्णा 
आनन्यते सरागा च परवरुक्‌ त्वक्त्थितेडनिले !! ( च० चि० २८ ) 
(3 ) पवर्ण्य स्फुरण रौक्ष्य स॒त्ति खुमचुमायनम्‌ | 
त्वक्स्थो निस्तोदन कुयच्िग्मेंद पश्पोंटनम्‌ ॥? 
४ (3 ) रुज़स्तावा समतापा वेवर्ण्य झशताउरचि । 
' गात्रे चारूपि भुक्तस्य स्तमश्चासग्गते-निले ॥! ( च० चि० २८ ) 
(या ) अगाश्व रक्तन 7 (सुण्नि० ३) 
(2 ) पत्ते ताव्रा रुजा स्वापस्ताप राग विवतास । 
अरूष्यन्नस्थ विध्म्ममरुचि कुशता शेमस्‌ ॥! 


॥]च तुथते। 


(सु० नि० १) 


( अ० स॒० नि० ६५) 


र८द काय-चिकित्सा 


३--जव प्रकुषित वात माससश्रित होता है तब अज्भगौरव, बद्धी मे 
अत्यधिक तोद, दरड तथा मुष्टि से आहत के समान पीठा तथा स्तव्वता, अड्- 
रुजा, अज्भो की अत्यधिक थकावट, सशूल ग्रन्थियाँ, तोदयुक्त कर्कंश ग्रन्वियाँ 
तथा भ्रम, ये विकार उत्पन्न होते हैं ।* 

४--जव प्रकृपित वात मेदसश्चित होता है तव अद्भगौरव, अद्भतोद, दरंड 
तथा मुष्टि से आहत के समान पीडा, अत्यधिक थकावट, मन्दरुजावाली अब्नण 
ग्रन्थियाँ, तोदयुक्त कर्कश ग्रन्थियाँ तथा श्रम--ये विक्रार उत्पन्न होते हैं ।१ 

५--जब प्रकुषित वात अस्थिधातु मे सश्रित होता है तब अस्थियों के 
पोरो मे भेदनवन्‌ पीड़ा, सन्धिशुल, मासक्षय, वलक्षय, जस्वाप ( अनिद्रा ); 


सततपीडा, अस्थिशोप, अस्थिप्रभेद, अस्थिशल तथा सब्धिशल ये विकार 
: उत्पन्न होते हैं । 


६--जव प्रकुपित वायु मज्ञागत होता हैं तव अस्थिपर्वभेद, सन्विशूल, मास- 
क्षय, वलक्षय, अस्वाप ( अनिद्रा ), सततपीडा या निरन्तर रुजा, अस्थिशोपियय 
तथा स्तब्बता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।* 


७--जव प्रकुपित वायु शुक्रतत होता हैं. तव थुक्र का झ्ीत्र पतन, गर्भ का 
शीघ्र पतन, शुक्रवन्ध, शुक्रविक्षोति, गर्भविक्ृति, शुक्राप्रवृत्ति तथा शुक्र की 
विक्वत प्रवृत्ति होती हैं ।* 


८--जव प्रकुपित वात ज्ञायुगत होता है तववाह्यायाम, अन्तरायाम, खालित्य, 





१२ (३ )'सुबद्न नुच्चनेघ्त्यश्व उण्टमुप्टिट्न यवा। 
सनक अमितमत्यर्य मासमेदोयततेटनिले ॥? ( च० चि० २८ ) 
(५ ) 'ग्रन्चीनू सशुल्लन्‌ माससश्रित 7 ( लु० शि० * ) 
( गा ) 'मासमेदोगत्ो सन्वीस्तोंदाब्यान्‌ कर्कझान्‌ शमन्‌ ।? ( आ० स० लि० १५ ) 
२ (३ ) तथा भेद श्रित कुर्याद अन्थान्‌ मन्दरुजोसबगानू ? ( छु० नि० ९) 
(7 ) च० चि० २८, अ० स॒० नि० १५। 
2 (4३) दोउर्वपरवणा सन्विद्युल मासवलक्षय ! 
अस्वप्त सतता रुक्‌ च मच्णा:स्विकुपित्तेश्लिले ॥ ( च० खि० २८ ) 
(7 ) अम्थिज्ञोप प्रमेद च कुर्याचछूल च तच्छित 0 ( छु० नि० १ ) 
( ता ) अस्विस्था सक्विसन्नयस्विशूल तीज वलक्षय- ।? ( अ० स० लि० १७) 
४ (३ ) तिथा मब्जागने स्फू वे न कद्राचित्पशाम्पति ? ( सु० नि० १ ) 
( मे ) मज्जस्थोटमिवसीपियमस्वप्त स्तव्धता रुजन्‌ । ( अ० स॒० नि० ० ) 
५ (3 ) '्षिग्र मुझननि वध्नाति शुक्र मर्भमथापषि वा । 
विक्रति जनयेश्चापि शुक्रथ कुपितोडइनिल ॥ ( च० चि० २८) 
(४ ) “अप्रवृत्ति श्रवृत्तिवाँ विक्नता शुक्रगेड्निल ए ( सु० नि० * ) 


तृतीय अध्याय १८७ 


कुब्जत्व, सर्वाद्धरोग, एकाजूरोग, स्तम, कम्प, शूल, आक्षेप तथा गृन्नसी--ये 
विकार उत्पन्न होते हैं !* 

९--जब प्रकुपित वात सिरागत होता है तब--शरीर मे मन्दरुक्‌ और 
शोथ, शरीर शोष, शरीर स्पन्दन, सिरासुप्ति, सिराओं का पतला तथा बड़ा हो 
जाना ( महत्ता ), शिराओं मे शूल, शिराओ का आकुश्चन, सिराओ का पूरण, 
सिराष्मानत तथा सिरारिक्तता--ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।* 

१०---जव प्रकुपित वायु सन्विगत होती है तव वातपुरण-हति-स्पर्शवतु शोय, 
सन्वियो के आकुश्धन-असारणा में पीड़ा तथा असामर्थ्य और सन्पिशूल उत्पन्न 
होते हैं ।* 

११--प्रकुपित वात जब इन्द्रियो मे सश्रित होता है तब इन्द्रियों के करमे 
का वब हो जाता है अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अकर्मएव हो जाती हैं ।* 

१२--जब प्रकुपित वायु आमाणयगत होती है तो--छदि, माह, मूर्छा, 
पिपासा, हुृदुग्रह, पाइवंवेदना, हृदयरुजा, नाभिरुजा, उदरझजा, उद्गार, विसूचिका, 
कास, कशठशोय, आस्यशोप, श्वास तथा कण्ठोपरोध-ये विकार उत्पन्न होते हैं ।* 

१३---प्रकुषित वात जव पक्काशय में सश्रित होता है तब अन्बकूजन, नाभि- 
शूल, मुत्रकृच्छ, हच्छुपुरीपत्व, आनाह, त्रिकवेदना, शूल, आटोप, मलरोथ, अश्मरी, 





? (3 ) वाषह्माभ्यन्तरावाम सल्लि कुव्जत्वमेव च। 
सर्वोहदकाइरोगाश कर्बात लायुगतोडनिल ॥?( च० चि० २८ ) 
(7 ) जाय प्राप्त स्तम्भमम्पी शूलमाक्षेपण तथा ।( सु० नि० १) 
(37 ) 'ज्ञायस्थिसस्पित- कुर्याद यृभरस्याक्षेपकुब्जता !!( अ० स० नि !५ ) 
२ (3) 'शरार मन्दरुकू शोफ शुध्यति स्पन्दत तथा। 
सुप्तास्तन्त्यों महृत्यो वा सिंरा वाते सिरागते॥ ( च० चि० २८ ) 
(2 ) कुर्यात्‌ सिरागत- झुल सिराकुशनपूरणम्‌ ( सु० नि० १) 
( 70 ) 'सिरालु थाध्मान-रिक्ततें ।! ( अ० स॒० नि० १५ ) 
३. च० चि० २८, सु० नि० १। 
४. ओत्ादिब्बिन्द्रियवध कुर्यादश समीर ॥7( च० चि० २८ ) 
५ (3 ) वायुरामाशये छुंड- कुर्याच्थधादिकान्‌ गदानू । 
मोह मूच्छी पिपाला च हृद्अर्द पाश्ववेदनाम ॥? ( खु० नि० ? ) 
महक ,दर्स्कवृष्गोद्यरविसूचिका । 
पक जि शवासश्चामाञ्यस्थिते 7 ( चु० खि० २८ ) 
(37 ) “आमाझये ठट्वमशुइ्वासकासबिसूचिका- । 


कण्ठोपरोधमुद्दारान्‌ व्याधीनूध्व च नामित ॥? ( अ० स० नि० १५ ) 


१८८ काय-चिकित्सा 


चर्ष्म, अर्श, पृष्ठम्रह, कटिग्रह तथा भव-काय में कृच्छोपद्र7--यथे विकार उत्पन्न 
होते हैं । 

१४--जब प्रकुपित वात कोष्ठाश्रित होता है तब मृत्रनिग्रह, वर्चो्निग्रह, 
ड्ध्त, हद्रोग, गुल्म, अर्थ, पाब्वंशल ये विकार उत्पन्न होते है ।* 

१५ प्रकुपित वात जब गुद प्रदेश में सश्रित होता है तब--विड्ग्रह, 
मृत्रग्रह, वातग्रह, शूल, आध्मान, अब्मरी, शर्करा, जघारुकू , ऊरुकुक्‌ , भिकरुक्‌ , 
पादरुक्‌ , पृष्ठक, जघाशोपष, ऊम्शोष, त्रिकओप, पादशोष तथा प्रछ्शोप--ये 
विकार उत्तन्न होते हैं ।? 

१६ कुपित वात के सर्वाद्भगत होने पर गात्रस्कुरण, यात्रभव्तद, सन्विवेदना, 
सन्विस्फुरण, स्तम्नन, बालेपण, स्वाप, शोफ, शूल, तोद, भेद, स्ट्॒रण, भजन, 
सन्ध्याकुद्चन तथा कम्पन--ये विकार उत्पन्न होते हैं ।९ 


रखादि घातुओं में प्रकुपित पित्त के सश्चित होने से उत्पन्न 
होनेवाल विकारौ-- 
(१) त्वग्गत प्रकुपित पित्त (२) रक्तगत प्रकृपित पित्त (३) मानगत प्रकुपित पित्त 


क्के मर क्के कोर के विकार 
|; रा 
(4 ) विस्फोटक (3) ) विसर्प (१ ) मासपाक 
(४ ) मसूरिका (१० ) दाह (१) मासप्रकोय 


२, (3 ) 'पक्काञ्मयस्थोडन्त्रकून शूल नाभी करोति च । 
इच्छमृत्रपुरीपत्वमानाह श्किवेदनाम्‌ ॥7 ( छु० नि० ? ) 
(3 ) 'पक्काञ्ययस्थोषन्त्रकून शुलाटोपी करोति च । 
कुच्छुमृनश्रपुरीपत्वमानाह त्रिकवेदनार ॥? ( च० चि० २८) 
(77 ) 'तत्र पकाशये क्रद्द- शलानाहान्त्रकूलनम्‌ । 
मलरोवाब्म-वर्ध्मश्वेसत्रिकपृष् कटिग्रहम्‌ ॥ 
करेत्यपश्चरन्‌ वायुस्तास्तान्‌ कृच्छानुपद्रवान्‌ ? ( अ० स॒० नि० १५ ) 
२ “ननत्र कोमशिते बाते निगम्मद्दो मृत्रवर्चसोः । 
अध्नइठ्रोगगुल्मार्श-पाव्वेशुरू च जायते ॥7 ( च० चि० २८ ) 
३ (३ ) “हों विण्मन्नवाताना झृल्ाध्मानाइमशर्करा । 
जद्दोरुत्रिकपाठलष्ट पेगल्नीपी झुद्धस्थिते ॥7 ( च० चि० २८ ) 
४. ( 3 ) 'स्वाश्निकृपिते वाते गात्रस्फुरणसझने | 
चेदनामि* परीतश्चव स्फुरन्तीवास्य सन्धयः ॥? ( चु० चि० २८ ) 
( 3४ ) स्वागसश्रयस्तोद भेदरफुटनमझ्नन्‌ । 
स्तम्मनाक्षेपण-स्वापसन्ध्याकुश्ननकम्पनस्‌ 0 ( अ० स॒० नि० १५ | 
“. (३ ) पित्त त्वचि स्थित कुर्याद्‌ विस्फोस्कमसूरिकाः । 
रक्ते विसप ठाहु च मासे पराकप्रकोयनस्‌॥ा 


तृतीय अध्याय 


१८९ 
(४) मेद स्थित पित्त (५) अम्थिस्थित प्रकुपित पित्त (६) मलस्थित प्रकृपित पित्त 
के विकार के विकार विकार 
र र्+ रन्‍ 
(१ ) सदाहग्रन्थियाँ ( ) अत्यधिकदाह (१ ) हारिद्रनखता 
(7) स्वेदातिप्रवृत्ति (77 ) हारिद्रनेत्रता 
(७) शुकस्थित प्रकुपित पित्त (५) सिरागत प्रकुपित पित्त (९) ज्ञायुगत प्रकृपित 
के गा के विकार पित्त के विकार 
रच र 
(३ ) पूतिशुक्रता (7 ) क्ोघ (] ) तृपा 
(7 ) पीत्ावभासशुक्रता (॥) प्रलाप 
१८ कोष्ठगत प्रकृपित पित्त के विकार 
( ) मद 
(४) तृपा 
(3 ) दाह हु 
( ₹ ) सर्वदेहव्यापी अन्य पित्तविकार 


त्वग्‌ ( रस ) आदि घातुओं मे प्रकुपित कफ के संश्रित 
होने पर उत्पन्न होने वाले विकार"-- 
(१) त्वग्गत प्रकुपित कफ (२) रक्तगत़ प्रकुपित कफ (३) मासगत प्रकृपित कफ 


के विकार के विकार के विकार 
रच रा है। 
(३ ) स्तम्भ (त्वचा कास्तम्भ) (३ ) पारड्ररोग (4 ) अचुंद 
( ॥) इवेता ड्भता (77 ) अपची 
| (00) आदर चम से 
आच्छादित 
गरात्र का 
अनुभव 


(77 ) अतिगौरव 





सदाहान मेदसि अन्धीन्‌ स्वेदातिगमन तृपाम्‌ । 

अरस्श्नि दाह भृश, मज्शि हारिद्रनखनेत्रताम्‌ ॥ 
प्रतिपीतावभास च शुक्र शुक्रसममाय्रितम्‌ ॥7( अ० स॒० सू० १८ ) 

(7 ) 'कोएग मदतडदाहान्‌ व्यापिनोप्न्याथ यध्मण । 
निरागत क्रोधनता अलाप खाद्युग तृप्रम ॥7( आ० स० सू० १८) 

? दलेष्मा प्वचि स्थित कुर्यात्‌ स्तम्भ इवेतावभासतान्‌ । 

पाण्डवामय झोणितगों, . मासस्थो:श्षवृंदापची ॥ 


१०० ऋाय-चिकित्सा 


(४) मेदोगत प्रकुपित कफ (५) अस्तिगत प्रकृषित कफ (६) मज्यगत प्र० कक 


के विकार के विकार के विकार 
है | है 
(१ ) स्थूलता (4 ) अस्विस्तव्धता. ([| ) घुक्लनेतता 
(0 ) मेह 
(७) शुक्रगत प्रकुृपित कफ (८) सिरागत प्रकृपित कफ (९) स्तायुगत प्रकृपित कफ 
के विकार के विकार क्के गम 
(१ ) शुक्रसञ्यय (१ ) विवन्ध (4 ) सन्विशूल 
(9 ) अतिगीरव 


(0 स्तब्धगात्रता 
(१०) कोष्ठगत प्रकुपित कफ के विकार--- 
(१ ) जठरोन्नति 
(7४ ) अरोचक 
(॥7) अविपाक 
( १ए ) अन्य कफ के रोग 





आरद्द्रवमविनद्धामगात्रता चातिगीरवम्‌ । 
मेंदोंग स्थूलता मेहमस्थ्ना स्तवव्धत्वमस्थिग. ॥ 
मच्चग घछुछनेत्रत्त झुक्रस्थ शुक्रमचयम्‌ । 
विवन्ध॒ गौरव चाति सिरास्थ स्नव्यगात्रताम्‌ ॥ 
स्ायुस्थ सन्धिशुलर्ल चर कोष्ठगो जटरोन्नतिम्‌ । 


अगेचक्रातिपाफी चर नास्ताश् कफसस्मवान ॥( अ० स० सृ० १८). 


6 
चतुथ अध्याय 
( चिकित्सा-सत्र ) 
क्रियाक्र्म--मन तथा शरीर, ये दो ही व्याधि के आश्रय हैं यह पहले 
कहा जा चुका है। अत दो प्रकार के आर्थाव्‌ मत सश्नित ( मानस ) व्याधियो 
के तथा शरीरसधित (शारीर) व्याधियो के चिकित्सासूत्र का उपक्रम इस प्रकरण 
में कहा जायेगा । 
मानमस-व्याधियों की चिकित्सा सत््वावजयन अर्थात्‌ घी, धेय॑, स्मृति, समाधि 
द्वारा सत्व॒संज्क मन को काम-क्रोधादि अहित अथों ( विषयो ) से निग्रह करने से 
होती हैं ।* शारीर व्याधियाँ युक्ति-व्यपाश्रय तथा देव-व्यपाश्रय चिकित्सा से दूर 
होती हैं । इन उपयुक्त त्रिविध-चिकित्साओ का सकेत पहले किया जा चुका है । 
मानस-व्याधियाँ मन के दोषो अर्थात्‌ रन तथा तम के वेषम्य से तथा 
शारीरूयाधियाँ शारीरदोष--वात, पित्त, कफ के वैंपम्य से उत्पन्न होती हैं । 
अत दविविधदोपो के वैषम्य को दूर कर इन्हे समावस्या में लाना चिकित्सा का 
प्रथम सूत्र है ।* 
उपयुक्त दोप वृद्ध होकर, क्षीण होकर तथा इतर दोषो, धातुओं तथा मलो 
से आवृत होकर वेपम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। अत बढें हुए दोषों को 
घटाकर (छासकर ) तंथा क्षीयदोषों को वढाकर एवं आवृत दोषों के 
आवरण को हटाकर दोषो को समावस्था मे लाना चिकित्सा का दूसरा सूत्र है।* 
सभी शारीर भावों के सामान्य ( द्रव्य, गुर, कर्म ) उन ( भावो के--द्वव्य- 
गुणा, कर्म ) की वृद्धि के कारण होते हैं तथा विशेष ( द्रव्य, ग्रुण, कर्म ) उनके 
ह्वास के कारण होते हैं ।" झस नियम के बबुबार इरररश्+ होते हैं ।” इस नियम के अनुसार उपर्युक्त दोपो के समान ग्रुण- 


+ “प्रञ्ाम्यत्यापध पूर्वो द्रवयुक्तिब्यपाश्रयः । 
मानमी शानविशानपैयंस्टृतिसमाधिमि रू ॥ ( च० सू० १-५८ ) 
( पूर्व इति झारीर- चक्र- ) 
० (5 ) बायु- पित्त कफश्नेक्त शारीरों दोषसग्रह । 
मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्न तम ठव चे ॥? ( च० सू० १-०७ ) 
(9 ) 'रोगस्तु दोषवपम्य दोपसाम्यमरोगता ।? 
2 धद्वोपा क्षोणा शहयितव्या, कुषिता प्रदामयितव्या, इद्धा निर्हर्तव्या , समाः 
परिपाल्या इति सिद्धान्त / ( सु० चि० ईरई-र ) 
४ (३ ) 'विपरीतयुणद्व्यैर्मारत सम्प्रशाम्यति । 
वरिपरीतगुण पित्त द्रन्यैराशु प्रश्ञाम्यति ॥? 
,... ब्लेष्मण ग्रशम यानित विपरीतसुणगंगा । (च० सू० १) 
(3 ) “मर्वदा सर्वभावाना सामान्य बृद्धिकारणम्‌ । | 


कै 9 
हारुद्देतुर्विशेषश्व, प्रवृत्तिस्मयस्थ ठे ॥ (च० सृ० १ ) 


१९२ काय-चिकित्सा 


कर्म वाले आहार तथा औपधघद्रव्य या विहार उनकी वृद्धि के कारगा होंगे और 


विशेष ( विपरीत ) ग्रुरा, कर्मवाले द्रव्य तथा विपरीत गुण कर्मवाल द्रव्यों से 
उनका ह्वास होगा ? 


देश ( औपघ उत्पत्ति के तथा आतुर के निवास स्थान या भूमि और आतनुर 
के शरीर ), काल ( नित्यम॒ तथा आवस्थिक ) के विचार से निर्णाति, दोय 
( रोगोत्पादक ) के विपरीत ग्रुणवाले औपधो के उचित मात्रा में प्रयोग से साध्य 
व्याधियाँ दूर हो जाती है ।* 


विपम हेतुओ के त्याग तथा सम हेतुओ के सेवन से दोष तथा थानुएँ 
वेषम्य को प्राप्त नही होती और विपमता को प्राप्त धातुएँ भी समावस्था में आ 
जाती हैं ।* 

धर्म, अर्थ, काम इस श्रिवर्गे का अन्ववेक्षण, तद॒वित्सेवा, सर्वतोभावेन 
आत्मादि का विज्ञान मानसविकारो का भेपज है।३ 

स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए तथा अस्वस्थ पुरुष के बढ़े 
दोष, धातु तथा मल का क्षपण तथा क्षीण दोष-धातु तथा मल का दृहण करना 
चाहिए । यह क्षपण तथा वृहण कर्म वेद्य उस समय तक कर जब तक रोगी 
रोग से मुक्त न हो जाय। 

शारीर दोषो के लिए ( वात-पित्त-कफ के लिए ) क्रमश वस्ति, विरेक, 
वमन तथा तेल, घृत और मधु क्रमश ये परम ( उत्कृष्ट ) औषघ है । मानस 
दोषो के लिए घी, घेर्य, आत्मादि का विज्ञान ये परमोषध हैं ।* 


. कफ का श्रतिकार दुर्जन के समान तीक्ष्श भ्रौषधो से, वायु का प्रतिकार 





?» विपरीनगुणद शमात्राकालोपपादिन । 

सपजविनिवत्तन्ते विकाराः साध्यसम्मता ॥?( च० सू० १-६२ ) 
? त्यागाद विपमहेतूना समाना चोपसेवनात्‌। 

विपषया नानुवध्नन्ति जायन्ते घातव- समा ॥ 
३ “मानस प्रनि भैपज्य त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्‌ । 

नदूविद्यतेवा विज्ञानमात्मादीना चर सर्वज्ञ ॥( च० सृ० 2४-४७ ) 
४ “स्वस्वस्थ रक्षण कुर्यादस्त्रस्थस्य तु चुद्धिमान्‌ । 

क्षपयेद बृहयेशच्चापि छोप-वानुमलयन्‌ मिपक्‌ ॥ 

नावद्ावदगेग स्थाज्ञरों रोगसमस्वित ॥7 (सु० लू० १०-४० ) 
० झर्गरजाना दोषाणा क्रमेण परमीपधमस 

वस्तिनिरेकी वमन तथा नर, घृत मथु । 

भी॑यत्मादिविज्ञान मनोदोषौपध परम्‌ ॥? ( अ० छव० सू० ? ) 


चतुर्थ अध्याय १९३ 


मित्र के समान स्नेह ( जल्निग्यीपधनद्रव्यों ) से तथा पित्त का प्रतिकार जामाता 


, के समान मधुर तथा शीतल ओऔपद द्रव्यों से करना चाहिए ।* 
इस प्रकार दोपानुक्रम से चिकित्सा का सकेत मात्र यहाँ किया गया है। 


पुन' उन्हे विस्तार से कहा जाता है । 
दोषों का उपक्रम ( प्रतिकार अथवा चिकित्सा ) 


चात के उपक्रम--वात के विकारो मे मधुर-अम्ल, लवण रस विशिष्ट आहार 
तथा ओऔपध द्रव्यो का उपयोग, स्रग्घोप्णा, स्थिर, वृष्य, वल्य पदार्थों का सेनव 
तथा पीष्टिक और गौंडिक मद्य का सेवन एवं मेब्य मास रस का उपयोग करना 
चाहिए । इसमे उन्मर्दन, संचाहन, उद्देष्टन, विन्नासन, आतपसेवन, विस्मापन, 
विस्मारण तथा सौख्यवृत्तियों का यथायोग्य उपयोग करना चाहिए । दीपन तथा 
पाचन औपधो से सिद्ध तिल, पियाल-अक्षोड आदि स्नेहयोनियो का तैल पान कराना 
लाभप्रद होता हैं। यवाविध स्नेहन तथा स्वेदन कराकर मृदु सशोवन देना चाहिए। 
आवश्यकतानुसार आस्थापन तथा अनुवासन आदि क्िग्घोष्ण वस्तियों का 
यधाविघ्र प्रयोग करना चाहिए। नसस्‍य ( नावन ), वात हर तेल का अभ्यग, 
, उत्सादन, उपनाह, उप्ण परिपेक तथा “उप्ण जल से अवगाहखान कराना 
चाहिए । वात से पीडित रोग्रियो को अन्नपान मे सदा उप्ण द्रव्यों तथा द्रवो का 
व्ययहार श्रेयस्कर है। ख्रीसम्पकं को छोडकर समस्त हेमन्तविधि इसमे लामप्रद 
होती है । इन उपयुक्त उपक्रमों में भी वातविकार में आस्थापन तथा अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग सब उपक्रमो में प्रधानतम माना गया है क्योकि इसके प्रयोग से 
ओऔपभघद्रव्य वात के प्रमुख स्थान पकवाशय में पहुंचकर सम्पूर्ण वात बिकाये के 
मूल ( जड ) का उच्छेद कर देता है। इस प्रकार मूलोच्छेद होने से वात के 
सभी विकार उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे वनस्पति के मूलोच्छेद ( जड कट 
जाने ) से उसके स्कन्‍्घ, प्ररोह, शाखा, प्रशाखां, प्रुष्प, फल तथा पत्रादि का 


ग 


निश्वयरूप भे विनाय हो जाताई।  __  ., है ।* 


१. कफ दुर्जनवत्तीक्ीबांत स्नेहेन मित्रवत्‌ 

/पित्त जामातरमिव मधुरै- शीतलैजयेत ॥९ यो० 5 हे. * 

२ (3 ) 'त (वातविकार) मधुराम्ललवणर्ग्धोष्णेरुपक्रमंस्पक्रमेत, खेह स्वेदास्थापना- 
लुवासन-नस्त-कर्म भोजनाम्यगोत्सादन-परिषेकादिभिरवातदर माँत्रा कारू 


प्रमाणीकृत्य; तत्रास्थापनानुवासन तु खडे सर्वोपक्रमेभ्यी' वाते अधानतम 
मन्यन्ते मिषज , तदूध्यादित एव पककाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक वातमूल 


. छिनत्ति, तन्नावजिते5पि वाते शरीरान्तर्गता वातविकारा प्रशान्तिमापथचन्ते, 
यथा वनस्पतेर्मूले छिल्े स्वन्धशाखाप्ररोइ-कुसमफलपलाशादी ना नियतोः 


विनाइस्तद्त्‌ ।? ( च० सू० २० ) 


है 


१९७४ काय-चिकित्सा 


पिच के उपक्रम-पित्त के विक्रारों मे मबुर-तिक्त, कपाय रस विशिष्ट 
आहार तथा ओऔपध द्रव्यो का उपयोग, शीतल, हतद्य ( मनोनुकूल ) तथा 
सुगन्धित आहार-विहार का सेवत करना चाहिए । इसमे स्नेहन, विरेचन, प्रदेह, 
परिपेक, रक्तमोक्षण तथा अभ्यज्भादि पित्तहर उपक्रमो का उचित मात्रा तथा 
काल मे उपयोग करना चाहिए। परम शिशिरवारि समस्ध्रित मुक्ता-मणि का 
हार उर प्रदेश मे बारण करना, मुंदु-मधुर-सुरभि-शीतल तथा हथगरधी का 
उपसेवन, सुगन्वित शीतल प्रवन, छाया, घुवलपक्ष को राधत्रि की चर्िका, 
भूगृह, वारियन्त्र, ( फौहारा ), स्त्रीगात्रसम्पर्क, कपूर-चन्दन-उशीर आदि का लेप 
पद्मोत्पल-नलिन-कुमु द-सौ गन्धिक-पुएडरीक शतपत्र, तथा शीतल हस्तो का सस्पणे, 
श्रुतिसुख मृंदु मधुर मनोव्तुकूल गीत तथा वादित्र का श्रवण, सव प्रकार के 
सौम्य भावों का उपसेवन, शीताम्बुबारायृहो मे निवास, पित्तविकार को शान्त 
करता है। स्नेहन-के लिए पित्तहरद्रव्यो से सिद्ध छततो का प्रयोग करना चाहिए । 
शैलान्तर-पुलिन-शिशिरसदन-व्यसन-व्यक्षन-पवन का सेवन, प्रतिक्षण उत्पल-कुमुद्- 
कोकनद-सोगन्धिक-पद्मानुगत-जल से अभिप्रोक्षण तथा मलयचन्दन प्रियडगु, 
कालीयक आंद के लेप, अभ्युदयकर वावयो का श्रवरा, मित्रो का संयोग, प्रदोप- 
काल तथा दुग्घपान श्रेयस्कर है । 


इन उपयुक्त सभी उपक्रमो में पित्तविकार को दूर करने के लिए विरेचन 
प्रधानतम माना गया है, क्योकि यह पित्त के प्रधान स्थान आमाशय ( का 
अघोभाग तथा भ्रहणी ) मे पहुँचकर सम्पूर्ण पित्त विकारो के मूल का उच्छेद 
करता है। इस प्रकार पित्त के मूलोच्छेद हो जाने पर दारीरान्तर्गंत सभी 


लय म+पघभ]ै.]भतपपहणफपपैभआ3फ: पल्‍।पपपघघपह्ौमाा _पपपमफपिे्तज+ +++घ5ै]/झ 











(7 ) वासस्योपक्रम स्नेह., स्वेदः संशोधन झुंदु | स्वाइम्ललवणोष्णानि भोजना- 
भ्यक्षभदंसम्‌ ॥ बवैष्टन न्रासन सेको भ थ पेष्टिकगौडिकम्‌। सखिग्धोष्णा 
वस्तयो बस्तिसियमः सुखशीलता ॥ दौपने पाचने- सिद्धा. 'स्नेहाश्वानेक- 
योजय । विश्वेषान्मेध्य पिशितरसतेलानुबासनम्‌ ॥? ( अ० हु० सू० १३ ) 

(गा ) 'स्तिग्घोणगस्थिरवृष्यवस्य-छवणस्वाइम्लतुलातप-लानाभ्यक्षनवस्तिमासमदिरा- 
सवाहनोद्त॑नम्‌ । स्लेहस्वेदनिरूदणस्य शमनस्थानोपनाहादिक, पानाह्दारवि- 
हारभेषजमिद वात प्रश्ञार्न्ति नयेत्‌ ॥? ( यौ० र० ) 

(४४) वातामये वस्तिविशोधन्त च !? ( यो० र० तन्त्रान्तरीय वचन ) 

“(४ ) तस्थावजयनम्‌-ख्हस्वेदी 'विधियुक्ती, सदूनि च सशोधनानि खेहोष्णमघुरा- 
म्ललवणयुक्तानि तदददम्य॒वद्दार्याणि, अभ्यगोपनाहोदे टनोन्मर्दनपरिपेकाव- 
गादहनसवाहनावप्रीटनविन्ना सनविस्मापनविस्मारणानि,. सुरासवविधानम, 
स्नेह्आनेकयोलयो दीपनीयपाचनीयवातहरतरिरेचनीयोपद्िता इत्यादि ॥ 
हे (च० वि० ६ ) 

( 


चतुर्थे अध्याय श्ह्ष 


पित्तविकार उस भ्रकार श्ञान्त हो जाते हैं जिस प्रकार भत्रि के वुझ जाने पर 
सम्पूर्ण अभिगृह णीतल हो जाता है ।* 5 

कफ के उपक्रम--कफ के विकारों में कद्ु-तिक्त-कपायरस वाले, तीढ्ण, 
उप्ण, क्षार, रुक्ष आहार तथा भीषब द्रव्यो का उपयोग तथा व्यायाम, अष्च- 
धावन, नियुद्द, ्लीसभोग, रात्रिजागरण, उपवास, जलक्रीडा, पदाघातन तथा 
क्रकर्मों का सेवन, चिन्ता और उष्शस्थान का निवास लाभप्रद होता है। 
इसमें बिदन, तीद्ष्योप्ण सशोवन-वमन-शिरोविरेचवन-विरेचन, स्क्षोस्मर्दन, 
उत्सादन, उपनाह, घृूम्रपान, गरहप्तारणा, उप्शस्तान इनका यथाविधि उपयोग 
तथा मेदोप्न औषधो का सेवन करना चाहिए । इसके प्रतिकारार्थ सभी वासन्तिक 
विधियों का उपयोग करना चाहिए । 


इन उपयुक्त समी उपक्रमों में शछेष्मविकारों के लिए वमन को प्रधानतम 
साना गया है। क्योकि वमन द्रव्य कफ के प्रधान स्थान आमाशय ( के ऊब्व॑ 
भाग ) तथा उर प्रदेश मे पहुँचकर कफ के सम्पूर्ण विकारों के मूल को ऊर्ष्व मार्ग 
द्वारा ( ज्लोतो-मुख-नासिका ) वाहर निकाल देता है। इस प्रकार श्ेष्म के 
जीत लेने पर अर्थात्‌ वाहर निकल जाने पर शरीर क्रे अन्दर के सभी शछेण्म- 
विकार उस प्रकार शान्त हो जाते हैँ जिस प्रकार केदार-सेतु ( खेत के बाँध ) 
लि जल कक लिए करत जी 75 आए हल की फीकी 5703 8 
१.(३ ) 'त (पित्तविकार) मधुर तिक्त-कषाय शोरेरुपक्रमेरुपक्रमेत, स्नेह-विरेक अदेह- 
परिपेकास्यद्ादिभि पिदहरमाता कार्ल च प्रमाणीकृत्य, विरेचन तु सर्वोप- 

ऋमेभ्य- पित्ते प्रधानतम मन्‍्यन्ते भिषज , तद्ध्यादित एवामाञयमनुप्रविश्य 

केवल दैकारिक दित्तमूलमपकर्पति, नत्रावजिते पित्तेडपि झरीरान्तर्गता पित्त- 

विकाराः प्रश्यान्तिमापथन्ते, यथास्स्नी व्यपोढे केवलमप्निग्रह शीतीमवतति 


नद्दत्‌ ।? ( च० सू० २० ) 
(॥ ) 'पित्तस्थ सर्पिष- पार्म स्थादुशीते विरेचनम्‌ । सवा ,तिक्तकपायाणि मोजनान्यो- 
प्रधानि च॥ सुगन्धशोीनहधाना > गन्धानामुपसेवतन्‌ । कण्ठे गझुणाना 


हाराणा मणीनामुरसा धृति ॥ वर्पुरवन्दनोशीर रतुलेप क्षणे क्षते। अदोष- 
श्रन्द्रमा सौध हवारिगीन हिमोइईनिल ॥ अवन्त्रणखुख मित्र सुन सस्निग्ध- 
म्रुग्धवाक्‌। छद्रानुवर्तितों दारा प्रिया शीलविभूषिता ॥ भीताम्बुधारा- 
गर्भाणि गृहाण्युद्ानदोधिंका ! सतोर्थे पिपुल्स्वच्छसलिलाशयसकतिे ॥ 
साम्मोजनलतारग न्ते कायमाने ट्रमानिले । सौस्या सावा पथ सर्पिविरे- 


-कश्न विशेषत ॥7 ( अ० ढ्व० सू० १३ ) 


(वा )च० बवि० ६, अ० स० सू? ? ३। 
(3४ ) पतिक्तस्वादुकपायत्नीतप नच्छायानिद्यावीजन-ज्योत्लाभू गृह वारियन्त्॒जलज- 


स्रोगात्रसस्पर्शनम्‌ । सर्पि क्षौरविरेकसेकरुपिरस्लावोपदेद्दादिक पानाहारवि- 
दारभेषजमिद पित्त प्रशार्निति जजेद ॥? ( यो० २० ) 


१९८ काय-चिकित्सा 


के भिन्न हो जाने पर ( दृट जाने पर ) झालि-यव-पट्टिक आदि पानी न मिलने से 
सुख जाते हैं ।* 

पृथक-पृथक्‌ दोषो का जो उपक्रम कहा गया हैं, समर्ग ( इन्दरन ) तया 
सन्निपात ( त्रिदोषज ) विकारों में भी उनका यथा दोप ससर्ग ( मिलाकर ) कर 
अयोग करना चाहिए | इसका अभिप्राय यह है छि वात पित्तज विकारों मे वात 
तथा पित्त के उपक्रम, वातकफज विकारों में वाठ लथा कफ के उपक्रम, पित्त- 
कफज विकारो में पित्त तथा कफ के उपक्रम जोर त्रिदोषज विकारों में तीनो दोपो 
के उपक्रम यथावश्यक प्रयोग मे लाने चाहिए ।* है 

बात-पित्त के विकारों मे प्राय. ग्रीय्म ऋतु के विघानों का, कफ वात्ज 
विकारों में प्राय वसनन्‍्त ऋतु के विधानों का तथा कया पित्त के विकारों में प्रायः 
दारद ऋतु के विधानों का अनुसरण करना चाहिए |” यहाँ माठत योगवाही 
का कार्य करता है ] 





१.६१ ) न ( इकेष्मतिकारं ) कडतिक्तकपायताध्ष्णो प्णरूझ रपकमस्पऊमेत, स्वेद-व मन- 
शिरोविरेचनव्यायासादिमि- इ्लेश्महमंत्रा कालच प्रमागीहृत्य, वमन 
तु सवॉपक्रमेम्य, ब्लेप्मणि प्रधानतम मन्यन्ते मिपत , वद्धयादित एवामान- 
यमनुभरविश्योरोगत केवल बैकारिफ इ्लेप्ममूलमू्वसुत्किपति, सव्यवजिते इले- 
स्मण्यपि अरीरान्तगंता: इ्लेश्मविकाग प्रशान्तिमायद्चस्ते, यथा मिन्ने केदार- 
सैती झाल्यिवपष्टिकादीन्यनमिष्यन्डमानान्यस्मसा प्रश्मोपमायद्यस्दे तद्गधदिति- 


६ ) त््याव ्ञः ( च० सू० २० ) 
( में ) तस्पावजयन-विवियुन्तनि तीट्गो “पानिसझोपनानि, हसेभायाि चान्यते- 


हायोंशि कड॒तिक्तकपायोपहितानि, तथैव भावन-लपघन-प्टावन-परिसरणजाग- 
रण-नियुदज्यवाय-त्यायामोन्मव्नलानोत्मादनानि, विज्ञेपतस्तीस्णाना दींधघ॑- 
छालस्थिताना च॑ मथालामुपयोग., सवृमपान- संबंशश्वोपवासः, तथोष्ण 
.... पात्त , खुखअनिषेषश्र मुखार्थमेवेति ।? ( च्० घि० ६ ) 
मु विधिना यर्त ह 
( ४ ) “ब्लेष्मणों विधिना युक्त तीक्ष्ण वमनरेचनम्‌ । अन्न रुक्षाल्पतीछ्णोरशं कद 
तिक्तकपायकम्‌ ॥ दीपेकालस्थित मद रतिग्रोतिः प्रजायर: । अनेकरूपो न्‍्या- 
जग स्श्नु कक । विशेषाद्ममन यूषः क्षौद्र सेदोब्नमौषधम ! 
पवासगण्ड्ूपा निम्मुखत्व रुखाय थे 7? 
आस 2 न्मु ड ग़य तर १( अ० छ्ु० सृ० १३ ) 
9८ तिक्कड्ठकत्यायामनिष्ठी वन खजोसेवाध्वनि युद्धजागरजलक्रीढा 
(9) की मना 07 जागरजलक्रीढा- 
० नम्‌ । घूमस्तापसिसेविरेकवमन स्वेदोपनाहादिक, पानाहारविद्यार- 
| ब्लेप्माणमुश्य जयेत ॥? ( यो० २० ) 
र्‌. हक श्थग दोपान्‌ योध्यमुद्िब्य कौचित । 
डे पड ते यवास्व विऊल्पयेत्‌ ॥? ( 
* अध्म- आयो मरुचित्ते, वासन्तः कफमारुते। 


+।+नो योगवाहित्वात्कफ़पित्ते तु झारद- ॥ ( अ०[ह० सू* १३ ) 


ख० द्वू० सू० २३ ) 


डे 


चतुर्थ अध्याय १९७ 


उपकम के काल--दोपो के सश्नयकाल में ही जीतनःका प्रयत्रु करना 
श्रेयस्कर है क्योकि इस काल में दोपो को जीत लेने से उनकी उत्तर ( प्रकोपादि ) 
गति नही होने पाती । अन्यथा उत्तर गति के प्राप्त हो जाने पर दोष वलवत्तर 
हो जाते हैं। सद्बयकाल मे दोषों को जीतने का प्रयत्न करते समय इस बात पर 
ध्यात रले कि प्रकुपित हुए दोष का विरोध न होने पावे । यदि सभी दोबो का 
प्रकोप दृष्टिगोचर हो तो वलवत्तर दोष को सर्वप्रथम झान्त करने का प्रयत्न 
करें, परलु यहाँ श्री इस बात का ध्यान रखें कि शेष दोषों का विरोध न 
होने पावे ।' 
ऐसे योगो का ही प्रयोग प्रशसनीय है जो अभीष्ट व्याधिं का नाश तो करे 
परन्तु अन्य किसी विकार को उत्तन्न न्‌ करे । जो प्रयोग एक विकार को शान्त 
करे परन्तु दूसरे विकार को उत्पन्न करे वह शुद्ध प्रयोग नहीं कहलाता । शुद्ध 
प्रयोग तो वही है जो अभीष्ट-ब्याधि को शान्त करे और दूसरे व्याधि तथा दोष 
को प्रकृपित न करे ।* ' 
स्थानानतग्गत दोषो की चिकरित्सा--जब अ्रकुपित स्लेष अपने स्थान 
को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाये तो उतके वलावल का विचार कर 
चिंकित्सा करनी चाहिए । यदि स्थानी से स्थान पर आये हुए दोष अवंल हो 
तो स्थानी दोष की ही चिंकित्सा करनी चाहिए । परल्तु यदि स्थानी की अपेक्षा 
स्थान पर आये हुए दोष बली हो तो स्थाती का विरोघ व करते हुए भाग़लतुक 
बली दोप की ही चिकित्सा करनो चाहिए ।* 
दोषो का निर्हरेण कोष्ठ में उनके आने पर ही किया जाता है। अत य्रद्वि: 
दोष शाखा संश्रित हो तो उन्हे पहले कोष्ठ में लाना चाहिए । कोष्ठ। में उनके 
आ जाने पर उनका निहँरण करना निरापद है।* 
१ (१) 'चय एवं जयेद्दोप॑ कुपित त्वविरोपयन्‌ | 
सर्वेक्षेपे बलीयास शेपदोपाविरोधत ॥(अ० ह॒० सू० १६ ) 
( 2 ) 'सचयेउपद्टना दोषा लभन्ते नोत्तरा गती- । 
ते तृत्तरासु गतिपु मवन्ति बलवत्तरा ॥ ( सु० सू० २१ ) 
२ 'प्रयोग झमयेद, व्याधिमेक योउन्यमुदीरयेद। 
नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेचों न कोपयेव ॥ 
३ “तत्रापन्यस्थानसस्थेपु चु। 
कुर्या चिकित्सा स्वामेव बलेनान्यामिभाविपु ॥ 
आगन्तुं झमयेद्दोप स्थानिन प्तिकृत्य वा ॥ ( अ० हू० सू० ९३ ) 
४. झमयेत्तान्‌ प्रयोगेण सुख वा कोष्ठमानयेद ! 
शात्वा को्ठप्रपश्नाँश् यथासत्र विनिईरेद !! ( अ० ई० 


( अ० हु० सू० १ ३) 


सू० रै३ ) 


१९८ काय-चिक्ित्सा 


अनुचित व्यायाम, बाह्य तथा आम्यन्तर उप्मा, तींदश बहार देथा 
मौपध, महित आहार-विहार का सेवन तथा स्वयं वायु का चाशल्य, इन 
कारणो से दोष तथा मल कोछठ से शम्बाओो मर्बातु रस रक्तादि बानुओ में फल 
जाते हैं तथा परिस्थिति अनुकूल होने पर तत्काल अयवा पश्चात्‌ स्मज, रक्तर्ज 
आदि पूर्व निर्दिष्ट विकारो को उत्पन्न करते है। पुन. अतिवृद्धि, विलवन ( द्रवी- 
भाव ) तथा परियक्ष होने पर भौर स्लोतो के मुख के खुल जाने पर ( विशुद्धि 
हो जाने पर ) अचरोवक कारणो के दूर ह/ जाने से दोष तथा मल रुखादि 
धातुओं को छोड कर कोष्ट मे आ जाते हैं 


कभी-कमी शाखाक मे प्राप्त दोप हेतु ( व्यज्षक हेतुओं ) की प्रत्तीक्षा मे 
धातुओं भे घिना विकार उत्पन्न किए हुए ही बेंठे रहते हैं ।* 


आमदोष की चिकित्सा--'आमदोप” के लक्षणों को देखकर सर्वप्रथम 
आम के पाचन की व्यवस्था करनी चाहिए | आम के प्र जाने पर बयावश्यक 
शोघन तथा शमन चिक्रित्सा की व्यवस्था करें। शोवन के लिए प्रथम दीपन 
तथा पाचन ओऔपधो से सिद्ध ल्लेहो का प्रयोग करना चाहिए। लेहो से सम्यक्‌ 


स्तिग्व पुरुष को स्वेदन की व्यवस्था करे । तत्पश्चातु यथाविधि दोप निर्हरणार्थ 
शोवन करना चाहिए ।* 


आमाशयस्थित मलो का वमन छारा तथा जद्रुव्व विकारों को वमन तथा 
शिरोविरेचन द्वारा निह रण कर । पक्ताणयगत विकारों को विरेचन तथा निरूह 
वस्ति द्वारा निहरण करे । साधारणत श्रादण, कात्तिक तथा चेत्र मास में 
ऋमश ग्रीष्म, वर्षा और हेमन्त ऋतु मे सचित वात, पित्त तमा कफ का निहंरण 
करना चाहिए। ग्रीप्म मे अतिगर्मी होने के कारण, वर्षा मे अत्यधिक वृष्टिजन्यं 
विकारो के कारण तथा हेमनत ऋतु में अत्यधिक शीत होने के कारण दोष 
तथा मलो का निहंस्णनिपिद्ध है। इन उपयुक्त कारणो से ही ऋतुओं के 








१. (३ ) ध्यायामादूप्मणस्नेद्ष्याद्धितस्यथानवचारणात 
कोष्ठाच्छाखा मठा यान्ति द्ुतत्वान्मास्तस्य च ॥ 
तत्रस्थाश्व॒ विलम्बन्ते कठाचिन्न समोरिना-। 
नादेटाकाले कुप्यन्ति भूयो दौ्वेनुप्रतीक्षिण: ॥ 
वृद्धण विष्यन्दनाव पाकात्‌ स्रोतों मुपविशोघनात । 
आखा मुकत्वा मलछा. कोष्ठ यान्ति वायोश्व निग्रहात्‌ ॥7 ( चु० सू० २८ ) 
( ४ ) अ० द्वू० सू० १३-१७ से २१९ तक । 
२. (3 ) पाचर्नेदपने लेहस्तान्‌ स्वेदेश्व परिष्कृतान्‌। 
शोधयेैन्टरोवर्न- काछे चवामन्न॑ यथावलम्‌ ॥! ( अ० हृ० सू० १३ ) 


चतुर्थ अध्याय १९९ 


सघिकाल श्रावण मे वायु का, कात्तिक मे पित्त का तथा चैत्र में कफ का निहरण 
प्रयस्‍्त है ।' 

कभी-करमी आत्यसिक होने पर इस नियम का अपवाद भी करना पड़ता 
है । ऐसी अवस्या में शीत, उष्ण तथा वृष्टि के प्रभावों का प्रतिकार कर क्रिया- 
काल ज़े प्राप्त हो जाने पर दोष का निहंरण आवश्यक हो जाता है वयोकि 
क्रियाकाल के उपस्थित होने पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।' 

आम व्याधि के सामान्य लक्षण--व्याधि की आमावस्था मे आलस्य, 
तन्द्रा, हृदयाविशुद्धि, दोपप्रवृत्ति तथा मतलग्रवृत्ति में आकुलता, उदर का भारीपर्न 
अरुचि तथा सुप्ता ये लक्षण दृष्टिगोचर होते है। इसका तात्पर्य यह है कि 
व्याधि के स्वलक्षणों के अतिरिक्त इन उपयुक्त लक्षणों को देखकर उसे आमान्वित 


व्याधि समझना चाहिए ।* 

आमब्याधि का प्रतिकार--व्याधि की आमावस्था में लघन, कोष्णपेया, 
रूछभोजन, तिक्तयूप, निरहवस्ति, स्वेदन, पाचन तथा ऊर््ब अथवा अध- 
संशोधन ( बमत-विरेचन ) का यथावश्यक प्रयोग करना चाहिये “'ं 


आमप्रदोष की चिकित्सा--भोजन के समय भी यदि मनुप्य को उदर- 
प्रदेश में जकडाहट, गौरव तथा अन्न में ( भोजन में ) अनभिलाषा ( अनिच्छा ) 
हो तो च्मझे कि उसका आमाशय आमदोप्रावलिप्त है अत ऐसी अवस्था में दोष- 
जप के पाचनार्थ तथा अमिसघुक्षणार्थ औषध देवें ॥ इन अजीर्ण लक्षणों को 
न किन लक कि सम न 
१, (३ ) हन्त्याशु युक्त वचत्रेण द्रन्यमामाशवान्मठत्‌ | 
प्राणेन चोध्वंजनुत्यान्‌ पक्काधानाद झुदैन चे॥ 
(9) प्रडुत्तानः आगतोी दोपानुपेक्षेत हिताशिन | 
विडद्धान्‌ू. पाचनैस्तस्त पाययेन्रिईरेद वा ।॥ 
(59) आवगशे कार्तिक चैत्रे मासि साधारणे क्रमाद। 
गीष्म-वर्षा हिम-चितान्‌ बाय्वादीनाशु निर्रेत ॥ 
(77) अत्युष्गवर्षशीता हि. औष्मवर्षाहिमायमा ! 
सनन्‍्पौ साधारणे तेपा दुष्धन्‌ दोपान्‌ विज्योबयेव ॥ ( ज० ढ० सू० १३ | 
२ स्वस्थवृत्तिममिय्रेत्य, व्याधी व्याधिवशेन छे। 
क्त्वा शीतोध्णदृष्टीनां प्रतिकार यथायथम्‌ ॥ 
प्रयोजयेल्कियां प्राप्ता क्रियाकाठ ने द्ापयेद। ( अ० हृ० 
है आल्स्पतन्द्राहदयाविश्वुद्धिदों द्वाहद पप्रवृत्याकुलमूत्रभाव॑- । 
गुरूदरत्वारुचिसप्ततामिरामान्वित ब्याधिमुदाइरन्ति ॥ ( यौ० २० ) 


४ आम जयेछधनकोष्णपेया-ट छ्नसूक ौदनतिक्त्यूपि । _ 
निरूडणै- स्वेदनपाचनैश्थ सशोपनैरूध्वमधस्तवा च ॥ (यौ० २० ) 


सू० श्३ ) 
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देखकर भोजन नहीं देंवें वयोकि आमप्रदोष से दुर्वल हुई अभि एक साथ ही दोष: 
जौदघ तथा आहार को पचाने में समर्थ नहीं होती । अपितु आमप्रदोष, आहार 
त्तया गौषघ के विश्वम ( अपचार ) से कायाशि या जाठराप्ति विल्कुल नष्ट होकर _ 
सहसा दुवंल आतुर को मार डालेती हैं अत आमप्रदोष से उत्पन्न हुए कारों 
में अपतर्पण ही सर्वोत्कृष्ट नौषध है। अपतर्पश करने पर भी यदि किसी प्रकार 
का दोपानुवन्ध शेप रह जाय तो निमित्त विपरीत तथा व्याधिविपरीत औपब का 
यथावश्यक प्रयोग कर.। सव प्रकार के विकारो को दूर करने के लिए हेनुविपरीत 
व्याधिविपरीत, हेतुविपरीतार्थकारी नथा व्याधिविपरीतार्थकार्रा एव हेत॒व्याधि 
विपरीतार्थेंकारी औपधो, आहारो तथा विहारो का प्रयोग कुशल वद्य करते है । 
आमप्रदोष के नष्ट हो जाने पर तथा अग्नि के प्रदीम हा जान पर परिपक्व दोष को 
टूर करने के लिए दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, 
प्रकृति वयादि का विचार कर अस्यग, स्थापन, अनुवासन, ल्लेहतन आदि का 
यथाविधि यथावश्यक प्रयोग करना चाहिए ।] 


धातुक्षय की चिकरिन्सा--धानुओ के क्षय के लक्षण कह चुके हैं। उन 
लक्षणो को देख बातुक्षय का निर्णय कर ले जर स्वयोनिवर्धन द्रव्य अर्थात्‌ जिस 
घातु का क्षय हो उस घातु के समान योनि वाले द्रव्यो का प्रयोग कर घातु को 
वढा कर उसे साम्यावस्था में लावें।' 


समान योनि का अर्थ है--समानद्रव्य, समानग्रुण तथा समानशग्ुणभूयिष्ठ 
द्रव्य--जैसे रक्त से रक्त की वृद्धि, मांस से मास की वृद्धि, मेद से मेद की वृद्धि, 
तरुण अस्थियो से जस्थियो की!वृद्धि, मज्या से मज्जा की वृद्धि, शुक्र से शुक्र की 
वृद्धि ये समान द्रव्य के उदाहरण हैं । इसी प्रकार--रक्तक्षय मे तेजस द्रव्यो का 





२. आमप्रदोषेषु त्वक्षकाले जोर्णाहार पुनर्दोपावल्प्तमामाञ्षयं स्तिमितगुरुकोछमनकन्ना- 
मिलापिशममिसमोक्ष्य पायवेदोपशेषपाचनार्थमीपघ्मपिसधुक्षणार्थ च न ॒त्वेब्राजी- 
पॉशनन्‌ । आमश्रदोपदुवंछो श्यश्िनें चुपपद्दोपमौषधमाहारजात च शक्तः पक्तुम्‌! 
अपि चामदोपाहारोपधविश्नमोषततिवलत्वादुपरतकायाणिं सहसेवातुरमवरुमतिपात- 
येत) आमप्रदोण्जानां पुनविकाराणामनर्पणेनेवोपरमो भवत्ति, सति त्वमुवन्धे 
कृतापनर्पणाना ब्याधीना निम्नहे निमित्तविपरीतमप्यस्थौषधमातझू विपरीतमैवावचार- 
येब्रथास्वम्‌ सर्वविकाराणामपि च नियद्दे देलुल्याधिविषरीतमौषधमिच्छन्ति कुशला- 
सल्‍्वदर्थकारिणा । विमुक्तामप्रदोपस्य पुन' परिपक्तद पस्य दोप्ते चाझावुन्यास्थापना- 
नुवासन विधिवत स्नेहयान च॒ युक्तत्या प्रयोज्य प्रसमीक्ष्य दोप-भेपजदेश-कारू-बल- 
गअरराहास्सात्म्थनतक्तग्रकृतिवयसाम्‌वस्थान्तराणि विकराश्व सम्बगिति | 


(च वि २-१३ ) 
>. तत्रापि ( थातुक्षयेप्पि ) स्वयोनिवर्षनद्रज्योपयोग' ( प्रतिकारः ) ( सु० सू० १५) 


चतुर्थे अध्याय 


उपयोग अथवा तेजोगुराभूयिष्ठ द्रव्य 


२०१ 


का उपयोग समानगुणर्भूयिष्ठ द्व्यों का 


उदाहरण है । द्रव्य शब्द यहाँ उपलक्षरा मात्र है। इससे कर्म का भी ग्रहण होता 


है अर्थात्‌ जो कर्म जिस बादु की दृद्धि करता है 


उसका भी सेवन करना चाहिए । 


इनमें सामान्यत आप्य द्वव्यों से रस की, तैजस द्रव्यों से रक्त की, पार्थिव द्रव्य 
मे मास की, पार्थिव तथा बाय द्रव्यों से भेद की, पाथिव-आमेय तथा वायबव्य 
द्रव्यो से अस्थि की, मज्या तथा घुक्र की सौम्य द्रव्यो से वृद्धि होती है क्योकि ये 


द्रव्य समानगुणभूयिष्ठ होते हैं अर्थात्‌ रसादि धानुएँ 


भी तदुगुण विशिष्ट होती हैँ । 


मलो के क्षय में भी यही नियम लागू होता है भर्थात्‌ जिस मल का क्षय हो 


उस मल की 


वृद्धि कर समानयोनि द्रव्यो का उपयोग करना चाहिए । 


धात॒घृद्धि की चिकित्सा--धघातुओं की वृद्धि के लक्षण पहले कहा जा 
चुका है। अत उन लक्षणों से घातुबृद्धि का निदान कर सशोधन तथा क्षगय 


द्वारा उन्हे समावस्या में लाना चाहिए 


॥॒ ध्यान रखें कि उस धातु का क्षय म होने पावे 
है। अत ऐसे क्रियाविशेष से क्षपण करे जो 
धातुक्षय न हो जैसे--ग्रुद्डची और सोठ से वायु का, 
का तथा ग्रुड और आद्वेक से कफ का क्षपसा 
अविरुद्ध क्रियाविशेष से सशोधन, संथमन, आहार 


अहण किया है।' 


१ स्व्रयोनिवर्धनमधि सेमानिन द्रत्येण, 
द्रयेण यथा-रक्त रक्तेन वर्धते, 


मास मासेन, मेदी मेदसा, 
शुक्र शुक्केण, समानगुणैन यथा 


। परल्ु क्षणण करते समय इस बात की 
वे । क्षपण का अर्थ यहाँ सशमन 
क्षय से अविरुद्ध हो अर्थात्‌ जिसमे 
क्षौद्र और त्रिफला से पित्त 
शा करें। किसी-किसी आचार्य ते 
हार तथा आचार इन खारो का 


5 पलपल लत लिन सन तप 


समानगणभूयिष्ठेन वा समानेन 
अस्थि तरुणसक्षकेनास्थिना, 
-रक्तक्षये तैजसद्रब्योपयोग तैजोगुण॑- 


समानमुणेन, 


मज्जा मज्य।, 
भूयिप्ठद्वन्योपयोगों “' द्रव्यग्रदृण्छुपलक्षण, तेन कर्मापि यथस्य धानोरमिवृद्धिकर 
तत््षणे तत्सेत्यम्‌! पंत स्व्रयोनिद्रव्याणामववोधार्य धातुमलोपधातुपु . छोकार 
कथ्यन्ते-< हि हि है 

यथपि पतन्चभूताना वास्य- पाको द्विधा पुन | - 

तथाप्पर्पा सः. सौम्योउमिधीयते ॥ 

अतिर्किा झुणा सक्ते बहुमीसे ठ॒ पाथिवा ! 

मेदस्यस्व॒ुमुत्रो रस्थ्न पूथिब्यनिलतेजमाम ॥ 

मल्शि शुक्रे व सोमस्य, मृन्रेम्बुशिखिनोगुगा । 

भुत्रो विव्यार्वे त्वसे प्रस्वैदस्तन्ययो रपाम्‌ ॥ 

इति धातुमलेषूक्ता थ॒गा प्राधान्यत स्थिता ! 

प्रायेग भूझ॒ंगा गर्म स्‍्त्रोका द्ान्यथ्णा अपि ॥ ( डक्कण ) 

परुद क्रियाविशेषे३ प्रकुर्वीत पूरे पूर्वोधति- 


» तेपा यथास्व सशोपन 
वृद्धत्वादरर्धयेद्धि पर परम ॥ तस्माद 


क्षपण थे क्षयादरति 
द्तिप्रवृद्धाना धातूना हासन द्वितम्‌॥ (छु० 


सू ० १५६ 
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पुवंधातु की अतिवृद्धि से परबातु की भी वृद्धि होती है। अत. अतिदृद्ध 
घानुओं का छास करना लाभप्रद होता है । 


ओजःक्षय की चिकित्सा--ओज के विद्नस तथा व्यापन्न होने पर 
रसायन, वाजीकरण भादि क्रियाविशेषो से अभि आदि का अविरोध करते हुए 
बल का आप्यायन करना चाहिए ।! 


इस प्रकार दोष, घातु, मल तथा बल ( ओज ) के क्षीण होने पर स्वयोनि- 
वर्धन अन्नपान की इच्छा होती है मत जिन-जिन आहारविशेषो की धानुक्षय से 
पीडित मनुप्य प्रार्थना करता है उस-उस आहार विशेष को देने से उस-उस घातु * 
के क्षय का नाश होता है।_ जिस व्यक्ति की घातुक्षय के कारण वायु वढकर 


उसकी सज्ञा का नाश कर >ती है तथा उसे अकर्मएय बना देती है ऐसे प्रवीण 
बलवाले मनृप्य की चिकित्सा अशवय हो जाती है।* 


मलचूदछ्धि की चिकित्सा--धातुवृद्धि के ममाव ही सशोवन तथा क्षपण 
द्वारा मलवृद्धि की चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ इस वात का ध्यान रखें कि 
उक्त क्रियाविशेष से मल का क्षय न होने पावे । 


धातुदोषज विकारों की चिकित्सा--सव प्रकार के रसज विकारों मे 
लघन परमोपघ है । रक्तज विकारो मे विरेचन, उपवास, रक्तमोक्षण तथा 
रक्तपित्तहर क्रियाओ का उपयोग कर । मासज विकारों मे सशोचन, शस्तकर्म, 
अन्िकर्म तथा क्षारकर्म यथावश्यक करना 'चाहिये। मेदो दोषज विकार में 
इलेप्ममेदोहर तथा वातघ्न अश्नपान का व्यवहार करना तथा रूक्ष, उप्ण, तीक्ष्य 
द्रव्यों से प्रस्तुत वस्तियों का प्रयोग तथा रूक्ष उवटनो का प्रयोग करना चाहिए । 
अस्थ्याश्रित व्याधियों मे पद्चकर्म कराना श्रेयस्कर है, तथा वघ्तियो का प्रयोग, 
तिक्त द्रव्यो से सिद्ध क्षीर तथा घृत का प्रयोग कराना चाहिये । मज्जा तथा शुक्र 
के विकारों मे स्वादुतिक्त अन्न का व्यवहार, व्यवाय, व्यायाम तथा उचित मात्रा 


१ नत्र विद्धसे व्यापन्न च क्रियाविशेषे रविरुरूँवलमाप्यायेत्‌ इतर तु मूढसश वर्जयेत” 
$ म० 025.) 

२ ढोपबातुमलक्षीणो वलक्षीणोपषपि वा नर-। है 
स्व्रयोनिवर्धत यत्तदक्षपान प्रकाक्षति ॥ 
यबथदाहारजान तु क्षीण प्रार्थयते नर ॥ 
तम्य तस्य स लागे तु त॒ ते क्षयमपोह॒ति ॥ 
चस्य धातुक्षयाढ वायु सज्ञा कर्म उ नाशयेव | 
प्रक्षीण च बल यस्य नासी अक्यश्रिकित्मितुन्‌॥ (सु० सू० १५) 

है (7 ) रिसजाना विकाराणा सर्व छद्दनमौपधम्‌ ? ( च० सू० २८ ) 





* चतुर्थ अध्याय २०३ 


मचुराम्ल लवण रस वात विकारों को, मबुर तिक्त कपाय रस पित्त विकारी 
को दथो कट्गुतिक्क्कघाय रस कफविकारो को शान्त करते है ।* 


आमाशयोत्य विकारो ( रोगो ) की लघन चिकित्सा है।* 


आवरणों की चिकित्सा--वायु के पित्तादि दोषो से आवृत होने पर 
साधारण चिकित्सा करनी चाहिये। जेसे पित्तावृत वात मे शीत तथा उप्ण 
क्रियाबोी को वारी-वारी से करनी चाहिये | इसमे जीवनीय गण से सिद्ध छत का 
प्रयोग प्रशस्त है । जागल मासरस, जो, थालि, चावल, पथ्य में देना चाहिये । 
यापन बस्ति तथा क्षीरवस्ति का प्रयोग करना चाहिये । विरेचन कराना, पग्चमूल 
ओऔर बला से शत दुग्ध का पान कराना, मधुयष्टि तथा वला से सिद्ध तेल तथा 
घृत से सेचन कराना तथा पश्चमुल के कपाय और शीतल जल से वारी-वारी कर 
सेचन कराना चाहिये ।* 

वायु के कफाबृत होने पर अन्न में यव तथा जागल पशु-पक्षियो के मास 
भोजन के लिए देना चाहिये । स्वेदन, तीक्ष्ण, निस्हु, वमन तथा विरेचन का 
प्रयोग करना चाहिए। पुराना घी तथा तिल अथवा सरसों का तेल लाभप्रद 
होता है । पित्त तथा कफ दोनो से ससर्ग होने पर पहले पित्त को जीतना चाहिए । 


* पंच प्रकार के वायुओ के अन्योज्न्यावरण होने पर निम्नलिखित उपचार करे-- 





बन ननिना+ अं जज ला ऑन अजिी-+“++त +5 भा 
न्न्ज > व 





(7 ) क्र्वाचओगितरोंगेतु रक्तपित्तहरी क्रियास। 
विरेसमुपेवास “च स्रावत झो तस्थ च॥। ( च० सू ० २८-१८ ) 
(ग7) मासचाना तु सप्द्धि शखत्राराप्िकर्म च । ( च० सू० २४-२६ ) 
(+ए ) वानब्वान्यत्ञपानानि इ्ले्ममेदीहराशि चे। 
स्क्षोप्गवस्तवसतीदगा रुक्षाप्युडतंनानि च ॥ ( च० सू० १? ) 
(४ ) अस्याश्रयाणा व्याधीना प्श्चकर्माणि भेपजम । 
वसनय क्षीरसपापि तिक्तकोंपथ्टितानि च ॥( च० सू० २८ ) 
(सं) मजधुक्समुत्वानामीपपय स्पाठुतिक्तम्‌ | 
अम्न व्यवाय-ब्यायानी शुद्धिकाले च मात्रया ॥ 
? च० वि० ! 
> झआस्तिरामागयोत्याना ब्याधीना लड्नक्रिया ॥ ( च० नि० ८ ) 
३ पफ्रया साथारणी सर्वा समर चापि छस्यते । 
बाते वित्तादिसि क्लोत स्थाइनेपु विशेषता ॥ 
पित्तावने विशेषेण शीनामुष्या तथा क्रियास । 
व्यत्यासात्कास्वेत्सपिजीवनीय डस्वते ॥ 
धन्व॒मास यवा शालियाॉयना क्षीखस्तय | 
विरेक”* क्षीरपान च पश्चमूलीवलाइतस ॥ ( च० चि० २८ ) 


२०४ काय-चिकित्सा 


प्राणावृत व्यान में जन्नूध्व॑ रोगो की चिकित्सा, प्रागावुतत समान में स्नेहीं का 
पान, अम्यद्ध, अनुवासन तथा नस्य का प्रयोग और यापन बस्ति देव | समाता- 
वृत अपान में दीपन छत का प्रयोग कर | प्राणसंदृत उदान में आश्वासन तथा 
ऊ्वेमागिक कर्म ( वमत नख्यादिक ) करें। उदानावृत प्राण मे शीतल जल से 
अभिषेचन, आश्वासन तथा अन्य सुखकर कर्मो को कर । उदानादृत प्राग्य में वस्ति 
भादि का प्रयोग तथा अनुलोमन भोजन देव ) व्यानावृत अपान मे स्नेहन द्वारा 
वातानुलोमन करें । अपानावृत्त व्यान में सप्राही औषयो का व्यवहार कर । 
समानावृत व्यान में व्यायाम तथा लघु भोजन देवें। उदानावृत व्यान में 
परिमित लघु भोजन देवे । इस प्रकार सभी प्रकार के आवरणों में वायु के कर्मों 
_की वृद्धि तथा हानि को देखकर बोर उनके स्थानों का विचार कर अभ्यद्ग, 
स्नेहपानादि यथायोग्य बौपबों का क्र शीत और उप्ण उपचार वारी-चारी 
से करे । इनका विस्तारपूर्वक वर्णन वानव्यांधि में किया जावेगा।* 


दोषोपक्रम की सामान्य रूपरेखा--शोवन चिकित्सा से वायु के लिए 
वस्ति, पित्त के लिए विस्वन तथा कफ के लिए वमन प्रधान चिकित्सा हैं। 
इसका सकारण वर्णान क्रिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त शमन चिकित्सा के 
लिए वात मे तेल का प्रयोग प्रशस्त हैं क्योकि तेंल अपने स्नेह, उप्ण् तथा 
ग्ुरुगुणो से उसके सतत प्रयोग करने पर रूक्, शीत तथा लबु गुण वाले वाद 
को शान्त करता है। भर्थात्‌ तेल का स्नेहगुण वायु के रुक्ष गुण को, उप्णगुण- 
शीतगुरा को तथा ग्रुरु गुण-लघु ग्रुण को जीतकर बर्थात्‌ गुणी के ग्रुण का 
अभिभव कर उसे शान्त करता है। इसी प्रकार घृत का सतत अभ्यास पित्त 
को शान्त करता है। पित्त के अमबुर ( कद्ठु और अम्ल ) उप्ण तथा तीक्ष्ण बुख 
को क्रमश. घृत का मबुर शीत और मन्दगुर जीतकर उसे ( पित्त को ) झान्त 
करता है | मघु का सतत प्रयोग कफ को शान्‍्त करता है। इलेप्मा, स्तिग्व, 
भन्द तथा मबुर गुण विशिष्ट होती है अत मधु का रूक्ष, तीक्ष तथा कंपाय 
गुण दलेप्म के उपर्युक्त गुण का नाश कर कफ को छान्‍्त करता है। इस प्रकार 
के अन्य द्रव्य भी जो द्ोपो के गुण के विपरीत गुण वाले होते हैं वे उन दोपो को 
धान्त करते हैं ।* विरुद्ध गुणो के सन्निपात होने पर वली ग्रुणः अवल गुण को 
अथवा अधिक गुर न्यून गुण को जीत लेता है ऐसा नियम है । 


नक्ककल्सससत+--क्लट-.. | __]|] 


* चू० चि० २८।॥ 
२ (१) वमन ड्छेशआअहराणा, -विरेचन वित्तदगणा, वस्लिर्वातहुराणा ओपछतमम्‌? 


(7 +$; ७ #& कर." जज ४ मक 
) सत्र तेल खेद्ीष्ण्यगौरवोपपतन्नन्चाद वात जयतति सततमस्यस्यमानम्‌, वातो 


दि रौध्य-्शैत्व-छाववोपपन्नो विन्दयुणो अवति, विरुद्धयुणसबन्निपाते दि 


ः 
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दोपो के अनुसार ही व्याधियों की शान्ति का उपाय भी समझना चाहिए । 
दोष, देश तथा रोग के विपरीत गुगवाले आहार, विहार तथा औषध को 
सात्म्बज्ञो ने सात्म्य कहा हैं। अत ऐसे द्रव्य ( आहार तथा औदवध द्रव्य ) तथा 
उपाग्न स्वास्थ्य का संरक्षण ओर विकारों को दूर करते हैं ।* 

स्रोतोद॒ुप्टि की चिकित्सा के खत्च--प्राणवह ज्ञोतो की दृष्टि होने पर 
घासरोगाधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। उदकवह ज्ोतो की दृष्टि होने पर 
तृप्योपशमनी अर्थाव्‌ तृष्णा रोगाधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार 
अन्नवह स्रोतों की दृष्टि होने पर आमप्रदोष की चिकित्सा करनी चाहिए। 
रमरक्तादिवह स्रोतों की दुष्टि होने पर रसज, रक्तन आदि विकारो की जो 
लचिकित्सा कही गयी हैं उसका उपयोग करना चाहिये । मृत्रवह स्रोतों की दुष्टि मे 
मूत्रकच्छोक्त चिकित्सा, पुरीषवह ज्ोतो की दुष्टि मे अतिसार, प्रवाहिका तथा 
अहणी अधिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए । स्वेदवह ज्लोतो की दृष्टि मे ज्वरा- 


घिकारोक्त चिकित्सा करनी चाहिए।* 

स्रोतोविद्ध की चिकित्सा--सर्वप्रथम ययाविधि इल्योद्धरण करें पश्चात्‌ 
क्षतविधान से चिकित्सा करे। स्रोतोविद्ध की चिकित्सा प्रत्याख्यान कर करनी 
चाहिए ।? 
स्रोतोदृष्टि की चिकिस्सा करते समय इस वात का अवश्य ध्यान रखे कि 
स्रोत की रचने व्यापार तया स्रोतोगत दोष, धातु, मल इत्यादि मे से किसकी 


भूयसाप्लयमवर्जीयते । तस्मात्तैठ वात जयति सततमम्यस्थमानम्‌। सर्पिः 
खल एवमेव पित्त जयति, माधुर्याव दीत्यात्‌ , मन्दत्वाच्च, पिच हि अमधघुर- 
मुष्ण तीए्ण च। मधु च शलेष्मार्ण जयति--रौष्ष्यात्तेशण्यात्‌ कपायत्वाश्र, 
छेष्मा हि. लिग्पों भन्‍दों मधुरक्ष यज्चान्यदपि किलद्लिद्द्रब्यमेव वात-पिप्त- 


कफेम्यो गुणतों विपरीत स्यात्तचैताज्‌ जयति सततमन्यस्यमानभ्‌।? 
४ ( च० वि० १-१४ ) 





देशानामामयानाश्वच॒ विपरीतग॒ुण गशुणगैः । 

सात्म्यमिच्दन्ति सात्म्यज्ञाश्वेष्टितें चायमेव च ॥ ( च० सू० ५०१०४ ) 
२ प्राणोदकाशवाहाना दुष्दाना खासिकी क्रिया । 

कार्या तृष्णोपशमनी तग्रवामग्रदोषिकी ॥ 


भिविधादितपीतीये. रसादौना यदौषधम्‌। 
रसादिस्तोतर्सा कुर्यात्तच्थास्वमुपक्रमस्‌ ॥ _ 
मूत्रविड्स्वेदवाद्यना चिकित्सा मौत्रकृच्द्रिकी । 


तथाइतिसारकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सकी ॥ ( च० वि० ५) , 
३ च्ोतोविढ तु प्रत्याख्यायोपाचरेत , उदझतशल्य छ॑ क्षतविधानेनोप्राचरेद ॥ 
ह ( झु॒० जश्ञा० ९-१२ 2 


र्‌०दे क्राय-चिकित्सा 


विकृति हैं। इसका निर्णय हो जाने पर पुन तदनुदत सिटिल्सा ऋर | खाहा- 
वैगुण्य से ल्रोतोरोव का भी ग्रहण होता है थ्त्र लोतोरीघर में शव याद 
करना आवश्यक होता है। ब्नोतोरोप्र मे तिस दोए, थातु तंवरा मंतर का अउशाद 
हो उसको दूर करना चाहिए। ४ 


स्रोतोदृष्टि दया स्रोतों बैंगुएय का जर्थ है कि बासु झुतित होकर उन खोती 

के बनाने वाले कोपो को क्षीणा कर देता है छिसने बने ओती यो फराद 
तथा उनके छिद्र प्रकृतापेक्षया स्यून हो जाते हूँ । परिग्यामस्व््प उनम बदन 
करने वाले समादि धातु का प्रवाह ६६ ४र होता है. या गक जाता &। महालोत 
के रसवह ल्लोतो में यदि यट्ट स्थिति उत्पन्न हो जाय तो छोतो के मृत सर्तीर्ग 
या सकुचित होने से वे स्नोते रस थातु का सम्यक्‌ ग्रहण करने में जममर्थ हो जाती 
हैं। यह अवस्था विशेषकर वृद्धावस्था में होती हैं जिसका संकेत क्रिया जा चुदा 
है। इसी प्रकार महात्नोत के पित्ततहल्नोत मे यदि यह अवस्था उत्पन्न हो जाय 
तो पित्त का ज्ञाव तथा तज्नन्य पाक ययावत्‌ नहीं हो पाता | इसके अनिरिक्कत 
वायु के प्रकोषपश जब त्लोतो मे चरन्व उत्पन्न हो जाय तो भी ब्रीतोरोद की 
अवस्था उत्पन्न हो सकती है। नव्यमतानुमार रम-रक्तवह स्लोतों में यह स्विति 
वयोवृद्धि के साथ-साथ सुधा ( (टेप ) के न्यूनाथिक निक्षेष के वारण 
होती है। मस्तिप्क की घमनीविशेष में यह स्थिति उत्पन्न हो तो खरत्व के 
कारण घमनियाँ भद्भूर हो जाती हैं जिसके कारण अल्पहेनतुवश भी उनके टूटने 
का भय रहता है। यदि घमनियाँ हूट जायें तो पक्षाघात आदि विक्रार उत्पन्न 
हो सकते हैं। आयुर्वेद मे पक्षाघात का कारण वात का प्रकोप माना गया हैं। 
मूत्राशय की रस वाहनियो में यदि भगुरता उत्पन्न हो जाय तो शीपद के जीवाधुओं 
के बच्चो और जणडो के संचयवश्ञ वे श्षीत्र द्ूट जाती हैं मौर दुग्ववर्ग रस 
मृत्रमार्ग से प्रवृत्त होने लगता है। इस रोग को आयुर्वेद में बचामेह कहां ग्रवा 
है जो वातजमेह का एक विकार है। इनके अतिरिक्त कृपित वात के कारसा 
। ल्ोतो में स्तम्भ ( स्तब्बता प्राकृत संकोच विकास का छात् ) अथवा सजोत्र 
होता है। विशेषकर दृद्धावस्था मे धमनियों में सकोच होता है। कभी-कर्मी 
हृदय की पोपक घमनियों मे भी वातग्रकोपवश स्नम्म हो तो तीज्र ( हच्छूल ) 
( हृदुग्रह ) होता है जो अधिक रस रक्तयाद्धा का चोतक होता हैं। इसी प्रकार 
महास्रोत मे स्तम्म होने से उदरशल आदि, पित्तवहत्नोतो मे अवरोध ( स्तम्भी ) 


होने से तथा अश्मरी के अटकने से पित्ताइमरी शूल, मूत्रवह ज्लोत मे स्तम्भ होने 
से मुत्राइमरी शूल इत्यादि होते हैं । 


प्रकुपित पित्त के कारण जब कभी ज्ञोतो में पाक या शोथ होता है तव भी 


चतुर्थ अध्याय २०७ 


स्रोतोरोध उत्पन्न हो नाना विकार उत्पन्न होते है । इसी प्रकार कफ तया भामदोष 
से मार्गावरोध होने पर भी खोतोरोब हो नाना विध रोग उत्पन्न होते है । 


द्विचिध तथा पडविध उपक्तम--वाग्भट ने सभी उपक्रमो को दो विभागों 
मे विभक्त कर वर्णन किया है। पहला विभाग अपतर्पणा चिकित्मा कहलाता है 
जौर दूसरे को ससन्‍्तपंण चिक्रित्ता कहा गया है। सामान्य रुप में सन्तपंणोत्य 
या सन्तर्पण निमित्तज व्याधियों की तथा आमदोपज व्याधियो की चिकित्सा 
अपतर्पशप्रधान होती है और अपतर्पण निमित्तज व्याधियों की तथा वातप्रधान 
रोगो की प्राय, सनन्‍्तपंण चिकित्सा की जाती है। कफ तथा पिक्तद्रवधातु होने 
से अपतर्पण सद्य होते है परन्तु वात सदा सन्तर्पण साध्य ही है। यह क्षण भर 
भी अपतर्पण नहीं सह सकता। चरक ने इन्हे ( प्रत्येक को ३-३ विभागों 
में विभक्त कर ) ६ भागो में विभक्त कर दर्शाया है। जेसे-( १) लघन, (२) 
बृहण, ( हे ) रक्षण (४ ) स्तेहन, (५ ) स्वेदन और ( ६ ) स्तम्भन । इनमे 
लघन--रूक्षण तथा स्वेदन अपतर्पण-चिकित्सा के अन्तर्गत तथा बृहणा-स्नेहन 
और स्तम्भन सन्तपंण चिकित्सा के अन्तर्गत ग्रहण होते हैं ।* 
अपतर्पण चिकित्सा के अन्दर सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण लघन 
चिकित्सा है। लघन चिकित्सा के अन्तर्गत चार प्रकार की सशुद्धियो का मर्थावु 
शिरोविरेवन, वमन, विरेवन तथा आस्थापन या निरुहवस्ति का, पिंपासानिग्रह 
अर्थात्‌ प्यास लगने पर भी जल का ग्रहण न करना, शअवात् का सेवन, आंतप 
धूप में बैठना या फिरना, पाचन द्रब्यों का उपयोग, उपवास ओर व्योयाम-इन 
सभी का ग्रहण होता है ।* इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लघन का भर्थ 
केवल अनदन नहीं है। लंघन की व्याख्या करते हुए चरक में कहा है किजो 
आहार, औपध या उपाय शरीर में लघुता उत्पन्न करे वह लघन कहलाता है ।? 
लंघन कर्म में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य श्राय- लघु, उप्ण, तीक्ष्ण, विश, 
रकष, यूक्ष, सर, सर तथा किन, इन गुणों है“ ्-ि२कऊ सर तथा कठिन, इन गुणों से युक्त होते है ।* 
१ उपक्रमस्य दित्वादद्विववोपक्रमों मत | 
एक सनन्‍्तर्पणस्तत्र दवितीयश्वापतर्पण ॥( अ० हृ० सू ० १४ ) 
२ लब्न वुँहण काछो रुक्षण स्नेहन तथा । 
स्वेदन स्तम्भन चैव जानीतै य. से मैं भिषक्‌ ॥ ( च० सू० २२ ) 
३ (3 ) चतुष्प्रकारा सशुद्धि पिपासामारुतातपी । 
कर पाचनान्युपवासश्र व्यायामओंति लद्घनम ॥! (च० सू० २८ ) 
(॥ ) 'यर्किश्विछ्ाघवकर देदे तंछदन स्वृतमः (च० सू० ४4८ ) 


है “लघृष्णती क्णविद्यद ख्ख् सूक्ष्म खर सरम्‌ ! 
कठिन चैव यदद्गभब्य प्रायस्तत्लद्वत स्थतम ॥ ( च० सू० २२ ) 


२०८ काय-चि कित्सा 


शरीर मे आमदोप या कफ की वृद्धि से विकार उत्पन्न हो तो वहा लघन 
चिकित्सा करनी चाहिए । , लघन से उक्त सभी कमा का ग्रहरग है अत, रोगी के 
वलावल का विचार कर जहाँ जो आवश्यक हो उनका व्यवहार काना चाहिए । 
जैसे--प्रभूत ( अत्यधिक ) इलेप्म, पित्त, रक्त तथा मलयुक्त रोगी को अवर्ति 
जिस रोमी में कफ, पित्त तथा रक्त का विकार अत्यधिक मात्रा भें हो तथा जिसके 
शरीर में अत्यधिक मल का सचय हो गया हो, ऐसे बृहत्काय बली रोगी को 
जिसमे वायु का अनुवन्ध हो सशोधनो द्वारा लघन कराये ।7 


उपयुक्त लघन के दशविध उपायो में प्रथम चार ( शिरोब्रिरेचन, वमन 
विरेचन तथा निरुह्व॒स्ति ) को ही शोधन या मशुद्धि के अन्तर्गत ग्रहण किया 
गया है। अत इन चारो में से जो आवश्यक् हो उनसे सशोधन करावे । 

जो मध्यवल रोगी हो तथा जिनके रोग भी मष्यवल वाले हो और कफ 
पित्त समुत्यित हो जैंसे--वमन-अतिसार-हृद्देग-विपुचि-अलसक-ज्वर-विवन्ध- 
गौरव-उद्गार-हुल्लास-अरोचक प्रभूति, इन्हें वेश्व पहले पाचनो द्वारा लघन करावे 

इन उपयुक्त रोगो से पीड़ित रोगी यदि अल्पवल हो तथा उसके विकार ही 
अल्पवल हो तो उन्हे पिपासानिग्रह तथा उपवास ( अनशन ) रूप लघन से 
जीतने का प्रयत्ञ करें ।? 

उपर्युक्त अल्पवल रोग वाले मध्यवल रोगियो के रोगो को व्यायाम, आतप 
तथा मारुत ( प्रवात ) सेवनरूप लघन से जीते। ऐसे रोगी जो बलवान हो 
परन्तु जिचका रोगवल अवर हो उन्हे भी व्यायाम, आतप तथा माझ्तसेवा रूपी 
लघन देवे 


/ त्वग्सेगी ( कुष्ठादि ) प्रमेहग्रस्त रोगी तथा अतिस्तिग्व, अभिष्यन्दित 





३२ 'प्रभूतरलेष्मपित्तास्नमला. ससृष्टमारुता- । 
इदच्छरीरा बलिनो लद्ुनीया विशुद्धिमिः॥ (च० सू० २२) 
२. यिपा मध्यवछा रोगा. कफपित्तसमुत्यिताः । 
«. वम्यतीसारहद्रोगविसूच्यलसकज्वरा. ॥ 
विवन्धगौरवोडारहछासारोचकादय- । 
पाचनैस्तान मिपक्‌ प्राश प्रायेणादाबुपाचरेत्‌ ॥? ( च० सू० २२ ) 
३ “एत्त एव यथोद्दिष्टा येपामल्पबछा गदा | 
पिपासा निम्नदैस्तेपामुपवासैश्न तानूजयैत्‌ ॥? ( च० सू० २२ ) 
४. रोगाअयेन्मध्यनलान्‌ व्यायामातपमारुतै. । 
गलिना कि पुनर्यषा रोगाणामवर वरूम्‌॥ ( च० सू० २२) 


शः 
चतुथ अध्याय न 


( अभिप्यन्द रोगी ), अतिबृहित रोगियों की उपयुक्त दशविध लंघन द्वारा 
जिफित्सा करे ।' इत्यादि । 

चरक ने अपनपंग के नीन भेद बतलाये हैं जेसे--(१) लघन, (२) लघन- 
पाचन और ( ६ ) दोषावसेचन ( सशोवन )। यहाँ लंघन पद से उपवास अर्थ 
समझना चाहिए। पहले लघन पद का व्यवहार व्यापक अर्थ मे हुआ है। दोषों 
का बल जब अल्प हो तो लघन ( उपवास ) कराना चाहिए। लघन ( उपवास ) 
से अमर तथा वायु की वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप अल्प दोष उस पकार 
दूर हो जाता है जिस प्रकार थोड़ा जल, वायु तथा अभि से सूख जाता है। 
झारोर-अभ्रियो का प्रमुख कार्य आहार तथा आहार-रस का पाचन है। अनशन- 
काल में पाचनार्य अन्न के न मिलने पर देहाशि कुपित दोषो तथा वृद्ध घातुओ 
का पाचन करने लगती है। इस प्रकार कुपित दोष के अग्नि द्वारा दग्ध हो जाने 
पर अभि का आवरण नष्ट हो जाता है जिससे वह अधिक ,कार्यक्षम हो जाती 
है । लंघन करने से घावुओ को पोषक-सामग्री प्राप्त नही होती जिससे स्वमावत्त 
गुर, स्रिग्व, असुपिरता आदि गुण क्षीण हो जाते हैं जिससे वायु को 
वृद्धि होती है ।* ., 

लंघन पाचन--मष्यवल दोपो के लिए लंघन-पाचन का विधान है। 
लघन तथा पाचन द्रव्यो या क्रिया से मध्यवल दोष उस प्रकार निःशेष अवस्था 
को प्रात हो जाते हैं जेसे बहुत अधिक जल वे न होने पर सु्य॑ तथा वायु की 
क्रिया होने से तथा घूलि छोडे जाने पर जल विल्कुल सूख जाता है। इसका 
तात्पय यह है कि लंघन से वायु तथा अम्नि की वृद्धि होने पर वे वायु और सूर्य के 
समान जल को शीषण करने का कार्य करते हैं और पाचन द्रव्य आमदोष को 
जल मे घूलि छिडकने के समान नष्ट कर देता है।? 

दोपावलेचन--वहुत दोष वालो के लिए दोषो का अवसेचन ( सश्योधन ) 
कराना चाहिए | जैसे क्षेत्र मे अधिक वर्षा के कारण अधिक जल का सभ्य 
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१ त्विग्दोपिणा प्रम्ूढाना खिग्धासिष्यन्दिशहिणास्‌ । 
भिश्षिरि लह्डन शास्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥? ( च० सू० २२ ) 


२ (३ ) अपनर्पण च त्रिविधम्‌-लद्वन, लट्व॑न-पाचन, दोषावसेचन चेति ।? 
(च० वि० ३-४९ ) 


(7 ) 'लद्ठदनमल्पद्रलदोषाणाम? लड्डनेन प्यमिमारुतदद्धया वातातप्परीतमिवाब्प- 


सुदकमल्पी दोष अश्लोपमापथते !? ( च० वि० 3-४९ > 
(<म) 'आहारमपम्ति पचति दोपानाहारवर्जित- ? ( चि० १० ) 
३ “लड़ने पाचने तु मध्यबलदोपाणाम्‌ | लद्बुनपाचनाम्यां द्वि 5328 
पांशुमस्मावकिरणेरिव अनतिवहूदक मध्यवलों दोष अशोषमापदथवे॥ (व 


१४ का० 


“#१० द काय-चि कित्सा 


होने पर क्षेत्र के पौधे गलने लगते हैं। ऐसी अग॒स्था:में उस क्षेत्र के बाँध को 
काट देने पर जिस प्रकार सम्पूर्ण जल वाहर निर्कल-जातः है उसा प्रकार दोषाव- 
सेचन स॑ शरीर में एकत्रित दोप शरीर से वाहु८ निकत्र जाते हैं और परीर क्षेत्र 
के पीधो की भाँति निर्मल हो जाता है अर्थात्‌ विकृत या नष्ट नही होते पाता ।* 

वास्मटठ ने अपतपंणा को ही लघन कहा है मौर लघन के दो भेद ( १ ) 
शोघन और ( २) शमन वतलाया है। शोवन के अन्तर्गत वमन, विरेचन, 
शिरोविरेचन और निरूह या आस्थापन वस्ति का वर्णन किया है। सुश्रुत ने 
शोघन के अन्तर्गत रक्तमोक्षण का भी ग्रहण किया है। चरक के चतुप्प्रकारा 
संशुद्धि से जोधघन का तथा शेष का शमन के अन्तगंत ग्रहण होता है ।* 

शमन द्रव्य या क्रिया वह है जो प्रकृपित या किसी भी दशा मे स्थित दोषों 
का किसी भी द्वार से निहंसण न करें तथा यदि दोष समावस्या में हो तो उनकी 
वृद्धि भी न करें, परन्तु विषम दोपो को समावस्थां मे ले आवें। शमन के ही 


भैद पाचन, दीपन; क्षुवानिग्रह, तृपानिग्रह, व्यायाम, आतप तथा वायु सेवन 
करना है। 


नव्य ( आधुनिक चिकित्सा ) मत से लघन का यह परिणाम होता है कि 
नित्य होने वाले घातुपाक ( 2/6९६७७००॥४७ ) के लिए इन्धनात्मक आहार- 
द्रव्य ( जो आवश्यक होते हैं, उन ) की प्राप्ति भोजनरूप में न होने से देह या 
देहामि, काय मे सचित अनावश्यक द्रव्यो का उपभोग करने लगती हैं। प्राकृतिक 
चिकित्सिको का कहना है कि लघनकाल मे देहप्रकृति-सचित विपो का ही दहन 
कर उनकी समाप्ति करती है जिससे क्षमता या रोग-प्रतिकार-शक्ति मे वृद्धि 
होती है। प्राकृतिक चिकित्सको का विचार आायुर्वेद-सम्मत है। बाघुनिक 
चिकित्साविज्ञो का साम्प्रतिक विचार लंघन केपक्ष में नहीं है। वे सन्तर्पण 
निकित्सा के पक्ष में सम्प्रति अधिक उन्मुख दीख पडते हैं। 


खंघनसाध्यरोग---रसज, आमदोषज तथा आमाशय से उत्पन्न होने वाली 
समस्त व्याधियों का अर्थात्‌ कफज तथा पित्तज रोगो का प्रमुख उपचार लंघन 
है ।? यहाँ लंघन से लघन के सभी श्रेदों का ग्रहण है, परन्तु मुख्य उपयोग 
असशनसख्य लंघन का ही होता है। आमादायोत्वरोगों में अनशनरूप लघन का 
१. बहुदीप या पुनर्दो पावसेचनमेव कार्यम्‌ । न हम्रित्ने केदारसेती पल्चलप्रसैकौन्‍स्ति । 
तद॒द टोपावसेचनम ॥? ( च्ु० चि० ३ ) 
? (३ ) 'शोवबन शमन चेति द्विधा तत्राषि लद्धनम्‌? ( अ० दरृ० सू० १४ ) 
(पं ) एकः सन्तर्पणस्तश्र दितीयश्ापतपंण । 
इृहणो खहुनश्रेति तत्पर्यायाबुदाहतौ॥ ( अ० हृ० सू० १४ ) 


३. 'शाम्दिराशाशयोत्यानां व्याधीना लघनक्रिया | ( च० नि० १-३ ) 


चअतुथ अध्याय २११ 


प्रयोजन एक मात्र आम दोय का पाचन है। जेसे ज्वर मे सामान्य तथा प्रथम 
उपचार अनशनरूप लंघन है ।' इसकी उपयोगिता दशाते हुए आचार्य कहते 
हैं कि 'आमदोष आमाशय की मप्नि को नष्टकर स्नोतरो में अवरोध उत्पन्न करता 
हुआ ज्वर को उत्पन्न करता है अत इसमे लधन करना चाहिये ।* तात्पय 
यह कि यहाँ लधन का प्रयोजन आमदोप का पाचन है। आम के पाचन हो 
जाने पर दोष आमरहित हो अपने प्रकृत कर्म को करने लगते हैं और अमि 
भी आम के आवरण से मुक्त हो यथाशक्ति कार्यक्षम हो जाती है ( इस विषय 
को ज्वर की सम्प्रापि में तथा चिकित्सा मे और भी स्पष्ट किया जायगा ) ! 

हसी प्रकार आमाशयोत्य छदि में भी लंघन कराने का विधान है। कहा है 
कि सब प्रकार की छदि मामाशय मे उत्ललेश होने से उत्पन्न होती है अतः इनमें 
संधन कराना हित है ।? चरक ने इसमे सशोघनरूप लघन कराने का भी विघान 


किया है । 

मेह, आमदोप, अतिज्षिग्प, ज्वर, ऊरुस्तम, कुष्ठ, विसपं, विद्रधि, श्लीहरोग, 
शिरोरोग, करठरोग, अक्षिरोग, स्वौल्य प्रभृति में तथा हेमन्तऋतु में अन्यरोगो 
में भी आवदयकतानुसार लंघन करावे ।* 

रुक्षण क्रियारूप लँंधन--शरीर मे जो द्रव्य या उपाय रोक्ष्य, खरता 
तथा वेदत्य उत्पन्न करे उत्ते 'रक्षण' कहते हैं। रूक्षण द्रव्य प्रायः रूक्ष, लड़, 
खर, तीद्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिच्छिल तथा कठिन ग्रुणवाला होता है। कद, 
तिक्त कपायरस-द्रव्य का सेवन, सत्री-संगोग मे असयम, खल्लि ( पिएयाक ), तक 
तथा मधु आदि का सेवन रूक्षण है। यह अभिष्यन्द से पीडित, महादोषवाली, 
मर्मेस्थव्याधियो मे तथा ऊरुस्त॑भ प्रभृति आमदोषजनित व्याधियों में प्रशस्त है ।* 


२ ज्वरस्थेकस्य चाप्येका शान्तिर्लधनमुच्यते। 
आमाशयस्थो द॒त्वार्श सामो मार्गान्‌ पिधापयनू॥ 
विद्धाति ज्वर दोषस्तस्माद कुर्वीत लूपनम्‌ ॥? ( अ० ह० चि० १) 
२, ( 3 ) 'रसजाना विकाराणा सर्व लघनमौपधस्‌ ॥7 ( च० सू० २८ ) 
( अं ) “आमप्रदीषजाना पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमी सवति ॥ ( च० वि० २) 
३. 'आमादइयोत्छेशभवा दि सर्वाइछर्थों मता छपनमैव तस्मात | 
प्राकू कारयेन्मारुतजा विद्याय, सशोधन वा कफपित्तहारि ॥ ( च० चि० २० ) 
४ 'भेहामदोपासिजिग्धज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिन । 
विसर्पविद्रधिप्लीदशिर कण्ठाक्षिरोथिण ! 
स्थूलाश्व लघयेत्नित्य शिशिरे त्वपरानिव ॥? ( अ० ढृ० 
५ (3 ) सैक्ष्य खरत्व वैशय यत्कुर्वात्तद्धि स्वणम । 
रूक्ष लघु खर तीश्षणमुष्ण स्थिरमपिच्छिलस 
प्रायश- कठिन चैव यदद्भव्य तद्धि रूथणम ॥ (च्‌० सू० १२ ) 


सू० श्४ड ) 


१२ काय-चिकित्सा 


स्वेदन क्रिया रूप लंघन--स्तम्म, गौरव तथा गीत को नाथ करने वाला, 
स्वेदकारक ( पसीना लाने वाला ) द्रव्य बा उपाय स्वेदन कहलाता हैं! स्वेदन 
द्रव्य प्राय. उप्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा गुरु गुरण 
विशिष्ट होता है ।* 

वातविकार, कफविकार, तथा वातकफज रोगो मे स्वेद-कर्म करना 'चाहिए। 
वातज विकारों मे क्षिग्ध-स्वेद तथा कफज-विकारों मे रूक्षस्वेद करना श्रेयस्कर 
है । बात कफज-विकार मे ज्िग्प तथा रूक्, दोनो प्रकार का स्वेद करना लामप्रद 
होता है। (च सू १४) 

सन्‍्तर्पेण चिकित्सा--के अन्तर्गत बूंहणा, स्लेहन तथा स्तम्मनक्रिया का 
ग्रहण होता है। वाग्मट ने सन्‍्तर्पएा चिकित्सा को ब्ृहरशचिक्त्सा भी कहा है! 
दरीर तथा थारीर घातुओ की जो द्रव्य या उपाय बढावे उसे बृहरा कहते हैं । 


बूंहए द्रव्य प्राय गुरु, शीत, म्रदु, क्षिग्य, वहल, स्थूल, पिच्छिल, मन्द, स्थिर 
तथा रण ग्रुणवाला होता है ।* 


क्षीण, क्षत से पीडित, कृश, वृद्ध, दुर्वल तथा नित्य अब्बगामी, नित्य स्ी- 
समभोग करने वाला, नित्य मद्पायी मनुप्य को बृहण करना आवश्यक होता 
है। भ्रीप्म ऋतु में स्नेहाण का शरीर मे क्षय होने से सवो को बूंहरा देना चाहिए। 

अदिग्व, अचिद्ध, अक्िप्ठ तथा वयस्थ एवं सात्म्बचारी मृग-मत्म्य तथा 
पक्षियो का मास बृहण होता है। णोप, अर्श्, ग्रहणी विकार--इन रोगों से 
कर्षित पुरुष को कऋ्रव्याद ( मासमक्षी पद्यपक्षियों के ) मांस-रस से बूँहण 
कराना चाहिए। ज्ञान, उत्सादन, शयन ([ निद्रा ) मधुर रस वाले द्रव्य, 
स्नेहवस्तियाँ, शर्करा, क्षीर और घी ये सब दूृंहरण होते हैं ।* 





(7 ) चि० सू० २२-२०, ३० ?? है 
$ स्तम्मगौरव ओतबन्‍न स्वेदन स्वेदकारकम्‌। 
उपष्ण तीक्षम सर स्ग्ध रूश्ष सूक्ष्म द्रवस्विरभ्‌ ॥ 
द्रव्य झुक च यत्यायस्तद्धिस्वेदनमुच्यते ॥( च० सृ० २८ ) 
२ “ब्रदत्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तन्च बृहणम्‌ | हि 
गुरु भोत॑ मृदु स्विग्ध हल स्थृूलपिच्छिलम ॥ 
» आ्रायो मन्द स्थिर ब्लक्ष्ण द्रव्य बहणमुच्यते॥ ( च० सूृ० २२ ) 
३. छ्षीणा- क्षताः छृद्ना वृद्धा दुर्वन्णा नित्यमब्वगा । 
खज्लीमथनित्या ग्रीप्मे च छहणीया नर स्मृता' ॥ ( च० सू० २२ ) 
-“ ४ “अदिख्ंव्रिद्वमछिषट वय स्थ सात्म्यचारिणान | 
नगमत्म्यविहृद्ञाना मास बृहणमुच्यते ॥ 
शोपाण ग्रदर्णीठो पैन्यपितलिः कशिताश्व ये। 
तेषा क्रव्यादमासाना झूुणा हथबो गसा ॥ 


चतुर्थ अध्याय २१३ 


स्नेहन भी सन्तपंण-चिकित्सा का ही अद्भविशेष है जो द्रव्य या उपाय 
शरीर मे स्तिग्वता, विप्यन्दता, मृदुता तथा क्‍्लेद उत्पन्न कर वे स्नेहन कहलाते" 
हैं । स्नेहन-द्रव्य प्राय द्रव, सक्षम, सर, लिग्ध, पिच्छिल, ग्रुर, शीतल मन्द तथा 
मृदुगुण विशिष्ट होते हैं ।* 

स्नेह चार प्रकार के होते हैं। इनमे वात-विकारों मे तैल का स्नेह और 

पित्तविकारों मे घृत का स्नेह प्रशस्त है। वस्ता या भेद (चर्वी ) का प्रयोग 
वसा-सात्म्यरोगियों में जिनका अग्नि-वल प्रवर होता है, करते हैं। ऐसे रोगी 
जो वायु तथा आतप को सह सकते हो, जिनका दारीर स्क्ष हो और भारवाहन 
पतैथा अध्वसममन से जिनका शरीर कृश हो गृया हो, शुक्र तथा रुधिर जिनका 
सून्र गया हो, कफ तथा मेद जिनमे क्षीणा हो गये हो, जिनके अस्थियो, सन्धियों 
सिराओ, स्वायुवो मे तथा मर्म और कोष्ठ में पीडा हो तथा बली वायु जिनके 
स्रोतो को आबृत्त कर लिए हो उनको वसापान कराना श्रेयस्कर है ।* 

क्लेश सहन करने वाले बहुभक्षी स्नेह-सेवियो को जिनकी अम्मि दीप हो 
तथा क्रूर कोष्ट वाले हो और वातविकार से पीडित हो उन्हे मजा से स्मेहन 


कराना चाहिए ।3 
सख्ानमुत्साठन स्वृप्तो मधुरा- स्वहृवस्तय । 
ऋकराक्षीरसपीपि सर्वेषा विद्धि वृहणम्‌ |” ( च० सू० २२ ) 
१, स्‍्नेहन स्नेहविष्यन्दमावरक्दर्कौरक्स्‌ । 
द्रव सूक्ष्म सर ख्ग्ध पिच्छिलं गुरु शीतलम ॥ 
ग्रायो मन्द् त्ृदु च यदद्॒व्य तत्स्सेहन मतस््‌ | ( च० सू० २२ ) 
२ (3 ) 'सर्पिस्तैठ बसा मज्जा सर्वे्नेहोत्तमा मता । 
ञ ३4 >८ है 
घू्ते पित्तानिलहर, रसशुक्रोजसा हितम्‌ ॥ 
>८ >८ >८ | 
बानतब्याधिभमिराविष्टा वानप्रकृतयश्ट ये। 
>८ ८ ८ | 
पिवेयु शीनले काले तेल तैलोचिताश्व ये ॥7 ( च० सू० १३ ) 
( ॥ ) वातानपसहा ये च रूक्षमभाराध्वकरशिता ।.. -__ - - 
सशुप्करेतोमधिरा निष्पीतकफमेदस ॥ , 
अस्थिस+्धिसिराखायुममंकीठमदारुज._। 
बलवान मारुतों येपा सानि चाबृत्य तिष्ठति ॥ 
महचासिवल येपा व्सासात्याश्र ये नरा | 
तेपा खेहयितव्याना वसापान विधीयते ॥? ( च० सू० १३ ) 
३ ध्दौप्तात्रय डेंइसद्या धम्मा खटसेविन । 
वातार्चाः ऋरकोष्ठाश. स्नेद्या मब्तानसाप्लुयुर ॥ ( च० सू० ?३ ) 


२१७ काय-चिकित्सा 


स्तम्भन--भी सन्तर्पण चिकित्सा का ही आंगविशेष है जो द्रव्य या 
उपाय शरीर के गतिमान्‌ तथा खलभावो को स्वंभित करे उसे स्तमन कहते 
हैं। स्तंभन द्रव्य प्रायः शीत, मन्द मृदु, स्वकष्ण, रुक्ष, सुद्षम, द्रव, स्विर तथा 
लघु गुण विशिष्ट होता है ।* 


ऐसे आहार तथा औषध-द्रव्य जो द्रव, तनु तथा असर ( अत्नसण अर्थात्‌ 
रेबक नहीं हो ) और छरीर मे शैत्य उत्पन्न करने वाले हो, सवाई, तिक्त 
कपाय रस विशिष्ट हो तो वे स्तंमन होते हैं। जो पित्त, क्षार, अभिदग्घ, वमन 
तथा अतिसार से पीडित एवं विप-स्वेद के अतियोग से पीड़ित हो उत्हें स्तमन 
कराना चाहिए ।* 


न्‍ा 


बल जाई 


२_.....>»+ रन ननन नस >> >>न सन सन न नमन +++++++9+9त०-००००हल2लुल82 | _हह8त82.. मनन सन, 
२ 'स्तम्भन स्नम्भयति यद्‌ गतिमन्त चल भुवम्‌ 
शीत मन मृदु इलक्ष्ण रूक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिरन्‌ 0 
यद्‌ द्वल्य ल्घु चोदिष्ट आयस्तत्स्मम्भन स्वृतन्‌ ॥7 चु० लू० २२ ) 
२. द्रव तनन्‍्वसरं यावच्द्धीनीकरणमौपधन्‌ । 
स्वादुतिक्त कपाय च स्तम्भन सर्वमेव तद॥ 
पित्तक्षाराप्षिदग्धा ये वम्यरतोसारपीडिता*। 
विपस्वेदानियोगात्तां स्तम्भनीया निदर्शिता- ॥? ( च० सू० अ० २८ ) 


पच्चम- अध्याय 


पश्चकर्म चिकित्सा--आयुर्वेद का सर्वाघिक महत्वपुर्णा तथा चमत्कारी 
एवं स्थायी प्रभाव को दश्शाने वाला चिकित्सा का विभाग पश्चकर्म विभाग है । 
चिकित्सा के दो मुख्य विभागो का प्रथम विभाग शोघन चिकित्सा का अद्धभुत 
प्नकर्म-चिक्रित्सा है। आचार्यों ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि लघन तथा 
पाचन द्वारा जीते ( शमन किये ) हुए दोष कदाचित्‌ प्रकुपित हो जाते हैं परन्तु 
संशोधनो से निमुंल किये हुए व्याधियो का पुनः उद्धव नही होता । इस तथ्य 
को सोदाहरण समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वृक्ष को निर्मेल 
न काटने प्र वह पुन. अडकुरित हो जाता है उसी प्रकार रोगो के कारण 
या मुलदोपो को लघन-पाचन आदि झमन क्रियाओं से शान्त करने पर वे शुनः 
अनुकृल कारण को प्राप्त कर आ जाते हैं अर्थात्‌ रोग का पुनरावत्तव हो जाता 
है। परन्तु जिस प्रकार वृक्ष के निमूंल विनाश कर देने पर उस्रका पुनरुद्धव नही 
होता उसी प्रकार सशोधनो द्वारा रोगो के मूलदोयों का निहेरण कर देने पर 
रोगो का पुनरुद्धव नही होता ।* 

पञ्चकर्म का वर्णन चरकसहिता सृत्रस्थान मे सकेतमात्र तथा कल्प और 
सिद्धिस्थानो मे विस्तार से प्राप्त होता है ,सुश्रुत ने इसका वर्णन चिकित्सा 
स्थान में किया है। वाग्मट ने सुत्रस्थान मे ही इसका वर्णन किया है। काह्यप- 
संहिता के सुत्रस्थान में भी पद्नकर्म का वर्णन उपलब्ध होता है। इत आर्ये- 
ग्रन्थों के आधार पर अन्य ( लघुत्रयी ) सहिताओ मे भी इसका वर्ोखान प्राप्त 
होता है ।* 

पश्चकर्म--पञ्मकर्म का शाब्दिक अर्थ है पाँ कर्म। कर्म की व्याख्या 
करते समय कहा है कि कर्तंव्यस्थ क्रिया कर्म” ( च० सु० १) र्थातु कर्तव्य की 

१ 'दोपा- कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लद्दनपाचनैः । 

जिताः ,सशोधनै ये छु न ॒तेपा पुनल्‍्कऋव ॥ 


दोपाणा च द्वुमाणान्न मूलेघ्नुपहते सति। 

रोगाणा प्रसवाना च॑ गतानामागतिभुवा ॥7 ( च० सू० १६ ) 
२ (३१ ) च० सू० अ० २, अ० १३, १४; अर २१०७; रै5 ] 

( 9 ) च० कब्पस्थान सम्पूर्ण, सिडिस्थान सम्पूर्ण । 

(गा ) सु० चि० अ० 3१, ३०, है३, रै४ रे७ *$ रै५ 

(7ए ) वा० सू० अ० १५, ९६५ २४, १८, १९, २०! 

(२) का० सू० अ० २३, ३३, ?४! 


३८, २९ । 


२१६ काय-चिकित्सा 


क्रिया को कर्म कहते है। झोधन-चिकित्सा से वमन, विरेचन, शिरोविसेचन 
आस्थापन तथा अनुवासन--ये पाँच क़ियाय कवत्तेव्य होती है अत ठन पाँच 
प्रकार के कत्तेब्य की क्रियाओं को 'पश्चकर्म” कहा जाता हैं। शल्यनन्त्रविद 
अनुसार रक्तमोक्षण भी शोवन-चिकित्सा का एक कर्मभृत अज्ज माना गया हूं। 

पश्चकर्म प्रकरण मे इन उपर्युक्त पाँच कर्मों को हो कर्म वयो वहा गया है 
इसकी मीमासा करते हुए चक्रपाणिदत्त ने कहा है कि--इह वमनादियु कम- 
लक्षण वच्धितिकत्तंव्यतायोगि दोपनिरईरणए-भक्ति ज्यायस्त्वप्‌ !! (च० सू० २- ५) 
अर्थात्‌ यहाँ वमनादि को कर्म इसलिए कहा हैं क्योंकि इनमे दोपो के निय्ण 
की ( शोधन की ) शक्ति होती हैँ जिससे अन्य कर्मा की बपेक्षा इसका प्राघत्य 
या श्रेष्ठत्व स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त इन कर्मों में कर्त्तव्य क्रिण अन्य की अपेक्षा 
अधिक होती हैँ। अत छ्य कमंवशेप्य के कारण ही पश्चकमं' में प्रमक्त 'कर्म 
पद से इन उपर्युक्त वमनादि का ही ग्रहण किया है। आसुर्देद मे सशमन 
चिकित्सा की अपेक्षा सशोधन चिकित्सा का महत्त्व अत्यधिक बतलाया गया 

किसी-किसी आचार्य ने पद्नकर्म के पृर्वकर्मों ( सस्‍्नेहन और स्वेदन ) का 
अहरणा कर_,सप्तकर्मों का भी शोघन चिकित्सा मे निर्देश किया है। परन्तु दीपिका- 
कार ने यह उक्ति देते हुए कि स्नेहन और स्वेदन दोप-निर्हरए नहीं ऋरते, 
इस मत का प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा है कि स्नेहन तथा स्वेदन 
पद्चकर्म के पूर्वाग के रूप मे ही उपयोग में आता हैं। उसका हेवु तया लक्ष्य 
दोष-नि्हरुण न होकर निहँरण योग्य बनाना हैं। दोप-निर्हरेण तो वमनादि 
द्वारा हो होता है । स्नेहन तथा स्वेदन दोपो को शाखाओं से कोष्ठ मे ला देते हैं 
जो दोपो के स्थान हैं । अनुवासनवस्ति को शोघन चिकित्सा का कर्मभूत भर्ज् 
कोई कोई आचार्य नही मानते “परन्तु आन्त्रगत पुरीष तथा वायु ( पक्काशबगत 
वायु ) की शुद्धि इससे भी होती है मत शोघन के अन्तर्गत ग्रहण करने में कोई 
जापत्ति नही। ह 

_ निछीवन, अज्नन आदि चिकित्सा के कर्मों मे मल-निष्कासन कर्म होने पर 

मी वमन आदि के समान दोपनिर्हरण शक्ति नहीं होती । अत इन्हे कर्मा की 
मुख्य गएाना में स्थान नहीं मिला। उत्तर बस्ति दो प्रकार की होती है जेसे 
स्तेहरहूप और निरूहरूप--अत, इनका अन्तर्माव अनुवासन तथा निरूह॒वस्ति में 
हो जाता है। 

वाग्भट ने पश्नकर्म के प्रधान लक्ष्य संशोषद का ध्यान रखते हुए अनुवासन 
को छोडकर शल्यतन्त्रविदो के 'रक्तमोक्षण' का भश्डकर्म में ग्रहण कर लिया है। 


कायचिकित्सको ने सश्योवन के अन्तर्गत चार प्रकार को संशद्धियों (वमन, 
विर्चन और आस्थापन ) का ही ग्रहण किया है । 


पञ्चम अध्याय २१७ 


| 

'पश्चकर्म के प्रयोज्न--स्वस्थवृत्त के प्रकरणों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि नेनुस्वभाववश तत्तद्‌ दोप का तत्तद्‌ ऋतु मे सचय तथा प्रकोप होता है ) 
इन ऋतुओं में तत्तद्‌ दोषप्रकोपक-आहार-विहार भी दोपो के सचय तथा 
प्रकोप के कारण होते हैं। तत्तद्‌ दोष के सचय तथा प्रकोप से तत्तद दोषज 
व्यावियां भी उत्पन्न होती हैं। जैसे--वर्षाऋतु मे स्वभाव से हो पित्त का 
सचेय होता है। इस सचय का प्रतिकार नही होने पर शरद्‌ मे पित्तदोष 
उत्तरगनि अर्थात्‌ प्रकोपावस्था को प्रात हो जाता है। यदि सचयावस्था मे ही 
दोप का निहरण कर दिया जाय तो वह उत्तरगति को प्राप्त नही होगा और 
प्त्तजविकार से ( अम्लपित्तादि से ) मनुष्य सुरक्षित रह स्वस्थ रहेगा ।* 


वर्षा-ऋतु में अम्लविपाकादि ऋचुस्वभाव-व्य पित्त प्रथम सचित होता है 
पश्चात्‌ विदाही, अम्ल-प्रश्नृति पित्तप्रकोषक आहार-विहार के सेवन से विदाहजनित 
अम्लगुण के कारण अम्लगुणप्रधान पित्त का उद्रेक होकर अम्लपित्तरोग उत्पन्न 
होता है । | 
अम्लपित्त की इस सम्प्राप्ति का विचार कर यदि पित्त का शरदुकाल में 
निहंरण कर दिया जाय तो मनुप्य उक्त रोग के आक्रमण से बच जाय | यही 
कारण है कि आधचार्यो ने शरदुऋतु मे पित्तदोष के निहंरणा का विधान किया 
हैं। इसी प्रकार हेमन्त मे सचित कफ का वसन्‍्त मे निहंरण करना कफरोग 
से बचाने के लिये तथा वर्षा मे वायु के शमन का विधान वायु के विकारों से 
चचने के लिए किया गया है।*. गे 
संशोधन का महत्त्व--अजीर्ण, अरुचि, स्थौल्य ( मेदोवृद्धि ), पारड्डता, 
गौरव, क्लम, पिडका, कोढ, कर॒ठहू, अरति, आलस्य, श्रम, दौर्बेल्य, दौर्गन्ध्य 
( मुख-मल-मृत्र-त्वचा आदि मे ), मनोश्वसाद, श्छेष्मा तथा पित्त का उत्कलेश, 
' जन्द्रा, क्लेव्य, वुद्धिमान्य, दृष्टस्वप्न का आना तथा बृहरा अन्नपान के सेवन करने 
वर भी वल-वर्णा का नाश, वहुदोप (प्रकोप ) के लक्षण हैं । इनमे दोष के प्रमाण 
ओऔर रोगी का वल देखकर ऊर््व॑ तथा अध सशोधन ( वमन-विस्चेन ) वे॑तथा अध सशोघन ( वमन-विरेचन ) देना 








< 'विम्डदुष्टम्लविदाहपित्तप्रकोषिपानाश्षक्ुरी विदरधस्‌ । हु 
पित्त स्वहेतूपचित पुरा यत्‌ तदस्लपित्त प्रयदन्ति सन्‍्त* ।? (-मा० नि० ) 
४५.८ ३८ > विदग्ध कुपितम। स्वद्देतूपचित पुरा यदिति वर्षान्त जअलोधाधिगन- 
विदाहादिसि स्वदेतुभिरषलित संजयमापन्नस ! यदुक्त--वपस्विम्टविपाकित्वताद- 
' क्रिगेषधिमिस्तथा | सचित पिन्तमुद्रिक्त अस्धादित्यतेजसा | ( च० चि० ३:४४ ) 
गति | विदाहायम्लय॒ुणोद्विक्त फित्तमम्टपित्तस्‌ । ( मथशुक्रोंस ) 
० रेट वसस्ते इछेल्माण वरिच अरदि निर्दरेत । 
वर्षासु शमयेद वायु आख्िकारसमुच्झयाद ॥ ( 8० चू० ३-४८ $ 


ब्श्श्८ काय-चिकित्सा 


हितकर है । ऊर्ध्वाध. सशोघन की फलश्रुति बतलाते हुए आचार कहते- हुं कि 
'ऊर््वाध सशोवन द्वारा कोष्ठ की शुद्धि हो जाने से उसमे सब्वित हुए दोषों का 
निर्रण होने के कारण उनका आवरण जाठरामि पर रहने नही पाता । 
परिणामस्वरूप जाठराभि प्रदीप होती है और रोग शान्त हो जाते हैं । संशुद्ध 
पुरुष उत्तरोत्तर स्वास्थ्य-लाभ करता है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन और 
बुद्धि निर्मेल हो जाती है। वर्ण सुधरता है तथा वह मनुष्य बल, पुष्टि, दृषता 
तथा सन्‍्तान प्राप्त करता है। वार्घकय उसमे विलम्ब से आता है। वह नीरोग 
रहकर दीर्घायु लाभ करता है अत मनुष्य को उक्तलाभप्राप्त्यये यथाकाल युक्ति- 
पुरस्सर सशोवन का सेवन करना परमावश्यक है।? पद्चकर्म चिकित्सा का 
प्रधान कर्म या अद्ध है। इस कर को करने के पूर्वे ख्लेहन तथा स्वेदन - करना 
सामान्यतः आवश्यक होता है। पद्चकर्म के पूर्वे इन कर्मों को करने से ये 
पूर्वकर्म कहलाते हैं । पद्नकर्म के पश्चात्‌ जो कर्म किये जाते हैं उन्हे संसर्जनक्रम 


कहते हैं ।* पु 
पूर्वक 


स्तेहन--जो द्रव्य शरीर मे स्लिग्बता, द्रवता अथवा स्लेह का स्रवण, मृंदुता 
तथा क्लेद उत्पन्न करे, उसे स्लेहन कहते हैं । स्लेहन द्रव्य-द्रव, सूक्ष्म, सर, ल्िग्ध, 
पिच्छिल, ग्रुरु, शीतल, मन्द तथा भृदु, इन गुरो से युक्त होता है ।३ 


१ “अविपाकोएरुचि स्थील्य पाण्डुत्ा गौरव कुमः । 
प्डिकाकोठकण्ड़ना सम्भवोपरतिरेव च ॥ 
आहल्स्यश्रमदीवेल्य॒ दौर्गन्ध्यमवसादक" . । 
इलेष्मपित्तसमुत्छेशी निद्रानाजञ्नोइतिनिद्रता ॥ 
तन्द्राऊन्यमवुद्धित्वमशस्तस्वप्नद दनन्‌ ! 
वलवर्णप्रणाशश्च॒ तृप्यतो.. बहणैरपि ॥ 
वहुदोपस्य लिकज्ञानि तस्में सशोधन हितम्‌ । 
ऊर्ध्वं चैवानुलोम व यथादोष यथावलरूम्‌ ॥ 
एवं विशुद्धकोष्स्यथ कायापम्रिरभिवर्धते । 
व्याधयश्रोपशाम्यन्ति. प्रकृतिश्ानुव्तते _॥ 
इन्द्रियणि मनोचुद्धिवेर्णश्वास्य प्रसीदति । 
बल पुष्टिरपत्य च बृपता चास्य जायते॥ 
जरा कृच्छेंग लगते चिर॑ जीवत्यनामय- । 


तस्मात्‌ सशोधन काछे थुक्तियुक्त पिवेन्नरः ॥? ( च० सू० १६ ) 
तान्युपम्थितदोषाणा ख्लेहस्वेदीपपादने । 


पश्चकर्माणि कुर्वीत मात्राकाली विचारयन्‌ ॥? ( च० सू० अ००२ ) 
“लेहन खेह॒विष्यन्दमादंवक्लेदकारम्‌ । द्वव सूक्ष्म सर खिर्ध पिचिछिल शुरु 
शीतलम्‌ | प्रायोमन्द रद च यद्द्वन्य तत्‌ स्नेहन स्वृतम्‌ ॥? ( चु० सू० २२ ) 


अत. 5 का... 


१2 


न्प्0 
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स्तेहन से वायु का नाथ होता है, शरीर मृंदु हो जाता है और माँतों 
भे स्यित मलसंग नष्ट हो जाता है। गरीर में तथा स्रोतों मे चिपके हुए 
दोष ख्लेहन से प्रथक्‌ हो जाते हैं । जिस प्रकार खेह भावित पात्र मे मघु चिपकता 
नही उसी प्रकार स्तिग्धकाय मे दोष चिपकने नही पाते ।* 

स्नेंहन के योग्य--जिन्हे स्वेदद कराना हो तथा संशोधन देना हां, 
मद्यासक्त, ल्‍्ली मे आसक्त, व्यायाम करनेवाले, चिन्तक ( चिन्ता करने वाले ), 
वृद्ध, बालक, भवल, कृश, रूक्षशरीर वाले, क्षीणरक्त तथा क्षीशाशुक्र वाले, वात- 
व्यामि से पीडित, अभिष्यन्द से पीडित, तिमिर से .पीडित तथा जो कठिनता से 
( आँखो के पलकों का ) उन्‍्मीलन करने मे समर्थ हो वे स्लेहत के योग्य होते हैं।* 

स्नेह मुख्यत. चार प्रकार के हैं। शत, तेल, वसा और मजा । इनमे 
भी धुत सभी लेहो मे उत्तम है क्योकि यह सब प्रकार के सस्कारो का 
शीघ्र अनुवत्तंत कर लेता है। लेहो की योनि दो प्रकार की है जैसे--स्थावर 
ओर जड्भम ।* 

स्थावर स्मेहों! की योनि--तिल, सर्पप, कुसुम्भ, प्रियाल, अभिषुक, 
बिभीतक, चित्रक, एरएड, मघूक ( महुआा ), विल्व, आरुक मूलक, अतसी, निकोच 
( पिस्‍्ता ), आक्षोड ( अखरोट ), करण, श्षिग्रु प्रभृति स्थावर ख्लेह की योनि हैं। 
इन सभी स्थावर स्लेह-योनियों मे तिल से उत्पन्न तेल वलवृद्धि के लिए तथा ख्तेहन 
के लिए विविष्ट माना गया है एररडतैल रेचनकार्य के लिए विशिष्ट माना गया 
*है। एरएड का तैल कट्ठु; उप्ण, गुरु और वात तथा कफहर है। कपाय, स्वादु 
और तिक्त द्रव्यो के योग से यह पित्तहर भी होता है ।* 

विष्यन्दो-विलयन द्ववीमाव इत्यर्थ: ( यो० ) | स्नेहवविष्यन्द” शरीरस्व स्नेहविलयन, 


इरीरात स्नेहक्षरणमिव । (ये) 
१. 'स्नेहोडनिल इन्ति शृदु करोति, देह मलाना विनिहन्ति सम्नम्‌ ।! ( च० सि०१) 


२ 'स्वेश्सशीष्य मच्च ज्री-व्यायामासक्तचिन्तका" । 


वृद्धवाठाध्बछा-कशारूय्षा क्षीणात्नरेतस ॥ 
वात्ता , । स्नेक्षा * "* 7 ( अ० ह० सू० १६ ) 
३ (3 ) 'सर्पिस्तैल वसा मच्ना स्ृस्नेद्दोत्तमा मता । 
एपु चैतोत्तम सर्पि- सस्कारस्यानुवत्तनाव ॥7 ( च० सू० अ० ₹६ ) 
( 7 ) स्नेहाना ढिविधा सौम्य योनि स्थावरजड्ममा ॥7 ( च० सू० अ० १३ ) 


श्रतुविकल्पो3 ? (सु० चि० ३११ ) 
(मी ) तत्र द्वियोनिश्वतुविकल्पो5मिहित स्नेह स्नेहयुगाश्र । (सु 
थ्त्नाउमयैरण्डमधूकसर्ष 


४ (३) तिल प्रियालासिपुकौ विभीतश्रित डमधृकसर्षपा- । 


कुसुम्भविस्वारकमूलकातसी निकोचकाक्षोटकरअश्ियुदा ॥! 

स्नेह्राशया स्थावरसशितास्तथा”” जल ** [7 ( च० सू० १३) 
( 9 ) 'सर्वेषा तैल्जाताना तिलतैल विशिष्यते 

बला. स्नेहने चाग्मयमैरण्ड तु विरेचने ॥ 
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तैल--सब प्रकार के तेल वायु को नष्ट करने वाले परन्तु इलेप्मवर्धक नहीं, 
बलवर्घक, त्वचा के लिये हितकारी, उप्छश, णरीर को स्थिर करने वाले तथा 
योनिविश्योधन होते हैं ।* 

जड़मस्नेहोीं की योनि--ध्रत, वसा और मज्जा ये स्नेह जद्भ म-योनिज हैं। 
इनकी योनि (प्राप्तिस्थान) पद, पक्षी मत्स्य प्रभूति हैं ।* इनमे भी घी सर्वोत्तम है। 


घुत--पित्त तथा वायु को ज्ञान्‍्त करता है। रस, शुक्र तथा ओज के 
लिये हितकारी है, दाह को जञान्‍्त करता है, शरीर मे मृदुता उत्पन्न करता 
है तथा स्वर और वर्ण का प्रसादन करने वाला है। यह कफ का संचय 
नही करता, वल, अम्रि तथा मेथा को उत्पन्न करता है और घुक्र तथा योनि- 
विजशोघन है ( का० ) । 

चसा--विद्ध, भम्न, आहत, भश्रप्टयोनि, कर्ण तथा शिर शूल मे लाभ करता 
है। पौरुष ( पुस्त्व जक्ति के उपचयार्थ ) तथा व्यायाम करने वालो के लिये 
स्नेहन कर्म में वसा प्रशस्त है। ५ 

मज़्जा--वल, थुक्र, रस, इलेप्मा तथा मेद एवं मज्जा को बढ़ाता है। यह 
विशेषकर अस्थियो को बल प्रदान करने के लिए स्नेहन मे हितकर माना गया 


है ।” मजा तथा वसा दोनो वातप्न, वृष्य, सन्तानोत्पत्ति, वल एवं आयु को 
स्थिर करते हैं ( का० )। 


स्तेहपान का काल--शरद्‌ ऋतु मे घुत का पान ( स्नेहनार्थ ) प्रशस्त 
है। वसा तथा मज्ञा का स्तेहनाथ पान वेशाख मे करना चाहिए। तेल का 


कह्प्ण नेलमैरण्ड वातब्लेष्महर शुरू । 
कपायस्वादुतिक्तैश्ष योजित पित्तहन्त्रपि ॥ ( च० सू० १३ )- 
(7 ) 'तत्र॒ स्थावरेभ्यस्तिल्तैल प्रधानमिति ?? ( सु० चि० ३१) 
? मारुतन्न न च इलेष्मवर्धन वलवर्धनम्‌। 
लच्यमुष्ण स्थिरकर तेल योनिविश्योपनम्‌ ॥? ( च० सृ० ९३ ) 
२ (३ ) तथा, स्थुजेड्मा मत्स्यदगा सपक्षिण । नेपा उथिक्षीरघृतामिप वसास्नेदेपु 
सज्जा च तथोपडिब्यने । ( च० सू० अ6 १३ ) 
( 7 ) 'तत्र जह्मेन्यो गज्य घूत प्रधानम्‌ ॥? ( सु० चि० अ० ) 
३ (३ ) 'घृत पिचानिल्हर रक्तशुक्रौज़सा हितलम्‌। . - 
निर्भपण झदुकर॒ ख्वस्वर्णप्रसादनम्‌ ॥? (ल्‍व० सूृ० अ० १३ ) 
( 7) ( का० सू० अ० २२-६ ) 
ड विद्वमम्नाहनश्रष्टयोनिऊर्णन्रिरोबलि | 
पीस्पोपचत्रे स्नेह व्यायाने चेब्यने बसा ॥ ( च० सू० १३ ) 
«७» पलशुक्रसब्लेप्ममेदोमछविवर्धन ॥ 


मज्जा विधेषनोइस्थ्ना च वलजुत्‌ स्नेहने हित ॥7? ( च० सू० १३ ) 
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प्रयोग प्रावृद् ऋतु में करना श्रेयस्कर है। सामान्य रूप से स्नेहपान ऐसे ऋतु 
में करे जब न अधिक शीत हो और न अधिक उप्ण हो | 


शरत्‌ काल पित्त का प्रकोषक काल है अत इस ऋतु में घुत जो पित्तहर 

- है, उससे ही स्नेहुन कराना चाहिए । तेल आदि से स्नेहन कराना इस ऋतु मे 

अच्छा नही । वत्ता और मजा का पान साधारण ऋतु में जो न अधिक शीत्त 
हो न अति उप्ण जेसे वेशाख मे कराना लाभप्रद माना गया है ।* 


घीतकाल मे (शीत ऋतु में ) जब यूर्य निर्मल हो भर्थाव्‌ बादल न हो 
तब स्नेहपान करना चाहिए । उप्णकाल ([ प्रीष्म ऋतु ) में रात्रि मे स्नेहपान 
करना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वातपित्ताधिक पुरुषों को तथा वातपित्ताधिक 
विकारों में रात्रि मे स्तेहणन करना लाभप्रद होता है और वातकफाधिक 
पुरुष को अथवा वातकफाधिक विकारो मे दिन में स्‍्नेहपान कराना चाहिए ।* 


दिन में अत्युप्णकाल में अथवा वात-पित्ताबिक विकार में दिन में स्वेहपान 
करने से मूर्च्छा, पिपासा, उत्माद, कामला, ये रोग उत्पन्न होते हैं। शीतकाल में 
तथा बात-कफाधिक विकार में रात्रि में स्नेहपात करने से आनाहं, गौरव, अरुचि, 
शूल, पाएड्रता ये विकार उत्पन्न होते हैं ।* 
5 ॥ जे 
स्रेहपान से अन्भपान--घुत-स्नेहपान में उप्शजल का अलुपान, तेच- 
स्नेहपान से यूप का अनुपान, वसा तथा मजास्नेहपान मे मसड का अनुपान, 
प्रशस्त है अथवा सभी स्नेहों के पान का अनुपान उप्ण जल है। 


_________ ख्क््नपण।यणयणय 


५ “सर्षि झरदि पाल ये बसा मज्जा च माषवे । 
सैल प्राबृषि नात्युण्णशीते स्ने” पिवेन्षर ॥7( च० सू० हरे ) 
२ (३ ) वातपित्ताधिको रात्री उष्णे चापि पिवेश्नर । 
इेष्माधिकों दिवा शीते पिवेशयामलभास्करे ॥! ( च० सू० 
( 9) 'झीतकाले दिवा स्तेहसुण्णकाले पिवेत्िशि । मु 
चातपित्ताधिकों रात्री वानश्लेष्माधिको द्विवा ॥ ( झु० चि० ३१ ) 
३, (१ ) “अत्युण्णे वा द्विवा पौतोी वातपिज्ाधिकेन वा । 
मृच्छी पिपासामुन्माद कामला वा समीरयेत्‌ ॥7 ( च० 
वात पित्ताधिकस्योष्णे तण्मृच्छोन्मादकारक | ( सू० 
( 9) शीत्ते रात्री पिवन्‌ स्नेह नर इ्लेब्माधिकी5पि वा # हा 
आनाइमरुचि.. थे पाण्डुता वा समृच्छति ॥? ( च० सू' 
छीते. वात्तकफार्त्तस्थ गौरवारुचिशल्कत 7 ( च० सू० है ) 
४ जल्मुष्ण घृते पेय यूपस्तलेडनुश्नस्यते । 
वसामज्ञोस्तु मण्ड स्थाव्‌ सर्वे पृष्णमथास्खु वा ॥! 
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सू० १३ ) 
० ३१) 


( च्‌० सू० १३ 2 


२२५२ फाय-चिकित्या 


स्नेहो का स्नेहनार्थ उपयोग पान, भनुवासन, मस्निन-दिगेयम्सि, नरये, 
कर्णपूरण, गात्राम्यज्र तथा भोजन में होता है ।१ 

चरकमहिता मे स्नेहनाथं स्तेहो के उपयोग के लिए २८ गिवारगानों गा 
वर्णन किया है जेंगे--( १ ) ओदन अर्था] भात कै साथ, ( २ ) बिलेपी के साथ, 
(३ ) मासरस के साथ, (४) दूध के साथ, (५) दि के साथ, (६ ) 
यवागू के साथ ( ७ ) सूप ( दाल ) के साव, (८) शा के साथ, (५ ) ग्रप 
के साथ, (१० ) काम्वलिक के साथ, ( ११ ) सादर के साथ, ( १३ ) समठु के 
साथ, ( १३ ) तिलपिए्ट के साथ, ( १४ ) मय के साथ, ( १९ ) सेह, ( लदनी ) 
के साथ, ( १६) भद्ष्यपदायों के साथ, (१७) अम्यद्ध में, (१८ ) बस्ति 
( अनुवासनादि ) मे, ( १९ ) उत्तरवस्ति मे, ( २० ) गगहूप मे, ( २१ ) कर्णो- 
तैल मे, ( २२ ) नस्य, ( २३ ) कर्णापूरण में तथा ( २४ ) अक्षितपंणा में स्नेहों 
का यथावश्यक प्रयोग करना चाहिए । ये उपर्युक्त २४ स्नेहो के प्रविचारणा कहें 
जाते हैं। ये निदर्शन मात्र ही हैं। रसादिको के समास तथा व्यासम्पेण टपयोग 
से इनकी ६ से ६३ तक की विचारणाय हो जाती है ।* 

इनके अतिरिक्त केवल स्नेह का प्रयोग ( पान ) फराया जाता है । उन्हें 
'अच्छपेय' कहते हूँ। 'अच्छपेय' मे विचारणा की आवश्यकता नहीं होती । यह 
अच्छपेय स्नेहसात्म्य पुदयों को जो बलेशसहिप्णु हो न अधिक उप्ण, न अधिक 
शीलकान मे देना चाहिए । 


घुतस्नेहद-घान--वात-पित्त प्रकृति वाले तथा वातपित्त विकार वाले 

पुरुष, चन्चु ( नेत्र ) को हित घाहने वाले, क्षतक्षीण, वृद्ध, बालक तथा दुर्वल 

मनुष्य को, आयुवृद्धि चाहने वाले, वल, वर्ण तथा स्वर की वृद्धि चाहने वालें; 

शरीर को पुष्टि की कामना करने वाल, पुश्रेच्छु तथा शरीर को सुकुमार बनाने की 

इच्छा वाले पुरुष को, अभि की दीप्ि, ओज, स्मृति, मेघा, बुद्धि तथा इन्द्रियो के 

१. 'स्नेहों हि पानानुवासनमस्तिप्कशिरो स्व्युत्तरवस्तिनस्यकर्णपूरणगात्राम्यद्रभोजने- 
पूपयोज्या ? ( सु० चिं० अ० ३१ ) 

२. ओदनश्व विलेपी च रसो मास पयो दधि। यवागू सूपशाकी च यूप काम्वलिक- खडः॥ 

सक्तवस्तिलपिष्ट च मद्य लेहास्तवैंव च । भक्ष्यमम्यश्षन वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय ॥ 

गण्डूघ कणनल चनस्त- कर्णाक्षितरपंणम्‌ । चतुविशवतिरित्येता- खेहस्य प्रविचारणा- 


( च० सू० १३ ) 
३, च० सू० अ० १३, सु० चि० अ० ३१॥ 


४ (३ )“अच्टपेयस्तु य स्नेहो न तामाहुविचारणान्‌ । 
स्तेहस्य स मिपस्दृष्ट कल्प प्राथमकल्पिक ॥९ ( च० सू० १३ ) 
( मं ) स्नेदसात्म्य छेच्रसह. काले नात्युष्णशीतले 
अच्छमेव पिनेत्‌ स्नेहमच्छपान दि पूजितम्‌॥ ( सु० चि० १३ ) 


पञ्चम अध्याय न 


बल को बढाने की इच्छा रखने वाले को स्नेहनाथथ घुत का पान करना 
चाहिए। जो व्यक्ति दाह, शस्त्र, विय तथा अम्नि से पीडित हो उन्हें भी घृतपान 
करना श्रयस्कर है ।* 
हि तेलम्नेद-पान--जिस पुरुष की इलेष्मा तथा मेद बढ़ी हुई हो, जिनके 
गल और उदर स्थूल होने के कारण चलने पर हिलते हो, जो वातव्याधि से 
पीडित हो तथा जो चातप्रकृति हो, जो शरीर के बल, तनुता, लघुता, हढता, 
स्थिरगात्रता तथा त्वचा को स्थिर, इलक्ष्ण और पतला करना चाहते हो, जिनके 
कोछ्ठ में कृमि हो तथा जिनका कोष्ट क्र हो अथवा जो नाडीज़णा से पीडित हों 
उन्हें शीत समय, ( शीतऋतु ) मे तेल स्नेह का पान करना चाहिए ।र 
पेत्तिकविकारो मे केवल घुत क्रा, वातिक विकारों मे लेवश के साथ तथा 
कफ के विकारों मे त्रिकठ्ठ तथा क्षार के साथ घृत का प्रयोग करना चाहिए ।* 
स्नेह की माञा-प्रघाना, मध्यमा तथा हस्वा के भेद से स्तेहों की तीन 
भात्रा्यं होती हैं। जो स्नेहमात्रा २४ घण्टे मे पे उसे प्रधाना मात्रा, जो 
१३ घृण्ठे मे पे वह मध्यमा मात्रा तथा जो ६ घण्दे मे पच जाय वह 
स्नेह की हस्वा मात्रा है। स्तेहपान के प्रयोण मे व्यक्ति का विचार परमावश्यक 
है जो मनुप्य प्रभूत-स्नेह नित्य उपयोग में लाने चालें हो अर्थात्‌ जिनमे अधिक 
स्नेह पचाने की क्षमता हों, क्षुत्पिपासा को सहनेवाले हो, जिनका अमिवल उत्तम 
हो तथा जो शरीरवल मे भी उत्तम हो, ग्रुल्मरोगी हो, सर्पदप्ट्रा तथा विप्र्परोग 
से आक्रान्त हो, उन्‍्मत्त हो, कृच्छुपूत्र तथा गाढविटकता से पीडित हो, उन्हें 
स्नेह की उत्तम मात्रा देनी चाहिए । ऐसे पुरुषों को सम्यक्‌ रूप से उत्तमा मात्रा 


में स्नेहपान कराने से उनके विकारों की शान्ति शीघ्र होती है। यह मात्रा 
दोषो को क्षण करने वाली ( दोपानुकर्षिणी मात्रा ) होती है तथा सभी 


१ बातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिण । 
चन्नु कामाः क्षता क्षाणा बृद्धा वालास्तयाअला- ॥ 
आयु प्रकर्पकामाश्व बलवर्णस्वराधिन | 
पुष्टिकामा- प्जाकामा- सौकुमार्या्थिनश्व ये. ॥ 
दीप्त्योज'स्टूतिमेषाभिजुद्धी रिद्रियवलाधिन । 
पिवेयु सर्पिरात्ाश्व दाहअखविपाश्मिमिः ॥7 ( च० सू० १३ ) 

थ्वूद्धव्लेप्ममैदस्काश्वलस्थूछगलीदराः । वातब्याधिमिराविष्टा वातग्रकृतयश्व ये ॥ 
बल ननुत्व लघुता इढता स्थिरगात्रताम्‌ । सखिग्पश्लक्षणतनुत्वक्ता ये च काक्षन्ति देहिनः ॥ 


क्रिमिको्ठा ऋरकोष्टास्तथा नाडीमिरडिंता । 

पिवेयु: शीतले काले पैल तैलोचितश्व ये ॥ ( च० सू० १३ ) 
३ केवल पैचिके सर्पिवातिके छ्वणान्वितम्‌ ! 

देय वहुकफे चाषि क्योपक्षारसमायुतम ॥ ( सु० चि० अ० ३१ ) 


हे 


श्श्छ काय-चिकित्सा 


मार्गों ( ज्ञोतो ) मे पहुचने वाली है। यह अरीर, इन्द्रिय तथा चित्त को बल 
प्रदान कर पुन नया बना देती है अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप में प्रयुक्त प्रधाना मात्रा 
रोगो को भान्‍्त करती है, दोपो का निहंरण करती है तथा झरीर के सभी 
स्रोतो मे पहुँच कर उन्हे वलप्रदान करती है. जिससे शरीर मे, इन्द्रियों मे तथा 
चित्त में नया बल और स्फूर्ति का अनुभव होता है।' वाग्मट ने दोषादि के 
अनुसार इन से भी न्यून मात्रा की कल्पना करने का आदेश दिया है। 


अरुष्क ( अरूपिका ), स्फोट, पिडका, करड, पामा, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त-- 
इन होगो से पीडित मनुष्य , को, जो अत्यधिक भोजन करने वालें न हो, तथा 
मृदुकोष्ठ हो और जो मध्यवल वाले हो उन्हे स्मेह की मध्यमा मात्रा देनी चाहिए। 


यह मात्रा मन्दव्यापत्‌ उत्पन्न करने वाली होती है तथा अधिक वल को 
हरने वाली नहीं होती । इस मात्रा से सुखपूर्वक स्नेहन हो जाता है और शोवन 
के लिए इसका प्रयोग होता है।* 


बुद्ध, बालक, सुकुमार, सुखोपशयी, जिन्हें कोष्ट का रिक्त होना अहिंत है, 
तथा जिनकी अग्नि मन्द है, जो ज्वर। अतीमार तथा कास से अधिक दिनो से 
माक्रान्त हैं, और जिनका वल अवर है उन्हे स्नेह की हस्वा मात्रा देनी चाहिए । 


१ (5 ) 'अहोरात्रमह कृस्मर्धाह तर पग्रनाक्षते । 
प्रधाता मध्यमा छस्व्रा स्नेहमात्रा जाप प्रति ॥ 
तासा प्रयोगान्‌ वश्यामि पुन्ष पुरुष प्रतिव 
फ्रभूतस्नेहनित्यो थे शुस्पिणमासमाण नाग ॥ 
परावकश्वोतमवर्लीं थेषा ये चोत्तमा वले । 
शुल्मिन सर्पदशश विसर्पोप्ताश ये । 
उन्‍्महा ऋच्छमृत्राश्व॒ गाइवर्चस एवं चर १ 
पिवेयुरुत्तमा मात्रा तस्वा पाने गुणान्द्धणु । 
ग्किरब्टमयत्येपा शीघ्र सम्यकृप्रयोजिता ॥ 
दौषानुकर्षिणी मात्रा स्वमार्गानुसारिणी । 
वल्या पुलनंवकरी आरारेन्द्रियच्रेतमाम्‌ ॥( च० सू० १३ ) 

( 9 ) द्वाम्यां चनुसिरिष्ठामियर्मिजीयंति या क्रमात्‌। 
हस्वमध्योत्तण्त मात्रास्तास्ता ताम्यथ्व उसीयसीम ॥ 


क्‍ल्पयेद्‌ वीक्ष्य दोपादीन्‌ प्रागेव तु हसीयसोम्‌ ॥7 ( ७० हं० सृ० *६ ) 
२. 'अरुप्कस्फोटपिटकाकण्ड्पामामिरदिता* । 


कुप्ठिनश्च प्रमीदाश्च॒ वानशोणितकाश्वच ये ॥ 
नातिवहाशिनश्रव मदुकोष्ठास्सवतव चर । 
पिडेयुमंव्यमा मात्रा मच्यमाश्चापरि ये वले ॥ 
सातेपा मन्दरविश्षणा न न्नासिवलह्ारिणी । 
संखेन च स्नेह्यति झोधनार्थ च बुल्वते ॥१(च० सू० १३) 





पञ्चषम अध्याय श्श्५ 


यह मात्रा परिहार में सुखदा होती है अर्थात्‌ इसके प्रयोग मे अधिक परहेज की 
आवश्यकता नहीं होती । यह स्नेहन तथा बृहण करने वानी है, वृष्या होती है 
तथा बल-प्रदान करती है और इसका प्रयोग चिरकाल तक निर्वाब कर 
सकते हैं ।? 

की वाग्मट ने भी स्नेंहमात्रा-निर्धारण मे चरक का ही अनुसरण किया है, इन्होंने 
सं में कहा है कि जो स्नेहमात्रा अर्थात्‌ जितना स्नेह दो याम नर्थोत्‌ ६ घंटे 
में पच जाय वह हस्वा मात्रा, जो ४ याम १२ घटे मे पथ जाय वह मध्यमा 
मात्रा तथा जो ८ थाम या २४ घटे से पच जाय वह उत्तमा मात्रा कहलाती है । 
परन्ु उन्होंने दोषादि के अनुसार इससे भी सल्पमाता की कल्पना का आर्देश 
किया है और कहा है कि अल्पमात्रा से प्रारम करना मच्छा है ।* 

स्नेहमात्रानिर्यारणा में चुश्ुत का उप्रदेश अधिक उैयावहारिक अतीत होतां 
है। उनका कहनो है कि जो मात्रा ( जितना स्वेह ) ३ घणदे मे पत्र जाय वह 
अग्नि को प्रदीप करती है और उसका ( उस मात्रा का ) 'प्रयोंग अल्पदोष में 
पूजित है। जो मात्रा ( जितना स्नेह ) ६ घण्टे मे अच जाय॑ वह वृष्य तथा 
बृंहएा कर्म को करने वाली मध्यदोष विकार मे श्रेष्ठ है। स्नेहन कर्म के लिए 
स्नेह की इतनी मात्रा लेनी चाहिये जो ९२ घराटे में पच जाय । ग्रह बहुदोव- 
विकार मे श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार जितना स्नेह ग्लामि, मूर्च्छा तथा मद को 
उत्पन्न किये बिना २४ घरटे मे प्र जाय वह स्वेह की सर्वश्रेष्ठ ( उत्तमा ) 
स्रात्रा है। यह मात्रा कुछ रोग. विष उत्माद्र अह तथा अपस्मार को त्रष्ट 
क्तीहै! ७ क्ि्क्िरे- 
१, «ये तु दृद्धाश्न वालाश्व सुकुमारा सुयोचिता ! 


रिक्तकोछत्वर्मा त येषां मन्दाप्नर्यश्ष ये॥ 
ज्वरातिसारनसाश्च येपा चिरमसमुंत्यिता | 
स्नेद्दमात्रा पिवेयुस्ते हस्वा' ये चावरा बले ॥ 
परिहारे सुखा चेषा सात्रा स्नेहनइहणी । 
वृष्या वल्या निरावाधा चिर चाप्यनुक्तते ॥7 ( च# सू० १२ / 
> अ० ह्॒० सू० १६-२७ । 

, या मात्रा परिलीयेत चतुर्भायगते<हनि । 
सा माचा दौपयत्यश्रिमल्पदीएं च पूजिता ॥ 
या मात्रा परिजीर्येत तथाएर्धदिवसे गते | 
सा बृष्या दड्रहणी या ते मध्यदोप्रे व पूजिता ॥ 
या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भायावश्षैपितें , 
स्नेहमायो च सा मात्रा बहुदोंप च पूजिता॥ 
या मात्रा परिजीर्येतव तथा परिणत्ते्टनि । 
स्खनिमू्ज्छामदान हिला सा मात्रा पृल्चिता मवेठ॥ 


ल्‍्प् 


१५ का० 
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स्‍्नेहन की अचधि--तीन से सात दिन तक स्देहन कराना चाहिय। 


अल्पदोष में ३ द्विनो तक, म्रध्यदोप म ५ दिनो तक और बहुद्दोप मे ७ दिनो 
तक स्नेहन कराना चाहिए। स्वेदन-क्र्म ऊफरने के. लिए कम से क्रम ३ द्िनि 
तथा अधिक से अधिक ७ दिन तऊ स्नेहन कराना चाहिए । इससे अधिक स्नेह 
कराना निषिद्व है, क्योकि ७ दिनो के वाद स्नेहनद्रव्य सात्म्य हो जाता है। 

नुश्ुत ने भी ३ दिन, ४दिन, ५ दिन, ६ दिन त़या ७ दिनो तक यथा- 
वश्यक स्नेहन का विधान किया है। सात दिन के बार स्मेहन का निपेघ किया 
है। (सु० चि० ३१ ) 

पश्चकर्मं चिकित्सा में स्‍्नेहन का उद्देश्य स्वेदव तथा सशोधन-योग्य घरीर 
को बनाता है। शोनार्थ प्रयुक्त न्‍्तेहत से शैरीर तथा शारीरछोता में चिपके 
हुए दोष स्थान छोड देते हैं जी प्वेदन द्वौररा पिघलकर कोष्ठ मे आ जाते हैं और 
कोष्ठ में इनके आ जाने से सशोधन ( वमन तथा विरेचन )'सुविधायक हो जाता 
है। सशोचन के लिए सदा स्तरह की मध्यमा मात्रा अपक्षित है। मध्यमा मात्रा - 
के गुणी मे वन न चातिबलहारिणी' पद एक विशेष अर्थ का द्योतन करता 
है। इसका अभिप्राय है कि स्तेहन का “मध्यमा मात्रा” शोघनार्थ अयुक्त होने 
पर भी वल का अधिक ह्वास नही करती । शेप उत्तमा तथा हुस्वा मात्रा 
जिनका प्रयोग क्रमश व्याधि शमनार्थ तथा अम्नि-प्रदीपनार्थ होता है वे वल्या 
होती हैं । + 

स्नेह के प्रयोग मे कोष्ठ का विचार आवश्यक होता है। अच्छस्नेह के प्रयोग 
से तीन- रात"मै मृदुकोष्ठ स्तिग्व ही जाता है। करको8 । सात रात तक- स्नेहन 
का प्योग करना पडता हैं। मध्यकोष्ठ के लिए पाँच रात तक स्नेहन का प्रयोग 
कर सकते है। मृदुकोष्ठ पुरुष को सामान्‍य सर तथा- अनुलोमक ड्रव्यो के प्रयोग 
से सी रेचन होने लगता है। ये सर तथा अनुलोमक द्रव्य जैसे--गुड-इक्कुस्स _ 
सस्तु, क्षीर, आलोडित दघ्ि, पायस,  कृशरा, सरप्रि ( घा ) गम्भार, त्रिफला, 
द्राक्षा प्रश्तुति क्र कोष्ट वाले का रेचन नहीं करातें। #रकोष्ट वाले की ग्रहणी 


हे 


जाताल्वणा होती _ है तथा मृदुकोष्ठ की ग्रहणी उदीणंपित्ता भन्दमारुता तथा 
अल्पकफा होती है अत सुविरेच्य है ।* हु 
"7 अहोलओन्वबश वा आग पक तरिलन पल निलिननिललल लिन या माता परिजायति 

सा तु कुए-विषोन्माद-पमहापस्मार-नाशिनों 7? ( सु० चि० ४१ ) 
१ 'स्नेहनस्य प्रकर्षों तु सप्तराजत्रिराचक्कौ !! ( च० सृ० १३ ) 

व्यहाव” सप्तदिन पर तु, हिंग्घों नर स्वेदयिनन्य उक्त*ः | 

सात पर स्लेहनमादिशन्ति, सात्म्मोमवेस्सप्तदिनात पर छु॥ (च० सि० १) 
२ “नृदकोप्ठस्रिरात्रेण सिद्यत्यच्छोप॑सेवया । 


सिश्वनिक्रकोएस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ 
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मी 05 कक फे 23202 कक के प्रयोगानन्तर जब वातानुलोमन, 
, स्निग्ध सथा असह्त पुरीपप्रदृत्ति, शरीर में म्रृद्रता, लघुता, मड़ुग्लानि 
लथा स्िग्या अनुभय होथे लव समझे कि सम्यक स्नेंह़्न हो गया ।* 

अस्निग्ध के लक्षण--क्षेह् देने पर भी प्रुरीप ग्रथित (गाँठ्युक्त ) तथा 
हे झादे नथा वायु का अनुलोमन न होकर कोष्ठ के ऊपर सचार होने लगे 
मोर पंचकाम्रि-मन्द ही रहे तथा गात्री मे सरता मौर रौक्ष्य का अनुभव हो, 
उरोविदाह हो तथा इवंलता होदे और भ्रुक्तान्न का पाक देर से अथवा हृच्छूदा 
के हो तो समझे कि खेहन नहों हुआ ।* 

अनिस्निग्ध के लक्षण--क्षेह के अतियोग होने पर घारीर में पारणड्डता, 
गौरव, जदता, मतक्तदेंष, मयत्राव, अपफ पुरीप की प्रवृत्ति, पुरीपातिप्रवृत्ति, 
प्रयाहिया, 'ुददाह, तन्द्रा, अरुचि तथा उत्क्रण उत्पन्न होते हैं ।* 

कट देने के पूर्व दिवस ख्लेह दिये जाने वाले पुरुष को द्रव, उप्ण, अन- 
मिप्यन्दि, मोज्य अन्न को उचित मात्रा में देना दाहिये। भोजन अतिज्षिग्म 


मन 








सहमिप्तरस सस्ते धोन्‍्मुल्रीद्धित दाॉये । 
पायस उदधरा सांप काइमयविकलारसम ॥ 
ड्ाक्षाग्स पराठरस जलमुष्गमयापि वा। 
मठ वा तराय पास्या झूदुकोप्टो विरिध्यते॥ 
निरेलयस्ति नतानि ऋरकोष्ट0 कंदाचन । 
भवति कऋरकोएस्य ग्रहृण्यत्युल्वणानिला ॥ 
उध्वपित्तालयकफा अहृणा मन्द्रमोढता । 
सृदुकोप्तस्थ तत्मात्‌ स सुविरेच्यों नर स्मृत ॥( च० सू० रहे ) 
२, (! ) 'वातानुलोम्य द्ाप्तो:मिवर्च रिग्पमसहतम्‌ 
मार्दद लिग्पता चाझ लिग्पानामुपजायते । / चे सू १३ ) 
(3 ) झुझ्षिस्वा ध्वगुविट जैयिल्य दाप्तो -मिर्ेदु गाव्रता 
ग्लानिलपिवमडानामपस्तात्‌ खेदृदशंनम्‌ ॥ 
सम्यक ख्र्वस्थ लिड्ानि सद्दोद्देगत्तयैव च ॥!( सु चि. ३१) 
> (7)“पुरीष प्रथित रुक वायुखगुणी शरद! 
पक्ता खस्त्व रौक्ष्य त्च गात्रस्याखिग्पलक्षण॑म्‌ ॥(चसू १३ ) 
(मं) पुछीष अधित रुक्ष कार विपच्यते । ; 
उसे विदह्मते वायु कौष्ठादुपरि धावति ॥ 
टर्वों दर्यलबैत रूखी भंत्रति मानव ॥ (सु-चि ३१ ) 
। गीरव जाडय पुरीपस्याविपक्षता । 
चिन्कन स्थादति स्िग्पिलक्षणस्‌ ॥!१(च सू *॥६ )ै 
गसुददाह- प्रवादिका | 
धस्य लक्षणम्‌ ॥7(सु त्रि, है? ) 


३ (३ ) पाण्डत 
तन्द्रीरम 

(॥ ) 'मक्तदपी मुसक्षावी थर्द 
पुरीषानिप्रवृत्तिश्न यूशसिर 
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न्‍ौ ््ु 
तथा सकीर्ण नहीं होता चाहिए | मोजनकाल में सशमत ख्लेहगान कराना चाहिए । 
कक पु >> रह लिये ०३, 
पुन दिन के भ्रृक्त आहार के ण्च जाने पर थुद्धि ( नंगोवनार्थ ) के लिये स्लेह 
को रात्रि वीत जाने पर प्रात काल पिलावे ।१ 


स्मेंहपान किये हुए पुरुष की चृत्चि--स्तेहप्न क्यि ह॒एं पुरुष को 
उप्णोदक का उपचार करना धाहिये। ब्रह्मचय॑ पूर्वक रात्रि मे शयन करना 
चाहिए । मल-मूत्र-अघोवात उदार उदीर्ण वेग का धारण नहीं करना चाहिए 
व्यायाश उच्माषण, क्रोध जोक, हिम तथा आतपसेवन वर्जित है। जहाँ जोर 
की दवा न चलती हो ( अप्रवात ) ऐसे स्थान पर दायन तथा निर्वांस करना 
चाहिए । ख्लेहपान कर पुन सख्लेह सेवन करने पर स्नेह के मिथ्योपचार से उत्पन्न 
होने वाले दारुण रोग उत्पन्न होते हैं ।* 


स्तेहव्यापट--उदीर्गापिक्ा ब्रहणी चले मनुष्य की अग्नि [ पाचकाभि ) 
महावलवती होती #? जत एसे पुरुष को स्तेहपान कराने पर पिया हुआ खेह 
अप्नितेज से नीत्र ही भस्म हो जाता है। पुन वह तीक्ष्णाप्ि स्वेहमात्रा को 
दग्धघकर भोज का क्षरण करने नगतो है भौर उस स्नेहाशि से उपद्रवयुक्त उत्तमा 
तृष्ण उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्नेह से समृद्ध अभि को गुरु अन्न भी 
शान्त करने में समर्थ नही होता। यदि ऐसी परिस्थिति में भौतल जल का 
उपयोंग किया गया तो वह गोतल जल अप्नि को वुझाता नही अपितु और 
भी प्रज्वलित कर दता है जैसे कक्षमष्यगत आणीविप अपनों विपात्नि से कक्ष 
( काष्ट ) को दग्ध कर देता है अत स्नेह के अजीर्ण से यदि तृष्णा उत्न्न 
होवे तो रूक्षात्न खिला कर तथा शीतल जल पिलाकर वमन्‌ करा देवे 

इसी प्रकार पित्तविकार भे विशेषकर सामपित्त मे केवलन्सपि का पाव 
न कराकर क्योकि वह सम्पूर्ण देह मेशप्राप्त होकर सज्ञानाश कर मार डालता है ' 
ऊेथय+-+-त+-नतनतईतत#त. || 

? चे. सू,अ १३ ( शोक ६०-६१) 

? “उम्णोदकोप॑चारी स्थाद ब्ह्मचारी क्षपाशय | 

शहन्मृत्रानिलद्वारानुदोर्णश्ष॒ न धारयेत । 

व्यायाममुच्बंचन ऋरोवश्नोकी द्विमातपी। 
वजयेदप्रवेन चर सेवेन झवनासनम्‌ ॥ 
खेहं पीत्वा नर ख्ेह प्रतिमुज्ञान एव च्‌। 
सेहमिय्योयचाराडि, जायन्ते दारुणा गठा ॥7? 
डदीरणपित्ता अरहणी थस्य चाझि छ महत्‌ | 
सेमी लव तस्याशु खह, पातो>पिनैजसा ॥ 
से जगा लइमान्र नामोज प्रक्षाग्यन क्‍लोे। 
सेहाक्षिन्त्तमा तृप्णा सोपमर्गामुदीस्येत्‌ ॥ हे 


च््सू १३) 


्श 
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सेंदविभ्रम से उत्पन्न होने चाले विकार--तस्मा उस्केश, आनाह, 
उपर, स्लम्भ, विलज्ञता, बुष्ट, कश॒द्ध पार॒डना शोथ, अर्थ अरुचि, तृष्णा, 
जठर ( उप्र्तेग ) ब्रहणीविकार, स्तैमित्य [ आंवल से आाच्छादित के 
समान अद्भ को अ्रत्ीति ) बावयनिग्रह, शूल आमप्रदोष ये विकार स्वेहविश्रम 
से उन्‍्पय होते है। 
े स्नेडविभम से उत्तन्न हुए उक्त विकारों मे भी वमन फ्राना प्रशस्द्ध है। 
जी स्वेदन तथा काल ( समय ) की प्रतीक्षा भर्वाव्‌ स्तेहजनित दोष की 
की होने वर ही भोजन देना चाहिए पुन. जो-जों विकार उत्पन्न होते उनकी 
पयायात्य डिवित्ता बरनी चाहिए वर व्याधि-वल को देखकर ही ससर्जन 
करना चाहिए । इसमे ययावध्यक तक्रारिप्ट का प्रयोग, झूक्ष अबपान का 
सेदन, मृत्रो (गो भादि ) का तथा त्रिफदा का प्रयोग स्नेह-व्यापद्‌ की 
चिमित्सा £ ।* 
असमय में सेवन करने से, ,अहित रूप में सेवन से, मात्रा में ने सेवन 
करने मे तथा भिथ्योपचार से अथवा स्नेद् के अतियोग से, स्नेह मार डालता है।* 
स्नेहपान करने के तीन रात परश्तातु ही छोधना्थ रेचन भौपध का प्रयोग 
करना श्रेयस्कर है । स्नेहन »े बाद तीन रात तक द्रव तथा उष्ण पदार्थों का 





जज लत तह ++++ं+ं३7+_॥त त ८ + +++++++_++++++-++- 


नाल सटससंझस्थ अमायान्न लुशुवंप्ति ! 
से थेत सुझाव सलिल नासादयति दखाते॥। 
चतवादाविप. कलक्षमध्यम. स्वविपाभिना। 
अजाएें यदि तु खेहे तृष्णा स्थाच्टदयेद मिपक ॥ 
आातोंदक पुनः पीवा आअुक्‍्त्वा रुश्षासमुलिसेत्‌ । 
नसापे केयर पित्ते पेय, सामै विज्लपत । । 
सर धनुरमेद्ह हत्ता समा चे मारयेव7(च सू *३) 

$, (3 ) नल्द्रा सोकलेश आनाहों ज्वर स्तम्भी विसश्ता । 
कछानि कण्डू- पाणए्डत्व थोफादस्यरचिस्तथा ॥ 
जद्रय्रद्ृणादोपा. समित्य. वाक्यनिग्नह ' 


शूलमामप्रदोषाश्. जायन्ते स्दृविश्वमाद्‌ ॥7 
(3 ) नन्राष्युछायन छआस्त स्वेद- कालप्रतीद्षणम । 

चुनिप्रतित्याधिवद बेद्ृध्या स्स्‍लसनभेव च॥ 

नक्रारिश्श्रयोगाल रूख्षपानान्रसे्नम | 


मूत्राणा विफलायाश्व सहृव्यापत्तिमेषजम्‌ ॥? ( च सू १३ ) 


> अकाले चाहितयव मात्रया हु व सेवित । 
सेहो मिथ्योपचारात् व्यापदेतातिसेवित ॥ 


रेडे० काय-चिकित्सा 


व्यवहार करे और तत्पश्रात्‌ मासरस और भात भोजन के लिए ख़िग्ध॑पुठप 
को देय ।*? 


स्नेहन के एक दिन बाद दसन कराना उचित है और यहाँ भी विरेचन 
के समान ही ससर्जेव का विधान करना चाहिए । 


जिस पुरुष को शोधनार्थ स्नेहन करना अभीष्ट न हो उसे भी विरेचन के 
समान ही ससर्जन का विधान करे !? 


दिचारणा की उपादेयता--ऐसे मनुप्य जिन्हे स्नेहपान कराना आव- 
एयक है परत उन्हे स्नेह से स्वाभाविक द्वेप है उनके लिए. विचारणाओ की 
आददयकता होती है। इनके अतिरिक्त ऐसे पुरुष जिनके कोछ मृदु है तथा जो 


सुकुपार प्रकृति होने से क्लेश को नहीं सह सकते उन्हे भी विचारणा की 
आवध्यकता होती है 


प्रविचारणाथ आहा मांसरस आदि-ल्ावापक्षी तित्तिर, मोर हंस 


चराह ( शूकर ), कुक्करुट ( मुर्गा ), गाय, बकरी, मृग मछली इनके मासरस 
स्नेहन के प्रविचारणार्थ हितकर है। 


अन्न मे सब, कोल, कुलथी, गुड़ बथां खाँड़ के साथ स्नेह के विचारणा के 
मे तथा अनार का रस ओर दधि, श्रिकट्रु के साथ स्नेह के विव्रारणार्थ 
ग्रहण कर । स्नेह जौर फाशित के" साथ भूज़ा हुआ तिल भी स्नेहन करता है ! 


इसी प्रकार प्रभूत स्नेह मिश्रित कृशरा, तिल तथा काम्बलिक भी स्नेह 
करता है । 


स्तेहन के अयध्ग्य पुरुष--अजीर्ण रोग से पीडित, तरुएज्वरो, दु्बंल, 
अरोचक से आक्लान्त, स्थौल्य, मद तथा मूुज््छा से पीडित, छदिरोगी, पिपासार्त्त, 
श्रान्त, मद्य आदि के पावद से आक्‍क्लान्त, जिन्हे वस्ति नथा विरेच्न दिया गया 


१ “लात प्रस्कन्दन अन्त[ख्तिरात्रोपरत पिवत्‌। 
रहवद्द्रवमुण्ण च यह भुक्त्वा रसीदनम्‌ 7 
२. एकादोपरतस्तदूदमुक्त्वा प्रच्यदंन पिवेत्‌ । 
स्याच्वसशोधनार्थीये वृत्ति खहे विरिक्ततत्‌॥' (तर स्त्‌ <३) 
३ ख्हद्विप. सहनित्या मृदुकोछाश्व ये नरा । 
क्ेशासहा मदनित्यास्तेषामिष्टा विचारणा ॥ (च लू ३) 
४ “टावनेत्तिग्मायूरहासवाराहकीक्कुटा:. । 
गव्याजीरश्रमात्स्याश्व सह मगुठशकरा-॥ 
दाडिम दथिसब्योप रससयोगस्तग्रहा । 
स्नेहयन्ति तिला. पूर्व जग्धा मस्नेदफाणिता ॥ 
इेशराश बहुस्नेदास्तिछकाम्बन्कास्तथा ॥ (च सू १३ ) 





शी बेन कराया ययगा हो, ऐसे प्रुष क स्नेहन निषिद्व है अर्थात्‌ ऐसे पुरुष 
को स्नेहप्रान नहीं करना चाहिए। असमय तथा द्ुदित में भी स्नेहपान नहीं 
करना चाहिए । असमण में एव किये हुए रक्त के लिये भी स्नेहपान वर्जित है । 
२ पृरुष को स्नेहपान करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा 
उनके रोग की ब्रद्धि हो जाती है जिससे रोग कृच्छुत्राव्य तथा असाह्य हो 
जाता जे | 

अच्छस्तेद्द के अयोग्य पुरुष--स्नेहदेपी, दुर्वल (क्षाम ) तथा मृद्देकी्ठ 
पुरुष, नित्य स्नेह सथा मद्य का सेवन करने वाला, अष्व (मार्ग चलने ) तथा रात 
में जागने के कारण एवं स्लोसभोग से फ़ान्त पुरुषों को अच्छस्तेह-पान नही कराना 
चाहिए। ऐसे पुरुषों की मास ( ऋतु ) आदि के सिर्देशानुसार उनके अभि- 
बल का विचार कर तथा उनके वय के प्रकर्ष से गुरु अन्न, पान, मोज्य मास 
गुड, दधि, तिल, शाक; दुग्ध, निर्यृह आदि यथावश्यक जिसको जो सात्म्य हो 
उसके साथ स्नेहपान कराना चाहिए। परल्लु प्रमेह, कु्ट तथा शोष रोग से 
दीडित व्यक्तियों का स्नेह इन विचारणाओ के साथ न करे ।* 

स्वेदन--जों द्रव्य या उपाय स्तम अज्भो की जकडाहद-निश्ेष्टता ) 
गौरव तथा शीत यो नष्ट करे और पसीना लावे उसे स्वेदन कहतें हैं। स्वेदन 
द्रब्य प्रायः उाण, तीकण, स्तिग्ध वा रुक, सूक्ष्म, ह्रव, सर वा स्थिर तथः 


गुरु होता है ( 
43 4000 2 मी शििि पक जकी किक लि मत कल 


$ प्रिवलयेत स्नेहपानमजा्णी तरुणज्वरों। 
दुर्अलोउरो चकी स्थूलो मऊर्जात्ता मदपीडितः ॥ 
छर्व॑दित पिपासाते आन्त पानड्डमार्वित्षः | 
दत्तग्रस्तिविरिक्तश्न वान्तो यश्वापि मानव 
अकाले ददिने सैव, न चर स्नेह पिवेक्षर-। 
अकाले च॒ प्रमृता सखी स्नेहपान विवर्जयेद्‌ ॥ प 
स्नेहपानाक उन्त्येपा नगा नानाविथा गंदा । 
गदा वा कृल्छता यान्ति न सिष्यन्त्यथवा उन 7 
०, 'लहट्रेपी क्षामों शृदकोए्0 जेंहमधनित्यश्वु । 
अध्यप्रज़ागरखीशान्ता. नाच्छ पिवेयुस्ते ॥ ग 
तेपामन्धविवियं: स्नेहस्य विचारणासात्म्मम ' 
निदिश मासाय कालाभिवय प्रकर्पाच्चि ॥ 
गुरुपानभोज्यमार्स मुंटदघितिल्शाकदग्धनिरयूर 5 
न स्नेहयेत्ममेहे ने कुष्ठकफञोथरोगार्चान्‌ 0 ( का० सू० २२ / 
३ (३ ) 'स्तमगौरवशीतम्त स्वेदन स्वैदकारकम्‌ । 
उष्ण त्तीष्ण सर खिग्घ रूख सूदम द्रव स्थिरम्‌ ॥ 





(सु च ३१) 


श्रे२े फाय-चिकित्सा 


स्वेदन कर्म आयुवद मेल दो प्रयोजनों के लिए वर्खित है। प्रथम चिकित्सा 
के लंघन या अपतर्षणे बिभाग में तथा शोधन के पृर्वकर्म मे । शोघन के लिए 
स्नेंहन के पश्चात्‌ स्वेदर आवश्यक होता है। इसमे स्लोत्री मे चिपके हुए दीप 
पिघलकर कोष्ठ मे भा जाते हैँ जिससे दोप-निहंरण सुविधापूर्वक होता है । 
स्वेदन कम प्राय दात-कफ के विकारो मे प्रयुक्त होता है। स्नेहपूर्वक स्वेद के 
प्रयोग से धायु का अचुलोमन तथा प्रशमन होना है जिससे पुरीष, मूत्र तथा 
शुक्र कमी भी भलरूप मे स्रोतों मे अवरुद्ध ( रुकते ) नहीं होते। जिस प्रकार 
शुष्क काठ को स्नेहनपुर्वक स्वेदन करने से उसमे मार्दव आ जाने के कारण 
जिस प्रकार चांढ़े नमा ले सकते हैं उसी प्रकार स्नेहपूर्वक स्विशन्न भरीर पर 
शोधन कार्य निरापुद्‌ रूप ग्रे सफल होता है। अर्थात्‌ दोप-मल भादि का सम्यक 
निहेरण होने से शरीर विशुद्ध हो जाता है ।* 

सुश्रुत, वृद्धवर्मट और वाग्मट ने स्वेद के तापस्वेद, ऊप्मस्वेद, उपनादः 


स्वैद और द्रवस्त्रेद ये 'बार मुख्य भेद लिसे हैं। इन चार भेदो मे ही चरकादि 
के अन्‍य स्वेदी का अन्त॒भाव हो जाता है ।) 


“बरकसहिता में स्वेदन कर्म का विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध होता है। 
इन्होंने सर्वप्रथम स्वेदने कर्म को दो भागो मे विभक्त कर दिया है जेसे (१ ) 
अभिस्वेद और (२ ) अनभिस्वेद । अभिस्वेद वे हैं जिनमे किसी न किसी रूप 


में अभि का प्रयोग स्वेदनकर्मार्थ होता है। परन्तु अनभिस्वेद मे अम्मि के प्रयोग 
बिना ही थरीर का स्वेदन हो जाता है। चरक ने १३ प्रकार के अभिस्वेदों 
का तथा दस प्रकार- के अनभिस्वैदे का वर्णन किया है। 


अचसिस्वेद--( ? ) व्यायाम (२ ) उप्णसदन, (३) गुरु प्रावरण, 
(४) छक्षुपा, (५) बहुमद्मपान, (६ ) भय, (७) क्रोव, (८5) उपनाह 





धव्य चुरुच यत्‌ आयस्तद्धि स्वेदनमुच्यते॥? ( च० सू० अ० २२ ) 
(० ) 'स्वेदुकारक घर्मकारकम्‌ , स्तमो गाश्नाणा निश्चकीभाव ? ( च० ढ० ) 
स्ग्पेस्य भृक्ष्मेष्वयनेषु लीन, स्वेढ्स्तु दोप नयति द्ववत्वम्‌! ( च० सि० १) 
२ अत स्वेदा' प्रदेक्ष्यन्ते ययथावत्प्रयोजित ! 
स्त्रेंदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वात्तकफात्मका- ॥ 
स्‍्नेहपूर्व. प्रयुक्तेन. स्वेदेनावजितेडनिले .॥ 
पुरीपमूत्रेतासि से सब्जन्ति, कथज्नन ॥ 
शुप्फाण्यपि हि काप्टाणि स्नेहस्वेदोपपादने । 
नमयन्ति यथान्याय कि पुनर्जीवतो नरान्‌ ॥? ( च० सृ० अ० १४ ) 


हे चतुर्विधः स्वेद'--तचथा-तापस्वेद , ऊधष्मस्वेद , उपनाइस्बेदः, द्ववस्थेद इति । 
त्र सर्वस्वेदबिकल्पाबगेषः !? ( सु० चि० अ० ३२ ) 


पग्चम अध्याय २३३ 


( अनभ्ि ) (६) आहवे (युद्ध ) और ( १० ) आतप--ये १० अभि गुण के 
बिना ही मनुष्य शरीर का स्वेदन करते हें ।* 
एन उपर्युक्त दर्शावध उपायों से अप्नि की सहायता विक्त ही शरीर का 
स्वेदन हो जाता है अत" इन्हे 'अनभिम्वेट' कहा जाता है। 
अप्निस्वेद--अभिस्वेद १३ प्रकार के 'बरक में वरशित हैं जेसे--( १) 
संकरस्वेद, (२ ) प्रस्तरस्वेद, (३) नाडीस्वेद, (४) परिषेकस्वेद, (५) 
अवगाहनस्वेद, (६ ) जेन्ताकस्वेद, (७) अश्मघनस्वेंद, (८) कपूस्वेंद, 
(९ ) कुटीस्वेद, ( १० ) भूस्वेद, ( ११ ) कुम्मिकस्वेद, (१३) कूपस्वेद और 
( १३ ) होलाकस्त्ेद । 
१. तापस्वेद--अभि से तपाये हुए वल्न, रूई, घातुओ की पट्टी, हथेली, 
इट, बालू, नमक आइि की पीटली तथा निधृंम अग्नि के ताप आदि से शरीर के 
सेकने को तापस्वेद कहते हैं। तापस्वेद के ही भेद सकर तथा प्रस्तरस्वेद हैं । 
सकरस्वेद को पिणडस्वेंद भी कहते हैं। जेन्ताक, कर्पू, कुंटी, कृप तथा होलाक 
स्वेद भी तापस्वेंद के हो अवान्तर भेद हैं (सु थि हे८) 
२. ऊप्मस्वेद--ऊप्मस्वेद को प्रचलित भाषा मे बफारा देना कहते हैं । 
ऊप्मस्वेद तीन प्रकार से दिया जान है। जेंसे---( १ ) ठीकरा, पत्थर के गोले 
या शिला, जमीन, ईट, लोहे के गोले आदि को खूब तपाकर उन्त पर” जल या 
बातहर कछाय आदि छिडकने पर उनसे जो वाप्प निकले उसके द्वारा रोगी को 
' उकना--जैंसे अश्मघनस्वेद, कुम्मीस्वेद आदि । (२) एक चौडे मुंह के बड़े 

पात्र में जल, दूध, मासरस, दि, काँजी, वातहर द्रव्यो का काथ आदि के वाष्प 
द्वारा बफारा देना । ( ३ ) एक छोटे मुँह के बडे घडे मे दूसरे प्रकार में लिखे 
आदि को उवायकर उस पर दूसरा घडा रख दे और दोनो की सन्धि 


के पाइवें मे छिद्रकर उसमे नली वेठाकर, उस 
इसको ही नाडीस्वेंद 


ऊप्मस्वेद मे ही 


हुए जल अ 
को बन्द कर दे, पश्चात्‌ दूसरे घडे 
नली से आती हुई वाप्प ( भाप ) के द्वारा स्वेदन करे । इस 
कहते हैं। सुश्रुत ने तो भृस्वेद, अश्मस्वेद, प्रस्तरस्वेद को भी 


ऋणकरतलियाहै।_.____ लिया है ।* 
१. (३ ) इब्युक्तो दिविध स्वेंद सयुक्तो-भिग्ुर्णन च 7 
व्यायाम उष्णसदन गुरुप्रावरण शझ्ुपा। 
। वहुपान भयक्रोधाइुपनाद्ाहवातपा ॥ 
स्वेदयन्ति ददौतानि नरमभियुणाइते । 
इत्युक्तों द्विविध- स्वेद- स्ुक्तोडभियुगैर्न च 7 ( च० चू० अ० ४ ) 


(9 ) नहुपानमिति बडुमबपानस उपनादों दिविष स़ामिरनम्रिश्र! 202 चक्र ) 
२ रष्मस्वेदरतु कपालपा गॉनिद्धिरासिचेटम्लद्वन्यैर्वा, तैराद्रों- 


र्््छ कायशिपित्ट्ा 


३ उपनाइस्थेद--एसी प्रचावि भावों मे, सो एस हद! शा हैं! 
गली, मय गा मर परोटिये सूती में हे इ७, थे से, भवन डक धहा।, ॥77, 
टदशाउरेप दि दाषधटणय रोड़ पाडा 5५. ॥६ गव मिल कह पर 5 हव,. पर 
नोचे गोहा रह यगम्भोय फार्दियर बांका 


॥ हलक. कहर # आह मा 
दोेलाटिंग न डॉ, 
दोलटिंग व 7 । 


रा हु अ॒ड४डब न्‍ 

हा चाकि काट ॥7॥ पक थे हित सफर क ? ४ 

+ जल ढ | के तर ज ्ज 4 मे २०६ 

यण्णन विया है अगे गेट ने थार अदचवा जो 4. थीओी यश पॉरर कु 8 में 

एप जप व २ ; >> थे के हैँ +क केक कक न्च्डे 
पीसकर इमसे स्वर [साल ), विशद [ पृरादिश 3 हपा सदा का शजिप 
डरे कर. बे फ 

घोलूटिस बधा जाएा। टसे भी उतगाहे शहर है 4 

फ््यि र्ज्‌ २, 2५ प्‌ + के तर 45 भ्कृ 

सुर, कि वादे, रण चासी,दाए खपा 3 पटिय शेष! हि 

कं] कर 

पुलटिस बनाकर बाधा + थे सच रटता/ 

बमरे फा उप्गोग पोवटिस घने भें 

आदि उप्ग सस्ब वा 


ट्र् के. रीह४क 
हुयी प्रकए शाहीड़े ८ाप 


का लक 


हुदुा्ित जाए (7४ 77 6 । 
परहझ़ घटित । बने हें धनाद में गए 
उपयोग करता सारिह | इसे विश्कि छझवाथा में ँदयों रो 
पकाना नहीं पहला । थे उ्सीर्म उजेने से जया सर्म फादि द्वाव कोइह्ए जे 
बन्द हो जाने में स्वेदन कर्म बरते है । (सु सिम २२) 

उपनाद म्बेंद में वन्‍्यमोपक्षायश्ि-रधादि मे विद्या मे 
दिन का बाधा हुआ उपनाह ( पोदूदिस ) रात भें शथा एडि था 
दिन में खोत देगा लाहिए!। सर्यार १९ घाड़े दाह वोडड़िस को 
चाहिए । यह प्रकर्ष ( कालायबि) कील ( शोत ) गाल रह विए ्क् 

ष्ट डुवस्वेद--जल आदि द्रदपदार्थ गो गरग हररे उस पर रोगी यो मेंठाने 
या रोगी के घरीर पर उसकी घार छोड़ने यो द्रयरीदा गहने 7 ५ उफ्यरेद्र के 


दो भेद ह_ू--( $ ) अबगाहु लथा (+ ) परिषेक स्थेद। गरम उल या यान 


५ 
ञ 
हक 
॥ 


है 








वि जे ७ +कर नेट लेजमरानका 


खूकवापरिवेशितरक्‍इप्रदेश स्मेदयेत । साजर सपयोद पिस्त“धारम्स वाधदर पथरभज 
फापयूर्णा झा कुम्मीमनुततप्ता प्राषृत्योष्माण शखोयात ।! ( सुष लि० 8५ 
«* अतर्सीययगोथूमचर्णमाछोटित देय । 
संपक् सीपथसद यम्ब्रेणान्तरित तथा ॥ 
वे यते अ्पझ्ोफाली उपनाह से उत्योों + (5० सु० वि० ) 
३२ 'गोधमशऊल अर्गैयंवानामस्थसयुर्त । 
सम्नेहकिण्पल पणैरपनाए प्रशम्यते ॥ 
गन सुराया किण्वेन जीयन्त्या झापु"्पया । 
उमया मफ्नत्यभ्या युक्तया चोपनाहयेस ॥ 
चर्ममिधीपनदब्य. सलोममिस्पतिसि. ॥ 
उष्णवीयरलामे तु वौक्षेयाविय्णास् ॥(च० सू० अ० ?४) 
धाप्नी बद्ध दिला मुखेन्मुजेद्राजी लिपाहुनस्‌ ! 
विदाहपरिदाराध, स्यात्‌ प्रकपस्त झोनले॥! ( च० सूृ० १४ ) 


ड़ 
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हर औपधो के काय आदि गरमद्रव पदायों से भरो हुई कडाह। या द्वोणीः मे 
रोगी को बैठाने या सुलाने को अवगाह स्वेद” कहते हैं। वातहर ओऔपषदबो के 
काय आदि की धारा रोगी के छरीर पर गिराने को “परिपेक स्वेद कहते हैं । 
घारा के लिए कुम्मी, वर्षणिका (सहत्न वारा ) तथा प्रनाडी का प्रयोग शक हूं। 


इन उपर्युक्त चतरुविध स्वेदां मे ताप और! ऊप्मस्वेद कफष्न हैं, उपनाह 
स्वेद बातघ्ने है और वात तथा कफ के साथ पित्त का भा ससर्ग हो तब 
द्रवस्वेद कराना साहिए। वायु, कफ और मंद से आदृत होने पर रोगी को 
निवातगृह मे रखना धूप में वैठाना गरम आर मोटे कपड़े से ढाँकना, कुस्ती 
कराना, चलाना, व्यायाम कराना, भार उठवाना हद करना भुखा रखना, 
खूब मद्य पिलानीा-+इन प क्रयाओ द्वारां पसीना लाना चाहिये। ये 'क्रियायें 
अप्रि की साक्षात्‌ सहायता [बना स्वेद लाती है । 


चरकोक्त स्वेदप्रकार 


२. सकरस्वेद-तिल, माप ( उडद ) कुलथी की काजी, घी, तेल, 


मास, ओदन ( भात ) पारस, क़शरा न्तथा मास का पिएड बनाकर, उससे 
जो स्वेदन किया जाता है उसे विग्‌डस्वेद या सकरस्वेद कहते हैं। इन उपर्युक्त 
द्रब्यों को कपडे में रखकर अथवा यो ही पिएड बनाकर उससे स्वेदन किया 
जाता हैं। गाय, गदहा, ऊँट, सुअर, घोडा---इनके शहझत को यवनुपों के साथ 
अयवा सिकता, पाथु ( घूलि ); पापाण ( पत्थर ), करीप ( उपल ) लोह इनके 

' इनमे तिल 


पुटो से स्वेदन करने को भी पिणडस्वेंद या सकरस्वेद कहते हैं। 
आदि से वात्त-विकार में स्वेदन करे तथा गो खर( गधे ) आदि के शक्तत्‌ आदि 
से कफविकारो में स्वेंदन करना चाहिए ।_ 

२६४) 'द्रवस्वेनम्तु “पपाा झाकसद आावक्सल्यकाबपे कोष्णकरा हू द्वोण्या वाधवगाद्य “पाए ज्ञणा गंवा लदनेग, 
ण्व पश्नोमासस्मयूपरतिलधान्याम्ल-परत-वसा-मृतरैस्वकाहीत । ए्भरेव सुसोःणः 


कपायैश्व मरिपिज्षेदिति ॥ 

(3 ) व्वानिकोत्तरवातिकर्ना पुसुमूल्रादीनामुत्कायै- सुखोष्णे कुरभीवर्षशिका: 
प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथाईसिड्स्नेहाभ्यक्तगात् बस्गव्छ॑न्न परिपेचग्रेदिति 
प्रिषेक ! पलहरोत्ायक्षारमलवपिशितरसोंकगसटिक्कीशकानगा 5 


यथोक्त एबॉव्रेगाह ॥ ( च० सु० ४ ) 

हि २. मंत्र वाष्पी" मस्देदी विशेषत टल्नष्मन्नी, डपनाहर 
ससूष्टे द्ववस्तरेद इति ” ( स॒० जि० ३२ ) 

डे (निलमापकुलत्थाम्ल्डनतैकामिपौदने | पायल उमरेमं्ल विण्टरवेंद प्रदोज्येत्‌ ॥ 


गोसरोष्रवराहाअश कि सतुपयेक । सिकतापाझुपापाणक 
सू० १४ 


कान स्वेदयेत, पृ्तरतिकार् समुपाचरेत ॥' ( च० 


] 


ब्ेदौ वात अन्यतरन्मिन पिच- 


अपायासपूरके " इविप्सि- 


२३६ काय-चिकित्सा 


२. प्रस्तर स्त्रेद--शकघान्य, शमीधान्य पुलाँक ( छुद्रघान्य ), वेशवार 
गण के औपब, पायस, छशरा, उत्कारिका आदि का एक खूब उप्श पत्वर 
के टुकड़े पर कोगेय तथा आविक ( कम्वल ) को चिछाकेर दम पर फला दे) 
बथवा आवश्यकतानुमार एरएडपर्त्त तथा ब्राक के पत्र को दक्त प्रस्तर पर 
विछा द और बातहर तेल से अम्यक्तयात्र पुरुण को उस पर शयत कदावे । 


इस विधि से जो स्वेदन होता है उसे प्रस्तरस्वेद कहते है ।* प्रस्तरस्व्रद 
में पिशडस्वे वक्त द्रव्यों का भी यथावश्यक प्रयोग कर सकते है | 


३. नाड़ी स्वेद--यह ऊप्मस्वेद का हो एक प्रकार है जिसका संक्षेप 
ढुप में वर्णन किया जा नुका है। इसमे रुएणा पुरुष या न्त्री के एकाज़ु अथवा 
सर्वाज्भ का स्वेदन वाप्प द्वारा होता है। चरक के अनुसार इसके निर्माण का 
विधान इस प्रकार है जैसे सर्वप्रथम एक कुम्म (घडा ) ले लें और उसमे 
यथावध्यक-स्वेदन द्वव्यो के मूल, फल, पत्र, शुद्ध प्रभूति को , तथा मृंग [ पशु ) 
शकुन (पक्षी विशेष ) के मास तथा शिरुस्पदादि उप्णस्वभाव जीवों क मांस 
को यथायोग्य अम्ल, लवण तथा स्नेह से युक्त कर उसे यथावश्य्क मुत्र, शीर 
आदि के साथ उक्त घट में डालकर उसका मुख बन्द कर दे । इसके, मु को 
एसा बन्द करे कि उबालते समय इसका वाप्प बाहर न निकलने पावे । पु्वे 
ऐसे घट में छिद्र वनाकर एक नाडी ( शरेपिका, वास आदि का ) जो एक 
व्याम (5३ हाथ ) या अर्धव्याम लम्बा हो उसमे लगा दे। इस नाडी के 
मूलाग्र का परिणाह व्याम का चौथाई तथा अष्टमाण होना चाहिए तथा यह 
नाडी दो-तीत स्थानों पर विभामित ( मुडी हुई ) होनी चाहिए! पुन इसके 
छिद्दो को वातहर पत्रों से ढेंक देना चाहिए । इस प्रकार वने नाडी स्वेदन्यन्त 
को छूल्हे पर चढा दे और उसकी नाडी से, वातहर सिद्ध स्नेहो से अम्यक्त- 
गात्र पुरुष का, जो किसी वाद या पलग पर सोया हुआ हो अथव्ग चठा हुआ 
हो और अपने अद्भो को कम्वल से ढका हो, स्वेदन करें। नाडी के मुड़े रहने 


से वाप्प का चएड (उम्र ) वेग विहत हो जाता है, सिसके कारण उससे 
त्वचा का दग्घ हुए विना सुखपूर्वक स्वेदन होता है । 





नत्र वन्नान्तरिनैखस्था-तरिनेर्वा पिण्डवेथोकरपस्वदन सकास्वेद इनि विद्यात्‌ ।? 





( च० सू० ६४ ) 

१. 'शऊत्माधान्यपुछलाकाना वेशवारप्रयसकृनरोन्कारिकादीना वा उन्तरे कोशेया- 
विको त्तस्मच्ठदे पह्राद्ुलोस्वृकाप्रप्रच्यदे वा स्वभ्यक्तसर्त॒सात्रस्य जयानस्योपत्वे- 
दन अस्तन्स्वद इनि विदात्‌ 7? ( च० सू० १४ ) 

२. स्वेदनद्॒ब्याणा युनमेलफल्पत्रशुक्मदीना सृगशकुनपिज्निन-प्विरस्पदादीसासुण्ग- 

स््रमाचात्ता वा यथाइमस्डलयणस्नेंद्रोपसद्दिताना मृश्रक्षीरादीना वा कुम्न्या वाहप- 
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४. परिषेक म्वेद्‌ तवा ५ अवगाह वेद का वर्णन कर चुके हैं। 
3 ता 8 दे हे सोनहले रंग की हो और मधुर हो तथा 
४ त, उप्करिण शयो के दक्षिर अथवा पश्चिम तट पर हो 
आर जहां की भूमि सम सुविभक्त हो ऐसे सुन्दर समांप तीर्थस्थल पर जलाबय 
से ७-८ हाय श्यक्‌ प्राटमुख ( पश्चिम ) या उदड्मुख (उत्तर ) कुटागार 
( स्वदन गृह ) बनावे। इस कृठागार का उत्सेव तथा विस्तार १६ हाथ 
कक । यह कृटागार मिट्टी की वनी हुई सब ओर से वृत्ताकार होनी 
वाहिय । इसमें अनेक वातायन ( खिंडकियाँ ) होने चाहिए। इस कूटागार के 
भीतर चारो तरफ दीवाल से लगी हुई एक हाथ-उत्सेब-विस्तार वाली पिसिडका 
बनी होनी चाहिए । यह पिशिडका कपाट पर्यन्त ( दरवाजे तक ) हीनी चाहिए । 
इस कूदागार के मब्य म॒ एक पुरुष प्रमाण ४ हाथ ऊँचा मिट्टी का वना हुआ अनेक 
सुक्ष्म छिद्रो से युक्त कन्दुकसस्थान सपिधान अज्भारकोष्ठक स्तभ बनाना चाहिए ॥ 
इस अच्ञारक़ी.् कक स्तम को खदिर पलाश आदि काछे से भर कर प्रदीम्त कर ले 
जब वह अज़ारकोष्ठक प्रदीत हो जाय ओर उसकी अभि निर्धुम हो जाय तथा 
उसके ताप से सम्पूर्ण कृटागार सन्‍्तप्त हो जाय तब उस ( क़ूटागार ) को स्वेदन 
वोन्य समझ कर छवयोग में लावें। जिस पुरुष का स्वेदन करना हो उसे 
वातहर सिद्ध तेले से अभ्यक्त करले और उसके गात्र को वच्च से ढक दें । 
पथ्षातु निम्न उपदेश के साथ उसे उस कूटायार में प्रवेश करावे । 
डपदेश--है सौम्य ( भद्रपुरुष )--इस कुटागार में कल्याण तथा आरॉप्य 
के लिए प्रवेश करो! इसमे प्रवेशकर दीवास से लगी हुई पिण्डिका के ऊपर 
बढ़कर लेट जाना पुन थथासुख करवटो को बदल़ते हुए उस मिस्डिका के सहारे 
कुटागार के चारो तरफ घुम आओ । इस बात का घ्यान रखना कि स्वेद तथा 
मूर्च्छा से व्याकुल होकर कभी भी अन्तिम इ्वाम़् तक पिस्डिका को मत छोडना; 
क्योकि पिणिडका से भ्रष्ट होने परु द्वारकोन णकर स्वेद तथा मूर्च्छा से 
अभिभूत होने के कारण तुम्हारा प्राण नष्ट हो जायेगा अत कभी भी पिगिडका 
को मत छोडना + इस प्रकार पिरिडिका के सहारे करवट बदलतें तथा घुमते हुए 


से न पसीना मनन तगत तिल लत लि +नता 5 


अरे पिकाजलदलकरभशाकपत्रान्यक्मक्रतया गजा- 
धेदी्या वा व्यामचत॒र्भार टभागमूलाअपरि- 
चिख्द्रया दिखियां विनामितवा वानहरसिद्ध- 
मी विहनचण्टवेगस्ल्वुचमविटहुन्‌ 


मनुद्दमन्त्यामुत्तववधिताना नाड्या 
ग्रहस्तसस्थानया व्यामदीषया च्यामा 
णाइस्रीतसा सर्वता वावहरपत्रसइताि 
स्मेहाभ्यक्तगात्रो वाष्पमुपहरेठ , वाष्पोी द्यनजुगा 
सुपर स्वेदयतीनि नाटीस्वेद ।? (च सू १४) 


३ 
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जब तुम्हे ऐसा प्रतीत हो कि छुम्हारा अभिध्यन्द ( शरीर का भारीपन ) दूर हो 
गया, स्वेंदर के सम्यक्‌ निर्ममन से जरीर की पिच्छिलता नष्ट हो गई, सभी ज्रोते 
खुल गई, शरीर हलका हो गया, विवन्ध, स्तम्भ, सुम्ति, वेदना तथा गाँरव 
आदि नष्ट हो गये, तब उक्त पिरिडका के सहारे द्वार पर आ जानता । परूतु इस 
दात का ध्यान रखना कि कूटागार से निकलते ही नेत्रो के दाह-झान्ति के लिए 
सहसा जीतल जल का उपयोग न करना । कूटागार से 4निकलने के कुछ काल 
बाद जब सन्ताप तथा कलम दूर हो जाय तव सुखोएणा जल से यथावश्यक परिपेक 
करना और पश्चात पथ्य की व्यवस्था करना ।* 


७ अश्मघनस्वेद-- जिस मनुप्य का स्वेदन करना हो उस मनुप्य के 
प्रमाण का ( उम्बाई-चौड़ाई का ) एक मोटा झिलाखणड ( पत्थर का ट्रुकडा ) 
नेकर उसे वातहर काष्ठो से प्रदीप्त कर सन्तप्त करे। थिला के सन्तमप्त हो जातें 
पर अगारो को बुना दे और उष्णा जल से शिला को पोछ ले। पश्चात्‌ उस 
छशिला पर कौक्षेय तथा आविक ([ कंम्बल ) बिछा दे और उस पर सम्यक 
अम्यक्त सर्वाड्र-स्वेद्य पुरुष को सूती तर्था कौणेथ वस्त्र से आच्छादित कर सुला 








१ “अथ जैन्ता+ चिकोपुभूमिं परोक्षेत--नत्र पूं्व॑स्था डिस्युत्तरस्था वा गुणवत्ति प्रश्नस्ते 
भमिमाग कृष्णमधुस्मृत्तिके सुवर्णमृत्तिके चा परावापपुष्करिण्यादाना जलाइवबाना- 
मन्यनभस्थ कुडे दक्षिये पत्मे वा सूपतीर्थ समसुविभक्तभूमिभागे सप्ताप्टौ वाइरली- 
स्पक्रस्योदकात्त प्राइमुसमुदटमुस वाइमिमुसतीर्य कूटागार कास्येत, उत्सेधविस्ता- 
गत परमरज्ञा पोटश, समन्‍्तात्‌ सवृत्त मृत्कर्मसम्पन्नमनेकबाते।यलम्‌3 अस्य 
कृटगारस्यान्त समनन्‍ननो मित्तिमरज्विविस्तारो-सेधा पिण्टिका कारयेदाकपाटात, 
मध्ये चास्य कूटागारस्थ चतुश्किष्कुमान्न पुस्पप्रमाण सुज़्मय कन्दुसस्थान वहुसृक्म- 
चिद्ध्धमहारकीछकस्तभ सपिधान कारयेत्‌ू, त च खद़िराणामश्वकर्णादीना वा काछाना 
रयित्व प्रदोधयेत्‌, स यद- जानीयाद साथु दर्घानि काप्टानि गतधूमान्यपतप्त 
भव क्ेबलमश्रिनां तदगप्ियृह स्वेदयोग्येन चोप्मणा युक्तमिति, नत्रेन पुरुष वासहरा- 
म्यक्तगान्न॒ वखावच्छन्न फ््वेशयेत, अवेशयश्रैनमनुशिष्यात्‌--सौम्य ! प्रत्रित् 
कल्याणायएऐरेग्याय चेनि, प्रविश्य चैना पिण्डिफामधिरुद्य पार्खापरपाश्शाश्या यथा 
ठुस शयीयथा न क्र त्वया स्वदमृच्छापशीनेनापि सता विण्डिकैफा विमोक्तब्याइ5- 
प्राणोच्य्वासात, अच्यभानों छत पिण्टिकावकाशाद द्वारमनधिगच्टन स्वेदम्‌ च्छा- 
परात्तनया सथः प्राणान्‌ जद्या , तस्मात्‌ पिण्डिकामेना न कथख्वन मुन्निवा , त्व यदा 
जानीया विगताभिष्यन्दमात्मान सम्यक्‌ प्रखुतस्वेदपिच्छ सर्वश्नोनोविमुक्त लघुभूत- 
मपगतविबन्धस्तम-सुप्ति-वेदना गौरवमिनि, ततन्‍्ता पिंडिकामनुसरन्‌ द्वार प्प- 
थघथा*, निःक्रम्य च न सहसा चलुपो परिपालनार्म आनोदकमुपस्ृणेथा , अपसत- 


सनन्‍्तापड्ठमस्तु मुहूर्तात्‌ सुसोष्णेन वारिणा यथान्याय परिपिक्तोंआया, इसे 
जैन्ताकस्वेद.! । ( च सू १४) 
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दे । रोगी को आदेश करे कि वह पाश्दों को वदल-वदल कर सर्वाड्र का सम्यक 

स्वदन करे । इसको अश्मघनस्वेद कहते हैं ।* न्‍ 

कपस्वेद्‌ू--स्थाव-विभाग का ज्ञान रखने वाला चिकित्सक सोने वाले पलग 

के चीचे कषूं ( घुर ) खोदे । पत्र उस कर्पू को धरुमरहित प्रदीम्त अद्भारों से भर 

दे। फ्थात्‌ इस कपूं के ऊपर स्थित पलड्भ पर स्वेंग्र रोगी को युला दे । यहाँ 

भी रोगी को वातहर तेलो से सम्यक अम्यक्त कर ले तथा वस्तराच्छादित कर पलंग 
पर सुलाव । इस प्रकार रोगी का जो स्वेदन होता है उसे कर्पूस्वंद कहते हैं । 

९ कुटीस्वेद--एक ऐसी धत्ताकार कु्टी वनावें जो न अधिक विस्तार 
वाली हो ओर न अधिक उत्सेधवाली हो तथा जिसकी दिवाल मोटी हो और 
झरोसे से रहित हो । पुन इस कुटी को कुछादि औबधो के कल्क से लेप देवें । 
इस कुटी के मध्य में एक शय्या ( प्ंज्ध ) प्रावार ( चादर ) अजिन ( सृझ्बर्म ) 
कौशेस, कुथ, कम्बल तथ। गोलक आदि से सुसाणत कर रख | पश्चात्‌ इस कुटी 
को चारो तरफ से ज्वलित अद्भारो से भर दें। जब वह कुटी सन्तप्त हो जाय 
तब रोगी को वातहर तेल से स्वम्यक्त कर तथा वस््रो से आच्छादित कर प्रवेश 
करावे । इस अकार उसका स्वदन अच्छी तरह, होता है । 

नोटै- यह कुट्टी तुन्दुर के समान मध्य प्रमाण की होगी । 


१० भूस्वेदू--अश्मघन स्वेद के विधान के अनुसार हो भ्रस्वेद का विधान 








? शायातस्य अ्माणेच घनामहुममर्पी क्षेलान। 
सपयित्वा मारुतप्नर्दाख्सि'. सम्प्रदीषिते ॥ 
व्यपोज्ञय सर्क्रनद्वारान्‌ प्रोश्य चेंवाष्णन्ारिणा । 
ता शिव्गम्रथः कुर्ीत क्रीपेयाचिकसस्तराम्‌ | हर 
तस्या स्वभ्यक्तसबब सपने स्विच्यति ना सुंखमभ्‌। 
सैरनाजिनकौशेयपवाराये सुसवत ॥ 
इत्युक्तोडद्मघन. स्वेद । (नव सू थ २४ ) । 

3 ०5० क००» * ५०० ००० ०००७१ कपूंस्वेद* प्रवक्ष्यते । 
खानयेच्छयनस्थाथ  कर्षू. स्थानविभागवित्‌ ॥ 

५ इीप्तैरपृमैरब्वारैस्ता . कर्पू पूरयैत्तता !* 
नस्यामृुपरि शब्याया स्वैपनू स्विचति नामुखम्‌ ॥( व सू अ रे४ ) 

2 'अनत्युत्सेषविस्तारा बृत्ताकारामलोचनाम॑। 
घनभित्ति कुटी कृत्वा कुष्ठोय” सम्प्रलेषयेत्‌ ।' 
कुटीमध्ये भिषक झच्या स्वास्ती्णामुपकल्ण्येत। 
प्रावाराजिनकौदे यकुधकस्नलगोलके ॥ 
हससन्विकाभिरद्भारपृर्णा मिस्ता वे संग 

ह प्रिवार्यान्तरा रीहेदभ्यक्त स्बिधते मंसम्‌ 0१(च सू ?४) 
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है। अर्थात्‌ प्रशस्त निवात स्थान को अव्मघन-स्वेदोक्त औष॑घकाष्ट को जलाकर 
सन्तप्त करे. तथा सन्तत हो जाने पर' ज्वलदद्भारा को बुझाकर उस स्थान को 
उप्णजल से मोछ लें तथा उस पर कौणेय तथा आविक ( कम्बल' ) विदा दे । 
पश्चात्‌ स्वम्यक्ते सर्वोग रोगी को यथाविधि वम्ब्रावगुरिठित कर थुलावे ।* 

११, कुम्मीस्वेदु--भूमि पर एक गड्ढा खोदे और उस गड़ड़े में वातहर 
द्रव्यो के क्वाथ से भरा हुआ घट ऐसा रख कि उसका आघा अथवा तीन भाग 
खड़ढे मे चला जाय | इसके वाद उस गड्ढे के ऊपर एक ऐसी शब्या अथवा 
बैठने के लिए मोढा या कुर्सी आदि रखे जिनमे अनेक .छिद्र हो तथा वह 
अत्यधिक मोटे वस्त्रसे न ढका हो अर्थात्‌ उस शब्या तथा आसन पर पंतला 
वस्त्र विछा है । पुन उक्त शय्या या आसंन पर स्वम्यक्त गात्र रोगी को बंढावे 
और उक्त क्वाथपूर्ण घट मे लाल किये हुए अज्भार दग्ध अयौगोलक, पापाण 
आदि को डाले । इस सन्तप्त अयोगोलकादि के प्रक्षेप से जो वाप्प निकलेगा 
उससे रोगों का स्वेदन होगा इस स्वेद-विधि को कृम्मीस्वेद कहते हैं ।* 


१२. कृपम्वेद--प्रणस्त तथा निर्वात स्थान पर शयन-विस्तार से ( खाट 
की लम्बाई से ) द्विगुणा विस्तार प्रमाण एक कप खोदे । कूप का भोतरी भाग 
सुमाजित होना चाहिए। पुन उस कूप को हाथी, घोडे, गदहे तथा ऊँट की 
उपलो से भरकर उसे दग्ध कर ले। कूप के सन्तप्त हो जाने पर उसमे ब्रिछौना 
विछी हुई शथ्याः रखे जीर उस पर स्वम्यक्त गात्र तथा स्वावच्छन्न रोगी को 
सुलावे । इससे उसका सम्यक्‌ स्वेदन हो जाता है ।? 

१३ दोलाकस्वेद--यथोक्त (गौ, अश्च, खर्‌, उपष्ट्र, आदि के ) शुप्क 
उपलो की “धीतिका” ( गोहरा ) खाट के प्रमाण के अनुसार बनाकर जलावे | 
जब वह जलकर निषघृंम्‌ हो जाय तब उसके ऊपर गय्या बिछावे । इस प्रकार 
उक्त विघूम तथा सुदग्ब घीतिका से संतप्त शब्या पर बिछौना विछाकर सम्यक्‌ 











१ य प्वाह्मधनस्वेदविधिभेमी स एवं तु। 

प्रशस्ताया निवाताया समायामुप्रदिदयति ॥ (७ सू १४) 

“मी वातहरक्क[थपूर्णी भूमी निंस्ानयेत । अर्धभाग त्रिमाग वा झयन नत्र चोपरि 

स्वापयेदासन वा८पि नातिसान्द्रपरिच्छदन्‌ | अथकुम्भ्या सुसन्तप्तान प्रक्षिपिदयसों 
शुदान ॥ पाषाणाद वोण्मणा तेन तत्स्थ स्विद्यर्ति'ना सखम्‌ | सुसबनाई स्वभ्यक्त 
स्नेटग्निल्नाइ्न ॥( चर सू १४) श 

कूप आअय्नविस्तार द्विगुपा चरापि वेखन । 

देखे सिवाते झस्ते च कुयदिन्त सुमाजितम्‌ ॥ 

हस्म्यश्वगोगरोष्टाणा करोपदग्यपरिने. ॥ 


स्ववच्छन्न नुससस्‍्तीर्णे्भ्यक्त स्विय्वति ना सुखन ॥? ” च सृ, २४ ) 
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अम्यक्त गात्र पुरुष सोवे । इससे रोगी का सम्यक्‌ स्वेदन हो जाता है। इस स्वेद 
को होलाक स्वेद कहते हैं ।* 

दस सभी प्रकार के स्वेंदों के पुन. स्वेद्याग के अनुसार (१ ) एकाजस्वेद 
तथा ( २ ) सर्वाज्भस्वेद के भेद से दो विभागो मे विभक्त किया है। पुन ग्रुश, 
कर्म भेद से इनके (१) स्तग्धस्वेद और (२) रुक्षस्वेद--ये दो भेद किए 
गये हैं । इस प्रकार चरक के उद्देश्य भेद से विभक्त तीन स्वेद इन्द्तो का वर्णान 
किया है । जेंसे-- 

प्रथम इन्द्ठ (१) अभिस्वेद और (२) अनमिस्वेद । 


द्वितीय ,, (१) एकाड्भस्वेद और (२) सर्वाड्रस्वेद । 
तृतीय , (१) खसिग्धस्वेद और (२) रुक्षस्वेद ।* 


इन सभी स्वेंदों के उपयोग करते समय इस वात का ध्यान रखना आवश्यक 
है कि रोग, रोगी, ऋतु आदि के विचार ( अपेक्ष: ) से प्रयुक्त नास्युषप्ण, न 
अतिमृद्दु स्षिग्ध रक्षादि द्रव्यों से कल्पित स्वेद उपयुक्त देश मे अयुक्त होने पर 
ही सफल होते हैं ।* 

(१ ) महान, (२ ) मध्यम और (३ ) दुवंल के भेद से भी स्वेद के 
तीन भेदो का वर्णन चरक॑ ने किया है। यह भेद स्वेद के चणड ( उग्र ) ताप, 
मध्यम ताप तथा दुर्वल ताप के अनुसार किया गया है। यह एक प्रकार से 
स्वेंद की मात्रा ही है। अतः ईसक॑ प्रयोग का आदेश करते समय आवचार्यों ने 
कहा है कि महान्‌ स्वेंद का प्रयोग महाबलवान व्याधि मे महाबली शरीर वाले 
पुरुष को शीतकाल मे करना उचित है। इसी प्रकार मध्यबल-व्याधि तथा 
मध्यवल दारीर में मध्यम स्वेद का तथा दुर्वल व्याधि और दुर्बल शरीर मे 
दुर्वलस्वेद का प्रयोग करना उचित है।* | 
ड़ ीतिका तु करोपाणा यथभीक्ताना प्रद्यपयेत । 
झयानानत प्रमाणेन अय्यामपरि तत्र च॥ 
सुल्ग्धाया. विधूमाया. यथीक्तामुपकल्पयेत्‌ । 
स्पवन्दन्न स्वपस्तत्राभ्यक्त स्विथति ना सुखम ॥ 
शेल्मकस्वेद हर्पिणा ॥ 

38264 केक ध् 2 विलय 0 (च सू १४) 
पुकाग सर्वोगगत लिग्धो सूथ्षस्तथेव च। ः 
हत्येनत्विविम द्वन्द्र स्वेदसुद्िदय कीचित ॥ 
रोगर्चज्याधितापेक्षो नात्युप्णोइतिस्दुर्ने च। 

द्रब्यवान्‌ कस्पितो देशे स्वेद- कार्यकरों भवेत्‌ ॥_ (हक 
द्रयाधौ भीते झरीरे च मह्दान्‌ स्वेदो महातले । ; ५ ) 
दुर्वके दुर्बल. स्वेदों मध्यमे मध्यमों दिंत ॥ (चसू 


, ₹६ का० है 





न 


(च सू १४) 


न 


ण्<्‌ 
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इसी प्रकार वात ब्लेप्मज विकारो मे स्िग्पूर्वक रुक्षस्वेद का, केवल बात- 
विकार मे स्तिग्धस्वेद का तथा कफ्विक्रार में रक्षस्वेद का चिधान आचार्यों 
ने किया है। पुन आशय भेद से आमाणयगत्त बात में रुक्षपूर्वक स्वेद अर्थात्‌ 
आमाद्ाय कफ का स्थान होने से पहले रुक्षस्वेद देवे पश्चात्‌ स्थानीय दोप का 
प्रतिकार हो- जाने पर वात के लिए सर्िग्धस्वेद करना उचित है। इसी प्रकार 
पक्काशबगत कफ विकार में पहले स्थानीय दोष अर्थात्‌ वायु का प्रतिकार स्रिग् 
स्वेद से कर पुन कफ दोप के प्रतिकारार्थ रुक्षस्वेंद करना चाहिए।* 

शरीरावयव भेद से म्वेद विधान--बृपण ( अशडकोप ) पर उग्रस्वें८ ह 
नही करना चाहिए, क्योकि यह शुक्रवह स्रोतों का मूल है। उप्रस्वेद से शुक्र- 
क्षय होने का भय रहता है। इसी प्रकार हृदय और नेत्रो का भी स्वेद निपिद्ध 
है। हृदय से उर प्रदेश का ग्रहण है। हृदय ओज का स्थान है अत यहाँ 
उग्रस्वेद करने से ओजोक्षय का भय होता 'है। नेत्र आलोचक पित्त का स्थान 
है। अत रवेद से उसके प्रत्पोप का भय रहता है। अत इन स्थानों पर स्वेंद 
प्राय नही करना चाहिए । स्रदि आवश्यक हों तो अतिम्ृदुस्वेदन स्वेंदनयोग्य- 
विकारों मे करना उचित है। वक्षश प्रदेश मे सदा मध्यम स्वेद अभीष्ठ है । 
शेष अज्जी में यथेष्ट यथावश्यक स्वेद कर सकते हैं ।* 

इन, उपयुक्त प्रतिपिद्ध स्थानों में यदि स्वेदः करना हो तो निम्न विधान से 
स्वेद करना श्रेयप्कर है। यथा--स्वच्छ तथा शुद्ध आलक्तक ( लाक्षारस से 
रब्जित तूलिका ), गेहूँ के ऑटा का पिएड तथा कमलपन्र इनमे से यथावश्यक 
किसी एक से नेत्रो को ढँक कर स्वेदन करे। इसी प्रकार हृदय प्रदेश के 
स्वेद मे चिकित्सक को चाहिये कि वह मुक्तावली आदि शीतल द्रव्यो से, णीतल 


पात्र तथा जलाद कमल पत्नो से अथवा आदर हाथ से रोगी के हृदय को स्वेदन 
करते समय बार-ठहार स्पर्श करे ।* 


अीनीन बल आओ ड आए 


377 छऋछेषादए गे फिर 77८ (  ).'वातरलेष्मणि बाते वा कफे वा स्वेद दृष्यते। 
रिग्परुक्षस्तंथा लिग्धो स्श्षश्चाप्युपकल्पित- ॥ 
अपमाशयनने वात कफे पक्ताञ्याश्रित्ते। 
रूक्षपूर्वों दवितः स्वेदः स्नेहपृर्वस्तवैव च॥! (च सू १४) 

(7 ) स्थान जयेदि: पूर्व तु स्थानस्थस्याविरोधत* ॥7 ( वार्भर ) 

+ 'बृष्णी हृदय दृष्टी स्वेदयेन्शदु नैव वा । 

मध्यम चक्षणी शेषमक्वावयवग्ष्टितः ॥ ( च सू १४) 
ह 'सशुद्देर्नक्तके पिण्ड्या गोधृमानामथापि वा । 
पद्मोपपलपलाशञीर्वा स्वेय सबृत्य चल्तलुपी ॥ 
मुक्तावलीमि, शीतामि जझीतलैमौजेनैरपि । 
जलाद्रजलजेदंस्ते स्विच्यनो , अदेय सशेत ॥ (च, सू आ, ६४) 


| 
जे 


पञ्चम अध्याय २४३ 


सम्यक्‌ स्विश्न के लक्षण-शरीर के अन्दर अनुभव होनेवाला शीत 
तया शूल की जब शान्ति हो जाय तथा शरीर का स्तम्भ ( जकडाहट ) और 
गारव नष्ट हो जाय तथा जिस स्थान का स्वेदन किया जाता हो वह स्थान 
मृदु हो जाय तो समझे कि सम्यक्‌ स्वेदन हो गया। इन उपर्युक्त सम्यक्‌ स्विश्न 
के लक्षणों को देखकर स्वेदन कर्म बन्द कर दे। इस प्रकार स्वेद ( पसीना ) 
विकतना, व्याधि का अभाव, गशरीर मे लघुता, शीतल द्रव्य की इच्छा ये सम्यक 
स्विन्ति के लक्षण हैं ।* 

अतिस्थेन्न के लक्षण--पित्त तथा रक्त का प्रकोप, मूर्न्छा, शरीर सदन 
( शरीर का शिथिल हो जाना ), सन्धि पीडा तृथा, विदाह, भ्रम, क्रम, स्वर तथा 
पज्जो में दौवंल्य एवं स्फोटोत्पत्ति, ये लक्षण जब उत्पन्न होवें तब समझे कि 
स्वेदर का अतियोग हो गया । ऐसी अवस्था में तस्याशितीय अध्याय मे उक्त 
गैष्म ऋतु की विधियों का उपयोग उसके प्रतिकारार्थ करना चाहिये । अतिस्वन्न 
के लक्षणों को देखकर मधुर, शीतल तथा स्थिर द्वव्यो कः उपयोग करना 
उचित है ।* 

अम्त्रेद्य पुरूप- कपाय तथा मद्र के अम्यासी, गर्भिणी, रक्तपित्त से 
पीडित, पित्त विकार से पीडित, अतिसार रोगी, जिनका शरीर रूक्ष हो, ऐसे 
पृर्प, मधुमेही, विदग्ध तथा जो ब्रण से पीडिय हो, विप तथा मदात्यय रोगी, 
धान्त तथा सज्ञाहीन पुरुष, स्थूल प्रुरुष, पित्तज- प्रमेही, तृपित, श्लुधित, ऋृद्ध 
तथा शोकाकुल पुरुष, कामला तथा उदर रोग से पीडित, क्षय रोगी, क्षत रोगी 
तथा वात रक्त से आक्रान्त रोगी; दुर्बल, अति शुष्क तथा जिसका ओज क्षीण 





१ (३ ) 'शीतशुल युपरमे. स्तस्भगीरवनिग्रदे । 
सजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिमंता ।? ( तु सू भ १४) 


(9 ) 'स्वेदस्तावो व्याधिदयानिल॑बृत्व, 
शीतार्यित्व मार्देव चात्तुरस्य । 
सम्यक्‌ स्विन्ने लक्षण प्राहरेतव ॥! (सुचि १२) 
२. ( 3 ) 'पिच्धप्रकोषो मूर्च्था च शरीरसदन दूपा। 
दाह. स्व॒राष्ठदौर्बल्यमतिस्विन्नस्थ  रक्षणम्‌ ॥ 
उत्तस्तस्थाशितीये यो ग्रेष्मिक” सर्वशों विधि । 
, सोध्तिस्विश्नस्य कर्तन्यों मधुर जग्प शीतल- 0 (च सू अ १४) - 
धपीडा विदाह , स्फोयेत्त्ति पित्तरक्तमकोप-। मुच्छो 
कुमथ्, कुर्यातुर्ण तत्र शीत विध्यनय्‌ ए(सुचिअ ३२) 


(है) 'सिन्नेष्त्य्थ सरि 
आआान्तिदा ह तृष्णे छ 
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हो गया हो ऐसा पुरुष, तिमिर रोग से पीडित पुरुष, अस्त 
अर्थात्‌ इन्हें स्वेदन कर्म नही करना चांहिये १” 

म्वेदन के योग्य रोग तथा रोगी-प्रतिब्याय, क्रास हिंका, धन, 
शरीर का अलाघव ( गौरव ), कर्णशल, मत्याशूल शिर शल, स्वरभेद, गलग्रह, 
अदित, एकाज्भवात, सर्वाद्भवात, पक्षाघात, विनामक (६ शरीर का वात 
विकारवश जम जाना ) कोष्टबात, आनाह, विव्रन्ध, मृत्राघात, विजुम्भा 
पाद्वग्रह, पृष्ठयरह, कटीग्रह, गृश्नसी, मृत्रक॒च्छ, मुग्को ( अशडकोपों ) का वेड़ा 
हो जाना, अज्भुमर्द, पादमर्द जानुपीड, ऊझपीडा, जघा पीड़ा, तथा इन 
अवयवो के ग्रह यथा--पादग्रह, आनुग्रह, जानुग्रह, जधाप्रह इत्यादि, भोव, खल्लीं 
आमबिकार, शरोरशैत्य, वेपशू ( कम्प ), वातकण्टक, अद्भी का सकोच तथा 
आयाम, शल, अज्भों का स्वर ( जकड़ जाना ), अद्भगौरव, अज्ञसुत्ति, इन 


विकारो से आक्रान्त पुरुष का स्व॑ंदन करना चाहिये। अर्थात्‌ इन उपर्युक्त 
रोगो में स्वेदन से लाभ होता है । 


8 न्‍ ४ 


23.5 7 स्नेहन 
स्वेदन कर्म सदा स्नेहन के पञ्नातु करना ही श्रेयस्कर है । स्वेंदनार्थ स्नेहन 


में प्राय बाह्य स्नेहन अर्थातु अम्यड्भ अभीए्ट होता है। स्वेंदन के पूर्व स्नेहन 
नही करने से प्राय व्यापत्तियो 'का भय रहता है। मत चिकित्सक को स्वेंदन 
मा रहताह बत 80 2026 








१ क्रपायमबनित्याना गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 

पित्तिना सानिसाराणा रूक्लाणा मधुमेहिनाम ॥ 
विदग्धभ्रप्रब्नन्नाना विपमचविकारिणाम्‌ । 
आान्ताना नष्टसश्षाना स्थूल्गना पित्तमेहिनाम्‌ ॥ 
सृष्यता छुधिताना च क्रुद्धाना झोत्रतामपि | 
कामल्युदरिणा चेंव क्षतानामाव्यरोगिणाम्‌ ॥ 
दुर्वछात्निविशुष्काणामुपश्लीणीजसा. तथा । 
मिपक्‌ तैंमिरिकाणा च न स्वेदमवतारथेत्‌॥! (ज सू अ १४) 
पतिश्याये च कासे च हिक्काआ्वासेष्वलाथवे 


शत 


कर्णमन्याणिर सस्‍्वसभेदें गलबहे ॥ 
दिनकाइसर्वा इपक्षाघाते विनामके 
कोष्ठानाइविवन्थेपु. मृत्राबाते विजस्मके ॥ 
पार्श्पृष्ठफ्ीय्कुक्षिससद्दे. मृथ्रसीपु . च । 
मृत्रऊच्छे महत्वे चर मुप्कयोरड्रमर्टके ॥ 
पादजानूम्नद्वातिसग्रदे खयथावपि ॥ 

हि सलीष्वामेपु शीते तर वेपथी द्रानफण्टके॥ 
सफोचायामशुलेपु 


स्तम्मगौरवनुप्तिषु 
सर्वाश्नेपु विकारेपु स्वेहन द्वितमुच्यते ॥?( च. सू अ£१४) 


ना 


पश्चम अध्याय श४५ 


' कप यथावश्यक अज्भो का स्नेहन अवश्य कर लेना चाहिये। कमी-कमी 
स्वेदन के लिये आम्यन्तर स्नेहन अर्थात्‌ स्नेहपाव की भी आवश्यकता होती है ।* 

सशोधन के लिये स्नेहन तथा स्वेदन, ये दोनो पुर्व-कर्म परमावश्यक हैं। 
घातुओ में स्थित तथा लीन दोष या मल तथा अपने-अपने स्थान तथा मार्ग 
में भी लीन दोय या मल स्नेहन करने पर क्षिन्न ( ढीले ) हो जाते हैं जिससे 
स्वेदन करने पर ये दोप तथा मल पिघल कर- ( द्रव होकर ) कोष्ठ मे आ जाते 
हैं। कोष्ठ मे दोप तथा मनो के आ जाने पर उनका निर्हरण सुविधाजनक 
हो जाता है ।* ३ 

इन उपर्युक्त लाभो के अतिरिक्त स्वेदन से अभि (जाठरामि ) भी प्रदीप 
होती है तथा शरीर में शरृदुता उत्पन्न होती है तथा त्वचा का श्रसादन होता 
है। इससे भोजन मे श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा शरीर की खोते शुद्ध और 
निर्मल हो जाती हैं। स्वेदन तन्द्रा तथा सधियों का स्तम्भ नाश कर शरीर 
में स्फूत्ति प्रदान करता है तथा सधियो को सचेष्ट बना देता है ।* 

इस बाद्द का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कृश तथा मध्यवल बालकों 
को आवस्थिक ( रोग तथा रोगी के वल के अनुसार ) स्वेदन करना चाहिये। 
वालको को स्वेदन करते समय उनके शीत आदि रोगो का तथा शरीर का 
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। स्वेदन की मात्रा शीत, व्याधि, तथा 
बालक के स्वैद्यार्थ को भलीभाँति देखकर करना चाहिये ।* 

सशोधन -- शोघन, सशोघन, देहसशोघन तथा उभयतोमाग-हर, सक्ोषन 
के ही पर्याय हैं ! जो द्रव्य ऊष्वे भाग अर्थात्‌ मुख तथा नासिका और अधोमाग-- 
गुदा, इन दोनो मार्गा से दोषों तथा मलो को झछारीर से बाहर निकाल उन्हें 
सशोधन, शोघन तथा उभयततोमागहर कहते हैं। इनके अन्दर वमन, ग्रिरो- 

१ 'नानभ्यक्तें नापिचासिग्पदेहं, स्वदो योज्य स्वेदविक्रि- कपश्चित्‌। इृष्ट लोके काष्टम- 

' स्ग्धमाशु, गच्छेद्धढ स्वेदयोगैगृहीतम्‌ ॥! ( सु थि भ ३२) 

> खस्लेहक्विन्ना धातुसस्थाश्र दोषा , 

स्वस्थानस्था ये च मार्गेपु छोना । 


सम्यक स्वेदेयों निनस्ते द्ववत्व, 
” प्राप्ता कौष्ठ झोपनैर्यान्ल्यशेषम्‌ ॥/(स्ु चि अ हर ) 


३ “अर्ेदीधि मादव त्यकम्रसाद, सा 
मक्तश्नद्धा. ज्ञोवसा म्‌। 


कुर्यात्वेदों हन्ति निद्रा सतन्द्रा, 
सन्धीन सस्‍्तव्पाश्वेष्येदाशु थु्त ॥77(स्ु चि.अ 2२) 
| ४ वबालाना कृशामध्याना स्वेद आवस्थिकों हित । 


५ + २ हट न्८ ) 
शीत्तब्याधि-शरीराणा बालाना च विशेषत ! (का. सू 


२४६ काय-चिकित्सा 


विरेचन, विरेचन, निरूह तथा अनुवासन ये पाँच कर्म बाते है अत इन्हें पत्च 
कर्म भी कहते हैँ। शल्यतन्त्रविद्‌ चिकित्सकों ने निहह तथा अनुवासन को 
पृथक्‌-पृथक्‌ न कह वस्ति से ही इनका अभिवान किया हैं और पाँचवाँ 
शोर्ितावसेचन कर्म ( रक्त मोक्षण ) को भी सशोबन में ग्रहण किया हैं । 
है। इन पश्च कर्मों में वमन तथा शिरोविरेचन ये दो कर्म ऊरप्वमागहर सशोवन 
के अन्तर्गत आते हैं और विरेचन, निहह तथा अनुवासन अधोभागहर 
सशोचन है ।* 

संशोबन द्रव्य पृथिवी, जल, अभि तथा वायु महाभूतों के गुणों को अधिकता 
वाले होते हैं। ये दोनो मार्गों से दोष' तथा मलो को निकालते हैं अत. इन्हे 
उभयतो-भागहर कहा गया है। जो द्रव्य मलो ( पुरीप और दोष ) के सचय 
को उनके स्थान से हटाकर ऊपर तथा नीचे के मार्गा से वाहर निकाले उसकों 
दहसशोवन' कहते हैं ।* ॥ 

देहसशोधन से यद्यपि वमन, विरेचन, आस्थायन शिरोविरेचन, मूत्र- 
विरेचन, शोरिशतावसेक, आदि सब कर्मो का ग्रहण हो जाता है तथापि यहाँ 
उभयतोभागहर से प्रधानत मुख तथा गुदा मार्ग से दोषों तथा मलो के नि्रण 
का ग्रहण किया गया है।* 

चमन--इसे ऊर्ष्वभागहर तथा छर्दन भी कहते हैं। जो द्रव्य ऊर्घ्व भाग 
( मुख ) से दोषो को बाहर निकाले उसे 'वमन”, “ऊध्वभागहर', या छर्देनीय' 
कहते हैं। वमनद्रव्य प्राय उष्ण तीक्ष्ण, सूक्ष्म व्यवायी तथा विकाजी ग्रुणवाले 
होते हैं। वे अपने चीये से (शक्ति या प्रभाव से ) हृदय प्रदेश मे जा अपने 
सूक्ष्म तथा व्यवायी गुणों के कारण वहाँ से घमनियो द्वारा समग्र शरीर मे 
पहुँच कर स्थूल तथा सूक्ष्म, सब प्रकार के ज्नोतो से दोषो को अपने अमिय गुण 





१ डमयतश्रोमयगुणात्‌ ? ( चु कु अ १ ) 'उभयतश्रेति ऊध्व नधश्र क्षिप्यत इत्यर्थ 
_उम्रयग्गरुणल्वादिति अज्निवाय्वात्मकत्वात् सलिल-पूयिन्यात्मणत्वादृ्वायोभागप्रभा- 
वाच्चेत्यर्थ- !! ( चक्र. ) “उमयगुणभूयिष्ठमुमयतोभागम्‌ 7 (सु सू अ ४१; 
'डमयशुणभूयिष्ठमेति विरेचन-वमन निर्दिषप्ट-भूसचतुश्य-गुण-भूयिष्ठमित्यथं 7 

( डल्हण ) 

. 'स्थानाइद्विनयेदूध्य॑मधश्व॒ मत्-सचयन्‌ । देह-सैशोधन तत्स्याद्रेवदालीफल यथा ॥7 
( शा. पु.अ ४ ) 'यदद्वन्य स्थानात्‌ प्रकृपितस्थानाव , मलसचय दोपादीना सज्नय 
स्वृस्था>द्‌ ऊर्वेमधश्व नयेत्‌ वहि* करोति, तदंहस्य झआरीग्स्य सशोपन कवितम्‌ । 
यथा देवदालीफलम्‌ । ऊर्ध्व सुखेन, अथ- पायुमार्गेग ? ( आढ्यमछ ) 

है. फपपि देइसझोपनशझस्देन वमनविरेचनास्थापन-शिरोविरेचन मून्रविरेचन झोणि- 


तावसेकानि सर्वाण्यपि प्राप्यन्ते तथापि तेपा पृथयुनत्वाद पारिशेष्याद मुसशुदो- 
भयमागनिईरणमेवात्र मृझते ? ( २. वे ) 


पश्चम अध्याय २४७ 


से द्रवीभूत ( पिघला ) कर तथा तीढ्षण गुणा से विच्छिन्न कर ( तोड़ या उल्मुलन 
कर ) उम्र द्रवीभूत तथा विच्छिन्न ( अपने स्थान से हटे ) दोष को ( चमन से 
हैं ) शरीर के स्नेहभावित किए जाने के कारण, जैसे हभावित पात्र में 
मत्रु नहीं चिपक्रता उस प्रकार शरीर मे कही न चिपकने के कारण तथा वमन 
द्रव्य के सुक्ष्मस्नोतोनुस रण और आमाहझण्गमनोन्मुख प्रभाव से आमाशय मे आकर 
उदान वायु से प्रेरित हो वमन द्रव्य के ऊष्वंभाज प्रभाव से मुख मार्ग से वाहर , 
निकालते हैं । वमन द्रव्य अभि तथा वायु «के गुणों की अधिकता से ऊध्व॑भाज 
प्रभाववाले होते हैं ।* 

सक्षेप में जो अपक्त पित्त, कफ या दोनो को तथा अपक् अन्न को मुख द्वारा 
बाहर निकाले उप्ते वम्न' कहते हैं। यद्यपि कफ के लिये वमन तथा पित्त के 
लिये विरेचन को प्रधान माना गया है तथावि अपक्रपित्त का निर्हरण वन से 


ही होता है। इसीमिये अम्लपित्त की चिकित्सा भें प्रारम्म मे वमन कराने का 


विधान है।* ' 

वामक द्रव्यों को आधुनिक चिकित्सक एमेटिक्स ( 06005 ) कहते हैं । 
इनके दो भेद हैं। (१ ) प्रत्यक्ष--जो द्रव्य आमाशय मे क्षोम या दाह उत्पन्न 
कर वमन कराते हैं उन्हें प्रत्यक्ष वामक ( 7०४०५ ९60708 ) कहते हैं । 
(२) अग्नत्यक्ष--जो द्रव्य रक्त मे मिलकर रक्तानुधाबन द्वारा वमन-केन्द्र” मे 
पहुँचकर, उसे क्षुब्ध कर वमन कराते हैं उन्हे “अप्रत्यक्ष वामक” कहते हैं । 

वमत सामान्य रूप मे एक अनेच्छिक चेष्टा है। परन्तु अम्यासवश कई 
पुरुषों मे इच्छानुसार वमन करने की शक्ति होती है। वल्तुत' मे यह एक 


४. (3 ) दोप-हरणमृध्वंमाग वमनसशक्रमू ! /(च के १) प्रोष्य-्तीरण सूइ्म- 
व्यवायि विकासीस्यौषधानि स्ववीयेंण द्वदयमुपेत्य धमनीरनुसत्य स्थूलाणु- 
स्रोतेम्यकेत्रल शरीरगत दोपसघातमाश्रेयस्वाद जिष्यन्दयति तेक्ष्ण्याद 
विच्छिन्दन्ति, स विच्छिनत्र परिठ्रवनलेहमाविते काये खेश्क्तमाजब- 
स्थमिव क्षौद्रमसप्नन्णुपैवणभावददामाशयमागस्योदानम्रणुत्रो 5 भिवालात्म- 
कलवादूध्व॑भागप्रभावाव्चौषधस्झेध्मुत्क्िप्यते । (च के अ १) 

(2 ) 'वमनद्ग यागि अभिवाशुगुगभूयिष्ठानि, अभ्ित्रायू हि लघू, लघ॒त्वाश्व तान्यू: 
ध्व॑मुनिप्ठन्ति, तस्माद वमनमूर्ध्वगुणभूयिप्नू 7 ( सु सू ४१ ) 

२ (3 ) अपकपित्तव्लेश्साणी वलादूध्वे नयेत्त यद्‌ । 

/ ब्मन तद्धि विशेय-मदनस्थ फलयथा॥ (शा अं भ ४) 
(7 ) यहद्वन्यमपक वित्तरलेष्मान्नचयमूर्ध्च नयेद, हि निप्नयेन, तद्घमन विशेयम्‌ ! 


(का ) ५ 
(77) तदाग्नेय वायव्य च !? ( रब ) 
(3९) 'तेजोवायुजमूर्ध्वंगम्‌ ।? ( २ वे ) 


२३८ काय-चिकिस्सा 


'प्रतिसंक्रमित क्रिया ( डिशीएछ 8लका०णा ) है। अन्य प्रतिसक्रमित क्रियाओ 
के समान इसमे भी दो प्रकार के नाडी सूत्र अद्भभूत होते हैं। एक वहिर्मुख 
या सन्ञावह ( 2गीशशा॥ +क 07 59॥8079 ) तथा दूसरे अन्तर्मूख था चेंष्टावह 
( थिीं8०९॥6 ०४ (0६07 ) | वहिर्मूख नाडीसूत्र वे हैं जो वमनोत्पादक क्षोम 
उत्पन्न करनेवाले अवयवो ( आमाशय आदि ) से चलकर वमन के मस्तिप्कगत 


केद्ध की ओर जाते हैं। अन्तर्मुख नाडीसूृत्र वे हैं जो उक्त केन्द्र से वमन में भाग 
लेनेवाले अवयवों की ओर जाते हैं ।* 


वमन का केन्द्र सुपुम्ना छ्ीर्षक में होता है। यह स्थान सभवत्त श्वसन 
केन्द्र के निकट है। क्योकि वमर के समय उन्ही पेशियो का सहसा सकोच 
होता है जो उच्छुवास तथा निश्चास में भाग लेठी हैं। ये पेशियाँ क्रमश 
दरगत पेशियाँ तथा महाप्राचीरा पेशी हैं । 


जिन अवयवो के मज्ञावह नाडीमृत्रो के क्षोम के परिणामस्वम्ध्प वमन 
होता है, उनमे साम्मन्य रूप से आमाशय प्रधान हैं। आमाशय की इलेप्मल 
कला के अन्तर्गत नाडीसूत्रो का यह क्षोम आमाशय मे अजीर्विश हुए कोय 
( #४०79॥08४0॥ ) के कारण उत्पन्न होता है, किवा वमन की इच्छा से 
प्रयुक्त राई, लत्रय जल प्रभ्ृति से भी होता है। 

आयुर्वेद के अनुसार भी वमन को “आमाशयोत्क्‍लेशभवाः कहा है! इनके 
हेतुओ को दर्शाते हुए स्पष्ट किया है कि 'आम दोष”? से आमाशय जब अत्यधिक 
भाक्रान्त होता है तत्व वमन उत्पन्न होता है।' छदि की चिकित्सा से भी 
इसका समर्थन प्राप्त होता है। वमन विकार मे लंघन तथा कफपित्तहर सशोधन 


का विघोन इस तथ्य को सम्पुष्ट करता है कि छवि आमाशय के क्षीम से 
उत्पन्न होती है । 


आामाशय के अतिरिक्त अन्य अवयव, जिनसे, संशावहसूत्रो के क्षोभ से 
वमन होता है वे निम्नलिखित हैं :-- 


(१ ) महास्रोतस के विभिन्न विभाग, जैसे--गले के पृष्ठणाग को अड््युली 
सन नमन ८ +न नमक मे पथ पट 


१.६१ ) सका प्पटी0०0ए- ४7 फ्रा! 
(7 ) छैडलाएश-ए ०६ प्ष्फनदा फण्वेर 
२. (३ ) आमाशयोत्छंश्षमवा हि सर्वा, 
चर्घों मता ल्थनमेव तस्मात्‌ । 
प्राक्चारयेन्मारुत्तजा विमुच्य, 
संशोधन वा कफपित्तदारि ॥? ( च. चि २० ) 
( ) अमाशयोक्छेशमवा दि सर्वास्तस्माद्धित छघनमेव ताझ 7? (पु उ ४०-१५) 
(॥5 ) “भत्यन्तामपरीठस्य छा्देवे सम्मवों पुगम्‌ ? ( सु. ठ. ४९-५ ) 


| पश्चम अध्याय २७९ 


मे स्पर्श करने पर वमन होता है, (२) मुत्र तथा जनन सस्थान के अवयव, 
जेस--वुक, गर्भाशय, वृषण इत्यादि, (३) यह्षत्‌_ तथा अन्य आम्यन्तरिक 
अवयचब, ( ४ ) प्रारदा ( एध20४ ) तथा अन्य सज्ञ वह नाडियाँ, जिनके 
कृत्रिम क्षोम,से वमन होता है। (५) अप्रिय मनोभाव तथा (६ ) शरीर के 
समनुलन की प्रतीति में विक्रिया होने से भी वमन होता है। आयुर्वेद मे भी 
द्विष्ट ( अप्रियकर ) वा वीमत्स वस्तुओ के दर्शन से वमन होने का उल्लेख 
है। यह प्रथम कोटि का वमन है। समुद्र या विमान की यात्रा मे अथवा 
मोटर आदि द्वारा पहाड की ऊँचाइयो पर जाने मे जो वमन होता है वह द्वितीय 
कोटिया प्रकार का है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों मे आधात वा शेग के 
कारण उत्पन्न हुई विक्रति से वमन, केद्र पर साक्षात प्रभाव होकर भी वमन 
होता है। इसको केन्रीय चमन ( (शाफ्रक्कं एण्णापपाह़ ) कहते हैं । 
एपोमाफिन आदि कुछ द्रव्य साक्षात्‌ वमन केन्द्र पर क्रिया कर वसन उत्पन्न 
करते हैं । 

बमन में आमाशयगत द्रव्य बाहर फेंका जाता है परलु प्रयोग से यह सिद्ध 
हुआ है कि इसमे आमाशय तो स्वय निष्क्रिय-सा रहता है । यह तो प्रत्येक 
पुरुष को स्वानुभव से विदित होता है, कि इस ( वमन ) काल में उदर की 
पेशियो का सहसा तथा प्रवल आकुश्बन होता है। इन पेशियो के आकुश्नन- 
जन्य जरामाशय पर पीडन का परिणाम वमन होता है। भेगेरडी ( ै*92०70 ) 
ने प्रयोग से इस तथ्य को सिद्ध किया जैसे---उसने आमाशय को शकज््रक्रिया द्वारा 
पृथक्‌ कर दिया और उस स्थान पर एक जलपूर्ण बस्ति ( मूत्राशय ) जोड़कर 
उसका सम्बन्ध अन्ननलिका से कर दिया। पद्चातु वामक सुचीवस्ति दिया, 
जिसका परिणाम पूर्ववत्‌ वमन हुआ । पुन- अन्य प्रक्रियाओं से उदर के पेशियो 
को नि सज्ञ कर वामक द्रव्य का प्रयोग किया जिसका परिणाम आमाशय में 

वामक द्रव्य के होने पर भी वमन नहीं हुमा। इत्यादि। वमन के समय 
आमाशय के निष्क्रिय होने पर भी उसमे इतना परिवर्तन तो अवश्य दिखाई 
दैता है कि मुद्रिका द्वार दृढ आकुश्चन के कारण बन्द होता है। आमाशयकोर 

पर स्थित माससुत्रमय पट्ट भी हृढता से राकुचित होता है। परन्तु आमाद्यय 

का गात्रमाग ( कीपा0प8 ) तथा हार्दिक द्वार शिथिल और विस्तृत व अ 3 हे 

परिणामस्वरूप मास पट्ट से ऊपर स्थित द्रष्य उदर की वेशियो के तीत्र ह र 

सहसा सकोच होने पेर आमाशय पर पीडन होते से बाहर फेक दिये जाते हैं। 
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पड 
फर्स॥ण्ा5 ० 8 ए०््राप्एडू 70ी९565 डा6--( 7) रिशरफ्टाब। स्ूपए 


ते 


२५० काय-चिकित्सा 


वमन का विशक्ष्तारपूर्वक विधान चरक सूत्र अध्याय १५ ( उपकर्पनीयाध्याय ) 
में उपलब्ध होता है। सुथ्रुत ने इसका वर्णन चिकित्सा स्थान के ३३ ये भश्याय 
में किया है। चरक कल्प स्थान के प्रथम छ अध्याया में समन क्यों का ही 
वर्णन है। इन अध्यायो मे ३५५ योग वमन के बतलाये गय 8 । इन योगो मे 
१३३ योग मदनफल ( मेनफल ) के, ३९ योग जीमूतक ( दवदाली ) के, ४५ 
योग इक्ष्वाकु ( कटुकालाबु ) के, ६० योग घामार्गद ( कएवी तरोई ) के, ६५ 
योग कुटज ( कोड़ेया ) के, तथा ६० योग दृतवेधन ( तरोई ) के है॥ इनका 
विस्नुत वर्णन पारिशिष्ठ में देखे ।* 

वमन विधान--शोवन के लिये सामान्यत' ( उसके पूव॑कर्म ) स्नेहन 
तथा स्वेदन आवश्यक होता हे । अत सर्वप्रथम रोगी का यथा विधि स्नेहन 
तथा स्वेदन कर ले। यदि इन पूृव॑कर्मों के परिणामस्वरूप कोई शारीरिक 
या मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाय तो उप्तका प्रतिकार शीघ् कर ले । प्रतिकार 
में असावधानी कभी न करें। इस प्रकार यथा विधि सम्यक्‌ क्लिग्ध तथा 
स्विन्न पुरुष की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं की संवंतोभावेन परीक्षा 
कर ले। यदि समझे कि वमन कराने वाले व्यक्ति की मन स्थिति सब प्रकार 
से ठीक है अनुपहत है, रात्रि मे उसकी नींद में किसी प्रकार कौ कमी नहीं 
हुई है अर्थात्‌ वह सुखपूर्वक सोया है, रात्रि का क्रिया हुआ भोजन उचित रूप 
में पच गया है तो प्रातः उसे शिर से स्लान कराकर घोयाचन्दन आदि से उसके 
भान्न को चचित (अनुलिप्त) कर वस्त्र माला आदि पहनाकर, देवता, अग्नि, 
हिज, गुरु, वृद्धजन तथा वैद्य की उसके द्वारा पूजा करवाकर ब्राह्मणों से स्वस्ति- 
वाचन करा तथा आश्षीवंचन लेकर इष्ट नक्षत्र तिथि तथा मुहत्त मे मधु, मूलेंठी, 


सेंघानमक तथा फारित ( राव ) से युक्त मेनफल के कपाय ( काय ) को उचित 
मात्रा मे वमनाथे पिलावे ।* 


हैौ+ा----+-ह.........0$ह#औ.हत॥ाऔन॥ 


094 0६ 86950:9 7९:६९, (9 ) प्र १०जाएग्रहु ट९शा(€९० 3, छा0ते (6 
(3 ) &66०५०० ५४0९०६ ६४९ 5०णा78 7९१ ९५९५ 


* ( शाब्ण्र4००ॉ०/ए ए५ 57 ) 





१असूअ श०५ सु चि जे २३। 

? ततस्न पुरुष यथोक्तास्था स्नेहस्वेदास्या यथाहमुपपादयेस्‌ । त चेदस्मिन्नन्तरे 
मानस झारीरोवाव्याधि: कश्चित्तीमतर- सहसाउन्यानच्छेत, तमेव तावदस्योपाव- 
संचित्तु यतित तसस्नमुपावर्त्य तावन्तमेनैन काल तथाविधेनेव कर्मणोपाचरेत्‌ । 

पतस्तर पुरुष स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमनसमसिसमाल्य सुखोपित सुप्रजोर्ण- 
- भक्त शिर स्नातमनुलिप्तवात्र सतग्िविणमनुपहतवखसदीतं देवताभिद्विजयुरु-कृद्ध- 
वेंधानचितवन्तमिष्ट नक्षत्र-तिविकरणमुहूर्स कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ स्रस्तिवाचन 


पञ्चम अध्याय रण१ 


सभी संभोधन हब्यों की मात्रा सामान्य रूप से तथा मेनफल कपाय की 
मात्रा विशेष रूप में दिये जाने वाले पूरष की अपेक्षा करती है। अर्थात्‌ उसकी 
अमिवल आदि के अनुसार होती है। वम्नुत में शोबन द्वव्यों की वही मात्रा 
इपपुक्त ममसझी जाती हैं जो पीने पर विकत दोपो के निहेरण करने में समर्थ 
हो परलु उसका अतियोग अचवा जझयोग ने हो ।* 

ध्स प्रवार उचित मात्रा म॑ वमन द्रव्य पीये हुए पुरुष को कुछ काल तक 
वमन ही इच्छा करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहियें। पश्चात्‌ जब पसीना आने 
लग ता समते कि दोष विधल रह है, जब रोमाश्च हो तो समझे कि दोष अपने 
स्थान में चल पट्टा आर जब कुल्षि में आध्मान प्रतीत हो तो जाने कि कुक्षि में 
आ। गया तथा जब हृज्नास, मुख से पानी का खाव ( प्रसेक ) होने लगे तो समझे 
कि दोष ऊन्बमुग हा गया ४। ऐसी अवस्था में सुन्दर तकिया विछोना आदि 
ब्रिछामे हुए तथा आश्रय थुत्ता असिन पर जानुओ को वरावर कर ( अर्थात्‌ 
चुस्‍के-मुक्के ) बेंठ जाय और सामने प्रतिग्रह ( पीकदान ) रख ले। साथ ही 


वहाँ पर जनुबूल सुद्दखनतों को ललाट पढने के लिये, पार्श् पक्रड कर सहारा देने 


के लिये नाभिपीडन के लिये तथा पृष्ठोश्नति के लिये बुला ले ।* 
अलुशासन-- उपयुक्त आयोजन के बाद चिकित्सक वमन करते वाले 
पुरुष को अनुशासन करे ( आदेझ्ष देवे ) कि वह अपने ओठ, तालु तथा कशठ 
को मोल कर बिना अत्यधिक परिश्षम के ही (सुख पूर्वक ) उदीर्स वेगो को 
उद्देरण करता हुआ श्षिर तथा गर्दन को थोड़ा कुका कर अभ्रवृत्त उपवेगो को 
मुपरिलिखित नख वाली अडगुलियो से तथा कमल आदि के नाल से करठ को 
प्रयुक्तामिराञ्ार्भिरभिमत्रितता मयू-मधुक-सेन्पव फाणिनौपहिता मदनफल् केंपायर 

माया पाययेत / (च सू अ १ ) 

२ मंदनफलकपायमात्राधमाग थे सर्ड सर्वसशोषकमासाप्रमाणानि चर प्रतियुरुष- 
बेकारिक दोषहरणायोपपछते 


मपेक्षितज्यानि भवन्ति । याव्रद्धि यस्य सशोधन पीत व 
न चानियौगायोंगाय, तीवेदस्थ मात्राप्रमाण वेदितत्य भव्रति 7? 
(च सू अ १५०१० ) 


तस्य यढा जानीयाद स्वेदआदुभविण दोष 
नेम्य प्रवलिता कुक्षिसममाध्नापनेन न्च 
आमुखामूतम, जंवीसस जानुसममस- 


(॥9)स्‌ चिं अ २०। 

> पातवन्त तु सटवेन मुहर्तमनुकाद्षत, 
है व 

प्रविलयधनमापश्यमान, लोमहश सवा 


कृक्षिमनुगत, दृद्ासास्यश्रवता न्यामपि च्चो हे 
वाध सुप्रयुक्तास्तरणीत्तरप्रच्डदी पान सोपाबयगासनमुप्वे'द मार्च, प्रति- 


ग्रद्वाओोपचा रयेव, ललाट्प्रतिग्रदि पाश्चेसियग्ररमे नामिप्रपीडने. शहोन्‍्मदने 


खानपत्रपणीयाः सद्षदीसनुमता अयने 7 (| सू १७-१९ ) हि 
(॥)सु चिअ ईई५ 


श्णर्‌ काय-चिकित्सा 


स्पश्नें कर प्रवृत्त करता हुआ सुखपुंक वमन (के वेंगो को प्रवृत्त ) करे । 
रोगी को चिकित्सक के आदेश का यथावत पालन करना चाहिये। तत्पश्वात्‌ 
अर्थात्‌ वमन के वेग आ जाने पर पीकदान मे एकत्र हुए वास्तद्रव्य को सावधानी- 
पूर्वक देखे, वेग विशेष के दर्क्त से ही कुशल चिकित्सक वमन वे सम्यक्‌ योग 
अयोग तथा अतियोग का ज्ञान कर लेते हैं। वान्त पुरुष के अन्य लक्षणों को 
देखकर विशेषज्ञ वेद्य पश्चात्‌ कम का निर्णय करे |! 

घमन तथा चिरेचन काल - शरत्‌, वसन्त तया प्रावृट ऋतु मे वमन 
तथा विरेचन कराना श्रेष्ठ माना गया है। शरत्‌ ऋतु मे पित्त का प्रकोप हीने 
से वित्त का निहंरण, वसन्‍्त मे कफ का प्रकोप होने से कफ का निहंरण तथा 
प्रावृद्‌ में वात का प्रकोप होने से वात का निहंरण सुविधा धुर्वक होता है ।* 


बमन योग्य रोगी--जो मनुष्य बलवान हो तथा कफ प्रधान व्याधियों 
से पीडित हो, हृत्लास आदि वमनोत्क्रेशक लक्षण जिनमे इष्ठिगोचर होते हो, 
तथा जो वन के अभ्यासी हो अथवा जो वमन सह सकते हो, ऐसे धीर चिंत्त 
वाले पुरुषो को वमन कराना उचित है ।* 


चमन योग्य विक्रर--विप दोष (आमाशयस्थ विप) स्तन्यरोग, मन्दाि, 
'दीपद, अबुंद, हद्रोंग, कुछ, वोसपं, प्रमेह, अजीर्णं, भ्रम, विदारिका, अपची, 
कास, ध्वास, पीनस, अन्चवृद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, 
तालुपाक, ओछ्ठपाक कर्णश्राव, अधिजिद्ना, उपजिह्या, गलशुरुडी, अतिसार, पित्त 
तथा कफ के रोग, मेदोरोग, अठचि इन विकारो मे वमन कराना प्रशस्त है ।* 


;्‌ 


«६ “अधथंनमनुशिष्यात-- विवृतोप्रतालुकण्णा नानमहता व्यायामगैन वेगालुदा्मानुदास्यन 
किज़िदवनम्य सीवानूर उश्नररमुपवेगमप्रदृत्तानू प्रवतेयन्‌ मुपरिलिसितनस्पस्था- 
मद्ुलिस्यामुत्पलकूमुद सी 7स्थविऊना लैवा कण्ठममिसख्नन्‌ सुस्र प्ररर्तयस्वेतिं; 
से नथाविध कुर्यात , तनोसस्य वेगानू अतिग्रहगनानवक्षेनावहित , वेगविशेष- 
दर्शनादधि कुशलों योगायोगानियोगविक्षप्नुपल्मन । वेगविज्षेषदर्ञी पुनः क्िर्त्य 
वथाहसत्रवुध्येव रक्षणन, नप्माद्वेगावेज्षतावहित” १! ( च सू. झ ६०-१२ ) 

(7 )सु.जचिअ उ23, 
२. (3 ) भगन्‍्काने वसन्ते थे आवृटफाले च॒ देहिनान । 
वमन रेचन चेत्र कास्वेत्कुशनों पिपक्‌॥ (शा. ड. अ. ३) 
है (]) पल्ठवन्त कफ याप्त छछासादिनिपाडिलम। 
नेथा वमनसात्य च शोरचित्त चर बामवेव 7? (शा उ झअ ३) 
(7) > 3 »८ पर्वत बदुद्ोष सहात्यावियरीत वमनसात्म्य च ? (सूृ लि 2३) 

४ (३ ) वान्यास्तु---सिपल्पेप्स्सस्थदोपसन्दाश्ि उन्माठापस्मारस्टी पढाबुंटविदारिका मै 

होमेट्यरसररच्यपच्यामानिस्परदद्रोगचित्तविश्रमविसर्पविद्रध्यजीणमुखप्रसें- 

.,. अक्छासखा्कासणेनम्पूतिनामाऊण्टौष्ठवक््मपाककर्णस्तावाधिदिटों पलिद्रि- 








ाः 


पञ्चम अध्याय २५३ 


चमन के अयोग्य पुरुष--कोमल प्रति (सुकुमार ) कृछ, वालक 
ईद नथा भीरु ( इरपोक़ ) मनृप्य को वमन नहीं कराना चाहिये ।* 


चमन के अयोग्य रोगी--तिमिर, गुल्म तथा उदर रोगी, अत्यन्त कृश, 
अत्यन्त दृद्ठ, गभिणी अनिस्थूल, उर क्षत से पीडित, मदात्यय रोगी, बालक, 
#ूक्ष नथा खुधित, निरहित ( जिसको निलह वस्ति दो गई हो ), उद्यवतं से 
पीडिस, ऊष्च रक्तपित्त से पीड़ित, छदि से पीड़ित, केवल वात रोगी, पाणड्ु रोगी, 
प्मि सेगी, तथा अध्यध्ययन से जिसे स्वर भग हो गया हो, ऐसे रोगियों को 
वन नहीं कराना चाहिये। परन्तु यदि ये रोगी भी अजोंण से पीडित हो 
अथवा कफ ने व्याम हो तो उन्हे भी मुलेठी के क्राथ से अथवा मधघुयुक्त कथित 
जल पिला कर वमन कराना चाहिये ।* 

घमस में बिहित परदार्थ--जिसको वमन कराना अभीष्ट हो उसको पहले 
खिग्ध तथा स्विन्न कराना चाहिये। पुन उसे आकरठ अर्थात्‌ भरपेट यवागु, 
दूघ, मट्टा वा दही पिलाकर अथवा प्रकृति विरुद्ध ( रोगी के स्वभाव के विरुद्ध ) 
तथा कफकारी पदार्थों का भोजन कराकर दोथों को उद्रिक्त कराना चाहिये। 
ऐसा करने के बाद वमनकारक ओऔपधो का प्रयोग करने से सम्यक्‌ रूप मे 


चमन होता है ।* 


््ज्नजजजत+, ज> जन्‍जनन अल जशजत 55 अल चअशिजकड-णा 


कायलझुण्डिकाध शाणितपित्तिन कफस्थानजैयु विकारेपु अन्ये च कफ- 
स्याधिपरीता इलि7? (मर चि ३३ ) 

(3 ) 'विषढोपे स्तन्यरोगे मन्देइभी छापदे६डदे । 
हृद्रो गकुष्ट वी सप मेहाजा ग॑श्रमे पु च्‌॥। 
विदारिकापचीफासश्वासपीनसदूदियु. | 
अपस्मारे ज्वगेन्मादे तथा रक्तातिसारिपु ॥ 
नासातास्वोष्टपाकेपु कर्मल्तावे दिजिडिके। 
गलशुण्ब्यामतीसारे पिच्रस्लेष्मगदे तथा॥ 
मेदोगदेट्सची चैद्र वमन कारयेद्नियक 7 (शा उ अ ई ) 





जज न» 


रे 'मुकुमार ऊप्म वाल वृद्ध भीर न बामयेत्‌ ॥? 

» न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कस 
नातिवृद्ों गसिणी चर न स्‍्थूल न क्षतातुर ॥ 
मदानों गलकों रुक्ष छुधितश्व निर्र्ाहत,। 
ददावत्यूंध्व॑ग्त्ती वे दुड्दर्दों केब्रछानिली ॥ 
पाण्डरोंगी कृमित्याप्त पठनासस्वरधातक । 
एकेप्यजीण॑न्यथिता वास्या ये विषपीडिता ॥ 
कफत्याप्ताशय ते वाम्या मधुक्काबस्य पानल ए्(्‌ 

३, पीला. यवायूमाकण्ठ क्षीरतक्रदधीनि वा । 


ञ्ञाउअ ३3) 


4 


रणठ काय-चाकत्सा 


चमन में हितकर पदार्थ-सब प्रकार के वमनों में सेघानमक अथवा 
मधु हितकर होता है । इसके प्रयोग से कफ का विनलयन तथा छेंदन होता है । 
वमन द्रव्य का विभत्स होना सम्यक्‌ वमन के लिये तथा इसके विपरीत धिरेचन- 
द्रव्य के लिये अर्थात्‌ विरेचन द्रश्य का रुचिकर या स्वादिष्ट होना अपेक्षित है ।! 


बमनार्थ क्ाथ पान आदि का प्रमाण--वमनार्थे क्वाथ पान की उत्तम 
मात्रा ९ प्रस्थ, मध्यम यात्रा ६ प्रस्थ, और कनिष्ठ मात्रा ३ प्रस्थ की मानी गई 
है। वमन में कल्क, चूर्ण, जवलेह की श्रेष्ठ मात्रा ३ पल, मध्यम मात्रा २ पल तथा 
कनिष्ठ मात्रा १ पल की होती है ।* 


चमन मे उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ वेग--वमन में आठवेग हो 
जाय तथा पित्त निकलने लगे तो उसे उत्तम वेग समझे, पाँच वेग अर्थात्‌ पाँच 


बार वमन होवे तो मध्यम तथा चार वेग आवे तो अधम ( हीन ) वेग 
समझना चाहिये । 


यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है क्रि वमन तथा विरेचन 
में १३९ पल का प्रस्थ माना गया है। 

दोषानुसार बामक द्रब्य--कद्ु, तीक्ष्ण तथा उप्ण द्रव्यों से कफ विकार 
मे, स्वादु ( मघुर ) और शीतल द्रव्यो से पित्त विकार में तथा मधुर, लवण, 
अम्ल और उप्ण द्रव्यों से वातयुक्त कफ विकार में यथावन्‍्रयक्र वमन कराता 
श्रेयस्कर है। जैसे--पीपल, मेनफल तथा सेवानमक का कल्क़ वना कर कोए्ण 
जल के साथ कफ विकार में वमनार्थ पिलावे। इसी प्रकार पित्त बिकार में 
पटोल पत्र, अइसा और निम्व पत्र को पीस कर शीतल जल से पिलाना श्रेयस्कर 





जसात्म्य शलेष्मर भज्पिर्शापानुष्छिस्य देहिन ॥ 
स्ग्धस्विन्नाय वमन दत्त सम्यक प्रवतते ॥ 
१५ (१) फैमनेषपु च सर्वेपु सैन्चव मधु वा हितम्‌। 
विभक्त वमन द्यादू विपरीत विरेचकम्‌ ॥ (शा उ ञअ ३) 
(/)(च के १-१५) े 
२ 'क्ाथपाने नव प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रफकीनिता। 
मध्यमा पण्मिता प्रोक्ता, त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ 
कल्कचु्णावलेहाना.. जिपल  श्रेष्ठमात्रया । 
मध्यमा हिपलछा विद्यात्कनिष्ठा पलमम्मिताम्‌ | (झा. ड. ३) , 
३ 'वमने चापि वेगा स्थुरष्टी पित्तान्तमुत्तमा । 
पडवेगा मध्यमा वेगाश्चत्वारस्त्ववरा मता ॥7 
४. वमने जे विरेके व तथा ओणिनमोक्षणे। 
साधत्रयोटभपल प्रस्थमाहुमंनीपिण ॥? 


पश्चम अध्याय श्ष्पु 


| क्रफपुक्त वायु के विकार में मेनफल को पीस कर दूध के साथ देवे । अजीर्ण 
मुक्लोष्णा जन में संघा नमक मिलाकर वमनार्य पिला वे ।* 
खुबान्त के लक्षण--सम्यक्‌ वमन हो जाने पर हृदय, पार्र्य, कएठ और 

क्षिर की स॒द्धि अर्थात्‌ हुदय में लघुता ( हलकापन ), कणएठ साफ ( कफ आदि 
मे अलित ), तया शिर में लघुता ( हलकापन ) *ग अनुभव होता है। जठराप्मि 
दीम हो जाती है। शरीर हनका प्रतीत होता है भौर कफ तथा पित्त का नाश 
होता हैं । ख्रोतोशुद्धि, इन्द्रिय प्रसाद तथा आरोग्य लाभ होता है ।* 

टुर्वान्त के लक्षण--उचित रूप मे वमन न होने पर रोगी के मुख से 
पानी का स्राव होना ( प्रसेक ), हृदुग्रह शरीर पर विस्फोट, कोठ ( चकत्ते ) 
तथा कएड की उत्पत्ति लोतो का शुद्ध व होता और गात्रगुरुता बनी रहती है ।* 

अतिवान्त के लक्षण--वम्न के अतियोग होने से पिषपासा अधिक होती 
है, हिचकी तथा डकार आते हैं, सज्ञानाश हो जाती है, जिद्वा बाहर निकल 
आती है अयवा भीतर चली जाती है, अखें बाहर की ओर निकाला आती है 
अथवा घूम जाती है, हठु ( जबड़े ) जकड़ जाती है रक्त युक्त बमन होने लगता 
रक्तहीवन तथा कएठ में पीडा होती है । वमन के अतियोग होने पर पित्ताति- 
ग्वृत्ति, वलश्रम तथा वायु का वलवानु प्रकोप होता हे । 

घमन के बाद पथ्य--वमन के वाद वान्त रोगी को भूख लगने पर 
के साथ साठी का भात, अथवा रक्तशाली के चावलो का 
देना चाहियें। सामान्य रूप 
थावदयक ) मरड, पेया, बिलेपी 


दे 
मे 


अपराद्ध में मूंग की-दाल 
भात, रुचिकर तथा हितकर मास रस, भौर यूप 
थे पथ्य में क्रमश सस्हृत तथा असस्क्ृत ( यथावद 
तयाबूबकादेनालाभप्रदहोता है 7 -- देना लाभप्रद होता है ।* 


१ कफ कंडकतीक्ष्योष्णं. पिच्त स्वादुद्टिमजयेत । 
मुस्वादुल्वणाम्लो की. ससट्ध॒ वायुना कफ़म | 
२ (३ ) हत्कण्ठशिरसा शुद्िदीप्तातित्वं च लाधघवम | 
कफपिततविनाइश्व सम्य्वान्तस्य रक्षणम ॥ (ज्वा.उ 3) 
()7) च. सि अ. ११ 
38, (३ ) असेको हृदखदद कोठ कण्ड्दुइछदिते मवेत्‌ । 
(7 ) दुश्धदिते स्फोटककोठकण्ड्हत्साविशुद्धिगुरुग ण्डू्हर त्रताचा! (अ सि १) 
४ (३ ) अतिवान्ते भवेत्तृष्णा हिफ्लोहरी विसेशता। 
जिडा नि सर्पण चाह्ष्णोव्यांदृत्तिहंनुसह॒ति ॥ 
रक्तच्छरदिप्ठीवन च कण्ठपीडा च जायते । (शा 
/.. (7)सु त्रि अ. ३४, 
शिक्रशालिमि । 


५, 'ततोड्पराहे दीतप्ताओं सेद्रप 
इथैश जाईल्सै- इत्वा यूपच भोजयेत ॥7 


उ३) 


श्७्द फाय-चिकित्सा 


शाघनिक चिक्रित्साविज्ञ वन द्रव्यों को एमेटिवस, तथा वसन क्रिया को 
एमेसीस कहते हैं । एमेटिक्स ऐसे द्रव्य हैँ जो एमेसिस या वोमिटिंग (वर्मन क्रिया) 
को व्यज्ञित करते है। वस्वुत में वन क्रिया जो प्रत्यावरतित महात्नोतीया 
कुख्धन प्रसार ( ००05० 70३७)»8 , वातप्राति लोम्य , 3९६पा डी एि- 
80 ० &॥ ), भाहार या लवणाम्ल जन्य विदाह, वामक द्रव्यो के प्रयोग, 
उत्केश आदि के परिणामस्वरूप होता है, अनपेक्षित थआमाशयस्थित द्रव्यो के 
निकालने का प्रयत्न है। महाश्नोत का विपरीत आकुश्धन प्रसार इस क्रिया में 
सर्वत्रधान है। यह क्रिया पशुओ तथा मनुप्यो में विशेषकर बच्चों में बहुधा देखी 
जाती है। मनृष्य तथा कुत्तो मे यह प्रक्रिया सुविधा से हो जाती है। विज्लियो 
में कच्छुतापूर्वक तथा चूहो मे अत्यल्प प्रमाण में दृष्टिगोचर होता है । 

वमन एक जटिल प्रत्यावत्तित प्रक्रिया है। वामक द्रव्य इस क्रिया को 
उत्पन्न करने मे एक तथा अनेक स्थानों पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर इस क्रिया 


को सम्पन्न करते हैं । वमन प्रत्यावर्तन (४०0॥078 3९।९६) के निम्नलिखित 
तीन विभाग होते हैं --- 


( १ ) शरीर के विविध विभागों में स्थित सज्ञावह ग्राहक नाड़ियो का 
परिसरीय क्षोम ( 70 ०ए९क्‍छी €लप्कएा एी॑ 3शाइ0ए पर९/7४ 
760600०78 जा एछ809 36६20॥8 0६ $06 9009 ) जैसे--मस्तिप्क 
( मानसिक वमन ), आम्यन्तर कर्ण का अध॑चद्धाकार कुहर ( प्राण 
शं0ह्त९88 ) ग्रसनिका ( ४2270 ४ ) आमाशय तथा अन्च ( (>8४६70- 
९ए/शत्र5 ), आन्‍्त्रभित्ति तथा आस्वावरण कला ( रिष४07 08 ), उदर 
तथा बस्ति के अन्य मबयव ( पघाश$97प& एणणधापट्ठ ) वक्ष के अवयव 
( (80080 एणणंधभाएं ) । 

( २ ) मस्तिष्कस्थित वामक केद्रो का क्षोभम--यह केन्द्र वमन के वेग का 
नियन्त्रस् करता है। यह सुपुम्ना-शीर्षक के पश्चात्‌ भाग में स्थित है । 

(३ ) वमन प्रत्यावर्तन से प्रमावित होने वाले अवयव--इनके अन्तर्गत 
आमाशयिक पेशियाँ तथा मुद्रिका द्वार आते हैं । वमन किया में मुद्रिका द्वार का 
सकीच ( ॥?70:ल्‍6 ०णाप्ा-5०००7 ) तथा आमाशयिक पेशियो का दथिल्य 
( एशे85७०7 ० 288970 7रपप्र&0९७ ) होता है । 

विरेचन--अधोभागहर सश्योधन का एक अद्भु विरेचन है। इस क्रियां से 
दोष तथा झ्नलो को गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो 
द्रव्य अधोमागें ( गुदा ) से दोष तथा मलो को धाहर निकाले उसे रेचन, 

(7 ) 'पेया विलेपामकृत कृत ले, यूप रस ज़िद्विस्थेकशश्व । ः 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय प्रधान-मध्यावस्शुडिशुद्धू ॥ (च सति ? ) 


रः 





पञ्चम अध्याय २०७ 
विस्वव, अनुलोमत, तथा अवोभागह९ हव्य कहते हैं । ये द्रव्य प्राय ह््ण, 
तीशण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकाणी तथा सरगुण्युक्त होते हैं। थे इन गुणों के 


प्रभाव से हृदय मे पहैच कर अपने सूक्ष्म तता व्यवायी गुणा से घमनियों ढारा 


दरीर के स्थूल तथा जाुओतो में प्रवेश कर सम्पूर्ण शरीर में पहुचते है जोर यमय 
शरीर स्थित दोषों तथा मलो के सघात को, अपने तीलण तथा आग्नेय ग्रुण मे 
छिन्न-फिन्त कर विलीन छ्वीभूवत) करते है। इस प्रकार छिन्न-शिन्न तथा द्रवीभूत 


दोप एवं मलमधात मम्पूर्ण शरोर में अमण कट हुआ विसेचन के पूर्व शरीर 


के स्ेहभावित होते से, जिस प्रकार स्नेह से लि पात्र में मधु नहीं चिपकने 
पाता उसी प्रकार बरीरावयवों में कही भी नहीं चिंपकता हुआ अपने अजगुप्रवण 
( अणु--सुक्ष्म लोतों में सचीर करनेवाले ) तेल कोष्ठाभिमुखगमन स्वमाववाला 
होने से आमाशय के अधोभाग मे आ जाते है ।' 

विरेचन द्रव्य प्रथिवी तथा जेल महाभूत के ग्रुणों ( ग्रे, स्थिर तथा 
अवोगति ) की बहूलतावाले होने से जधोगमन स्वभाववातरे अथवा अधोभागहर 
प्रभाववाले होते है । थेंते मे उक्त गुणों तथा प्रभाव विज्ेष के कारश नीचे की 
और गमन करते हुए अपने साथ अपान वायु द्वारा प्रेर्ति पच्यमान दोधा को 


बलपूर्यक नीचे की और लाकर वाहर निकालते है। इसी से कहा ह फिजो 
द्रव्प पक्र तथा अधि नव आद्दि को द्रव कर के बिरेचन के द्वारा वाहिर निकाल 
उसे 'रेचन! कहते है । जैसे निसोथ ६ भिवृत्‌ ) | 


शा जी शतक ली 3> 4.79 -जमननलम नर चला कब मे नन>-लन कक ननने कब कक के 


१ (0) होपहर/णमबाभाग हिरेचनलशकम्‌ 7 

जजब टध्यभोभागन । (चरम ) ह 

(9) स्त्री 7-तीएा सक्षम व्यवायि विकाशीस्यापन निरस्‍प्रवीयण ह्ट्यमुपे य(सी 

है ध्म्याढ खवायित्याबि-ओ ४ 2 ममारलेन्लर्य: हल 


छगरगस टोपनवानमास्तय वादि' वन्‍्टअनि) नब्ण्याद्‌ वपिल्टिनारनिए से 
विच्िग्ि। पी पुवन रा भगत काये स्हतिभअनेस्थरित क्षाट व वेद तु: 
सलिलाएथिंव्यात्मकवा धीमागप्रभावा आापवर्यी 45 


प्रदात्मवादार्मो शयमागल्य 


नप्रणु्दोष्च प्रवानति 7 (ते ये 2 
२ (१) विरेचनद्र यागि वूथिव्यस्उुसार्भूविष्ठ नि, एवियापी सि छ/ मं सुर 
त्यादधी गआदनितिं तस्माट विरेचनम उरीयुगभूयिष्ठमनुगान त्रए 
पु (सुस १) 


(59) पप्िपक्क चंदपक वा मला्ि द्वता नेयेण । 
दवयत्व्ि तडोय रेचेन विश यवा ॥ (शा अत 4 ) है 
(पा) यदद व विपक्षमपक्क वी, मलाठि टोपादिक द्र4ता नग्ेव अवभाव | 
दत्यथा ने केवल ठ्रबता संयेसे क्ष्चयत्यायि थे) पए व गया । स्व 


नि नाम १ आा८ गम 
त्रिय्रुता। मलादिकर्मितिं आदियहमाद हयादीनीसोी संट्ह ? (आद सिंछ /* 


श्च्ट 


१७ का० 


२०८ काय-चिकित्सा 


चरक-सहिता के पचास कपाय वर्गों मे केवल भेदनीय या भेदनगण का हो 
उल्लेख प्राप्त होता है, विरेचन गण का नहीं । चरक ने विरचन द्रव्य के तीन 
भेद बनलाये ह-- १) सुख-विरेवन--जेसे निसाथ ( त्रिवृत्‌ ), (२ ) म्रद- 
विरेचन जेंसे अमलतास ( आरग्वव ) और (३ ) तीढूग विरेचन जेसे शहर का 
दूध ( स्नुहीक्षीर )।* आयुर्वेद वाएमव में ऐसे द्रव्य जो अथोमार्ग द्वारा मलो 
को बाहर निकालने में सहायक होते है उन्ह ( ? ) अनुलोमत, ( ३ ) नर 
(३ ) जमन, ( ४ ) भेदन तथा ( ५ ) विरेचन या रेचन इन पाँच घबच्दो द्वारा 
जभिव्यक्त किया गया है। इनमे अनुलोमन और सर एक्रार्थवाची है । ऐसे द्रव्य 
जो मलो ओर दोपो को पका कर तथा उनके विवन्ध को तोड़ कर अथोमार्ग 
( गुदा ) द्वारा वाहर निकाले उन्ह 'अनुलोमन! या 'सर! कहते है जैसे हरद । 
बान, मूत्र, पुरीय प्रभृति की प्रवृत्ति की विवन्ध कहा जाता हैं। दोपो के 
परस्पर ग्रथित होने की भी सज्ञा विवन्ध है।' ये अनुलोमन तथा सर द्रव्य भी 
अधोभागहर वर्ग के ही एक भेद हैं 


जो द्रव्ट को्ट के अन्दर चिपक्रे हुए पच्यमान मलादिको को पकाबे विना ही 
बाहर निकात देता है उसे 'रसन' कहते हैं जैसे अमलनास। यह भी अवोभागहर 
वर्ग का एक भेद है। चरक ने सं॑सन वर्ग को विच्चन वर्ग का ही पर्याय माता 
है । परन्तु जाड़ंघर ने इसे विरेचन से भिन्न माना है। दारीर से मल ओर 
ढोयों का नि्रण करने वाला दृब्य भेदन कहलाता है। भेदन द्रव्य शरीर में 
जम हुए ( पिणिडित ) मल को द्रव करके बाहर निकालता है। श्ाद्भवर ने 
इसकी परिभाषा मे कहा है कि जो द्रव्य अवद्ध-द्वरूप पुरीध और दोषादि को 








(7४ ) 'तथानुलोमरोय-तत्‌ पाथिवमाप्य च। (7 वे ४४० ) तथेति पूर्योच्िमाल- 

“ जमाकपतीनि सर्वान रसान्‌ सर्जन सुणाश्याश्रिय बेस डइति | प्रथिवी झर« 

त्वाउधों नच्छीर, आग द्रवस्यात्‌ सरगमुपजनयति! हनि ( भा )। अवब्यः 
मिजमधोभागन । (र२ वे अ /४२ भाष्य ) 


पञ्धम॑ अध्याय २७९, 


अथवा दोषों हारा पिशिठत, वित्राद, घाक पुरीप और दोषादि को तथा ग्रथित 
बातादि के विदन्ध को तोड़ कर अधोमार्ग हे वाहर निकालता है उसे भेदन' 
बढ़ते | जेने कटुको । 

जाधुनिक विज्ञान इन अयोभागहर द्रब्यों को पाँच भागों मे विभक्त कर 
इ्ाना हैं यधा-- ? ) लकमेटिम ( पु,७६४४४४९४ ) ये द्रव्य मल तथा 
अधोवात की सरवाभाविक गति या प्रवृत्ति के उत्तेजक होते हैं। इनसे मल मृदु 
हो जाता है शोर आँतो की आकुश्चन-प्रसारण गति ( ?९४६8)88 ) कुछ 
बंद कर मल को बाहर निका्लेती है । इनसे अपक्रमल नहीं “निकलता । आयुर्वेद- 
वाटमय में इस्हे अनुलोमन तथा सेंट कहते हैं। (२ ) सिंम्पुल पर्गेटिम्स 
( 9एशू)6 [पा शक्र/१९५ ) यह स्लसम! के समान कार्य करता है। इनसे 
धांतो की सावुश्जन-्ध्रसारण तिया वें जाती है, आँतो की ग्रन्वियों को $छ 
उसतेलना प्रात होती है जिससे साशाराग द्रव ( असहत-ढीला ) शौच होता है । 
उनके प्रयो” से पक तथा अपक्त मल की गाठ निकलती हैं जैसे सनाय, एरणड 
तेल जादि । ( ३ ) ड्रास्टीक पर्गेटिभ ( ])9800 (पडा ए85 --ये द्रव्य 
खमन मे समान पर उससे जोददार क्रिया करने वाले होते हैं। ये आयुर्वेद क्के 
।.. भैदन के समान है । इनके प्रयोग से आँतो में थोडा दाह और ऐठन होकर हे 
(६ बतजा ) झोंच जाता 9 । जैसे निधोथ, इन्द्रायण आदि । (४ ) हीाइडट्रागाग्‌ 
)....इनके प्रयोग से आँतो में अत्यधिक द्रव 
उत्पन्न होता है और पानी जैसा झौच आता है। ये द्वव्य रक्तमत जलीयाश की 
विसेचन कराते हैं जैसे--जयपाल आदि । (५ ) पित्त-विरेचक ((7०8878५९ 


एफ'शटु#आए८8 *-ये द्रव्य शौच द्वारा पित्त का निहंरण करते हैँ। इनसे हरे 


! कक 
,. तथा पीले र॒ग का पतला शौच आता है । इनकी यक्त्‌ तथा ग्रहणी १९ उ्चेजक 
कं 

्ृ 

हु 

रे 

+ 

ह 


(वएक-छट्ट०८०९ [एच ९१ ०१६७ 


क्रिया होती हैं। यकृत की उत्तेजना से पिन का खाव अधिक होता है और ग्रहणी 
शय मे बला जाता है। 


की उत्तेजना से ख्वितु पित्त शीश्र नीचे पक्का 
वैद्यक में ( १) मुलग्यिन ( मुदृविसेवत ) और ( २) मुसहिल (तीक्षण 3 
ये दो भेद किये गए हैं । इनकी परिभाषा मे कहा है कि जो द्रव्य करते निव 


3 में स्थित दीप को 
कर सरलतापूर्वक मलोत्सर्ग कर तथा आमाशय और आँतो में स्थित 
सम्पूर्ण शरीरम्ध को अत 


/” निकाले उसे 'मुलग्यिन' कहते है । जो द्रव्य सन; 

( गुदा ) से बाहर निकाले उसे 'मुसहिल' कहते हैं । जे प्रगति करत हुआ 
मलोत्सर्ग-पि मन उत्सरजित मल स्वाभाविक ख््प 

त्सर्ग-परिपाक क्रम मं उत्सजित प6०ंप्रा7 ) मे 


कटिप्रदेशीय स्थूलान्न ( एकर8 ०००० ) तथा उन सह खग 20००7 ) व॒था उत्तर-गुद ( 
कप सता मार तत्तपग लक द्य दतबति 


हे 


तडूदन कदेओां 


हु 


3 


४ मल्णदिकमबद् च वद ते पिण्डित मल । भिंखा 
यथा ॥? ( ज्ञा प्र ग्य ४ 


|] 


रे 


5 
$%६.६ 
ज-न> के काजफीयण शीट बाण“ 
हे 


४ पैँ 


२्दर० फाय-चिकित्सा 


प्रवेश करता है। मानवो में उत्तर गुद ८ से ५ इश्च लम्दी नतिका होती है। 
इसमे मल के प्रवेशवश तनाव होकर मलोत्सर्जन की इच्छा होती है । इस इच्छा 
का पालन किया जाय तो कुछ अनैच्छिक कुछ ऐच्छिक चे्टाएँ होकर गुदमार्ग से 
मलोत्मर्ग ( मलप्रवृत्ति ) होता है। इसमे प्रयुक्त ऐच्चिक चेट्टाओ का ही इुसस 
नाम 'प्रवाहण” ( 50ए8॥777 ) या 'काँखना' या कुंथना! हे । 
मलोत्सर्ग होने के पूर्व मल दो सुपिरापेशियो हारा उत्तर गुद में टिका 
रहता है। ये पशियाँ गुदह्ार मे होती हैं और सकुचित रह कर उस ( गुदद्वार ) 
को अवरुद्ध रखती हैं। इनमे से एक आम्यन्तर सुपिरा पेज्ञी ( [7पश्गशो 
8]|गप्रटीठ४०) है जो अनैच्छिक मास सूचो का वना वलयाकार (वर्मुल) हृढ पट है 
तथा उत्तर गुद की दीवार का एक अज्ज है। मलोत्सगं की चेष्टा होने के पूर्व 
यह सकुचित रहती है जिससे मल आगे की ओर प्रवृत्त नही होने पाता । चेष्टा 
प्रारम्भ होने पर यह शिथिल होकर विस्तृत हो जाती है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप मध्यवर्ती छिद्न-के उद्धटित हो जाने से मल को आगे सरकने की सुविधा 
हो जाती है। वाद्य सुपिरपेशी ( ६08॥8| जूर्गी70५५० )/रेखाडित मास: 
सूत्रों की बनी तथा कुछ अशो में इच्छाधीन होती है। मल-प्रवृत्ति के पूर्व, यहें 
भी सकुचित रह कर छिद्र को वन्द रखतो हुई मल का धारण करती है। मर्ल- 
प्रवृत्ति के समय आम्यन्तर पेणी के समान यह भी शिथिल होकर मलात्मर्ग के 
लिये-द्ार पणस्त कर देती है। आम्यन्तर पेशी का संकोच वाह्म पेशी की 
अपेक्षा ३० से ६० प्रतिशत न्यून होता है । 
इस प्रकार मलोत्सगें अशत ऐच्छिक और अश्त अनैच्छिक व्यापार है। 
अनेच्छिक क्रिया मे उत्तर ग्रृद, वस्तुत सम्पूर्ण स्थूलान्त्र का »बल आकर्षण 
होता है और दोनो सुपिर पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। ऐच्छिक क्रिया तथा 
प्रवाह का स्वरूप निम्न प्रकार होता है। मनूप्य एक दीथे श्वास लेता है 
जिसके परिशाम स्वरूप महाप्राचीरा पेशी ])89॥709० 80 ) नीचे आकर 
स्थूलान्त्र को दवातो है। इस काल स्वरततन्रियाँ परस्पर सयुक्त होकर श्वासपथ 
को अवरुद्ध कर देती हैं जिससे श्वास क्रिया रुक जाती है और महाप्राचीरा 
पेक्की इतने समय तक नीचे ही रह कर स्थूल्न्म पर अविरत दवाव डाले 
रहती है । इस काल यदि क्ष-किरणश ( 5-78 ) से उस भाग का निरीक्षण करें 
तो अनुप्रस्थ स्थूलान्त्र ( ]+छाष्प्ः४७/ ८णोठ7 ) उक्त पीडन के कारण 
लगभग २ इच्च नीचे उतरा हुआ पाया जाता है। अनुप्रस्थान्त्र चहुथा मलोत्सर्ग 
के एक घर॒टा पीछे तक अपने यूलस्थान पर नही पहुँचता | इसी समय उदर की 
पेशियो का प्रबल सकोच होता है। यह सकोच उदरगत्त अवयवों को और 
अधिक पीडित करता है। इस प्रकार उत्तर गुद अथवा स्थूलान्त्र मात्र में हुआ 


पञ्चम अध्याय रद 


अपऊर्षश नया महाप्राचीरा ओर उदर की पेशियों का पीडन-सव मिलकर मल 
को चाहर घकेलने हैं। गुदोत्तस्िनी पेशी ( 4,९४#07 ५7 ) भी ऊपर उठ कर 
उक्त पीडन में वृद्धि कगतो है। इस पीडन के प्रभाववद्ध अनुप्रस्थ स्थृलान्श्र मे 
स्थित मन अवरोही स्थूलान्त में ( 9९80९॥008 ००।०॥ ) तथा वहाँ से 
कुएडलिका ओर उत्तर गुद मे आ जाता है। उत्तर गृद मे पहले से स्थित मल 
और नीचे उतरते हुए अधर गुद मे आकर मतद्वार से बाहर निकल जाता है । 
मल वा रहा-सहा अश् भी गुदोत्तसिनी पेशी के ऐच्छिक सकोचवश वाहरे 
निकल जाता है । 

,. उनन्युद तथा गुदद्वार की आस्यन्तर सुपिर-पेणी की चेष्टाओ--अपकर्षरा 
और सक्रोच-शेंविल्य--का मूल झारण महान्नोतस के शेषभाग के समान आम्यन्तर 
नाहीचकर ( इन अवयवों फ्री दीवाल म स्थित नाडीचक्) हो हैं। सुपुम्ना 
वागूट मे उन अवयवों में मध्य स्वतत्र तथा परिस्वतन्त्र नाडियाँ प्रविष्ट झेती हैं 


और शवम्धानुयार टन अवग्रवों को तत्तत्‌ कर्म करने की प्रेरग्प्र करती हैं । 
ध्वतन्त्र नाडी सस्थान 


मध्य स्वतन्न नाडीसस्थान अत्यधिक सचेष्ट हो, किवा परिर्वतन् 

मन्द ( अवसन्न ) हो तो वीक प्रकार का आनाह ( कव्ज ) होता है । गुदोत्तेजिनी 

वेशी तथा वाद्य सुपिर पेशी की ऐच्छिक नाडी का मूल भी सुपुम्ता में होता है । 
मर” औपधें आत्रो को पीड़ित कर अपकर्षण को उद्दीपित कर विरेचन 

कराती हैं। जैमे->पाराफीन ओयल। मैंगसल्क शीघ्र शोपित नही होता है । 

आस्त्रविवर में तथा आस-पास जल और घन द्व्यों का प्रभाग सम रखने के 


लिये जल आऊ्ृट्ट होकर आँतो में आता है। यह आाइप्ट जल आँतो में सचिते हों. 
इलेप्मलकला को क्षुभित 


आँतो को पीडित कर विसेचन कराता है। कु द्रव्य 

करके ब्लेप्मा के ख्राव की वृद्धि कराकर अपकर्षए को उद्दीम करते हैं 4 कई बव्य 
माससूत्रो या नाडीसूुत्रो को प्रभावित कर अपकर्षण के उद्दीपषक होते हैं। कुछ 
द्रव्य आँतो में यक्नत्‌ पित्त के क्षरण को बढा कर अपकर्षण्य के उद्दीपन द्वारा 
रैचन कर्म करते है. जैसे--रसपुण्प, क़टुकी आदि, ऐसे द्रव्यों को 'पित्तविरेचकः 
((४ण४2०००) कहते हैं उपर्युक्त मेंगसल्फ आदि “जलविरेचक' ( काएगेए० 


2०४०४ ) कहलाते हैं ! 


आतो की व्रिभिन्न चें्टाएँ माससुत्रों के संकोचवश होती हैं। इनका मूल 
कोपमात्र का धर्म होते हुए भी मास 


स्वय मासमूत्र हैं। आकुख़न या सकोच 
“ घानु में उसकी पुष्टि सविश्षेष होती है ! सकीचो में एकता ( 00 गाए" 
_ - 0० ) नाड़ीसूत्रो द्वारा होती है । ये साडीसूत्र दो पकार मे हैं। ( 


के मासमय प्रंकारो के अन्तर में स्थित आख्यन्तर 


श्च२ काय-चिकित्सा 


नाडीसूत्र । वाह्य नाडीसूत्र स्वतन्त्र नाडीसस्थान के दोनों भेदों का अद्भुमूत 
है। प्राणदा नाडियो ( ४४2०8 7९7ए८७ ) के साथ परिस्वतन्त्र नाडीयुत्र तय 
आशय की नाडियो ( 5.ेश्चात्ता० घ्ररए०४५ ) एवं उत्तरान्त्रिक नाटीचक्रो 
( 50ए96७७07 ए९8९7/णि6 (धआाए्रीदा) तथा अधरान्त्रिक नाडी चक्री 
( 0(00]0॥ 70९80067५ एुशग9)0॥ ) के साथ मच्यस्वतन्त्र नाडी सस्याव 
के सूत्र अन्त्र मे प्रविष्ठ होते है। प्रथम विभाग ऑतो को सकुचित तथा द्वितीय 
विभाग शिथिल करता है। केनद्धीय नाडीसस्थान का भी इन सूत्रों के साथ 
सम्बन्ध है। कारण, मानसिक आवेशो का सकोचक था झोथित्वकारक प्रभाव 
आज्ो पर पडता है यह सुप्रत्यक्ष है।' 


इस प्रकार सर, अनुलोमन, ज्षसन, रेचन, विन्चन तया भदन ऑषधियाँ 
“आत्रो के अपकर्षण को उद्दीत कर मलो को द्रव क्र, मनो के सधात की तोड कर, 
आत्र विवर मे जल स्राव कर, पित्तस्नाव कर तथ' आज की ब्लेप्मल कलाओं में 


क्षोम उत्पन्न कर तथा आजत्र की मासपेन्षियों में स्थित माससुत्रो और नाडीसूत्रों 
| 


को समुत्तेजित कर वातानुलोमन, मलखसन, रेचन , विन्चन तथा भेंदन कर्म को 
करती हैं । | 


चरक सूत्र १५वें अध्याय मे विरेचन का विधान उिस्तारपूर्वक उपलब्ध 
होता हैं। सुश्रुत ने इसका वर्शन चिकित्सास्थान के ३३वे तथा इथवें अध्याय 
मे क्रिया है। चरक कन्पस्धान ७छव अध्याय से १२वें अध्याय तक विरेचन 
कल्पो का वर्णात्त है । इन अध्यायों मे २४५ विरेचन के योग वशित है। इनमें 
११० योग श्यामात्रिवृतु कर्ल्प के, १९ आारमग्वघ कल्प के, १५ तिल्वक कल्प के, 
२० सुधोकल्प के, ३९ सप्तता-शखिनी कल्प के तथा ४८ दस्ती-द्रवन्ती कल्प के, 
हैं। इनका विस्तृत वर्णन परिशिए्ट मे देखे । 

विरेच्चनन विधान--विरेचन के पूर्व यथाविधि स्नेहन तथा स्वेदन कर ले । 
यदि इन पूर्वकर्मों के फल स्वरुप कोई शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न हो 
जाय तो उसका प्रतिकार जीत्र कर डाले। प्रतिकार में किसी प्रकार की 
असावधानी न्‌ करे। इस प्रकार यथाविधि सम्यक्‌ स्तिग्य तथा स्विन्न पुरुष की 
मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाथों की सर्वतोभावेन सम्यक परीक्षा कर ले । 
यदि परीक्षा करने पर यह ज्ञात हो जाय कि विस्चन करानेवाले पुरुष की 
मन स्थिति सव प्रकार से ठोक है अर्थात्‌ अनुपहत है, उसे रात्रि मे नीद अच्छी 
कर दुजपूर्वक भाई है अर्थात्‌ वह सुखपूर्वक सोया है, रात्रि का किया हुआ 
मोजन उचित रूप मे ठीक समय से पच गया है तब उसे प्रात काल ज्लान, पूजा, 
होम, वलि, मर्जूल, प्रायश्वित्त आदि से निवृत्त करा कर शुभ तिथिन्लक्षत्र या 
मुहूर्त में, देवता, ह्विज, गुरु, अभ्नि तथा वेद की उससे पूजा करवा कर तथीं 
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श्र 


पशञ्षम अध्याय २६३ 


द्याणो 

रे से स्वस्तिवाचन कराकर एव उनसे आशीर्वेचन ग्रहण कराकर, उसके 
, भपज, देजकप्ल, वल, शरीर, आहार, सात्य, सच्व, प्रकृति, वेब तथा 
अन्य अवस्थाओं का एवं विकारा का विचार कर १ अक्ष प्रमारत त्रिवृत कलक 


को यवावश्यक अनुपान के साथ पिलावे ।' 
सम्यक्‌ विरेचन हो जाने पर धुम को छोड कर वमन विधानोक्त ससर्जन 
क्रम का अनुसरण फरे। ससर्जन क्रम उस समय तक करता रहे जब तेंक रोगी 


बलवर्ण से उपपन्न न ही जाय । इत्यादि । ै 
घहाँ इस वात की अवब्य ध्यान रखे कि स्मिग्ध स्विल कर बमन कराने के 
पश्चात्‌ ही विरेचन करावे - बिना वमन कराये विरेचन देने से कर्फ अधोसान में 
प्रवेश कर ग्रहणी को आच्छादित करता है जिससे मन्दानि, शरीर में भारीपन, 
तथा प्रवाहिका आदि विकार उत्पन्न होने का संभावना होती है। वन के 
सम्यक प्रकार से हो जाने पर सातवे दिन अर्थात्‌ सात रात बीतने पर सुमस्क्रत 
दारीर मनुष्य को विरेदग दवा उचित तथा लाभप्रद होता है ।* 


अथवा यदि वर्मन अपेक्षित न हों तो सर्वप्रथम पाचन 


कफ का पाचन कर | तंदनन्तीर स्नेह पान कर 
प्रयोग करे । 
विरेचन काल हैं बुद्वि के निमित अरद्‌ ऋ् 
रे है । आत्ययिक विकार उत्पन्न होने पर अन्य 
आवद्यकतानुसार देंह शुद्धि के लिये बैच विरेचन दें समझते है !” 
हिद। अती ८ लटक 0 नेट 55 
/ अधैन पुनरेव वेदयाशपाशलपदतमनसममि सुसोषित मुप्रज्ञग 
भक्त कतहोमवलिमाठजपप्रायश्षिच न तिथिनक्षत्रकरणमुह्त ब्राधणान्‌ स्वरि 
वाचयित्वा त्रिवृत्कल्कामक्षिमात्र यवाहलिीटस- भतिविनीत पाययेव, प्रममीढत टोप 
मेप॒ज द्ेश-काल-वल-शरीरोदीए सात्म्य-सन्त्र प्रकरृतिवयस हैं 30080 साथ! ४ 
मद के पट 


और वसत्त ऋडठ मे 
न्यू ऋतुओं में भी 


ला 


वि 


२ (च सूअ 9०७०-१८ ) हि 
॥ अवान्तस्य त्व्प स्र्स्ता 


३ (१) /स्तग्धस्विन्नस्य वान्तस्य द्धात्सम्त ग्यिरिवेंस्स, 
ग्रदर्णी छादयेत्कफ ॥ मन्दार्शि गीर्रव कुर्यात्‌ जनयेद्वा प्रवाद्दिकाम । ) 
(ज्ाड अई ४) 


(१) ध्सम्यकप्रदेते बमने संप्तरात्रि गते संति। 
प्रदातव्य विरेचनम्‌ [ऐ 


- सुसस्क्ृतशरीरस्य 
(7 ) 'वान्त पड़इमस्5 नलेहिंत तेयी ! 
हे उच्णे लयु त्यदृ युक्त पोडद्षेडह्ि विरेचर्यर्य ए (दान में ४ ) 


५ पअथवा पराचनराम वेडाल बच परिपाचयेत । 

खिग्पस्थ लंदन काय सवेरे स्विगिर शेलनम्‌ ॥7 ( 

५ 'शरदतो वसम्ते व देव शुद्ध विरेवनम ! 
अन्यदात्ययिके काले शर्षिन सोल्येद डुघ (ही. ४) 


द्ञाउओंड ) 


२६७ काय-चिक्रित्सा 


विरेचन योग्य रोगी-पित्त विकार से पीडित, आमजनित रोगों से 
पीडटित, उदर रोगी, आव्मान से आाकरान्त सोंगी, तथा ऐसा रोगी जिसका कोष्ट 
शुद्ध नहीं हो अर्थात्‌ काप्बढ्ता हो, उन्हें विरेवन हेमा चाहिये ।! 

विरेचन याग्य रोग - जीर्गब्वर, विषविकरार, वातरक्त, भगरदर, अर्ख, 
पागडुरोग, अपस्मार, उदरबिकार, प्रन्विरोग, लू, कद्वोग, अरूचि, बोनिरोग 
प्रमेढ़, गुल्म, ल्लीहा, ब्रगा, विद्रति, वीसर्प, छट, विस्फोट, जलसिका, विसूचिका, 
पकाशग्रर्व्‌ू, वियन्च, बृष्ठ, क्गारोंग, नासारेए, सिसेरोग, मुखरोग, गुदरोग, 
मेदरोग, बद्त्वार, झोव, बूदि, नेन्नरोग, रूमिशगग, आनाह, वबातव्याथि, शूल, ॥ 
तथा मृत्राधात, झत्त्रक्षतक्षारात्रिदाप, इन रागी में विन्चन उना प्रणस्त है। 

विग्चन के अयोग्य शोगी-वालक, वृद्ध, अतिस्निग्य, उरक्षत से 
पीडित, घालुशोष आति ये क्षीण भबब्जीत, अफा हुआ, दधित, अधिक स्थल | 
| हरुप, गिंगी, नवज्वरी, तवप्रयुता न्ची, मन्दाशि तथा मद न्यय से पीडित, 
नत्य ( काटा, काच आदि थरीर में वेंस जाने ) से दुसित, रुक्ष प्रकृति पुरुष, 
तथा जिल स्तेहवान ने जद्बा गया हो ऐसे रोगियों को विसेच्रन नहीं 
दना चाहिये ।: 

विर्चन की मात्रा-- विःचन क्री मात्रा कोष्ट के अनुल्प होती है। 
मनु'जी के तीन प्रकार के कोई देसे जाते है । बथा अधिक पित्त वाले मनुष्य का 
कीट गृदु ( कोमल ) होता है, अधिक कफ वाले मनुप्य करा कोष्ठ मध्यम और 
अधिक वात थाले मनुष्य का को्ठ ऋर होता है। कर को्ठ वाला मतुप्य 
स्वभावत दुविसेल्य होता है। अत पृद् कछ पुरुषो को विस्चन द्रव्य को मृद 
वीतरा, रब्यम कोट वाले की मब्यम मात्रा लथा कर क्रोष्ट पुरुष को तीक्ष्ण 
विर्चद औौपधियो की उत्तम मात्रा देनी चाहिये ।९ मृद्द काष्ठ पुरुष के लिये 
द्राला, दूब, उप्ण जल तथा एर्गड तेव का प्रयोग विरेचनाव पर्याप्त हाता है । 
अर्बातू इन हव्यों के प्रयोग से ही इन्ह सम्यफू विरेचन हो जाता है। मध्यम 


कं 











थि हू प्रि 
४ बिल वचन छूटा/क्नीजकक्‍ओ बचत >++ - - 


पश्चम अध्याय जप 


कोएट वाले के लिये त्रिवृत्‌, कटुकी, तथा आरखथ ( अमलतास ) की नुष्ठी का 
प्रयोग उपयक्त होता है। न्रकोष्ठ पुरुष को स्लुद्ठीक्षीर, स्वगंभीरी, इन्तीफल 
( जमालगोठा ) भादि ती<ए विरेचक द्वव्यो का प्रयोग करना चाह्यि।? , 

विस्चन की उनततम झात्रा में सामान्य रूप के ३० वेग आते है । इसी प्रकार 

मब्यम मात्रा ने २० देगा तथा हीते मात्रा में १० वेग आते है। विरेचन से 

अन्तिम थेगो में कफ आने पर सम्यक्‌ विरेचन माना जाता है। विरेचनार्थ 
कपाय की श्रेष्ठ मात्रा ? पल, मध्यम मात्रा ? पल, तथा कनिछ मात्रा आधा 
पत्र की मानी गई है। टती प्रकार कल्क तथा चूर्ण एवं मोदक की वेष्ट मात्रा 
2 पतन, मध्यम मात्रा रे कण दवा कनिष्ठ मात्रा १ कर्प को होती है। इनका 
प्रयोग मद्रु तथा एत में शिला कर करना श्रेयस्कर है। मात्रा का प्रयोग रोगी 
वे बजावल को देख कर उसके कोष्ट के अनुसार करना चाहिये।* 

विश्चन से निकलने बाल द्ृब्य की समीक्षा--जिस प्रकार वमन मे 
क्रमश [ सर्वप्रथम ) वफ, पुन वमन की औपधि तथा अन्त में पित्त और वाय 
का निकलना अपक्षित हेपता है उत्ती प्रकार विरेचच में क्रमश मल, पित्त, 
ओऔपधि, जोन अन्त में कफ तथा वायु का निकलना अपेक्षित होता है ।* 


पिरेचनपान या सेवनानतर कत्तेब्य-विरेचन औपधघ के सेवन के 
पश्चात्‌ नेत्रों को शीतल जल से अभिसिश्चित कर सुगन्वित वस्तुओं को सुँघे तथा 
पान खावे । तदनन्वर निर्वात स्थान में तिवास करे तथा मल-्मृत्र के वेगो के 
उपस्थित होते पर उन रोकने का प्रयल्ल कभी व करे। विरेचन सेवन के बाद 
शयन तथा शीतल जल का स्पर्श निषिद्ठ है। वेग-प्रवतंनार्थ वार-वार कोष्ण 


जल का सेवन करे ।' 
सुविरिक्त क लक्षण--सम्यक्‌ विरेचन होने पर शरीर हलका अनुभव 


होता है, मन की प्रनन्नता होती हैं, वायु का अनुलोमन अथर्ति स्वस्थानगमन 
होता है। सम्यग्‌ विरेचन से स्रोतोथुद्रि, इन्द्रियप्रसाद, अमिदीपन तथा आरोग्य 


लाभ होता है । 


शाउअइ ४,सु नचिलशब्म्,च मिअश? 
तच्सिअश्नझाउस ४उ,स चिअरे4द 


9१ 


छू एछए >> 


् 95 
4 


४ 23 99 
५ (3 ; 'लाघव मनसस्वुष्टिरनुलोम गतेडनिले । 


सुविरिक्त नर शात्वा पाचन पाययेज्निशधि ।7 (ज्ञा उ अ ४) 
(गा) त्नोतोविशुद्धीन्द्रियसप्रसाटी, छ॒त्वमू्जोडभिरनामयलवस्‌ !! (तर सिअ २) 


37 
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दर्विरिक्त के लक्षण--विरेचन के सम्यक्‌ नहीं ढोने पर नाभिप्रदेश मे 
स्‍्तच्चता का अनुभव, कुक्षिप्रदेश में शुल तवा मल और वायु का जबरसप्र 
शरीर में कएड तथा उकत्त का निकतना, शरोरगारव, दाह ( जनन ), शग्चि, 
आध्मान, श्रम तथा वमन आदि उपद्रव होते ह । 


ऐसी अवस्था में पाचन ओऑपधियों का प्रयोग वर आश्पासन करना 
चाहिये । आमपाचनान्तर पुन स्तेहन तथा स्वेदत कर विन्चिन हैसा चाहिये) 
इससे दुविरेचनजन्य विकार नष्ट होते £ तथा जाठराप्िि दीन होती 2 ओर घरीर 
में लघुता का अनुनव होता है ।* 


अतिविरिक्त के लश्षण--विरेचन का जतियोग होने पर मूच्यों, पद, कक 
का अधिक निकलना, मासवादन सहृयय अथवा मेंद्र के सपान जबबा जब महग 
द्रव पुरीप का नि सरग, तथा गद मार्ग से रक का नि सरणा, ने जक्षगा उन्मम 
होते है । इनके अतिरिक्न कफ, रक्त तथा पित्त के क्षयजन्य लक्षरा एवं बात" 
विकार उत्पन्न होते है । इसमे यूप्ति, अज्ञम्द, जम, बाप, निद्रा तथा बंद का 
अमाव, तम प्रवेश, उनन्‍्पाद तथा हिक्का आदि विकार उत््न होते 2 । 

ऐसी अवस्था में अनिविरिक्त पुरुष के शरीर को शीतल जल से बाहर 


मधुमिश्रित शीतल तरडुलोदक ( चावल का धोवन ) विलाना चाहिये) 
आवश्यकतानुसार मृदु वमन का भी प्रयोग करना चाहिये । 


विरेचनानन्तर त्याज्य आहार-बिद्दार--विरेचन के पश्चात्‌ अधिक वाउ 
का सेवन तथा शीतल जल का प्रयोग नही करना चाहिग्रे। तेल मालिश 





ना 


(7 ) प्राप्तिश्व विट्वित्तकफानिलाना, सम्यग्विरिक्तस्थ भवेत्कमेण ॥ 


(चसिअश५) 
(3४ ) धवल्ासौषधपित्तानि वायुर्वान्ते यया' ब्रजेत्‌ । रेकात्तवा मल पित्त भेपज च 
कफी अजैत ॥? ( ज्ञा उ अ ४) 
» दुबिरिक्तरय नामेस्तु स्तब्यत्व कुक्षिशुल्ता | हे 
पुरीपवातसदह्नश् कण्टूमण्टलगीरवा ॥ 
विदाहो<रुचिराध्मान अ्रमच्झदिश्व जायते।! (ज्ञा 5 अ ४) 
२ (३ ) “विरेकस्थातियोगेन मूच्छां भ्रश्ो युदस्य च। 
शुल्ू कफातियोग स्यान्मासधावनसन्निभम्‌ ॥ है 
हे सेदीनिम जल्शभास रक्त चापि विरिच्यने 7 (श्ञा उ अ. ४ ) 
( 7 ) 'कफास्रपित्तक्षयजानिलोत्या सुप्त्यद्षमदंकमवेपनाथा 
निद्रावडाभावनम प्रवेशा सोन्मादहिककाश्व विरेचितेदति ॥? 


(च सि.अ ?) 


पश्चम अध्याय २६७ 


( अम्यड्ड ), व्यायाम तथा मैथुन भी निषिद्ठ है। भोजन ऐसा करे जिससे 
अजीर्ण न होवे।* 

विरेचनान्तर पथ्य--विरेचन के पश्चात्‌ विरिक्त पुरुष को शानिधान्य, 
रक्तणालि, या पष्टिक ( साठी ) चावलो तथा मृग आदि से निर्मित यवागू अथवा 
जंगली पशुन्यक्षियों का मास रस अथवा विण्किर पक्षियों ( लाव, तित्तिर 
आदि ) के मासस्स के साथ भात दना हितकर है ।? 

विरेचत में भी सामान्य ससर्जन विधान का अर्थात्‌ मशड, पेया, यवागू तथा 
विलेवी आदि का क्रम्नण प्रयोग विधिवत्‌ करना चाहिये ।* 

संसजन चघिध्वान--इस विवान में स्ोधित पुरुष के पथ्य की व्यवस्था की 
जाती हैं। पूर्वोक्ति मगड, पेया, थवायु तथा विलेपी आदि का क्रम, पथ्य को 
मात्रा क्रिस प्रकार क्रम बढ़ा कर सावारण भोजन पर संशोधित पुरुष को 
लाना चाहिग्रे, इस विक्नन का ही नाम ससजन विधान है । 

जंच्टी प्रकार शुद्ध अर्थात्‌ बमन विरेचन हारा जिसका शरीर शुद्ध हो गया 
हो, संशोधन के पश्चात जिसे भोजन में रुचि उत्पन्न हो गयी हो, समोबन के 
परिणामस्वरूप जिसको घरीर में लबघुता का अवृुभव होता हो, तथा ज्रोतो 
के युद्ध हो जाने से .सम्पूर्णा अद्भ निर्मल हो गए हो, जिसको सभी इच्दियाँ प्रसन्न 
हो तथा सखोस्ण जल से जिसने सर्वाड्रा ज्लाव कर, लिया'हो और शरीर पर 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रब्यों का लेप लगा लिया हो, शरीर को अध्भपणों से 
अलड्कत क्र लिया हो, देवता, ब्राह्मण तथा वृद्ध पुछ्पो की पुजा तथा नमस्कार 
कर आशीवचन ने लिया हो ऐसे सथुद्ध पुएप को सुन्दर आसन पर समासीन_ 
कर पुराने लाल श्ालि के चावलो से सिद्ध, भावध्यकतानुसार दीवनीय द्वव्यों से 
सम्क्ृत मणड को सर्वप्रथम अभिवलानुसार उचित मात्रा मे पिलावे। तदनन्तर 
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(70 ) 'तस्य शीतास्युभि सिक्‍्त्वा झरीर तण्डुलास्ुसि । 
मधुमिग्रेस्तवा झीते कारयेदह्रमन मूंदु ॥#(श्वाउ भ ४) 


? 'प्राग्वातसेवराशोताम्वुस्रेहाभ्यद्रमजीर्णतास्‌ । 
व्यायाम मैथन चैत्र न सेवे७ विरेखितः ॥ (शा उ से ४) 
२ (3१ ) 'घालिपष्टिकमुट्टायैयवागू भोजयेत्छताम । 
जाहुलैविष्यिणाणा वा रस जाल्योदन हितस ॥7( शाउअ ४) 
( 9) 'पेया विलेपामक्ृत कृत थे, यूप रक्त तिदिरयकश्व । 
क्रमेण सेवेत विशुदकाय , प्रधान मध्यायरथुडियशुदध ॥४(च सि अ?१) . 
विशेकादनन्तर पेयादिक्रमेः ( वें झञ सि ) 
'यूब रस न्रीलुभय तथैकम्‌ । क्रमेण सेवेत नरो5- 
(शा उ अ ४-आव्यमछ | 








३ (३ ) 'सप्त्जनम्‌ू--वि 
( 7 ) पिया विलेपीमक्ृत कृत च, 
म्रकाल।न्‌ प्रधाः वअध्यावरशुड्धिशुर ॥/ 

( 7) 'क्रमेणानेन मुजानी भजेत्मकृतिभो जनम्‌ !? 


२६८ काय-चिकफित्सा 


हे 


क्रमण पेया, यवागू, विलेपी, तथा ओदन रूप में पथ्य की व्यवस्था करे। 
सावारणत इसका क्रम इस प्रकार होना चाहिये, जैसे--प्रथम अम्नकाल के 
समान ही ह्वितीय तथा नृत्तीय अन्नकाल में मणड्यूबंक सुलोप्ण यवागू का वश्य 
देवे । इस ( द्वितीय तथा ठृतीय ) काल में पदत्त पेया तथा यवागु के पच जाने 
पर चनुर्थ अन्नकाल में उसी प्रकार श्ांल चावलो का बनाया हुआ यथावश्यक 
स्नेह तथा लवण से युक्त अथवा रहित विवेषी का पशथ्य देवे । यही विधान पाँचर्वे 
तथा छठे अन्नकाल में भी चादू रब | इन विधानों में पीने तथा अन्य व्यवहार 
के लिये मदा उप्ण जल का ही उपयोग करे । 

- सातवे अन्नकाल पर उसी प्रकार से शाति चावलो से मिमित सुपक्त ओदन 
( मात ) यथा आवश्यक स्नेह ( घन ), लवण ( सेथव ) से युक्त मूँग की पतवी 
यूप के साथ भोजन के लिये देवे । अनुपान में उःशोदक का हो उपयोग करे | 
इस व्यवस्था को आठवें तथा नव जन्नकाव में भी चालू रखे ।_ दशव अन्नकाल 
में लावा, तित्तिर तथा अन्य इस प्रकार के लघुगुगग वाले पक्षियों के मासरस के 
साथ ओदन ( भात ) का पश्य देवे । यह व्यवस्था ११व तथा ?रवे दिन भी 


कायम रखे | इस प्रकार उक्त क्रम से सात दिनो वाद रोगी को प्रद्दत पथ्य 
पर लावे ।! 


३ ३ 2 
गराबरंचन 
शिरोविरेचन, गीपं-विरेवन, मूर्धविरेचन, नावन, नम्य, नस्त कर्म थे सब 
पर्याय अर्थात्‌ एकार्यवाच्ी शब्द हे। ये कर्म ऊव्व॑भागहर सगोवन के अन्तर्गत 
आते हैं। शिर अथवा जत्रूह्वंभाग के दोपो का निहरण इस क्रिया से सम्पन्न 
होने के कारण इसको नज्ञा 'शिरोबविरेचन! तथा शीप॑बिरेचन” और 'मूर्वविरेचन' 
हैं। इस कर्म में औपबियो का प्रयोग नासा द्वारा होने से इसे “नस्या तथा 
नसस्‍्त कर्म” कहा गया हैं। औपब द्र॒व्यों का चूर्ग, ओपब द्रव्यों से सिद्ध स्नेह, 


ओपब द्र॒व्यो | का स्व॒रस नासिकाओ ( नासापुटो ) द्वारा इसमे दिया जाता हैं 
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£ बश्वन जायाह्ष पर थाईछि सुखोट्कपारयविक्त पुराणाना लोश्तिशानिसण्टुलाना 
स्ववद्धिचाना सण्टपर्यो सुसौष्पा यवास पराययरेट झिवल्मशिसदीश्य, एव दिलीये सूती ये 
चान्रकाले, चतुर्थ स्तक्षकाले तथाविधानामेव आलिनण्डुलानाशरिस्वन्ञा विछेपीसुष्णो- 
दकह्वितायामस्नदलपणामस्पस्न ह ल्वणा वा सोज्येव . एवं पते पह८<न्नकाले सप्तने 
वन्नकाल ते ॥।वियानमि्र झालोना द्विप्रयुन सुम्विन्ननोदनमुण्गोदकानुपान तनुना 
तडस्वेटल्वगोपपन्नेन सुद्यकेण मोजयेत, उय्म्मे नवमे चान्नफाले, दक्षमे स्वन्न- 
काले छावक्‍पिजल्ादोनामन्यतमस्यथ ग्यमस्सेनौदकलावणिकेन नातिसारतता भोंज- 

चेदुमोदकानुपानम , एव्मेकाठशे दाठझे चान्नकाले, अत ऊर्व्वमज्नगुणान क्ेमेगो- 
पेंजुज्ञान, सप्तगन्नेय प्रकृतिमो जनमागच्छेस ॥ (व सू-अ ४-१४) 
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हक 2) है कक कहते । 'नावन! उस कम को 
तेच, जीधव द्ब्यां का £ हे कर च कम 00 हक हे ट्रुत तया 
बम मोमिका बा पर जि मे रा पा आस लक! 
भब्द सायास्य झूप से सर प्रकार ः हा 3 कम हि है मा 
नामापुरो में जो स्नेह रप्ला जाता है उसके तिये ईि 320 5 कप 

उ दे पद ः वरगेप थर्य मे नस्य वा सावन 
शी्य का प्रयोग होता हैं ।' 

शिरोविरेघन त सा मिर.स्तेहन इसका ह्विविध कर्म है। कर्मानसार द्विविध 
होने पर भी प्रयोग भेद से यह पांच प्रकार का होता है | जैसे--( ? ) नस्य या 
नावन, ( २ ) शिरापिस्चन, ( ३ ) प्रतिमर्थ, ( ४) अवषीडन, ( ५,) प्रधमन । 
इनमें नन्‍्य तथा शिरोविर्चन प्रधान है। नस्य का ही विकल्प प्रॉविमर्स है और 
शिरोविरेचन का विकल्प अवपीड तथा प्रधमन हैं। इस प्रकार नस्या को पाँच 
प्रकारों में नियमित किया गया है । 

नम्य का प्रयोग प्राय ब्लेष्म विकारों की शान्ति के लिये होता है । वाग्भदु 
ने कर्मातुसार नस्यों के नीन भेद कहे है । जेसे-- ( १) विरंचन, ( २ ) बृहण 
ओर [ ३ ) शमन 

झिशेविरेचन ऐसे रोगियो को देना चाहिये जिनका ताल, कशठ ओर शिर 
इसेप्म से अभिव्यात्र अर्थात परिपूर्ण हो तथा जा अरोचक, शिरोगारव, शिर शूल, 
पीनस, अधविभदक्र, यासाक्रिमि, प्रतिश्यायं, अपस्मार, गनन्‍्ध का ज्ञान न होना, 
तथा जद्॒घ्य कफज विकार से पीडित हो 7 


१, (2 ) ऑपयमापपसिशों वा ऋद्ठों वानिकश्या दौयत इति नस्यस्‌ । 
(5 सचि भअ ४०) 














( 0 ) नामसिकास्यामिति द्विवचत प्रुट्युस्माप्रेक्षया । 
औिरोधिरेचन ठ्र यर्थों दीयने से शिरोविरेचन ॥! (दाहण ) 
( 37 ) 'नस्य ततकर्यते भीरनासाग्राह्म यदीपधन्‌ । 
नायन नस्यकर्मेति तस्य नामद्रय मंतग्‌ ॥7 (झा उ अ ८) 
(3९ ) 'उ्य॑जबुवियारेपु विशेषान्नस्थमिष्यत !! (अ ढू सू- ८) 
( » ) तब्रय 3< >> लहों विधीयते तस्मिन वैशेषिकों नस्वझ्ब्द | (स चि ४०) 
> तदडदिविध भिरोविरेवन सहन चे । नदद्विविधमपि पश्नेबा- तेंधपा-नस्व, भिरोवि- 
रेचन, अतिमर्थों, अवर्पाड , ग्रभमन थे! तेपु नस्‍्य पधान्न द्विरोविरेचन च । नसस्‍्य- 
विकल्प प्रतिम्/ , शिरोजिरेचनविकल्पोटवरपीट प्रधमन थे। ततो नस्यशब्द- 
पश्चवा नियमित ।" (सु लि ४०) 
३ शतत्त त्रिविब-विरेंचन, इृदणन, झमन च। (अ चि सूअर+ ) 
ड़. पश््तेविरेचन #प्मणा5मिव्याप्तालुकण्ठशिरसामरो चकशिरोगौरवशूलपी नता धाँव- 


ः 
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सम्य--भिर, ग्रीवा, स्कन्‍्ध तथा उर प्रदेश जिनका शून्य सा प्रत्तीत होता 
ही गेसे पुरुषों को इन उपर्टक्त अवबबो में बलोत्पादनार्थ तथा दृष्टिप्रसाद उत्पन्न 
करने के लिय नासापुठे द्वारा स्तेहनाए जो स्नेह का प्रयोग किया जाता हैं उसको 
नस्य! कहते है । इसका प्रयोग वान से आक्रान्त शिर विकारो में हस्त, केश, 
त्वचा तथा व्मश्व ( ठाढ़ी था मोछ के केशो ) के प्रपतन ( गिरने ) से, दारुसक, 
कर्शूल, कर्णक्वेठ, तिमिर, स्वरोषघात, नासारोग, आस्प्रशोप, अपवाहुक, 
असम उत्पन्न वलि तथा परवित शव वात-पित्तज मुखरोगो में ढोत। है। इस कर्म 
में अयुक्त होने बाते स्नेहन को बयाविधि वातपिचहर द्रव्यों ले सिद्ध क्रिया 
जाता हैं ।! 


स्नेह से यहाँ यथावब्यक घुत, तेल, वसा तथा सज्ञा, इन चारों स्नेहों का 
पहस होता है । इनमे लैल का नस्य वात-कफहर तथा घुत का नम्ब पित्त तथा 
रक्त ठोप को नष्ट करने बाला होता है। भोज ने इसका प्द्योग बथावस्यक 
एक दिन तथा दो दिन के अन्तर से करने का आउेश दिया है। सात दिन के 
पश्चात्‌ नस्य देना वन्द कर विश्वाम देवा श्रबस्कर है। तत्पश्चात्‌ पुन नम्य 

एम्भ करता चाहिये और यथावच्यक १५ अथवा २० अथवा इससे भी अधिक 
रोगमुत्ति; पर्रन्त नस्य देना चाछू रवना उचित हैं ।* 


4 


3 हैक 


शिरावस्थ॒न- ब्लेप्म से अभिव्यात ताव-कशुठ तथा लिरोरोग, अरोचक 
थिर्तेगोर्व, शिर शव, पीनस, अरथावभेद, सिर तथा नासा-प्रदेशस्थ द्वमि, 
त्रनिष्याउ, अपस्मार और बन्धज्ञान का न होना तथा अन्य जबर्ब्ब-विकारों में 
शिरोविरेचन का प्रयोग शिरोविरेचन-हव्यो से तथा उनसे सिद्ध स्मेहों से किया 
जाता है । इनमे भिनोविश्चनार्थ जब णिरोवि रचक द्रव्पों के स्चसतस तथा क्ाथ 
दादि का प्रयोग पिचत्रो द्वारा अथात्‌ स्व॒सस, क्ाय तथा उनसे सिद्ध स्नेह से 
विच्ु को अभिषिक्त कर उच्च आसापुटो में अवपीडिन ( निचोर दिया ) किया जाता 


अन+ “++«>+--+>- 








अ्कटामपातस्याया उस्माससन्या्ानष्वन्येपु चोब्वसनपु ऋफलेपु विकरारेपु शिगे- 
विशचनद्र अस्ततसिउन था लेहनति ।! ( सु. चि ञ्र ४० ) 

४ चविय खहनाव आुःजनिरसा झवाहऋन्योन्या थे वलन्‍ननाय दृष्टिप्रसादनार्थ 

ही झड़ विकऊने कस्मिन <ज्रेषिफों नस्थश्नब्द | तन ढेय बराताशिमृते झियि 

हव कश २«ु पान दार पक-कर्णशुल -कशध्वट-निभिर स्वर व्यास -नासारे यार 7 यो- 


प्रावदाशकाव) लि: डितयाडुमायदास्पप्रवोधियु वानपत्तिकेठ झुसरोनिष्वस्चंपु थे 
शान द्र पलिद्दन लचनेति ।! (# बच जे. ४० ) 


हलक कक सर दे पत्ता थी हद बधानिचतत ॥ ताल पार कया विश्ान्तस्य 
पृन्न पुन्त फ्यरई पिद्युनिना तर डा याउद्वा साबु सन्‍्यले 7 नोच- ) 

] 
# 4 ) दा नल नस्ये वलिजप्ठर, ठित्तरचहुर तु क्षास्सपिशिति पयम्‌ ए (टहूग) 


पञ्षम अध्याय २७१ 


तो उसती संज्ञा 'सबपीद' होती है। ओर जब शिरोविस्चफ द्रव्यो के चुर्ो 
को मुस से कागज की नाठी या अन्य नाडीबन्न से नासापुटो में प्रवमन 
(एड दिया जाता क# ) वरते हे हब उस 'प्रवमन” कहते है।* 

परयम्म शोसो प्रकार के सस्या को खाली पेट ( अश्लुक्त ) रोगी को देना 
सा रिये । उसवा प्रयोग घ्दे्म-विफारा से पीडिस रोगी को पूर्वाह्न मे, पिनरोगी को 
मत्याह्न मे, तथा वातरोंगो छा अपरात्त में करना चाहिये।” वाग्भठ ने कहा 


५ इन सवस्वव न विमिल री विशाल में मध्याह्षकात तरत्‌, वसस्त ऋतुओ मे पर्वा्ष, 
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कत सभा स्रीगस जाह में जक्साद्ा द्वाल गव बाख्लु में सूर्य के दर्शन होने पर 


+ 
ह 743. 


| 


। 
पं 


ध्ध 


अवाए मेघ के ने ररने पर नस्य उना उचित है। पश्चकमाचरण मे वस्तिकर्म के 
पर्षातु पस्य देगा चाहिये ।7 

मम्यभेद -(? ) स्तेहन जोर रेचन के भेद से नस्य के ठो प्रकार होते 
५ । स्नेहन की 'बुढ़ंगा' तथा रेचन को कर्षण” भी कहते हैँ । परन्तु वाग्मट ने 
तीसरा भेद 'शमन' भी कहा £ । लिविब नस्यों का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा 
है कि सिर का द्वार गासा है, अत भिराविरेत्रत द्रव्य नासा द्वारा प्रविष्ट हो 
जमृब्वंगत विराता ( होपा ) में विरेचन, बृहण तथा अमन क्रिया द्वारा दोषों 
तथा मलो का निर्हस्ण होता €। अत यह कर्म ऊर्वभागहर सझोवन ब्रे 
जन्‍्त्ंत बिहित हैं । बृहगा तथा शमव नम्य शोवन के अन्तगत नहीं आते ।* 

( ? ) चरक मिद्धि स्थान मे पांच प्रकार के नस्य कर्मा का वर्णन उपलब्ध 


होता है । जैसे --( १) नावन, (२) अवपीड, (३) ब्मापन, (४) घृम 
22 कक मिनट 2 कर 
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४ ( )स्‌ चि. अ ४०, 
(व ) “इनस्परसादीना पिचुनासवपीटनाय भवप्रीट 
प्रध्मापनाव प्रवमनम ? ( टरुदण ) 
» लश्नदद्धिविधमप्यमुक्ततनोडक्षकाले पूर्वात्नि ४ प्न्रो गिणा, 
अवराद्त बातरोगिएाम ।! ( लु खि ४० ) 
8 ्वमस्थवृत्त तु शाति मध्याह्ष अरद्सन्तयों पर्वाल, ग्री'मे5पराह्न, वर्षाष्यादित्य- 
डे, पश्चकर्माप्टाचरतों बस्विकमोंत्तरकाले एब /! ( टल्थण ) 
४ (3 ) 'नस्यमेंदों दिया प्रो्तो रेचन सहन तंथा। 
रेचन कपण प्रोक्त, सटन दया मतम्‌ ॥! ( 
( 7) नासा ५ शिर्सों ढार तन तेदवाष्य हन्ति तान । न 
एिचिन इेटण थे, समन से त्रिधाउपि तवे ॥" (अं ढ़ सू २०) 
(37 ) 'नस्त कर्म थे हर्तीत झिगेरोगेपु चआाखविद । हि 
द्वार हि शिरसो नासा तन हाल हस्ति लात 7 / चै सि भे 


(९) 'खलहन शोषन चेप दिविध सावन कब 
झौयन स्तस्मनश् स्व्ररदि वर्षीडी छिपा मत ॥| (च, ) 


, यूर्णस्य मुखेन नाह्यावा , 


मध्याह पित्तरोगिणास्‌, 


झाउअ ८) 


रशछ२ काय-चिकित्सा 


तया ( ५ ) प्रतिमर्श । पुत स्तेहन और झोधन के भेद से नावन के दो प्रकारों 
का, तथा शोधन और स्तम्मन के भेद से अबभीड के दो प्रकारों का वर्णो 
उपलब्ध होता हे। दीपिका-टीकाकार ने इसकी व्याख््ण करते हुए कहा हैं--ये 
सभी शिरोविरेचन के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। इनमे प्रवमन और अवपीद 
कपंण के अन्तर्गत, प्रतिमर्श तथा मर्श वृहण के अन्दर और धम भावन तथा 
दमन दोना होने से इन दोनों के अन्दर आ जाते हैं। किसी-किसी ने तपंण नामक 
नस्य का भी वर्णात किया हैं ।* 

नम्य देन का सवमय--क्फविकार को नए्ठ करने के लिये प्रात काल, 
पित्तविकार को श्ान्त करने के लिये भम्याक्लेकाल और वातविकार के विनाश 
के लिये सायकाल मे नस्य का प्रयोग करना उचित है। नस्य का प्रयोग प्राय 
दिन में हो करना श्रेयस्कर है, परन्तु आत्ययिक अवस्था में रात्रि मे भी आवश्ब- 
कतानुसार नस्य का प्रयोग कर सकते है ।* * 

नम्य के लिये निष्िद्धकाल-( £) भोजनानत में, (२) दुर्दिन 
( मेघान्दन्नदिवस ), ( ३ ) अपतप्पंगाकाल, ( ४ ) नये प्रतिश्याय ( ५ ) गर्भा- 
वस्था, (६ ) गरविपाक्रान्त, (७) अजीणावस्था, (८ ) वस्तिप्रयोगकाल, 
(९ ) स्तेह, जल तथा आसव पानध्करने एर, ( १० ) कुछावस्था, (११ ) 
शोकावस्था, ( १२ ) तृषितावस्था, (१३ ) वृद्धावस्था, | १४ ) वालावस्था, 
( १५ ) मल-पूत्रादि वेगावस्था, ( १६ ) स्तानोत्त रावस्था, इन अवस्थाओं में सस्य 
का प्रयोग निषिद्ध है। 


* (३१ ) नाग्न चावणशडथ "मापन घम णएय 
ग्रतिमणेश्व विभय नस्ते कूमे तु पच्चया ॥ (ले मि०) 
( प)च ही डीजा। 
(7) ) “नस्य भिरोरिरेक प्रतिमओरोध्वपीटनन । 
घैेय प्रवमन चनज़स्त फर्म तु पश्चथा ॥! ( विष्णुराप्त ) 
( 3५ ) अवपीड पय्मन नस्य रेचन-नपंणम । 
प्रतिगर्णश्व धृमञ्च नस्द काने ते पडद्िपम ॥! ( विष्णुगरुभ ) 
२ (१ ) फफपित्तानिर से प्रतमच्यापरालके । 
दिनस्य मृश्यते नस्‍्थ रातावपष्युक्टे नें ॥" (जला ऊ जज ८) 
( 7 ) 'अथ नस्य प्रयोजयेत--प्रात उष्मणि, मध्याह वित्त, सायनिश्नोद्वके । 
(अर सू ?०) 
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३ “नस्थ त्वजेड्रोजनान्त दुद़िने चापनर्पणे। 
तथा सवग्रतिद्यायों सॉसिणी गरदूपित ॥ 
अजार्णों दतवन्तिश्च पानलेहोदकासव । 
क्रुद्द: भोवामिभृतश् तपानों उद्धाालकौ ॥ 
वेगावरोधी खातश्व रनुकामश्र वर्जग्रेन्‌ ॥ (शा उ ८) 


पद्म अध्याय २७३ 


वालक तथा वृद्ध के लिये नम्यकरम-अभाठ वर्ष की अंवस्था के 
वालक को नस्य दिया जा सकता है। ८० वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष को 
नस्य नहीं देना चाहिये। तात्पर्य यह कि ७ वर्ष की अवस्था तक बालक को 
नस्य नहीं देना चाहिये ।* 
विरेचन नम्य -तीक्ष्ण (सरसो आदि के ) तेलो से अथवा तीक्षण 
ओऔपधियो ( मरिच, पीपल, सोठ, सहजन के बीज आदि ) से सिद्ध स्नेह, क्वाथ, 
अथवा स्वरसो से शिरोविरेचनार्थ नस्य का जो प्रयोग किया जाता हैं वह 
पविरेचन-नस्य” कहलाता है। इसका प्रयोग शिर शूल, जडता, स्थन्द, गलरोग, 
शोफ, गरणडमाला, क्रिमि, ग्रन्यि, कु्ठ, अपस्मार, पीनस, जत्रूध्वंविकार, कफजरोग, 
स्वस्मग, अरुचि, प्रतिश्याय, इन रोगो मे लाभ करता है ।* 
विरेचन नस्य की मात्रा--शिरोविरेचन के निमित्त नासापुटो ( नाक वे 
छिद्दो ) मे तैल आदि को आठ ब्दे छोडना उत्तम, थें' बूद छोडना मध्यम्रः तथा 
चार बूर्दे छोडना अधम या कनिष्ठ मात्रा है? 
सुश्रुत ने मात्रा निर्देश करते हुए यह स्पष्ट क्रिया है कि प्रदेशिनी अड्गुली 
के दो पर्वों को तैल में डुत्रोने के पश्चात्‌ बाहर निकाल ले और उससे जो बूद 
निकले उसे ब्‌द का प्रमाण समझे । ऐसी ८ बदो की प्रत्येक नासपुट में अर्थात्‌ 
१६ बदों की प्रथमा या कनिष्ठा मात्रा मंने। मध्यमा मात्रा एक शुक्ति अर्थात्‌ 
३२ बदो की और उत्तमा मादठा पीणिशुक्ति अर्थात्‌ ६४ बूदों की माने । जयदास 
ने भोज के अनुसार स्वस्थ पुरुष के प्रायोगिक नस्य के लिये प्रत्येक नासाप्रो 
में आठ बदें, तथा स्नेहनार्थ प्रायोगिक के द्िंगुण अर्थात्‌ शुक्तिप्रमाण (३२ 
ः मा मनन कम 
? (3 ) अष्टवर्षस्थ वालस्य नस्यकर्म समाचरेत्‌ | 
हु अशीनिवर्षदृ्श च नावन जैव दीयते॥।! (शा उ अ ८ 375 
( ॥ ) “न नस्पमूनमप्ताब्दे नाइतीताशीतिवत्सरे । (अद्व सू २०) 
२ (3 ) 'अथ वरेचन नम्य् आर्य तैले सुतीक्षगक । 
नीक्ष्णमेपजमिद्वेर्वा रह काये ससैस्तथा ॥ (जञ्ञा उ अ < ) 
( 7 ) विरेचन शिर शुलजाइ्यस्यन्दगल्गमये । 
ओफगण्टकमिग्रन्थिकुष्ठापस्मारपीनसे ॥(अ ढ़ सू २० ) 
( मा ) “अध्वेजन्नगते रोगे कफजे स्वरस्क्षये। 
अगेचके प्रतिय्याये शिर शुले ते पीनसे ॥ 
ओफापस्मारकु्ठपु नस्‍्य वैरेचन ६2 ?( हे उ ८) 
, ५ ग्स्थयोरष्टी पद चत्वास्थ्व द्व 
कप बन मम शक ॥ (शा उ अ ८) 
* न्द्व पट वा *क वा ययाव॒लम्‌ ] 
| हा ! पल प्रभाणममिनि्दिशेव ॥ (सिम 0) 


१८ का० 
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ब्‌्दे ) मात्रा का आदेश किया है। साथ ही यह मी कहा है कि दोपोच्छाय कै 
अनुसार हिगुण, त्िगुण तथा चनुगुंण मात्रा का व्यवह्वार भी कर सकते ह । 
वाग्मठ ने इस नस्य की 'मर्श” सज्ञा दी है तथा इसकी उत्तम मात्रा १० विन, 
मध्यम मात्रा ८ बिन्दु, और कनिष्ठ मात्रा ६ बिन्दु लिसी हैं ।' 


शिरोविरेचन नस्य के भेदू--( १) अवपीड तथा (२) प्रथमन ये 
दो विसेवन नस्य के भेद हैं। तीक्ष्ण औपधियों के कर्क को नासापुटों में 
निचोडने से जो रस निकलता है उसे 'अवपीड' कहते हैं। तीव्ण ओपदो के 
चुर्ण को ६ अडयुल लम्बी और दो मुँहवाली नलिका में भरकर उसके एक सिरे 
को नाक में लगाकर दूसरे सिरे प॑र मुँह से एूँक देने को 'प्रवमन नस्य कहते 
हैं। नासापुटो मे अवपीडन ( निचोड ) कर प्रयोग करने से “अवपीड नव्य 
तथा नासापुटो में प्रघभन ( फूकने ) करने से 'प्रधमन नस्य” कहा जाता है। 
चरक ने 'प्रवमन” को 'घ्मापन कहा है। इसका कर्म देह-ल्लोतों का विशोधन 
करना है ।* 
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१, (3 ) तत्य प्रमाणमष्टी विन्दव", प्रदेशिनीपवेद्रयनि सता प्रथमा मात्रा, द्वितीया 
थुक्ति , तृतीया पाणिशुक्तिरित्येतास्तिस्नो मात्रा यथावर प्रयोज्या: ! 
(सु चि, अ, ४० ) 
( 7 ) 'लेहस्य चास्प-मध्यमोत्तमप्रमाणान्याह--तस्येत्यादि । तस्व खेंद्रस्य 
अष्टाविति प्रत्येक नासापुट्यो , एव पोड्श विन्दवः) > २ » मध्यमा 
मात्रा शुक्ति्ान्रिंशद्‌ विन्द्रव । उत्तमा पाणिशुक्तिश्चतु'पष्टिनिन्दवः । गयी 
तु भोजदर्शनात स्वस्थस्थेव प्रायोगिके नस्ये प्रत्येक नासापुट्योरष्टविन्दव' 
खेहनार्थे तद्द्विगुणाः शुक्तिप्रमाणा इति प्रतिपादयति ॥ तथा च भोज”: 
प्रायोगिक स्नैहिक च द्विविष नस्यमुच्यते। प्रायोगिके विन्दवो७््टी लहिके 
घुक्तिरिष्यते ॥ दोषोच्छाय समासाद दाद द्वि त्रि-चतुर्गुणम्‌ ।? ( बल्दण ) 
«. (77 ) मपंश्र प्रतिमर्शश् द्विधा खेहोउन्न मात्रया । 
प्रदेशिन्यड्रुलीपवेद्यान्मप्समुद्धृतात_॥ 
यावत्पतत्यसौ विन्दुदंशाष्टी बट करमेण ते 
मर्गस्थोत्कष्टमध्यान्ता मात्रास्ता एव च क्रमात्‌ ॥? ( अ. हू सू २०) 
> (३१ ) अचपीटप्रधमनी द्वौ भेदावपरी स्वतौ। 
शिगेविरेचनस्थाश्र नौ तु देय यथायथम्‌ ॥? ( श्ञा छ. ८ ) 
(ग ) 'कल्कोकृतादौपधाध पीडितो नि'सतो रस । 
सोघध्चपीट. ममुद्दिष्टस्तीष्णद्ज्यसमुझ्धव* ॥ 
पढडुला द्विवक्त्रा या नाटीचूर्ण तया धमेत । 
तीछ्ण काे मित वक्‍त्रपाति प्रधमन हि तत्‌ ॥? (जा उ- ८ ) 
(॥॥ ) 'चूर्णस्थाध्मापन तद्धि देदस्नोतोविशोधनम्‌!” (च सि.अ ९) 
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(्‌ कप 
नस्य कम में ओपधघ द्रव्यों का प्रमाण--नस्य कर्म मे तीक्ष्श भौषध 
द्रव्य $ थार, हींग यवप्रमाण, सघानमक १ माजा, दृध ८ शाण और जल 
है कप तथा मघुर द्रव्य [ मथु-मित्री आदि ) १ कर्ष तक ग्रहण करना चाहिये ।* 


अवरपीदह्ध नम्य के उपयाग--गलरोग, सन्निपात, निद्राधिक्य, विपम 
ज्वर, मनोविकार तथा कृमिरोग ( शिरप्रदेश मे ) मे इसका व्यवहार लाभप्रद 
होता है ।* 

प्रधमन नस्य के उपयोग--उन्माद, अपस्मार तथा विषदिकार आदि 
अति कठिन विकारों में तथा मूर्च्छा भादि को अवस्था में प्रधमन नस्य का 
उपयोग करना चाहिये ।* 

स्नेदइन नम्य की कटपतना--इसका कर्म बृंहण होने से इसकी सज्ञा 
वृहणा-नस्य' भी है। मर्श और प्रतिमर्श ये दो भेद स्नेहन नस्य के माने गए 
हैं। मर्श की तपंणी मात्रा मुख्या या उत्तमा आठ दाण की, मध्यमा मात्रा 
चार शाण की और कनिष्ठा मात्रा एक शाण की कहीं मई हैं। यह मात्रा 
प्रत्येक नासापुट मे देनी चाहिये। दोषो के बलावल का विचार कर मर्श को 
नात्रा दो-तीन वार आवश्यकतानुसार दे सकते हैं। इसका प्रयोग एक दिन 
अथवा दो दिन के अन्तर से करना श्रेयस्कर है अर्थाव्‌ प्रति तीसरे, पाँचवें, 
अथवा सातवे दिन इसका प्रयोग करना चाहिये।* 

चृद्दण नस्य में स्नेह का ग्रद्धण--वात तथा कफ़ के विकार मे वैल 
का, स्वतन्न वात विकार में वसा का, तथा पित्त विकार मे छत और मजा का 
ग्रहणा करना चाहिये । अणु तैल, नारायण तेल, मापादि तैल अथवा जिस-जिस 
दोष की शान्ति के लिये नस्य का प्रयोग करना अमीष्ट हो उस-ठस दोष 








२. “'नस्यकमणि द्वातवब्य झाणैक तीक्ष्ममौपधम्‌ । 
हिहु स्थायवमात्र तु मापैक सैन्धव मतस्‌ ॥ 
क्षीर चवाश्मराण स्यात््‌ पानीय च॒ त्रिकार्पिकस्‌ । 
कार्पिक मधुर द्वब्य नस्थकर्मणि योजयेद ॥(शा उ भ ४) 

२ 'गलरोंगे सत्रिपाते निद्राया विपमज्जरे । के 
मनोविकारे क्रिमिपु युज्यत्ते चावपीडनम्‌ ॥? ( शा, डउ अ. ८ ) 

३ “अत्यन्तोत्याट्दोपेपु विसशेषु च दीयते। - 
चूर्ण प्रधमन पौरीस्तद्धि तीक्षमतर यते था? (जला उ. अ, ८ ) 

४ मर्शश्व प्रतिमर्णश्व ठी भेदौ खेहने मतो। 
मर्शुस्य त्॑णी मात्रा मुख्या शाणे स्मृताष्टमे ॥ 
मध्यमा च चत॒ःशाणैद्दीना श्ञागमिता स्थूता। 
ए्कैकसिमस्तु मात्रेय देया नामापुटे बुध ॥((शआ ठ. £ ) 


# 
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हक. 


के च्् का 
के प्रशामक औयवों से सिद्ध किए हुए घुत तथा तेल का श्यावश्यक्र 
प्रयोग करना चाहिये ।* 


बृंहण नम्य का प्रयोग--क्षय से उत्पन छिर, नासा, और आँख के 
रोगो मे, सूर्यावर्त, अर्थावभेद, दन्तरोग, दुर्बलता, मन्‍्या, वाहु और अस के 
रोगो मे, मुखशोष, कर्णनाद तथा बात-पित्त विकारों में, अक्ालपलित, शिर, 
दाढी तथा मूँछो के केश झड़ने पर बृहण नस्य का प्रयोग किया जाता है ।* 


प्रतिमशश की भात्रा--मर्श तथा प्रतिमर्थ की मात्रा प्रत्येक नासापुट में 
दो-दो दूँद है । यह मात्रा घुतादि स्नेह से दिए जाने वाले प्रतिमर्ण की है। नस्य 
में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यो की मान-मर्यादा इस प्रकार है -- 

प वृद-? शाण। बूद के मान का वर्णन किया जा चुका हे ।* 

प्रतिमर्श नस्य का समय--प्रतिमर्ण स्नेह नस्य हैं) इसका प्रयोग 
उभय कर्म ( स्नेहन तथा विरेचन ) के लिये होता है। इसके प्रयोग के निम्ना- 
द्वित १४ समय शास्रो मे प्रतिपादित है। जैमे--( १) प्रात.काल, (२) 
दन्तघावन के पश्चात, (३ ) घर से वाहर निकलने के समय, ( ४ ) व्यायाम 
के पथात्‌ (५ ) मार्ग चल कर आने पर (६) मैथुन के अन्त में, (७) 
मल, ( ८ ) मूत्र त्याग के वाद, ( ९ ) नेत्राशन के बाद, (१० ) कवल-वारण 
के अन्त मे, ( ११) भोजन के पश्चानु, (१२) दिवाशयन से उठने पर, 
(१३ ) वमन के अन्त में तर्था ( १४ ) सायंकाल ।* 


चरक ने सम्पूर्ण नस्यो को कर्मानुसार तीन भागों में विभक्त कर वर्णवे 
किया हैं। यथा--( १ ) रेवन ( गिरोविरेचन ), ( २) तपंण ( शिरस्तपंण ) 
हि करत आम 806 7 लक २4 धक्के लक 020 कल किरीद शलेरकी लि 2026 
१ (१ ) 'तैंल कफे स्याद्‌ बाते च केबले पवने बसान्‌। 
दद्यान्नस्य सदा पित्ते सर्पिमंत्नानमेव अर ॥? 

(97 ) “नित्य स्वादणुनेलेस तथा नारायणेन वा । 
मासादिना वा सर्पिमिस्तत्तदभेषजसाथितै ॥7(श्ा उ अ- ८) _ 

२ अथ क्षयनिभित्तासु यवास्व्र छहर्ण द्वितम्‌ ! 

- शिगेनासाक्षिरोगेपु सूर्याव्ताधमेदके ॥ 
इन्तरोंगे बले हीने मन्यात्राहजे गये। 
मुसझोप कर्णनादे बानपित्तन्यद्रे तथा॥ 
अकाल्पल्ति चेच. केशब्मश्रुप्रयानने । 
घुन्यने बूहत नस्‍्य स्नेहेवा मपुरद्रव-॥ः 

३ प्रमाग अनिमशेन्‍्य बिन्दुद्विनवमुच्यत्त। (अ हू सृ २९) 

४-(7)च सि अ ०, (7) शोच्वाउ अ ८, | 


च्ब्य 


जकन “< है 
73७: अंग 


बचा है 
25 पतन: 


का ४ 


कलन्‍भशा डिश रा भा 
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और ( ३) शमन | इलेंप्मिक भिरोविकार में जैंसे-स्तम्म, संत्ति, ग्रुर्ता, 
आदि में रेचन ( शिरोविरेचन ) रस्य का प्रयोग करना उचित है । शिर कम्प, 
अध्दित भादि बातज शिरोरोग में तर्पण ( भिरस्तपंण ) नम्य का व्यवहार 
करना चाहिये । रक्तपित्त आदि देत्तिक विकारों मे शमतर नम्य का प्रयोग 
प्रणम्त है ।* ६ 


खरक ने रोग-भिषग्जितीयाष्याय ( वि० ८ ) मे फल, पत्र, पुष्प, मूल, कान्‍्द, 
निर्याम तथा त्वक्‌ भेद से त्ात प्रकार के शिरोबिरिचन-द्वव्यों का वर्णन किया 
है। इन द्वव्यी का चूर्ण बनाकर तथा उनसे स्नेह सिद्ध ऋर यवावश्यक यथा- 
विधि मस्यकर्म ( शिरोविरेचतार्थ ) करने का आदेश किया है । इसी प्रकार 
मधुर स्कन्ध के द्रब्यों से सिद्ध स्नेह को नस्प्र रूप मे शिरस्तर्पशार्थ भी प्रयोग का 


विधान दिया है ।* 


१--कर्मीलुसार नस्य के भेद 


ज़््रक नस्य 
___ काया 
| | | 
रेचन तपंण शमन 
सुश्नुत बे 
व अल 
५ | 
शिरोधिरेचन स्नेहन 
शाड्रंधर नस्य्‌ 
+ हा कर । 
कट रेचन ( शिरोविरेचन ) 
| है 
( बृहरा ) ( क्षण ) 
चाग्मट ४ 
वि मिक ट  जह "लक )। 
कक कल कन कह बृहण ही 
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प्रयोगालु सार नस्य के भेद 
छ्रक नस्य 
| | हा । 
नावन अवपीड. ध्मापन घूम प्रतिमर्श 
| | ( स्नेहन ) 
| | ( रेचन ) | 
स्नेहन शोधन ! 


| | किक, | 
शोधन स्तम्मन प्रायोगिक स्नैहिक वेरेचनिक 
(मन) (तर्पण) 








नकअज--+-+5 





सुश्रुत नस्य 
गम दम 
| | | 
अवपीड प्रधमन नस्य प्रतिमर्श 
| 20 7] 
॥ 
शिरोविरेचन स्नेहन 
दाग्मट न्स्य 
| | व की 
अदपीड ध्मापन मर्ल प्रतिमशे 
मल मल लि कील 
दिरोविरेचन 


दृहण--शमन 

इस उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि चरक ने सर्वप्रथम नस 
के कर्मानुमार तीन भेद किए हैं यथा (१) रेचन, (२) तर्पण और ६ है ) 
धमन | पुन. प्रयोगानुसार उसके पाँच भेदो का वर्णान किया है जैसे--( * ) 
नावन, ( २) अवपोड, ( ३ ) ध्मापन, ( ४ ) धूम और (४५ ) प्रतिमर्श । 37 
स्नेहन और शोघन के भेद से दो प्रकार के नावनो का वर्णन किया हैं! 
प्रकार शोवन और स्तम्भन भेद से दो प्रकार के अवयीडो का वर्णन किया हैं। 
प्रायोगिक या शमन, वेस्वनिक तथा स्नेंहिक घमो का ग्रहण भी चरक ने 
प्मविव नाग क॑ अन्तर्गत किया है, क्योंकि थे भी ऊर््बभागहर अथर्ति 


घरीर के ऊब्वंभाग शिर स्थित अवयवो के मलो तथा दोषों का श्षोघन (निर्ह रण) 
और शमन करते हैं ।* 





८च मिथ ५९, 
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सुथुत्त मे सर्वप्रथम नम्य के दो विभाग कर्मानुसार किए हैं जेसे (१) 
क्षिरोविरेचन और (२ ) ल्ेहन । पुनः शिरोविरेचन के दो विकल्पो का वर्णन 
किया है जेंसे --( १ ) मवपीड और ( २ ) प्रधमन, स्मेहन नस्य के दो विकल्पो 
का भी अवात्‌ ( १ ) मर्थ और ( २) प्रतिमर्श का वर्णाव किया है।! वास्भट 
ने सर्वप्रथम मस्य के तीन भेदों का वर्णन किया है जेमे--( १ ) विरेचन ( २ ) 
बूंहण और ( ३) झमन । पुन विरेचन के दो भेद अर्थात्‌ ( १) अवपीड और 
(३) ब्मायन का वर्णान किया है इसी प्रकार वृहरा के (१ ) मर्थ तथा (२) 
प्रधिमर्ण का वर्गन किया है। तत्पश्चात्‌ शमत नस्य का वर्णन किया है । 
धाज्यर ने ( १ ) स्तेहन तवा (२) रेचन का वर्शान करते हुए कहा है कि 
इन्हे श्रप्रण- घबृहण और कर्षण भी कहते है ।* 

नस्य विधान--वायु तवा धूल से रहित स्थान में दन्‍्तधावन किए हुए 
तथा घमपान से झिर और गले को शुद्ध एव स्विन्न किए हुए मनुष्य को सीधा 
लिटा दे ओर उसके शिर को ईपत्‌ लम्बा फैलाकर हाथो तथा पैरो को भी 
फैना देवे और आँखो को कपडे से ढेंक कर तथा नाक को थोडा ऊँचा कर 
नासायुटो से कोप्ण नस्य द्रव्य की मविच्ठिन्न धार छोडे। नख्य औपध सोने, 
चाँदी तथा सोप के बने पात्रों से नासा में डाले अथवा नस्य ओऔपध से तर 
( अभिविक्त ) रई के फाहे ( प्लोत ) से युक्तिपूर्वक ओऔदवषधस्नेह या द्रव को नासा- 
पुटो में निचोडे ।? 


नस्य देने के समय शिर को हिलावे नही, क्रोध न करे, बोले नही, तथा 
छीके और हेसे भी नहीं। क्योकि ऐसा करने से नस्य द्रव्य नासा के अन्दर 
प्रविष्ट नही होता तथा कांच, प्रतिद्याय, शिरोरोग ओर नेत्ररोग उत्पन्न होते 


है ।” नस्य द्रव्य से श॒ज़ीटक मर्म ( अ्रूमव्य पर्यन्त नासाविवर ) की आप्लुत 
कर पांच, सात अथवा दश बच निने ना जग पाँच, सात अथवा दश अद्, गिनने मात्र तक रोक कर रखे, निकाले नहीं । 


7 (3)अ ह सू ञ २० शा उ अ 6 





$ सु चि भ ४०, 
3 'दिशे वात-रजोमुर्त कतदन्तनिधर्पणम्‌ । 
विशुद्ध धूमपानेन स्विश्नमालगल तथा ॥ 


उत्तानशायिन किल्नित्सलम्बशिरस भसरम ! 
आस्तीर्णइस्तपाद च वर्लाच्दादितलोचनम्‌ ॥ 


समुन्नमितनासाम्र वद्यो नस्वेनयोजयेत्‌ | 
कोष्णमच्छिन्ननार तर दमताराहियश्ुक्तिनि ॥ 
झुक्त्या वा यत्र युर्वेत्या वा प्लोतैर्वा नस्यमाचरेत्‌ 
(7 )सु चिभ ४० 


2४. नस्थेष्व[मिच्यमानेयु दिरो नैव प्रकम्पयेत । 
न कुप्येन्न प्रभाषेत नोच्हिल्देश हसेतथा ॥ इत्यादि | 


डा 


(शाउ अ <) 


#ध ही » 
7 


'प्क 


कय 


रह 
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० 
तत्पकचात्‌ बेठ कर नासा और मुख मे प्राप्त द्रव को अपने बाय॑ तथा दाहिने 
पार्व॑ स्थित पीकदान में धूके । सीधा मुख रख कर सामने न थूक । 


नस्य लेने पर परद्देज--नस्य लेने के वाद मनस्ताप, धूल तथा क्रीष 
का सर्वेथा परित्याग करना चाहिये । २ मिनट तक ( सो गिनने पर्यन्त ) सीधा 


लेटे रहना चाहिये परन्तु सोना ( निद्रा ) नहीं चाहिये । विरेचन नध््य लेने के 
पश्चातु घूमपान तथा कवलग्रह हितकर है ।'* 


नस्य प्रयोग के बाद उसके हीनयोग, अतियोग तथा सम्यक योग का भी 
ध्यान रखना परमावश्यक है। इनके, लक्षण निम्नप्रकार के होते हैं --- 


नस्य के सम्यग योग तथा शिरः्शुद्धि के लक्षण--नस्य के सम्यंगू 
योग से शिर तथा जब्रृष्व प्रदेश मे लघुता ( हलकापन ) का अनुमव होता है 


तथा मन निर्मल प्रतीत होता है। नासाज्नोतो की शुद्धि होने से तद्त व्याधियो 
का नाश तथा चित्त और इन्द्रियो की प्रसन्नता होती है ।* 


नस्य के द्वीन योग--होने पर मुख्खल, नासिका आदि मे कण, उपदेह 


( कफ से लिप्त की तरह प्रतीति ) शिर में भारीपन, तथा कफ का खाव होने 
लगता है।८ 


नस्थ के अतियोग --होने पर मस्तिष्क का स्राव, वायु की वृद्धि, इन्द्रियो 
का व्िश्रम ( नाश या विकार ) तथा शिर की शूृन्यता आदि लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ।* 

शिसोविरेचन नस्य का अतियोग तथा हीनयोग होने पर क्रमश वातप्न 
तथा कफुन्न चिकित्सा करनी चाहिये। शिरोविरेवन के सम्यक्‌ योग 
होने पर अर्थात्‌ शिर की सम्यक्‌ शुद्धि हो जाने पर घी से नासारनन्‍्त्रो का 
सेचन करे । इसका प्रयोग एक दिन तथा दो दिन के अन्तर से साहू, रे 
सप्ताह अथवा ३ सप्ताह, अथवा रोगमुक्ति-पर्यन्त यथावश्यक करना चाहिये ।' 





ी++++++__++++++++++++____++3__त॥त....नहनहैह8ह...0.000.0त.".ब-+ 


१? (3 ) नस्ये नीते मनस्तापं रज क्रोष चर सत्यजेत्‌ । 
शयीत निद्रा त्यक््त्या च प्रौत्तानो वाक्‍्शत नर- ॥ 
तथा बैरेचनम्यान्ते घूमो वा ऋलो दित- [ (शा उ अ ८) 
(7) सु चि अ ४०; 
.._ २ 'लाधव मनस- शुद्धिः स्रौनर्सा ज्याधिसक्षयः । 
चिक्तेन्द्रियप्रसादश्य शिरस शुद्धिलक्षणम्‌ ॥? 
३ “कण्ड्पदेशौ सुरुता स्लोतसा कफसंस्रव”। 
मूध्नि द्ीनविशुद्धं तु लक्षण परिकीतितम्‌ ॥7 
४ झा- उ, भ. ८; सु चि अ ४०; 
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यात से आकान्त रोगियों मे कभी-कभी दिन में दो वार भी नस्य प्रयोग की 
आवश्यकता होती है ।* 
कि 
न द्वव्यों का कल्क बना 
कर अथवा इनके क्ाथ में पिचु अभिषिक्त कर ययावश्यक १६ या ३२ या ६४ 
बूंद नासापुटो में निचोढे। रक्तपित्त के विवार मे क्षीणा पुरुष को शकेरा, 
#क्ुरम, क्षीर, छत, मास रस, इनमे से किसी एक का यथाविधि 'अवपीडननस्य 
आवश्यकतानुसार देवे ।* 
कृश, दुर्बल, भी तथा सुकुमार पुरुषों को और स्त्रियों को यथावश्यक्त 
यथायोग्य क्वाथ, स्नेह तवा कल्क का अववीड देकर शिर शुद्धि करे [* 


नम्य के अतियोग होने पर यत्ञ--मर्श॑सज्ञक नस्व तथा शिगोविरेचन, 
दानो के अतियोग होने पर अर्थात्‌ अधिक प्रयोग होने पर नानाग्रकार के व्यापद्‌ 
होते हैं। जेसे--दोपो का उत्क्रेश तथा क्षय प्रभृति, जिससे अमेक प्रकार की 
व्याधिया उत्पन्न होती हैं । अत. दोपो के उत्क्रेश होने पर चथा उनसे उत्केशजन्य 
रोग होने पर वन तथा विरेचन का यथावश्यक प्रयोग करना उचित है। 
इसी प्रकार दोयो के क्षयजन्य व्याधियों के उत्पन्न होने पर यथायोग्य बृहरा का 


प्रयोग करना चाहिये 
वास्मट ने कहा है कि नस््य कर्म अथवा शिरोविरेचन किये हुए अथवा 
करते हुए पुरुष को सदा उप्ण जल का ही व्यवहार करना उचित है। इस कर्म 
करने वाले पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिये तथा मल-मृत्नादि के वेगो को 
रोकना नही चाहिये । इस कर्म में मैथुन, व्यायाम, क्रोच, शोक, हिम ( शीत ), 
आतप (घुप ), प्रवात, मद्मपान, उत्कटयान का सेवन, भार्ग चलना ( पेदल 
» हानानिशुद्धे भिरसि कफवानन्नमाचरेन्‌ । 
सम्यस्बिशुद्धे द्विरसि सर्मिनंस्थ निपेचयेद्‌ ॥ 
एकान्तर द्वयन्तर वा सप्ताह वा पुन पुन । 
एकर्विद्निरात्र वा यायद्रा साधु मन्‍्यते | 
मारुतेनामिमूतस्य वाध्त्यन्त यस्य देहिन 
दिकाल चापि दातवब्य नस्य तस्य विजानता #! ( सु चि अ., ४० ) 
7? सुचि अ ४०-४४ इ सु चिआ ४०-४५ 
४ “मर्श चभिरोविरेके च व्यापदो विविधाः स्वता । 
दोषोछंशात क्षयाश्चव विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌॥ 


दोषोतछेशनिमित्तासु युम्म्याद, वमनशोधनम्‌ ! 
अथ झ्यनिमिन्षासु यथास्त्॑ डृदण हितसे ॥ (शा उठ. अ. ४ ) 
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कषपाए । ऋपिर शोपना, इत्यादि निधिद्ध है। इस कर्म करने वाले को लितेन्द्रिय 
हपा रादश्यर ह। इसे नीच, अन्युध उपधान, दिवास्वप्त तथा पूम एवं धुत 


ही व 
त्रास्त कम 
दल मृझशय पर नाग है। प्राचीन काल में गुदा मार्ग से छिसी भी द्रव 
, कोश्डइदाधरद तथा आया को सबल दसाने के लिये 
सत्र इक करन अल ्क 


अशया याद इस इबाशव का यम मय मे प्रयोग होता था अस- ४ग 


है छ वा ३द/ जिन ह या पा । सम्प्रात एस प्रगाज के यत्ष रवर के दल प्रार 
जप टू डे 2 | हर रॉ कक अप $ लेप 5 एह7इ पल जब उस या मंध्य 
कफे है है, पिंक थे समान ही दो निशा यार मय होते है जीर उसका मद 
हर हर भर -. ग्स्प 
झाण मे पदुप्र/५ हि # | एगशा एए सुत सापप ख के पाष से शय मे डर 


का रा कप ब्कक ब 0 2 क> ज् 5; 7 328 | एन 

आए गो 4# पी कट: इज इहडिंदराड ने प्रजा करादा जागो छ्े | जल ण्ः ् 
लक + हा 7 हु" | रा 

दी ल महए आह थी एहदय डर झोहने मे रीपधयाथ या द्रव उत्म सता 


हुष्मा्न दास शाप में प्रशित होता ईहं। 
दइगपए। एम वधिशिध्ा तथा रस बल्लियत 


ऊू 
0४ कब्ट्ू ड ट््ड बी लक है 


दाह क थे पुहडा ४ अजर पड़ दरारा ) गष्पोश में भधया सघ्शाों में योपषध 
गर्व प्र ४ कक हा कफीओं हुएा का ये हिफिबिए मे दालओ 3 । सनिशप मेष कि 
गुदा ४० हर्ऋओ हरा कंपवा बोडि दशा गट्जियात ही मजायना में हो 
श्श्माए मे पहराया हिय उसे वबिश्निर में बज़ डी! 
| कट />० $ | सिल+ शरिदवम, था आह्यापग 


४ शेड कक पक है हे ॥ कहर बह मे कै 


हज द्राटाज ४ कक इपिलके अधिक दोपायटिि का श्र धशाख 
६ ५6 + मीन मत तडशआक आप क्‍िल प्रयिक्ियी कप मापा | दन्नश्म॑ं 
न ६ इह्का द्फ रह *उ 5 है लुक कर ५ प्र तल घाः 2१७ 
कप एड 

के के 2 ू री 2 4 ले 

2 है है हल के कुछ 25 
कि दर +- ० ७ कक 5 ५. 
ई 2 जा 8 रह 5 2 3 5६ आल 

डे पु 5 « ६6६ “शक कि » दे ४ टू 7४ -४ ०. हे ] 


+ 
र्न्ड + जक् च्पु कि 


6 ४ +४..६० हैंड ही भले 
५ 
ले जे 5 ला ड्ड 


ऊ 2. 7+ ->बऊक लड़ 


ही +क ४. ४ फ्िफुआ हि एंड र 


मा ४ हम ग न्न्न.. न 
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कर्म मूत्र था मेंद्‌ मार्ग द्वारा मूत्राशयशोधनार्थ तथा बृहणार्थ किया जाता है 
अत. इसको उत्तर वस्ति कहते है ।* 

ह निरूद यस्ति- शरीर के दोष तया मलो को निकालने ( नि्हरण करने ) 
मे हसका नाम 'निरह बस्ति! हैं। बय स्वापन तथा आड़ स्थापन इस कर्म 
का फल होने ने इसको जास्थायन बम्ति भी कहते हैं। कर्मभेद से इसके अन्य 
अमर विक्त्य है जैम--उत्फेशन, सेशोधन, संशमन लेखन, वाजीकरण, 
मायुत लिक बापन, सुत्स्‍्ध तथा सिद्दवमस्ति । इनका वर्णन यवास्थल किया 


जायगा । मिटदवस्ति शोधन तथा लेखन कर्म हारा शरीर को शुद्ध करती है ।* 


अनुवासन बम्ति-यह स्तेंहब्रवान बस्ति है। इसका कर्म स्नेहन तथा 
बृहंगा है । यह शोवन के समान मल का निर्देसस्‍्ण करने पर भी दुर्बलता नहीं 
उापन करती । कितने आचार्य इसके ग्रहण कर्म करने से इसे शोबन के अन्तर्गत 
नहीं मानते । धरीर मे रह कर ( अनुवास कर ) भी दूषित नही होने में तथा 
प्रतिदिवस दिये जाने में अनुवासन बस्ति! कहलाती है । इसका विकल्प 
मानावरित है मात्रों हे विकल्प होने से इसे 'मात्रावस्ति” कहते हैं जैसे-- 
पट्पलप्रमाखा, थिपलप्रमाग्या मात्रावस्ति इत्यादि । यह स्नेह मां की होती 


है भर इसका निर्धारण रोग तथा रोगी की अवस्था तथा बलावल को देख कर 
किया जाता है। पदपलमात्रा बम्ति को श्रेठा, त्रिपल को मध्यमा तथा १३ पल 


को ऊकनिष्ठामात्रा बस्ति कहते हैं ! 
झआस्यापन वंरस्ति की उत्तम मात्रा १३ अत अर्थात्‌ २४ पल ( ९६ तोला ) 
मात्रा रे४ तोला, मध्यम मात्रा १२ तोला, और 


होती है। भरुवासन की उत्तम मे 
करवा ध्वोकाहै। वात नत्या है। अवस्था के अनुसार आस्थापन की मात्रा £ वर्ष के 


कनिष्ठ मात्री ५ तोल 
दरधा5नुवासाख्यी निह्ड्श्व ते प्रम्‌ ! 


» (६३) ध्वस्तिदि 
ये जेदैदीयते सी स्थाठनवासननामर्क ॥ 
से निगबते 7(शा 3 अ ८) 
बासनो बस्तिरत्तर !! (अ हू सू १९) 
ध्यदा तृत्तरेग मार्मेण मेढादिना दीयते इत्युत्तरवस्ति 7 ( अरुणदत्त ) 
पैरनिगोहगाद्वा निरूह , वेय -स्थापनादीय स्थापनादहा 
भशलिक $+ प्रसय पर्यायइ्टन्दो यापनों, 


(5 ) तस्य मेदा --उत्कें शन, सभोधच सशमन+ लेखन, 


माधुतिलिकन । ( अ- सू २८ ६ 
2. सु चि. अ- रै५ 
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वालक के लिये १ पल (४ तोला ) की होती है। इसके अनन्तर ११९ वर्ष तक 
के बानक के लिये प्रतिवर्ष एक एक पल बढ़ाता जाय बर्थातु १२ वर्ष के बालक 
की पूर्ण मात्रा १९ पल ( ४८ तोला ) होनी चाहिये। १२ वर्ष के वाद १८ वर्ष 
तक प्रतिवर्ष २ पल के हिसाव से बढावे अर्थात्‌ १८ वर्ष के पुरुष के लिये पूर्ण 
मात्रा २४ पल ( ९६ तोला ) होगी । पुन १८ बर्ष से ७० वर्ष तक के लिये यही 
मात्रा रहेगी | ७० वर्ष के बाद २० पल की मात्रा ( ८० तोला ) होगी ।' 


माघुतैलिक बस्ति में अवस्थानुसार जो आस्थापन बस्ति की सात्रा 
बतलाई गई है उससे एक चतुर्थाश न्‍्यून मात्रा ग्रहण करनी चाहिये। इस 
माघुतैलिक वस्ति का ही पर्याय यापन, युक्त-रथ, और सिद्ध वस्ति है ।* मधु और 
तैल की प्रधानता होने से इसको माघुतेलिक वस्ति कहते हैं । 
उत्तर बस्ति-- पुरुषो के मूत्र मार्ग मे तथा स्त्रियों के मूत्र तथा योनिमार्ग 
मे पिचकारी के द्वारा जो औषध द्रव का प्रयोग किया जाता है उसे 'उत्तर- 
वस्ति” कहते हैं। उत्तरवस्ति के भी अनुवासन और निल्ह ये दो भेद होते हैं । 
केवल स्नेह से जो उत्तरबस्ति दी जाती है उसे अनुवासन और क्लाथ आदि की 
“ जो उत्तरवस्ति दी जाती है उसे निरूह उत्तरवस्ति कहते हैं ।* 
वस्तिं देने के कम--क्रमण ३० बस्तियों के प्रयोग को कर्म-बस्ति कहते 
हैं यह क्रम इस प्रकार का होता है जेसे--आरम्म में एक अनुवासन तदनन्तर 
एक ब्ास्थापन तथा एक अनुवासन का क्रम १२ तक अर्थात्‌ वारी वारो से १२ 
आस्थापन कौर १२ अनुवासन इस प्रकार २४ बसच्तियाँ, पुन अन्त में £ 
अनुवासन वस्तियों का प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार प्रारम्म में ९ अनु 
वासन, मध्य मे १२ अनुवासन तथा अन्त मे ५ अनुवासन और मध्य के १२ 
आस्यापन, कुल मिलाकर ३० बस्तियों का एक क्रम होता है जिसे “कर्म वस्ति' 





* च सिभ्रर३,अस सूर५ 
२, ( 3 ) भिरूद्मात्रा प्रसतार्धमाण्ये वर्ष, ततोडर्धप्रसतामिदृद्धि- ! 
आदादशात्‌ स्थात्‌ प्रखतामिद्दद्धिरष्टादक्माद ढादशत पर स्युः ॥ 
आसप्ततिसस्‍्तदिद्दित प्रमाणमत पर पोडशवहिधियम्‌ ५! (च सि अ. ३ ) 
( भी ) 'पटपली तु भवेच्छेष्ठा, मध्यमा त्रिपली नवेत्‌। 
कनीयस्यप्यर्धपला, त्रिधा माम्राइ्नुवासने ॥ ( नि. स व्याख्या से उदधूत ) 
(77 ) “यथास्वमास्थापनमात्रा पादहीना माधुपेलिके प्रयोज्या 7? 
(भससूअ +२९) 
8. 'मधुमैल्माधान्यान्माधुतलिक* ! (अ से सू २९) 


+तस्य पर्यायश्नम्दो यापनो, युक्तरथ-, सिद्धस्तिरिति !! / सु चि अ- १७ )। 
४. यदा सूत्तरेण मार्गेण मेदादिना दीयते इत्युत्तरवस्तिः ।? ( अरुणदत्तः ) 


पग्चम अध्याय श्ट५ 


रहते हैं ।? इसी प्रकार प्रारम्भ मे एके अनुवासन, मध्य मे एक आस्थापन और 
ण्क अनुवासन के क्रम से ६ आत्यापन और ६ अनुवासन का प्रयोग और अन्त 
रे हे अनुवानन या प्रयोग अर्थात्‌ १५ वम्तियों का प्रयोग 'कान वस्ति! कहलाता 
है! आदि में शक अनुवासन पश्चात्‌ सध्य में एक आस्थापद और एक अनुवासन 
के कम से ३ आन्‍्यापन और ३ अनुवासन का प्रयोग और अच्त में १ अनुवासन 
का प्रयोग इस प्रकार ८ बस्तियों के प्रयोग को योग वस्ति” कहने हैं ।* तात्पर्य 
पह कि उपयुक्त प्रयोग क्रम के भेद से बस्तियों के (१ ) कर्म वस्नि, (२) 
काल बस्लि और ( ३ ) योग वस्ति ये तोन भेद होते हैं । 

चस्ति देने फे लिये जो पिचकारी बनाई जाती है उसे 'वहघ्ति यत्र कहते 
हैं। प्राचीनकान में मेंसा आदि पश्मुओ के बस्ति ( मृत्राशय--प१08७ए 
0|8006% ) को सुय्रा कर उसे स्वच्छ कर लेते थे और उसका फैकना बनाकर 
उसमे घातू, हाथी दाँत आदि की नली वाचकर उसका वस्ति यत्र बनाया जाता 
था। निसह तया अनुवासन वल्ति यत्र के फ्रेकने में जो नली लगाई जाती: 
थी उसको वल्ति नेत्र कहते ये । उन्तर वस्ति यत्र में जो नली ब्रांधी जाती थी 
उसका नाम चरक से (पुष्पनेश” दिया हैं। वस्ति नेत्र के मध्य मे एक 'कर्शिका! 
बनी होती थी जिससे वह ( वल्तिनेत्र ) प्रमाण से अधिक मलह्वार था मृत्रमार्ग 
अथवा अपन्यपय में प्रवेश न कर सकती थी। वस्तियत्र के मूत्र मे फूकना 
बाँधने के लिए दो कर्शिकार्य वनी होती थी। प्राचीन वस्तियत्र का यही स्वरूप 
सक्षेप में है। आजकल अनेक प्रकार के रवर, एनामिल अथवा काँच या 
घातृ का वना हुआ एनिमा या इसकेत के नाम से इस कार्य के लिये यत्र 
उपनब्ध होते है । इन्द हम “बस्ति यत्र” कह सकते हैं और उनका प्रयोग भी वस्ति 
कर्म के लिये सुविधापूर्वक कर सकते है । 

बस्ति की उपादेयता--स्तेहादि कर्मा में कर्म को आचार्यो ने प्रधान माना 
है । क्योकि इसमे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । बस्ति कर्म मे श्रयुक्त होने वाले 
द्रव्य अनेक गुणवाले होते हैँ अत' नानाविब द्वव्यों के सयोग से यह दोषों का 
स्मोधन, सक्षमन, सग्रहरा आदि कर्म करते हैं। यह क्षीणशुक्र पुरुष के लिये 
बाजीकरण का कार्य भी करता है। कृश पुरुषों को पुष्ट बना देता है अर्थात्‌ 
कम ध्॒राक्त स्‍्नेद्र एक पद्चान्ते, दाद» स्थापनानि थे । 
वस्निर्खिशदितीरिता ॥(अ से सू २८) 


सान्वासलानि कर्मव ) 
> काल. पश्षदओआकोउ्र प्राक स्नेहो:न्ने श्रवस्तथा । पदपश्न वस्त्यन्तरिता । 
ह (#ससू २८) 





३ ध्योगोइ्टी वस्तयोउत्र तु । त्रयो निरुद्धा स्नेदाश्य स्नेहायाश्वान्नयोरुसों ।? 
( अमस् सू ग्८) 


श्८द कफाय-सि कित्सा 


वृहण कम भी करता है, स्थूल पुरुषों को हृश करता है। नत्रो में बल प्रदान 
करता है। वलि-पलित का नाझ कर वय स्थापन भी करता है ।* 

बस्ति कर्म के सम्यक्‌ प्रयोग होने पर शरीर उपचित होता है, बल, वर्णा, 
आरोग्य तथा आयु की वृद्धि होती है। इससे अग्न, मधा, स्वर तया सुखायु 
प्राम होता है। यह सर्वथा लाभप्रद होता है तथा आवाल-चूद्ध के लिये निरापद 
है। यह घरीर से विट, “ठेप्म, पित्त, अवोबात, तथा मूत्र प्रभृति मतों का 
निहंसण कर शरीर को दृढ बनाता हैं तथा युक्र ओर वल को प्रदान कर झरीर 
को निरोग रखता है। इससे वात, पित्त, कक तथा रक्त के विकार शान्त होते 
हैं, यह दोपो के ससर्ग तथा सन्निपात सभी अवस्थाओ मे प्रशस्त है ।* 

ज्वर, अतिसार, तिमिर, प्रतिश्याय, घिरोरोग, अधिमन्ध, अदित, आलक्षेपक, 
पक्षाघात, एकाड्वात्त, सर्वाद्भधवात, आष्मान, उदरशल, योनिशूल, मूत्रश्नकरा, 
शूल, वृद्धि, उपदण, आनाह, मूत्रकृच्छ, गुल्म, वानरक्त, वातोदावत, मृत्रोदावर्त, 
पुरीषोदावर्त, शुक्रनाण, आतंवनाथ, स्तन्वनाश, हृद्रोग, हनुग्रह, मन्याग्रह, शर्करा, 
अबमरी, मूठ्गर्भ, प्रवृति रोगों मे वस्ति के प्रयोग से लाम होता है। अत. इसका 
इन रोगो में ययावश्यक प्रयोग करना चाहिये !* 





४. सु चि अ. ३५। 
7 (३ ) 'घरीगोपचय वर्ण वल्मारोग्यमायुपः । 
कुम्ते परिवृद्धि च वस्ति सम्यगुपासिन-॥? (मु चि अ. ३५) 
( 9 ) 'वल्तिवेयस्स्थापयिता चुखायुवेत्य प्िमेषास्व॒रवर्णेकच्च 
सवार्यथकारी शिशुवृद्धयूना निरत्यय-.. सर्वेगदापहश्व ॥ 
विद्यलेधपित्तानिलमृत्रकर्पी दा्ढ्यावह: झुक्रवलप्रदश्व । 
विश्व क्स्थित टोषचय निरस्य, सर्वान्‌ विकारान्‌ अमयैन्निस्द: ॥? न्‍ 


(च.सि-अ २) 
«५४ ) ल्लिवंति च पत्तेच कफे रक्ते च झशस्यते । हा 


स्ंमर्ग सन्निपाति च वस्तिरेव हित: सदा 0 (सु.चि अ ३५) 
(7४ ) “तत्न स्नेहादीना कर्मणा वस्तिकर्म प्रधानतममाहुराचार्या-, कस्मात्‌ ? अनेक 
कर्मकरत्वाहस्ते , इह खल वस्तिर्नानाविषद्रव्यसंयोगाह्ोपाणा सशोपन- 
“ सशमन-सग्रहणानि करोति, क्षीशझ॒ुक्र वाजीकरोति, कृ्श बुहयति, स्यूल 
कर्षयनि, चलन्लु प्रीगयति, वलि-पलितमपहनित, वय- स्थापयनि 7 
( सु. चि. भ. ३5 ) 
ब्वरातीसारनिमिरप्रतिदणयन्तिरे से गाविमन्थादिताश्षिपक पश्षावानिका ह स व जि - 
सोगाब्मानोंदर-वोनिशुल-अर्फग-बुरूझबूद्धि-उपठ आानाइ-मत्रह्च्छ - गुल्म-बानशझ्ो 
वित-बात मूत्रपुरीपोदावले-झुक्कात॑वस्तन्यनाथ- दृद्धनुमन्याबइ- घकराटमरी मूठ गर्म 
प्रयनिषु चात्यर्थमुप्थुज्यते ? (ज्षु चि.अ ३५) 


३. तथा 


पञ्चम अध्याय २८७ 


इनके अतिरिक्त जिनका गरीर स्तव्य॒ तथा सकुचित हो गया हो, जो पज्धछ 
हो, जो भग्म मे पीडित हो, वायु जिनकी बझ्ालखाओं मे सचार करती हो, ऐसे 
रोगियों को वस्ति देनी चाहिये, जिनका उदर म आह्मान ( फूल गया ) हो तथा 
जिनकी आँतो में मल की गा पड गई हो, भोजन मे अरुचि हो गई हो, तथा इस 
प्रकार के अन्य कुक्षिविकारों से जो पीडित हो उन्हे वस्ति देना अभीष्ट है। जिन 
त्लियो को वातोपद्रववश गरभंधारण नहीं होता हो तथा जिस प्रुरुष की इच्द्रिय- 
( शिइन ) शक्ति क्षीण हो गई हो और वह कृश हो गया हो ऐसे पुरुषों के लिये 


वस्ति का प्रयोग प्रञनस्त है ।* 

शाखागत, कोष्टणत तथा मर्मंगत, अर्थात सभी व्याधियों मे यथावश्यक 
बस्ति का प्रयोग अभीष्ठ है। क्योकि सभी विकार वायु के कारण होते हैं और 
वायु की शान्ति के लिये वस्ति से बढ़ कर कोई चिकित्सा नही है । वायु ही विष, 
मृत्र तथा पित्तादि मलो के आशयो का विक्षेप तथा सघात करने वाला है। अत 
इन विकारो की शान्ति के लिये वस्ति का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। यही कारण 
है कि बस्ति चिकित्सा को चिकित्सार्थ अथवा सम्पूर्ण चिकित्सा माना गया है ।* 

निरूह वस्ति द्वारा सम्पूर्ण शरीरस्थित मल तथा दढोप बाहर निकल बाते 
हैं जिससे शरीर शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इससे द्रीर के सभी स्रोत मल 
तथा दोष से रहित हो जाते हैं । पुन निरूह के पद्चाव॒ अनुवासन वस्ति के प्रयोग 
सै शारीर ज्ोतो का तेथा सम्पूर्णा शरीर का स्नेहन हो जाता है जिससे शरीर बल- 


वर्ण से युक्त हो जाता है । आघषार्या ने कहा भी है कि वाताक्रान्त विकार के लिये 
वैलदान से बढ़कर कोई औषध नही। इसका कारण यह है कि तैल के स्नेह गुर से 
वायु के रौक्ष्यगुरा का, ग्रुरुग्रणा से लघुगुण का, उप्सडुर से शैत्यगुणा का, अर्थात्‌ 
स्वेतोभावेन वायु की शान्ति तैल से होती है। इसके साथ साथ उत्त विकारों 
१ (3) 'स्तवब्याश्व ये सकुचिताश्व येपपि, ये पड्वी येषपि च भम्नरुग्णा । येपा च॑ 
शाखासु चरन्ति वाता+ शस्तो विशेषेण हि तेपु वस्ति-॥ आध्मापने विग्रथिते 

पुरीषे, शले च भक्तानमिनन्दने च। स्वप्रकाराय मवन्ति कुक्षी, ये 


चामयास्तेपु च वस्दिरिष्ट ॥! ( च सिभशधा्) ' 


(० ) याश्र खियो वानकृतोपसर्गाद्‌ गर्भ न गृह्कन्ति सृभि” समेता- । 
प्रशस्त- परम च तेयु ॥ 


क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कशाश् बस्ति प्रदट ४ े 
(च. सि भ १) 
रोगा , मर्मध्वसर्वावयवाइजाश्व । ये सन्ति तेषा न च कश्ि- 
दन्यों वायोी पर जन्मनि देतुरस्ति ॥ विण्मृत्रपित्तादिमलाशयाना बिक्षेपसधात- 
कराक्ष यस्माच्‌ । तस्यातिदृद्धस्य शमाव नान्यद वर्सित बिना भेषजमस्ति किद्नित्‌ ॥ 
तस्माचिकित्साधमिति मुवन्ति सवी चिकित्सामपि वस्तिमेके ? (च सि. भ- २) 


२ 'गाखायता कोप्ठगताश्व 
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का नाश कर तेल मन को भी प्रसन्न करता है । इसके प्रयोग से वल, वर्ण, वीर्य 
तथा अति की पुष्टि होती है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जलाभिषेचन से वह 
वृक्ष कोमल पल्चवो, पुप्पो तथा फनो से सम्रृद्र हो जाता है उसी प्रकार मनुप्य 


भी अनुवासन वस्ति के प्रयोग से सभी वात विकारों से मुक्त हो स्वस्थ हो 
जाता है ।* 


किस प्रकार के पुरुष को कौन-सी वस्ति का प्रयोग उचित है, इस सम्बन्ध 
में आच्यों ने कहा है कि जो पुरुष उप अर्थात्‌ गर्मी से पीडित हो अथवा 
पित्त विकारो से आक्रान्त हो उन्हें शीतल वस्ति का प्रयोग अमीष्ट है। इमी 
प्रकार जो व्यक्ति शीत अथवा कफज विकारों से पीडित हो उन्हें सुखोप्ण वस्ति 
का प्रयोग करना चाहिये। जिनके विकार क्िग्वममुत्थ हो उन्हें रुक्ष वस्ति 
तथा जिनके विकार रूक्षसमुत्य हो उन्हे स्तिग्व वस्ति का प्रयोग अभीष्ट है। 


अर्थात्‌ रोगारम्भक कारणो का विचार कर उसके विपरीत गुणा बस्ति का प्रयोग 
करना उचित है।* 


जिन पुरुषों को विशोवन वस्ति देनी उचित है अर्थात्‌ जिनके रोग ऐसे हैं 
जिसमे विशोबन वस्ति देना अपेक्षित है उन्हें भूल कर भी बृहणीय वस्ति नहीं 
देनी चाहिये। जैसे कुष्टी, प्रमेही तथा मेदस्वी प्रभृति पुरुषों को सदा विशोवनीय 
वस्ति देनी उचित है। इन्हे बृहण वस्ति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार 
क्षीण-क्षत-शोप रोगी तथा अत्यन्त दुर्वंल पुरुष एवं विज्योधित पुरुष को विशोध- 
नीय वस्ति देना उचित नही है। अर्थात्‌ जो विशोवन क्रे योग्य नहीं हैं, जैसे 
मूर्च्छा प्रभूति रोगो से पीडित तथा जिनकी आयु दोपो में ही निवद्ध है अर्थात्‌ 
वस्ति द्वारा दोष नि्हरण करने पर जिनका जीवन नष्ट हो सकता है,,ऐसे 
पुरुषो को भी विद्योधनीय वस््ति नही देनी चाहिये ।* 

.... दे मिलहेण विदा, उसनेहन वमबकाट च। न मेलदानालरमरि किलिद 
द्रव्य विशेषेण समीर्णातें ॥ स्नेहेन रौल्य, छघुता गुम्त्वादौष्ण्यात्व॒ अत्य पवनस्य 
इत्वा । नै दढात्याशु मन-प्रसाद वौर्य वल वर्णमथाप्निपुष्टिम्‌ ॥ मूले निपिक्तो 
हि यथा द्रुम स्पान्नील्चयड- कोमलपछवाग्रय । काछे महान्‌ पुष्पफलप्रदश्व, 
तथा नराः स्थुरनुवासनन 7 ( च सि अ १) 

? डिष्याभिभूतेषु वढन्तित्ञोताचद्यौतामिमूनेपु तथा सुखोष्णात्‌। तत्मत्यनीकौषध- 

सम्प्रयुक्तान्‌ सबंत्र वस्तीनू प्रविभज्य युन्ज्यात्‌ । ( च सि अ १) 

हे नवद्ृदण्ययान्‌ विदधीत वस्तीन , विज्ञोपनीयेपु गदेपु वैद्- । 

कुप्ठप्रमहादिषु मेदुरेप, नरेपु ये चापि विज्योबनीया- ॥ 
जोगक्षताना न विज्ञोवनीयान्‌ , न शोषिणा नो झृग्नदुर्वलानाम्‌। 
न मूच्छिनाना न विज्ोषिनाना, येपा च दोषेपु निवद्धमायु # (च. सि अ * ) 
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को 32036 जन रे 05 के कक 
ग्घ कर मलसहित दोषों का निर्हरण 

करता है ।* ४ 
अनुवासन वस्ति 

केवल गुद्ध वात से पीडित रूक्ष पुरुष को जिनकी अग्मि तीक्षणा है, अनुवासन 
वस्ति देनी चाहिये। कुछ, प्रमेही, अतिस्थूल, तथा उदर रोगी अनुवासन देने 
योग्य नही होते । अजीर्ण, उन्माद, तृष्णा, शोक, भूर्च्छा, अरुचि, भय, श्वास, 
कास तथा क्षय से पीडित रोगियों को अनुवासन तथा निरूह दोनो प्रकार की वम्ति 
चित है अर्थात्‌ इन रोगो से पीडित पुरुष को बस्ति नही देनी चाहिये ।* 

शोवन अर्थात्‌ वमन-विरेचन द्वारा अथवा निरूह द्वारा गोधित (शुद्ध ) 
गरीर पुरुष को स्नेह वस्ति ( अनुवासन वस्ति ) देना ही हितकर होता है, 
क्योकि थशुद्ध शरीर के स्रोत निर्मल रहते हैं जिससे स्नेह-द्रव्य अवाघ रूप से 
तल्लोतो से पहुँच कर निश्ेय दोष-निहरेशण कर जीवन प्रदान करता है अर्थात्‌ 
आयु की वृद्धि करता है तथा शरीरोपचय, वर्ण, वल, आरोग्य तथा अयु की 
वृद्धि करता है ।* 
. अनुवासन वस्ति के प्रयोगकाल--शीतकाल ( हेमन्त और शिक्षिर ) 
तथा वसन्‍्त ऋतु में स्नेंहन्वस्ति का प्रयोग दिन में करना चाहिये। प्रीप्म, 
चर्षा तथा शरदुऋतु मे अनुवासन वस्ति का प्रयोग रात्रि में करना उचित है। 
अधिक सख्रिग्व भोजन करा कर अनुवासन वस्ति का प्रयोग नही करना चाहिये 
क्योकि दो बार प्रयुक्त हुआ ज्लेह मद तथा मूर्च्छा उत्पन्न कर सकता है। साथ 
ही अत्यन्त रुक्ष पदार्थों का भोजन करा कर बस्ति प्रयोग से भी वल तथा 


वर्ण की हानि होती है ।* 


? नामिप्रदेश कटियार्श्कृ्ति, गत्वा शहदीपचय वित्'छ्ध। 
सस्नेह्य काय सपुरीपदोष , सम्यकू सुखेगैति च य॒ स वस्ति ॥(च त्ति. अ. ३) 
२ “अनुवास्यस्तु रुक्ष स्वात्तीकणान्नि केवटानिली। नामुवास्यत्तु कुछी स्पान्मेह्दी 


स्थूलस्तथोदरी ॥ नास्थाप्या नानुवास्था- स्थुरजीर्णोन्माददृट्युला । शोकमूर्च्छा- 


रुविभय-श्रासकास-क्षयातुरा- ॥/ ( शा उ अ- ५) ] 
8 (3 ) 'निरूडशोधितान्‌ मार्गान्‌ सम्यक्‌ स्नेहोइलुगच्छति । अपेतर्सवेदोपास 


नाठीब्विव वहल्जलूम्‌ ॥ सर्वदोषइरश्वासी शरीरस्थ च जीवन-? तस्मा- 
विशुद्देहस्य स्नेहवस्तिविधीयते # (यु थिं अ है5 ) 
(9 ) झरोरोपचय वर्ण वल्मारोग्यमायुप* । 
कुरुते परिवृर्धि लू वस्ति सम्वयुपासित ॥ (शा 3. ५०३४ ) 
४ 'दिवाशीते वसन्ते च स्नेहबस्ति मठीयतिे। 
ओीष्मवर्षाशरतुकाले रात्री स्थादलुवासनम ॥ 





न 


१९, कऋा० 
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वस्ति की हीन मात्रा में प्रयोग मे उत्तम लाभ नही होता भर अति मात्रा 
में प्रयोग होने पर आनाह, ग्लानि, या कलम तथा अतिसार की उत्पत्ति हांती 
है।* बत वस्ति का प्रयोग उचित मात्रा मे ही करना चाहिये । 

अनुवासन की मात्रा--उत्तम वल तथा अग्नि वाले पुरुष के लिये 
अनुवासन वस्ति की मात्रा ६ पल, मब्यम बल तथा अभ्िवाले के लिये ३ 
पल, और हीन बल तथा अभिवाले के लिये १३ पल की मात्रा देनी 
चाहिये ।* इनके प्रयोग में भी पहले दिन दो पल को मात्रा में स्नेह का प्रयोग 
करना श्रेयस्कर है। इसके वाद एक दिन विश्वाम देकर अर्धपल' की मात्रा भीर 
चढा कर देनी चाहिये । इस क्रम से ९ दिन में ल्लेह की पूर्ण मात्रा अर्थात्‌ 
६ पल की मात्रा पर लाना चाहिये । बही क्रम मध्यम मात्रा में भी अनुसरण 
करना धाहिये अर्थात्‌ प्रथम द्विन १ पल जख्लेह की मात्रा से प्रारम्भ कर एक 
दिन के अन्तर से एक-एक कर्ष क्री मात्रा वढ़ानी चाहिये । तृतीय अर्थात्‌ हीन 
मात्रा के प्रयोग में भी प्रथम दिन २ कर्ष तदनन्तर एक दिन के अन्तर से आठ- 
आठ मापा की वृद्धि करनी चाहिये ।? 

स्नेद्द वस्ति में सैंघव आदद्‌ द्वव्यों का प्रयोग--अनुवासन वच्ति के 
स्नेह में सौंफ तथा सेंघा नमक का सूक्ष्म चूर्ण कर यथाक्रम ६ माया, ४ मापा और 
२ मापा, उत्तम, मध्यम तथा हीन मात्रा स्टेट वस्ति में मिलाना हितकर है।* 

विरेचन के पश्चात्‌ सात दिव समाप्त हो जाने पर तथा शरीर में वल के 
आ जाने पर भोजन कराकर अनुवासन योग्य पुझय को यथाविधि अनुवासन 
वस्ति का प्रयोग करना चाहिये। अनुवासन योग्य पुरुष को प्रथम तैलाम्यज्ध 





न चातिख्िग्धमशुन भोजयित्वानुवासयेत्‌ । 
मंद मृच्छझोी च जनयेद्दिघिस्नेह प्रयोजित- ॥ 
रूक्ष मुक्तततोध्त्यन्त बल वर्ण च हदीयते 7 (शा उ.अ ५ ) 

१. 'दीनमात्रावुभी बस्ती नातिकार्यकरो स्वृती। 
अतिमात्री तथाबनाइछमानीसारकारकौ ॥7 

२० ठत्तमस्य परे पद्मि्मध्यमस्य परुसखिमि.। 
पलस्यार्धेन हीनस्य थुक्ता मात्रानुवासने ॥ (च उ अ ५ ) 

2. “अस्थामिप्रायमाइ--यस्योत्तमा पटपला मात्राईति तस्य द्विपल प्रथम देयम्‌। 
ततश्न दिनमेक विश्राम्य पलार्थेण वृद्धि , एव नवमिदिये पटपला मात्रा स्थात | 
यस्य मध्यमा त्रिपला माप्राईति तस्य पलमैक प्रथम देयम्‌ तनश्न कर्षण वृद्धि, 
एव नवमिर्दिनेस्तिपछा मात्रा स्थात्‌। कनीयसी यस्थ मात्रा सार्था पलमात्रानिविता 
तस्थ प्रथममर्धपलीचितम्‌ । ततो वृद्धिरष्टमापदरेव नवभिर्दिन सार्थपल स्याद 7 


( आद्यमछ ) 
४. था उ अ. ५-२१॥ 
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कराकर उप्णोदक से शने शने परिपेक ज्ञान करावे और तदनन्तर शाख- 
विहित लघु भोजन कराकर थोडी देर घुमावे और पश्चातु मलमृत्र से निवृत्त 
कराकर ख्लेह वस्ति का यथाविधि प्रयोग करे । 

रोगी को वामपारर्व ( वाये करवट ) लिटाकर बाँई जाँप को फैला देवे 
और दाहिनी जाँध को सिकोड कर ज्निग्ध किए हुए ग्रुदमार्ग मे स्लिग्प किए हुए 
वस्तिनेत्र को प्रविष्ट करावे। वस्तिनेत्र क॑ सम्यक प्रविष्ट हो जाने पर बच्ति 
नेत्र की कशिका को धुमाकर खोल दे जिससे नलिका द्वारा वस्तिस्थित द्रव- 
द्रव्य गुदमार्ग से आँतो मे चला जाय। इस ( वस्ति देने के ) काल में रोगी 
को जेंमाई लेना तथा खाँसना अथवा छोकना नहीं चाहिये, क्योकि ऐसा करने 
से वस्तिनेत्र गुदमार्ग से ठाहर निकल जाता है ।* 

सम्यग अनुचाखित के लक्षण--जिसका अनुवासन द्वारा प्रविष्ट स्तेह- 
द्रव्य अपान वायु और मल के साथ विना किसी ( दाह, पीडा आदि ) उपद्रव 
के यथासमय बाहर निकल आवे उसका अनुवासन उचित रूप में हुआ समझना 
चाहिये । अनुवासित मनुप्य का स्लेह जब उचित समय से बाहर निकल बावे 
तब पूर्व मुक्तान्न के जीरा हो जाने पर तथा शछ्लुबोदय ( भूख लगने ) होने पर 


सायंकाल यथेष्ट लघु भोजन करावे ।* 
अनुवासित पुरुष को दूसरे दिन घनिया और सोठ खत कोष्ण ( सुलोष्ण ) 


जल तथा केवल सुखोध्ण जल स्तेहविकार-शान्त्पर्थ_ पिलावे । बस्तिप्रयोग के 
बाद कुछ काल पर्यनत अनुवासित रोगी को हाथ-पर फेला कर सुला' देवे जिससे 
स्नेह का प्रभाव सम्पूर्ण शरीर मे फेल जाय । तदनन्तर रोगी की हयेली तया 
तलवो को शने. शने- दबावे अथवा मुक्की लगावे । इसी प्रकार उसके श्रोरि प्रदेश 
को भी दवावे । तत्पन्नात्‌ पैर पकड़ कर श्रोणि प्रदेश को ऊँचा उठावे, इत्यादि ।7 


१ “विरेचनात्सप्तरात्र ते जातवठाय च। 
भुक्तान्नायानुवास्याय वस्तिर्देयोइनुवासन ॥(शा उ अ ५) 

२ 'सामिल- सपुरीपश्न खेद प्रत्येति यस्य वे । 
उपद्रव॑ बिना शीघ्र स सम्यगनुव्रासित ॥ 
जीर्णान्ननथ सायाहँ लेडे प्रत्यागते पुना। 
लथ्वन्न मोजयेत्काम दीघप्ताशिस्तु नरो यदि ॥ 
अनुवासिताय देय स्थादितरेइछि सुखी दकम्‌ । 
धान्यशुण्ठोकपायो वा स्लहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ 

३ “प्रसारित स्वगात्रैयंधा वीर्य प्रसपेति। 
ताडयेत्तल्योरेन प्रीन्‌ वाराश्व झरने शने ॥ 
स्फिचोओऔव तत ओ र्णि अय्या चैवोत्क्षिपिचत- । 
जाते विधाने तु तत कुर्य्यन्निद्ा ययासुखम्‌ ॥! (झा उन भ 


+ 


(शा उ अ ५) 


द् ) 
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यरित प्रयोग की संझ्या--इस उपयुक्त विधान से ६, ७, ८ अयवा ९ 
बस्तियों का प्रयोग यथावध्यक करना चाहिये। इनके वीच-बीच में निरूह 
बस्ति का यथाविधि प्रयोग करना श्रेयस्कर है ।* 
बस्ति संख्या के गुण-प्रथम वस्तिप्रयोग वस्ति और वक्षण प्रदेश 
को स्तिग्य करता है। द्वितीय सम्यक्‌ प्रयुक्त बस्ति शिर स्थित प्रकुपित वायु को 
शान्त करता है। तृतीय वस्ति के सम्यक्‌ प्रयोग से वल तथा वर्ण की वृद्धि 
होदी है। चौथी तथा पाँचवी वम्ति से रम तथा रक्त थातु का स्नेहन होता 
है। छठी वस्ति से मास तथा सातवें से मेद घातु का स्नेहन होता है । आठवीं 
तथा नवी वस्ति अस्यि तथा मजा को स्विग्य करती है । 
इन से द्विगुण अर्थात्‌ १८ वस्तियों के प्रयोग से वीयंगत दोप मान्‍्त होते हैं । 
जो मनुष्य ३६ बार यथाविधि बस्ति का प्रयोग करता है वह हाथी की तरह बलवान 
और घोडे के समान वेगवान तथा देवताओं की सी कान्ति वाला हो जाता है।* 
रुक्ष तथा अधिक वातयुक्त पुरुष को प्रतिद्ित स्नेह बह्ति देनी चाहिये । 
परन्तु स्निग्ध पुरुष को अभ्रिमान्ध के भय से प्रतिदित न दे कर तीन दिन पर 
स्नेह वस्ति देनी चाहिये । कारण रूक्ष पुरूष को अल्प मात्रा में स्नेह वस्ति प्रात- 
दिन दीघ॑काल तक देने पर भी कोई व्यापत्ति नहीं होती । इसी प्रकार स्निग्ध 
पुरुषों को अत्प मात्रा में निरूह बस्धति दीर्घ क्राल तक देने पर भी कोई व्यापत्ति 
नहीं होती ।* 
स्नेह के तत्काल निकल जाने पर यत्ष--अनुवासन वस्ति में प्रयुक्त 
स्नेह यंदि मल के बिना तत्काल ही बाहर निकल आबे तब उस पुरुष की पुन: 
अल्प स्नेह युक्त वस्ति दुवारा देनी चाहिये । क्योकि स्नेह जब तक कुछ कान 
तक अन्दर नही ठहरता त्षव तक उचित प्रकार से आँतो का स्नेहन नहीं होता ।* 
२. “अनेन विधिना पट वा सप्त चाष्टी नवापि वा । 
विधेया वस्तयस्तेपामन्तरा नु निरूदणम॥? (दवा उ अ ५) 

२ दप्तस्तु प्रथमो वस्ति खछेहयेद वस्तिवश्षणो! 
सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूर्भस्थमनिछ्ल गयेत ॥ 
बल वर्ण च जनग्रेत्ततीयस्तु प्रयोगित । 
चतुर्यपत्नमी दत्ती खहयेता रसासनी ॥ 
पष्ठो मास खस्ेदयति सप्तमी मेंद्र एव च। 
अष्टमी नवमश्चास्थि मब्जान थे यवाक्रमम्‌॥ 
एव शुक्रातान्‌ दोषान्‌ द्विंगुण साधु साथयेस। 
अष्टादशाष्टादशकान्‌ू वस्तीना यो निषेवने ॥ 
स, कुझरणोअश्रत्य जबैस्तुत्योउमरप्रमु-॥7 (शा उ 


उभ,<5 ) 
३, झा उ अ ५-३० ४०, ४ झा छ आअ ७०-४१; 


मै 
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स्नेह के न निकलने पर उपद्रब तथा उसका प्रतिकार--वमन 
विरेचन द्वारा जिसकी युद्धि न की गई हो ऐसे पुरुष को प्रयुक्त हुआ अनुवासन 
स्वेह जब मल के साथ मिल जाता है तव बाहर निकलता नहीं । ऐसी दशा मे 
अनुवासित पुरुष को अथिल्य, आध्मान, शूल तथा श्वासकष्ट उत्पन्न हो जाते 
है ओर पक्काशय में भारीपन का अनुमव होता है। ऐसी स्थिति मे तीक्ष्श 
विरेचन ओऔपधियो से युक्त निरूह बस्ति का प्रयोग करना उचित है। अथवा 
तीदरा विरेचन ओपधियो से युक्त फलवत्ति का प्रयोग करना चाहिये जिससें 
वायु का अनुलोमन होकर मल तथा स्नेह बाहर निकल अंबि । ऐसी परिस्थिति 
में तीव्र विर्चन तथा तीक्ष्ण नस्य भी प्रशस्त है।* परन्तु यदि रूक्षता के कारण 
अनुचासन वस्ति मे प्रयुक्त स्नेह सम्पुर्णा रूप से वाहर न निकल आवे अर्थात्‌ थोडा 
निकले पर कोई उपद्रव न हो तो-चिकित्सक को उसकी उपेक्षा करनी चाहिये ।* 

अद्दोरात्र में स्नेह न निकलने पर यत्न--अनुवासन बस्ति मे प्रयुक्त 
स्तेह यदि २४ घन्टे के अन्दर बाहर न निकल आवे तव उसे बोधन बस्ति देकर 
निहुंरणा का प्रवत्त करना चाहिये। क्योकि बस्ति में प्रयुक्त स्नेह के बाहर न 
£ उलने पर पुन स्नेह वस्ति का प्रयोग निषिद्ध है ।* | 

चस्ति व्यापद्‌ ऑर उनकी चिक्रित्सा--वस्ति कर्म के दुषित हो जाने 
से ७६ प्रकार की व्यापत्तियाँ होती.हैं जिनका प्रतिकार करना आवश्यक है।* 


बस्ति-व्यापत्तियाँ :-- 

९ नैज्रप्रणिधानजन्य--६ व्यापत्तियाँ होती हैं--जैंसे--( १ ) नेत्र- 
चालित, (२) नेत्रविवत्तित, (३) नेत्रपार्धपीडित, (४) नेत्रात्युत्क्षित, 
(५ ) नेत्रावसन्न और (६ ) तिय॑कूक्षितनेत्र । 

'२. नेश्रदोध--(११ प्रकार के होते हैं यथा--( १ ) अतिस्थूल, (२) 
कर्कंश, ( ३ ) अवनत, (४ ) अणु, ( ४ ) भिन्न, (६ ) सन्निकृष्ट (७) विप्रकृष्ट- - 
करशिक, ( ८ ) यूक्ष्म, ( ९ ) अतिच्छिद्र, (१०) अतिदीर्॑ और (११) अतिहस्व'। 

३ बस्तिदो्र--५ प्रकार के होते हैं यथा--(१) वहुलता, (२) अल्पता, 
( ३ ) सच्छिद्रता, ( ४ ) प्रस्तीर्णता और (४५ ) दुर्वद्धता । 

४ बस्तिपीडन दोष--४ प्रकार के होते हैं यथा--( १ ) अतिपीडनता, 
( ३ ) भिथिलपीडनता, ( ३ ) भूयोभूयोवपीडवता और (४ ) कालातिक्रम । 

 * वल्य दवल रनीम छुब्य दोष--११ प्रकार के होते हैं जेंसे--( १ ) आमता, (२) 

कि शा उ,अ ४-४२, ४), ४४, २रशाउसज छ-४५, 
४ सुचिअरण७०, 


ट्ट 
छूकर का है ४5५ 
का हा 
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हीनता, (३ ) अतिमातन्रता, (४ ) अतिशीतता, (५) अतिउष्णता, (६ ) 
अतितीक्षणता, (७) अतिम्ृदुता, (८) भतित्निः्घता, (९) अतिझक्षता, 
( १० ) अतिसाद्रता तथा ( ११ ) आतद्रवता । 


शय्या दोष--७ प्रकार के होते हैं जेसे--( १ ) अवाकजीर्प, (२) उच्छीर्प, 
(३ ) न्युव्जशीर्ष, (४ ) उत्तानशीर्ष, ( ५ ) सकुचित, (६ ) देहस्थितता तथा 
(७ ) दक्षिणपाइ्वंशायी । 

ये उपर्युक्त ४४ व्यापत्तियाँ वेद्य की असावधानी से होती हैं ।” इनके 
अतिरिक्त रोगी के कारण भी १४ व्यापत्तियाँ होती हैं जो इस प्रकार हैं -- 
(१) क्रोव, (२) आयास, (३) शोक, (४ ) मेश्ुन, (५ ) दिवास्वप्न, 
(६) उच्चसम्भाषण, ( ७) ग्रानायान, (५) चिरासव, (९ ) अतिचक्रमण, 
(१० ) शीतोदकसेवन, ( ११) चिरस्थान, ( १२ ) वातातप सेवन, ( १३ ) 
विरुद्धाध्यशन, ( १४ ) असात्म्यभोजन और ( १५ ) अप्रमाण भोजन । 


इसी प्रकार बस्तिप्रयुक्त स्नेह निम्नलिखित आठ दोपो से वाहर निकल 
आते हैं जेंसे--( १) तीनो दोषो के विकारवश, (२) अश्शंसाभिभूत होने से, 
( ३ ) मलव्यामिश्र होने से, ( ४ ) दूरानुप्रविष्टठ होने से, ( ५ )- अस्विन्न होने से, 
(६ ) अनुष्ण होने से, ( ७ ) अल्पभोजन से तथा ( ८ ) अल्पस्नेह से । 

इनके अतिरिक्त वेद्य की असावधानी से ९ व्यापत्तियाँ और होती हैं जैसे-- 
(१) अयोग, (२) आध्मान, (३) परिकत्तिका, (४) परिस्राव, (५) 


प्रवाहिका, ( ६ ) हृदयोपसरण, (७ ) अजद्भग्रह, (८५) अतियोग और (९ ) 
जीवादान । 


इस प्रकार कुल मिलकर ७६ व्यापत्तियाँ होती हैं जिनमे ४४+ ९5४५३ 
व्यापत्तियाँ वैद्य की असावघानी के कारण, १५ व्यापत्तियाँ रोगी की असावघानी 
से तथा ८ व्यापत्तियाँ आहार-विहार तथा दोपो के कारण होती हैं ।? अतः 
चिकित्सक का कक्तंव्य है कि वह सावधानी से बस्ति का प्रयोग करे तथा 
प्रमादरहित हो बस्ति, वस्तिनेत्र, बस्तिद्रव्य, शय्या आदि की परीक्षा व्यवहार 
करने के पूर्व सवंतोभावेन कर ले। साथ ही प्रयोगकाल में बस्तिप्ररिधान, 
बस्तिपीडन मे भी सतक॑ रहे जिससे उक्त दोष न आने पावे । जिस पुरुष को 
वस्ति देनी हो उसे भली भाँति -समझा देवे और उक्त दोषों के लिये 
सावधान कर दे । ४ 


मा अपन ली शक जज ज मर मल कम मम तन कम नर मिट मिलन निममनक 
१.सु चि.अज ३६; २ सुचिअ 9३६, 
३ मु चिअ ३3६, 
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अनुवासन बस्ति में पथ्य विधान--घ्लेह पान के प्रकरण में जो अन्न, 
पान ( आहार ), विहार तथा परिहार बतलाये गये है वे सव अनुवासन बस्ति 
के प्रयोग में भी करना चाहिये ।* न है 


निरूह बरस्ति 

अनेक कारणों ए निरूहवस्ति के अनेक भेद होते है तथा उन कारणों के 
अनुसार हो उनके नाम भी विभिन्न प्रकार के दिये गए हैं। निरूहबस्ति को 
आम्यापन वस्ति भी कहते हैं। दोष तथा घावुओ को अपने-अपने स्थान में 
स्थाण्नि करने के कारण इसकी सन्ना (आस्यथापन! हुई है।' 

निरूहवस्ति की माश्ना--विरूहवस्ति की उत्तम मात्रा ६ ३ प्रस्थ की 
होती हैं । मव्यम मात्रा एक प्रस्‍््य की तथा हीत मात्रा तीन कुडव की मानी 
गईं है ।? ः 

निरझूद्ववस्ति के योग्य पुरुष--वातव्याधि, उदावत, वातरक्त, विषम- 


उदररोग, आनाह, मृत्रकच्छ, अश्मरी, रक्तप्रदर, मन्दामि, 


ज्वर, मूर्च्छा, तृष्णा, 
व्यक्ति को यथाविधि 


प्रमेह, शूल, अम्लपित्त और हंद्रोग इन शोगो से पीडित व्य 
निसहवस्ति का प्रयोग करना ब्राहिय। 

निरूहवस्ति के अयोग्य पुरुष--अतिज्लिग्ब, उत्किप्ट ( वमनोन्‍्मुख ), 
दोपयुक्त, उर क्षत के रोगी, ढश तथा आध्मान, वमन, हिंका, अर, कास, 
श्ास, गुदशोथ, अतिसार, वियुचिका तथा ऊंष् से पीडित रोगां, गर्भिणी, मछ्ठमेहः 


» पानाहारविद्वाराश्ष परिदारश्न अत्लश, । 
स्हपानसमा- कार्या नांत्र कार्या विचारणा । (शा उञ ५ ) 
२ 'निरूहवस्तिवंहुपा भिंधते कारणान्तरे- 
तरेव तस्य नामारनि झतानि मुनिषुद्धव ॥ 
निहूहस्यापर नामें प्रोक्तमास्थापर्न॑ बनी । 
स्वस्थानस्थापनादी पधातूना स्वापन मतम्‌ ॥? (श्ञा उ अ ६) 
३ निरूहस्थ प्रमाण ठु भस्ष पाद्रोत्तर मतम्‌ 
मध्यम प्रस्थमुद्दिष्ट दीन च॑ कुटवन्रयम्‌ # 
> ४, वबानत्याघाबुटावर्ते बातासग्विए्मज्वरे 
मूचअदिष्णोदरानाइ-मृतछच्छाइमरी घु च॥। 
बृड्थसस्द रमन्दा भिश्मै है मिखूहणमम्‌ | 
शुले-म्लपित्तें छद्दोंगे योजयैद्विविवद बुध ॥ 
५ झा उ.अ है» 


(शा उ अ. ६ ) 


(शाउभ-६ »ै 


श्९द्ट काय-चिकित्सा 


निरूद्वस्ति देने की विधि--सम्षिग्घ, स्विन्न तथा अभुक्त अर्थात्‌ जिसका 
स्मेहव और स्वेदन आदि विधि सम्पन्न हो गया हो तथा'जो भोजन न किया हो 
ऐसे पुरुष को मल, मूत्र तथा अथोवायु का स्थाग कर लेने के पश्चात्‌ मध्याह्न काल , 
में घर के भीतर यथायोग्य निल्हवस्ति का प्रयोग कर। निरूहवस्ति के 
प्रयोगानल्तर रोगी को निरूहवस्ति मे प्रयोग किए गये द्रव्य के बाहर निकलने 
के लिये मुहत्त भर ( दो घडी ) ऊकुद्द बैठना- चाहिये। मुहत्तं भर में निरह- 
प्रयुक्त क्राथादि वाहर न निकल आवे तो शोधन करने वाते क्षार, मृत्र अम्नरस 
तथा सेधा नमक आदि से निर्मित निल्हृवस्ति का पुन प्रयोग करें जिसमे 
निरूहप्रयुक्त द्रव्य बाहर निकल भावे ।* 


सम्यक्‌ निरुद्ध के लक्षण--निरूहवस्ति देने के बाद जिस पुरुष के 
मल, पित्त, कफ तथा अधोवात!/ क्रमण . बाहर निकल आवे, छरीर मे हलकापन 
( लबुता ) का अनुभव होवे तो समझे कि निरूहवस्ति सम्यक्‌ हुई है ।*? 


इुर्निरुढ के लक्ष्ण--जिस निरूहवस्ति के प्रयोगानन्तर वेग कम होने 
के कारण चायु ( अधोवात ) तथा मल न्यून मात्रा मे बाहर निकले, मृत्रोत्सर्ग 
मे पीडा हो, शरीर मे जडता तथा अरुचि होवे उसको निरूहवस्ति का उचित 
प्रयोग न हुआ अर्थात्‌ दुनिरूह समझे ।३ 


आस्थापन ( निरूह ) तथा स्नेहबस्ति ( अनुवासन ) दोनों के उचित 
( सम्यक्‌ ) प्रयोग होने पर एकान्तप्रियता, मन की प्रसन्नता, शरीर मे ख्िग्वता, 
व्याधिनाश, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । इस ( उपयुक्त ) विधि से निरूहचस्ति का 
प्रयोग आवश्यकतानुसार दो, तीन अथवा इससे भी अधिक वार करना चाहिये । 


दोषानुलार निरूददवस्ति के प्रयोग--वात विकार मे स्नेहयुक्त एक 
वस्ति, पित्त विकार में दूध के साथ दो वस्ति तथा कफ के विकार, में कपाय, 
हमर, पक अप कक आ हक 


/ उत्सष्टानिलविण्मृत्न स्लिग्ध स्विन्ञममोजितम्‌ | ' झ् 
मध्याहूं गृहमध्ये च यथायोग्य निरुडयेत्‌ ॥ 
सहवस्निविधानेन. बुध. कुर्यान्निस्हणम्‌ । 
जाते निरूहे व तनो भवेदुत्करकासन, । 
निप्रेन्मुहृर्तमात्र न निरूहागमनेच्छया ॥ 
अचायात्त मुहूर्त तु निरूह ओपनेइनेत । 
निम्दरे, मतिमान्‌ क्षारमृत्रास्ड मै स्व (शा उ अ ६) 
यस्थ क्रमेण गच्दस्नि विदुपि 


त्कफ्वायव । 
आधय चोपजायेव सुनिस्द नमादिशेत्‌ ॥(जश्ञा उ अ ६) 


डर 'यस्य स्थादू वस्तिगल्वाल्यवेगो हीनमलानिछ. |. ४ 
पेलापजाव्यारचिम्रान्‌ दुलिरुदद तमादिशेतए (शा उ अ.६) 


ए 
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कटु तथा रूल्लादि औषधियों से निर्मित कोप्ण काय की तीन ( निरूह ) वस्ति 
देनी चाहिय्रे।* 


पथ्य ब्यवम्था--वित्त, कफ और वात विकार से युक्त पुरुष को निरूह 


वस्ति देने के बाद क्रमश ( पित्तविक्रार मे ) दूध, ( कफविकार में ) यूप तथा 
( रतविकार में ) मास्तस्स के साथ भात खिलाकर आवश्यकतानुसार 


बनुवासन का प्रयोग करना चाहिये ।* 
पुरुष ), वृद्ध तथा वालक को सदा भृदु निरूहवस्ति 


सुकुमार ( कीमलाजुू 
बस्ति के प्रयोग से इनके बल तथा 


का ही प्रयोग प्रधसस्‍्त हैं। क्योंकि तीढ्ण व 
आयु का हास होता है ।* 

निरूहवस्ति के प्रकार--कर्ममेद से निम्हवस्ति अनेक प्रकार के 
होते है | जैमे--[ १) उत्लनेशनवल्ति (२) दोषहरबस्ति, ( ३ ) शोधन- 
वस्ति, (४) शमनवस्ति (५) लेखनवस्ति, (६ ) बृहरावस्ति (७) 
पिच्छावस्ति इत्यादि। सर्वप्रथम दोपो को उल्विल्ट बरने के लिये उत्ललेगन 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिये। तदनन्तर दोपहर तथा शोधनवस्ति का 


प्रयोग कर अन्त में शमनवस्ति का प्रयोग करना श्रेयस्कर है। लेखन, बृहण 
तथा पिछछा या पिच्छिल वस्ति का प्रयोग यथावश्यक करना चाहिये ।* 


वस्तिप्रयोग मे इस -बात का घ्यान रखना परमावश्यक है कि जिंसकों 
वस्ति का प्रयोग किया गया हो उसे उष्ण जल का ही पान वथा स्तान मे 
भोजन उसको 


उचित है . दिवास्वप्त तथा अजीणंजनक 


व्यवहार करना 
स्नेहवस्ति-निदिष्ट सभी 


कदटापि नहीं करना चाहिये। निरूहवस्ति मे भी 


आचरण अभीष्ट हैं ।* 
निरूद्ववस्ति में द्वव्यों का परिमाण--सर्वश्रथम सेंवानमक  कर्ष 


/ सम्बह एक पवने, पित्त दी पयसा सह । 

कपायक्डस्क्षाया हफे कोष्णाखयों मता ॥ (्‌ 
० पित्तस्लेत्मानिस्यविष्ट श्षीस्यूपर्स क्रमाद ! 
सिख्डध भोजवित्वा च तनस्वमनुवासयैत्‌ ॥ ( जा उं से ६) 
नुऊुमारस्य इृद्वस्थय वाद्स्य वे हुदुह्हित । 
वस्षितस्तीह्ण प्रयुक्तत्त तेषा हन्बाद ब्रलायुपा # 
४ ्ययादुछशन पूर्व मध्ये दोपहर वैंक! 

पश्चात सझ्ममनीय च द्णद्‌ वर्तित विचक्षण ॥१(ञा ड अ 5) 
०» 'स्पानमुष्णोदऊक कुर्याद, डिवास्यप्तमजीणवान्‌ ! 

वजयेदपर सर्वेमाचरेनलदबस्तिवत ॥ (था 


शा उ अ ६) 


0 


(दघांडअद६) 


२०८ काय-चिकित्सा 


और मवु ४ पल, इन दोनो को मिलाकर मय ले तथा इसमे ६ पल स्नेह मिला- 
कर एक कर लेवे और इसमे २ पल अपेक्षित कल्क मिलावे । इन सबके खुब 
मिल जाते पर अपेक्षित काथ आठ पल मिलावे। पुन इन सबको खुब मय ले 
और निरूहबस्ति का कुशल वैद्य विविवत्‌ प्रयोग करे । वातविक्रार में मधु ४ पल 
तथा स्नेह ६ पत्र, पित्तविकार में मधु ४ पल और स्नेह ३ पल, तथा कफ- 
विकार में मधु ६ पल ओर स्नेह ४ पल निरुहवध्ति के लिये ग्रहण करना 
चाहिये ।* 


उत्तरवस्ति 


उत्तरवध्ति की नली १२ अद्गुल लम्वी होनी चाहिग्रे। उसके बीच में 
करशिका ( बस्तिनिवस्तन ) बनानी चाहिये। नली की आकृति मालतीपुप्प 


की डणएडी के समान मोटी और उसका छिद्र सरसों निकल सके इस प्रमाण का 
होना चाहिये ।* 


उत्तरबस्ति मे स्नेह की मात्ञा--पश्चीस वर्ष से नीचे की आयु वाले 
पुरुष के लिये उत्तरबस्ति में स्नेह की मात्रा १ कर्ष की होनी चाहिये। इससे 
ऊपर की आयु मे स्नेह की मात्रा एक पल तक कही गई है ३ 


उत्तरवस्ति का विधान--असस्थापन ने शुद्ध तथा स्लान ओर भोजन 
से तृप्त मनुष्य को जानुप्रमाण ऊँचे आसन पर विठा कर स्तिग्ध शलाका से 
मार्ग का अल्वेषण कर मेढ़मार्ग मे उत्तरवस्ति के स्तिग्ध नेत्र को झनेः दाने 
प्रवेश करे। उत्तरवस्ति-नेत्र का ६ अइ्गुल प्रमाण तक ही प्रवेश करावे। 
तत्पञ्ात्‌ धीरे-धीरे वस्तियत्र को दवावे स्तेह के प्रविष्ट हो जाने पर धीरे-धीरे 
वस्तिनेत्र को लिकाल लेवे । पश्चात्‌ यथासमय स्नेह के बाहर निकल जाने पर 








? दन््यादौ सैन्यवस्थाक्ष मधुनः प्रसंतिदयम्‌ । 


- विनिर्मथ्य नततो दयात्लेहस्य प्रसुनित्रयम्‌ ॥ 

एकोभूते तत खह्दे कल्कस्य प्रसि क्षिपेत । 

समूच्छित कपाय तु॒चतु प्रसविसम्मितम्‌ ॥ 

क्षिप्वा विमथ्य दयाश्व निरूह ऊुशलो मिपक्‌ । 

वाते चतुष्पल क्षोद्र दब्यात्लहस्य पटपरूम्‌ ॥ 

पित्ति चतुष्पल स्लो खेद दयात्यल्त्रयम्‌ । 

कफे च पटुपछ क्षौद्र क्षिपेत्लेट अतुष्पलम्‌ ॥! (शा उ अ ६ ) 
२ शा उ अ ७-१; 3, शा उ, भ. ७-२, 


| 


पद्चम अध्याय २००९ 


स्नेहवस्ति ( अनुवासन ) मे प्रतिपादित आहार-विहार का क्रम पालन करे ।* 

स्रियो को उत्तरवस्ति देने की विधि-ज्लियो के लिये उत्तरवस्ति 
का नेत्र ( नली ) कनिषप्टिका अडगुली के समान मोटा और दश अग्रुल लम्बा 
तथा म्रेंग प्रवेश योग्य छिद्र वाला होना चाहिये । यह योनि के अन्दर ४ अग्रुल 
तक प्रविष्ट क्रिया जाना धाहिये। मूत्रमार्ग के लिये वस्तिनेत्र पतला होना 
चाहिये और २ अगुल तक मृत्रमार्ग मे प्रविष्ट किया जाना चाहिये ।* 


बालकों के उत्तरवस्ति का प्रमाण-मृन्रहच्छ रोग में वालकों के 

मृत्रमार्ग मे एक अगुल लम्बी सृक्ष्म ( पतली ) नलो को पूर्ण सावधानी से शने 
बे रे 
दान हाथ न हिले इसका ध्यान रखते हुए प्रवेश करना चाहिये । 


स्त्रियो तथा वालको में उत्तरवस्ति के लिये ख्लेह की मात्रा-“जस्त्रियो के 
योनिमार्ग मे यदि उत्तरवस्ति का प्रयोग करना हो तो ख्लेह की मात्रा २ पल 
और यदि मृत्रमार्ग मे देना हो तो लेह की मात्रा १ पल लेनी चाहिये। वालको 
के मूत्रमार्ग मे देने के लिये खेह की मात्रा २ कर्ष तक लेनी चाहिये |” 


उत्तरवस्ति देने की विधि- रत्री को सीधे ( उत्तान ) लेटा कर तथ! 
घुटने ऊपर को उठवा कर यथावश्यक योनि तथा मृत्रमार्ग मे उत्तरवस्ति का 
प्रयोग करें। यदि उत्तरवस्ति का स्मेह लोट कर बाहर न आत्र तो शोधन 
द्रव्यो से युक्त उत्तरवस्ति का पुन प्रयोग करे। अथवा सूत से नेमित तथा 
चिकनी एवं शोखन द्रव्यो से युक्त सुहृढ फलवर्ती पोनिमा्ग में लगानी चाहिये | 
फलवर्ती के लगाने से यदि दाह उत्पन्न हो जावे तो क्षीरी-दृक्षो के त्वक्‌ के 
काथ की अथवा शीतल जल की उत्तरबस्ति का अयोग करना चाहिये | उत्तर- 
5 है यम अल 
१ आस्थापन-विशुद्धस्थदृप्तत्थ खानभोजन । 
स्थितस्य जानुमात्रे च पीछे5न्विष्य शलाकंया ॥ 
खिग्धया मेड़मार्गें च ततो नेत्र नियोजयेव । 
अने- झनेष्लंताभ्यक्त मेढ्रन्मे:्कुलानि पद ॥ 
ततोध्वपीटयेद्वर्रित शनैर्नेत्र च निहरेत । 
तत॒प्रत्यागते खेद्दे लहृवस्निक्रमों द्वित # (्‌ 
ज्ञोणा कनिष्ठिकास्थूलनेत्र कुयद्िशाईडन। 
मुद्रप्रवेशयोग्य. च. योन्यनबतुरहजुलन ॥ हर 
इयमड्भुल मृत्रमार्ग च सूक्ष्म नेत्र नियोज्येव / (शा ४ भे 





शांउ अ ७) 


नए 
के 


3 शा उ.अ. ७-८; कपल 
छः थोनिमार्गेपु नारीणा स्तेहमात्रा द्वेपालियां | 0 आ ) 
मृत्रमागें पलोन्‍्माना वााना च ढिकार्पिकी | (३ 


३०० काय-चिकित्सा 


वस्ति पुरुषों के गुक्रविकार तथा जियो के ऋतुसम्बन्बी रोंगो को नष्ट करता 
है। प्रमेह के रोगियो को उत्तरवस्ति का प्रयोग निपिद्ध है ।* 


उत्तरबस्ति के गुण दोष-सम्यक्‌ प्रदत्त वस्ति के लक्षण तेंता 
असम्पक्‌ उत्तरवस्ति की व्यापत्तियाँ तथा उनका प्रतिकार क्लेहवस्ति के 
समान होते है ।* 


फलवर्नि--बृताम्यक्त गुदा मे रोगी के अगुष्ठ प्रमाण मोटी तथा मल को 
प्रवृत्त करने वाली वर्ति के प्रयोग को फलवरति कहते हैं । यह फलवर्ति मल को 
प्रवृत्त कराती है ।* 


अनुवासनवस्ति मे प्रथुक्त होने वाले स्नेहों की सूची-- 

१ गुड़च्यादि तैल--(शा उ अ ४ ) गिलोय, एरएड्मूलकी त्वचा, 
करखत्वक्‌ , नारंगी, अड़सा, रोहिपतृण, शतावरी, पियावासा और कौआठोठी, 
प्रत्येक द्रव्य चार तोला तथा उडद, अलसी, वेर और कुलथी प्रत्येक ८ तोला 
प्रमाण लेवे । इन सब द्रव्यो को जौंखड कर ४ ट्रोण जल में पकावे ॥ जब एक 
द्रोण श्षेप रह जाय तव उतार कर छान लेवे । इस क्लाथ के साथ एक आंटक 
मृच्छित ैल ( तिलतैल ) तथा जीवनीयगण के द्रब्य प्रत्येक ८ तोला प्रमाण से 
बने कल्क के साथ यथाविधि तैल सिद्ध करे | सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान 
लेवे और यथावव्यक अनुवासनवस्ति मे इस तेल का उपयोग करे। इसके 
उपयोग से सव प्रकार के वातविकार शान्त होते हैं । 


२ द्शमूलादि तेल--(च सि ४) इसको विल्वादि तैल भी कहते 
हैं। दशमूल, वला, रास्ता, अश्वगन्ध, पुननंवा, ग्रुइडचीं, एरएड, गन्वतृण, भारगी, 
अड़पा, रोहिपतृण, शतावरी, सहचर ( पियाबासा ), कौआठोढी प्रत्येक १ पत, 
जौ, कुलथी, उड़द, अलसी वेर प्रत्येक २ पल लेकर जौखड कर ले और ४ 
द्रोण जल में पकावे | जब चनुर्थाश श्षेप रह जावे तव उतार कर छान लेवे 
इस क्लाथ से तथा जीवनीयगणोक्त औपध द्रव्यो के कल्क ( प्रत्येक द्रव्य १ पल 
की मात्रा मे लेकर कल्क वनावे ) तथा स्नेह के समान मात्रा में गाय का ईये 
लेकर यथाविधि १ आढक तिनतैल का पाक करे । सिद्ध हो जाने पर तेल को 


३ 





3 5 मन प-न नम निनक नल टच 


>. दा उ ल ७-१० से १३, 
२ “मन्वग्‌ टततस्थ लिट्लालि व्यापद- क्रम एवं च। वस्तेस्त्तरसश्स्य समान स्नेह 
बन्नना ४7 (ज्ञा उ अ ७) 

| भय _5े गुड गे 

कतान्यक्े जुद्े क्षेप्या ब्लक्ष्या स्वाहुएसबन्रिना ' मल््पवतिनी वतिः फर्वर्तिश्व सा 
समता ॥ (छा उ. अ. ७ ) 


पश्चम अध्याय ३०१ 


उतार कर छान लेबे । इस सिद्ध तेल का यथावश्यक अनुवासनबस्ति मे प्रयोग 
करे । इसके प्रयोग से सब प्रकार के वातव्याधि नष्ट होते हैं । 
के डे 

े ३ शाताह्वादि तेलल--( च० सि> अ०४) शताद्वा ( सौफ ), जौ, 

बह की अल ५ ४, 

ख 838 इनका अथाविधि क्वाथ एवं कल्क तेयार कर अम्लो ( काज्निको ) 
हि सा से यथाविधि तेल सिद्ध करे और इनका अनुवासनवस्ति में यथावश्यक 

ह प्रयोग करे । यह सब प्रकार के वात-विकार मे लाभ करता है । 

४. आनृप पश्चुओं की वसा को दशमूलादि मे उक्त क्ाथ्य द्रव्यों के क्राथ तथा 
जीवनीयगण के औषधो के कल्क से यथाविधि तेल सिद्ध करे और उसका 
अनुवासनवस्ति में यथावश्यक प्रयोग करे । इसके प्रयोग से वात-विकार 
शान्त होते हैं ।* 

५. सेघा नमक से सिद्ध किया हुआ घधूत भी अनुवासनवस्ति में प्रयोग 
किया जाता है| इससे भी वात-विकार मे लाभ होता है ।* 

६ चन्दूनादि घुत-यवालाम ज्वरोक्त चन्दनादि तेल के द्वव्यों के 
कल्क तथा चनुर्गुरा क्षीर से यथाविधि सिद्ध इत को चतुर्थाश, तेल के साध 

/ अनुवासनवस्ति में प्रयोग करने से पित्तविकार शान्त होते हैं ।? 


७ जीवन्त्यादि यमक--( च० सिं० अ० ४ ) जीवन्ती, मेनफल, मेदा, 
श्रावणी ( मुरडी ), मुलेठी, बला, सौंफ, ऋषभक, #ष्णा ( पिप्पली ), कौआा- 
ठोठी, शतावर, कौंचवीज, क्षीरकाकोली, काकड़ाश् ज्री, कच्चर, वच, इस द्र्व्यो 
के कल्क तथा स्नेह के चतुगुँशा दूध से यथाविधि सिद्ध घृत और तैल (यमक ) 
का अनुवासनार्थ प्रयोग करने से शरीर का इृहण होता है। वात तथा पिच 
के विकार नष्ट होते है। बल, अभि तथा शुर्फ़ की वृद्धि होती है। मृत्रदोष, 
शुक्रदोष तथा आत्तवदोष नष्ट होते है। 

८५ सैन्धबादि तैल--( च० सि० आ० ४ ) सेंधानमक, मेनफल, कुठ, सौंफ, 

” अम्लवेत, बच, सुगन्धवाला, मुलेठी, भार्गी, देवदार, कायफल, सोठ, परुष्करमूल, 
मेदा, चाभ, चित्रक, कंचूर, विडग, अतीस, त्रवृत, हरेणु, नीलिनी, शालपर्णी, 
विल्व, अजमोदा, विप्पली, दन्ती तथा रास्ता, ईनके कल्क से यथाविधि सिद्ध 


एरएडलैल का अतुवासन कफविकार को शात्त करता है । 
सि० अ० ४ ) वायविडग, एरएड- 


९. विडेंगादि असुवासन-ई पे० हा 
आल, हलदी, पोलपक, विफया, बढ़ी | न्‍न्‍णणण हलदी, पटोलपत्र, त्रिफला, गुडची, चमेली की पत्ती, निर्गुएडी, दशमूुल, 


२ चसि सवा अर ३ चरलिअ ४ 


१. च., सि. स्था., भ ४, 
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मूसाकानी, निम्ब, पाठा, कटसरेया, अमलतास की छाल, कनेर, इन द्वव्यों का 
यथाविधि क्वाथ बनावे। मेनफल, विल्व, तिवृतु, श्यामा, रास्ता, भूनिम्व, 
देवदारु, सप्तपर्ण, वच, उशीर, दारुहरिद्रा, कूठ, इन्द्रजी, मजीठ, हरिद्रा, सौक, 
चित्रक, कचूर, शखपुष्पी, पुष्करमुल, इनका यथाविधि कल्क बनावे। इन 
उपयुक्त क्राथ तथा कल्‍्को से यथाविधि तिलतेल सिद्ध करें। इस तेल के 
अनुवासन से सब प्रकार के कुछ, क्रिमि, प्रमेहविकार, अर्श तथा ग्रहणीविकार 
नष्ट होते हैं। इसके प्रयोग से नपुसकृता, विपमाम्रि तथा तीनो दोपो के 
विकार गान्‍्त होते है । पान तथा अम्यग दोनो में इसका व्यवहार होता है । 
स्नेहवस्ति के प्रयोग से व्याधि-व्यायाम-अध्व इनके कॉरणा जो वल तथा ओज 
का क्षय छोता है, उसकी पृत्ति होती हे। क्षीणथुक्र पुरुषो के लिये यह 
( अनुवासन ) अत्यन्त उपयोगी है। इसके प्रयोग से पाद, जघा, ऊरु, पृष्ठ, 
अस तथा कटि मे पर्याप्त स्थिरता आती है तथा जिन स््री-पुछ्षों को सन्तान 
नही है उन्हे सन्‍्तान-लाम होता है । 


निरूहवस्ति के कुछ योग 


१ उल्क्रेशन वस्ति--( शा० उ० अ० ६-१० ) एरणडवीज, मुलेठी, 


पिप्पली, संघानमक, वच, हाऊत्रेर, इनके कल्क से निर्मित निरूहवस्ति उत्क्ेशन 
करती है । 


/ ३- दोषद्दर बस्ति-- शा० उ० भ० ६-१८ ) सौफ, मुलेठी, विल्व, 
कुटजफल ( इन्द्रजी ) इन द्रव्यो का कल्क, काजी तथा गोमूत्र, इनसे निर्मित 
निल्हवस्ति दोषो का निहंरण करती है । 


३, दोषसंशमन बस्ति--(शौ० उ० अ० ६-१९) प्रियज्नयु, मुलेठी, नागर- 


मोथा, रसाझ्न, इन द्रव्यो के कल्क तथा दूध ( गोदुग्घ ) से निर्मित बस्ति दोषो 
का सशमन करती है। 


४ शोधन वस्ति--( श्ञा० उ० अ० ६-२० ) श्षोधन द्रव्यो के क्वाथ 
तथा कल्क से निर्मित स्नेह और सैंधव ( सेंघा नमक ) से युक्त, मथनी से मथ 
कर तेयार की हुई निरूहवस्ति आँतो मे स्थित दोषो का संशोधन करती है । 


५ लेखन चस्ति--( शा० उ० अ० ६-२१ ) त्रिफला-काथ, भोमूत्र, 


* ग्रबु, क्षार, इनसे निर्मित तथा सेंघव, शिलाजीत, कासीस तथा हिंगु से निर्वापित 


निरूहवस्ति लेखन कार्य करती है। यह मेदोरोग आदि से पीडित पो 
स्थूल पुर 
के लिये हितकर है। हं 
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६. बंहण बस्ति--बृहरा द्रव्यो के क्राथ तथा कल्क से निर्मित मधुर द्रव्यो 


- तथा मासरस या घुत से युक्त निरूहवस्ति दूंहरा कर्म करती है। 
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सु, तैल और सेवा नमक, वच, पिप्पली 


७. पिचिछल वस्ति--[शा० उ० अ० ६-२३ ) वेर, नागवला, 
लछष्मातक, सेमर की छाल, नागरमोथा, इनसे सिद्ध क्षीर तथा मधु से युक्त 
निरूहबस्ति को पिच्छिल वस्ति कहते हैं। इसमे बकरी, भेड तथा हरिण 
का मासरस भी देते हैं । इस वस्ति की मात्रा १२ पल को है। 


प मघुतैलिक चस्ति--( शा० 3० अ० ६-२८, २९, ३० ) एरएड 


'क्राय, मधु तथा तैल एक-एक पल की मात्रा में लेवें। आधे पल की मात्रा मे 


सौंफ तथा सेंचा नमक मिलावे । इनको मथनों से मथे। इस प्रकार निर्मित 
बस्ति को मधघुतेलिक वस्ति कहते हैं। यह मेदोरोग, गुल्म, कृमि, प्लीहा तथा 
पुरीपोदावर्त को नष्ट करती है और वल, वर्ण करने वाली, वृष्य तथा बृहए 
एवं दीपन होती है! 

९ यापन वस्ति--(शा० उ० अ० ६-३१ ) मबु, घृत, क्षीर और तेल 
प्रत्येक प्रसृति प्रमाण ( २ पल की मात्रा ) में लेवे और हाऊवेर तथा सेवा 
नमक प्रत्येक की २ कर्ष लेकर प्रक्षेप करे और मथनी से मथकर वस्ति तैयार 
करे। यह परम दीपन होती है । 

१० युक्तरथ चस्ति--( ज्ञा० उ० अ० ६-३२ ) एरसडमूल का कीच, 
ली तथा मैेनफल से यथाविधि निर्मित 
निरूहबस्ति को युक्तरथ बस्ति कहते हैं । 

५ १. सिद्ध वस्ति--( शा० उ० अ० ६-३३ ) 
तेल, पिप्पली, मधु, सेंघा नमक और मुलेठी से प्रस्तुत 
बस्ति सज्ञा है । 


बृहत्‌ पद्चमूल का क्वाथ, 
निरूहवस्ति की सिद्ध- 


पछध्याय 


काय-चिकित्सा का क्षेत्र 


'कायचिकित्मा” की व्याख्या करते समय यह कहा जा चुका है कि काय! 
शब्द अभिवाचक है और 'कायचिकित्सा! का अथं है कि अम्रि के विकारों की 
चिकित्सा | अत अभ्रि के स्वरूप तथा कर्मों एवं विक्ृतियों का वर्णन आवश्यक 
हैं। आयुर्वेद-वाडमय में यथास्थल अग्नि, देहास्‍्ति, कायाम्रि, जाठराभि तथा 
पाचकाम्मि इन शब्दों द्वारा अम्रि का वर्णन उपलब्ध होता है । सुश्रुतव ने रक्षकामि, 
'साधथकाप्ि, आलोचकाम्मि तथा अ्राजकाप्मि का भी उल्लेख किया है ।? 


देहान्नि” शब्द से १३ अश्वित्रो का ग्रहएा होता है जैसे--( १) जाठराप्ि, 
(२ ) पश्ममृतान्निया तथा ( ३ ) सात चात्वन्षियाँ । वाग्मट ने कहा है कि आत्रेव 
के अनुशासनानुसार तीन दोपाग्नियो, सत धात्वम्मियों तथा तीन मलाभियों का 
ग्रहण देहाश्ि से होता है। सुश्रुत ने पित्त और अप्नि की व्याख्या कर यह 
निर्णय दिया है कि दहन, पाचन आदि अनलकर्मी ( अभि के कर्मो ) को सम्पन्न 
करने के कारण ही पित्त की सज्ञा अभि हुई है। यह संज्ञा औपचारिक है। इस 
अप्नि से ज्वलन स्वरूप अग्नि का ग्रहण नहीं करना चाहिये ।* 


इस अप्नि/ का माहात्म्य बतलाते हुए कहा गया है कि बायु, वर्ण, वल, 
स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय ( शरीर की वृद्धि ), प्रभा, ओज, अम्रियाँ तथा प्राएं, 
ये सब अमिहेतुक हैं अर्थात्‌ शरीर मे ये सब अधि के कारण ही होते हैं। 
देहघातुओ तथा बल, वर्ए आदि एवं ओज का पोषक जो अन्न है, उसमे भी अभि 
१ (१) च सृू भ ३०-२८, (7) सु सू.अ २१, (77 ) वा सू अ. १२; 
२ (३ ) भौमाप्यास्नेयवायब्या- पश्चोष्माण: सनाभसा । सप्तमिदेंदधधातारों धातवों 
दिविध पुन । यथाल्वमश्निभि- पाक यान्ति किद्धप्रसादवत्‌ ॥? 
(च सिआअ १५) 
” (7 ) 'दोषघातुमछादोनामृ'मेत्यात्रेयशासनम्‌ (अहश्या३) 
(77) सु सू.अ २१, 
(१६ ) 'आग्नेयत्वात्‌ _वित्ते ढ इनपचनादिष्वमिग्रवतेमानोउपिवदुपचार: क्रियतेड- 
न्तरसिरिति 7 (सु सू अ २२-५० ) 
( 5 )न सत॒ पित्तव्यतिरेकादन्योउप्निम्पलम्यते, क्षौणे झशिगुण तत्समानद्रन्यो- 
पयोगाद , अभिवृद्धे शीनक्रियोपयोगाव, आगमाश्च पशयामो न खल पित्त- 
व्यतिरेकाठन्योअप्निरिति ९ ( सु सू. अ २१-५९ ) 
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ही हेत॒ है। क्योकि अपक्त आहार से उपर्युक्त रसादि देहबातुओ आदि का पोषण 
असभव है । अश्रि ही अन्न का पाक कर पोषक रसादईि का निर्माण करतो है। 
इसीलियरे अमन को विशेषकर 'ज ठराश्नि! को जो अन्न का पाचक है भगवान्‌ तथा 
ईश्वर शब्द से सज्ित किया है ।* 

अग्नि! के सर्ाधिक कार्य 'जठर' में होने से जाठरागि' सज्ञा हुई है। यह 
अन्न का पाचक होने से 'पाचक्रामि' कहलाती है । सभी अभियों मे इसको प्रध्यन 
माना है। अन्य अम्नियों का भी यह मूल है और इस अग्नि का क्षय तथा वृद्धि होने 
से ही अन्य अग्नियों का तथा देहवानुओ का क्षय ठथा वृद्धि होती है अत इस अम्रि 
की रक्षा सदा सावधानीपूर्वक अन्न-पान रूपी इन्धनों से करनी चाहिये ।' 


अम्रि का माहात्म्य वतलाते हुए आचाय॑ ने कहा है कि यदि यह अम्रि शान्त 
अर्थात्‌ नष्ट हो जाय नो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और यदि यह ( अम्नि ) 
विक्ञत् हें' नो वह ( मनुष्य ) नानाविध रोग से आकान्त द्वाता है। 3 मनुष्य 
की अभि ठीक रहती है वह बिना 'किसी रोग से आक्रान्त 6ुए चिरकाल तक 
जीवित रहता है अर्थात्‌ दीघजीवन लाभ करता हैं ।* 


१.( ३ ) आयुरगों वक स्वास्थ्यमुन्माहोपच्ी प्रभा । 
ओऔजस्तजो-म्यपआ्राणाश्रोक्ता देदाभिहेतुका ॥! (च जिअ १५) 
(7 ) यदत्न देहधात्वोजोबलवर्गादि पोपकस । 
तवाभ्रिईतुराद्वारा्द्मपक्काद रताइय ॥(अ छू शा ? ) 
(7) 'जाठरों भगवानपिशीश्वरोड्तरय पाचक ! । 
सौक्ष्म्याद रसानाददानों विवेक्त॒ *व शक्यते ॥! (्छ 
(3 ) 'जाठर प्राणिनासश्रि काय इत्यमिषीयते । 


यस्त चिकित्सेत्सीदन्त स वे कायचिकित्सक 7! 
(भोज“-च से भ ३०-३८ पर चक्र ) 


(४) तच्चाइश्हेतुकेन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थ पित्त चतुरविधमलपान प्रति 
विवेचयति च॑ दोफरस मृत्र-पुरी वाणि, तथ्रस्थमेव चात्मशक्‍त्या शेष 
पिप्तस्थानाना शरीरस्य चाशिकमणाइडुश्रह करोति, तसरिमिन्‌ पित्ते पाच 


कोइपिरितिसशञा !! (स्व यू अ ?7-“7० ) 
(3 ) “अन्नस्य पक्ता सर्देपा पक्तुणामविकों मठ | 
नतन्मूलास्ते दि तदुडिक्षयवृद्धिक्षवातमका ॥ 
तस्मात्त विधिवधक्तरत्रपानिन्धसटित ! रे 
पाचयेद प्रवतत्तस्य स्थितों ह्यायुर्वेलरि+ नि ॥(च.चि अ ६५) 
(० ) वा. सू. अ १२, 
३ धशास्ते-म्ौ प्रियते, युक्ते चिरजीवत्णनामय ! कक 
गोगी स्थाद विकृते, मूलमश्षिस्तरगानिरुच्यने ॥7(च्‌ 


२० का० 


सू अ ३५) 


हर 
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अग्नि और पित्तघरा कला -पित्त तया अग्नि वा साम्य पहले बहांजा 
चुका हैं। अत इसको घारण करने वाली कला का नाम पित्तवरा या अमिवरा 
कला है। यह 'पित्तवरा कला? पट्टी ( छठी ) गवा ह जो बआामाशय तथा 
पक्ताशय के मब्य स्थित हैं | इसवा कार्य आमाणय से प्रत्यत पक्काशग में जाने 
के लिये समागत चतुविध अन्नपान को पच्यमानाशय मे पाफाव रोक कर रखना # 
तथा उसे वित्त की तेज से पचाना हे तथा पकने पर ओपरा करना है। 
खनुविध अन्नपान को ग्रहगा करने के जार्ण “सकी सज्ञा ग्रहणी भी हूँ। प्रहणा 
स्थित अभि का साम 'अल्तरपि नी है। 

परहणी का स्थान तथा स्थरूप--पहरगी अम्रि का अधिष्ठान है। 
अन्नपान के ग्रहण तथा धारण करते से इसका नाम सहंणी हैं। यह नाभि के 
ऊपर अग्निवल से उपस्तम्मित तथा उपबृहित हो स्थित है। इसका कार्य अपक्त 
अन्न का धारण तथा पक्त अन्न का पावर्व से विसर्जन हैं। इस स्थान पर ही 
अशित, खादित, पीत तथा लीट ( चनुविध ) कोष्टनामागत अर्थात्‌ महाखोत के 
मुद्रिका द्वार ( 70ए009 ध४ ) से उणदुक नक के भाग में आग्रे हुए अन्न पाचक 
पिच द्वारा सम्यक परिषाक को प्रात होने है । इस ब्रहणी के दुष्ट होने पर तथा 
इसके अमिवल के दुर्बल होने पर यह अपने पूर्वोक्त कार्य को करने में असमर्ध 
हो जाती है और आम अन्न को ही विनुक्त करने लगती हैं ।* इस प्रकार इनके 
दुर्वत तथा दुष्ट होने से नानाविघ व्यात्रियाँ उत्पन्न होती है । 


्->ई' 


3 अं 22 पी न प2न डे डम 

१ (5) 'पट्ठी पित्तरा, या चतुविधमन्नपानमामाशयात्यच्युत पक्काशयों 7 स्थित 
धारवति 7 (सु श्ञा अ ४-१८ ) 
धष्ठीत्यादि । पित्तमधान्त'तिसशकन्‌ आमाशवात्मच्चुत कफाशबाद शर्ट 
पक्काशयोपस्थित पकाश्यगमनायोपस्यित पित्तस्थान सम्प्राप्ते, भारयति 
पाकार्थमिदि अप- 7 ( डल्हण ) 

(४ ) पछ्ठी पिचपरा नाम परदामाशयनध्यस्था, सा छन्तरस्न्यधिष्ठानंतया55मप- 

फ्ाम्ययोर्मध्ये चतुर्विधमम्त बेन विध्यय पित्ततेदसा झोवयन्ती पचति 


(मन (अ सझा ५) 
(णा) 'अशित्र खवादित घौन लीड कोछ्ठगत नूृगाम्‌। 


नप्वीवेनि चथाकाल झोपित_ पित्तनेजसा ॥? ( सु दा ४-१९ ) 
ववाकारू. कालानतिक्रमेण-त्तीआा-मध्य-मन्दासिषपु मात्राद्त्यशुरुल- 
घृचितकाल्यनतिक्रमेण । ( डल्दण ) 
>. (३ ) 'पष्ठी पितधरा नाम या कला परिकीौततिता । 
पक्कामाशयमध्यस्था झहणी सा प्रदीौरलिता ॥ 
अहण्या वलमश्निर्द स चापि यहुणीअन । - 
त्स्माद सदृण्ति बह बहणी संत्रदुश्यति है 
7 (छुडअ इणनथ ह. जा 3) 
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न ६ 33 29% “0 ऊ वाले पित्त का नाम पाचक पित्त है। यह 
प्रदेश में अपने कार्य को सम्पन्न करता 
है। यह पाश्नभौतिक ( पश्चभूतात्मक ) होने पर भी तेजसगुणवहुल होने से 
त्यक्तदरवस्वभाव वाला हैं और पाकादि कर्म के सम्पन्न करने से 'अनल' शब्द 
से संज्षित होता है अर्थात्‌ अमि कहलाता है। यह अन्न को पकाकर सार और 
किट्ट भाग में उसका विभाजन करता है। तथा शेष पित्तों को भी वल-अदान 
कर अनुयूृहीत करता है । जठर प्रदेश में रह कर अपने कर्म को सम्पन्न करने से 
यह जठराप्रि भी कहलाता है ।* 
इस पाचक वित्त का वह अश जो -बातुओ में ( रसादि धातुओं मे ) स्थित 
होता है उसे धात्वप्नि कहते हैं | जाठराम्मि द्वारा अन्न का परिपाक हो जाने पर 
अर्थात्‌ अन्नरस का निर्माण हो जाने पर पुन घात्वमियो द्वारा उतका परिपाक 
होता है और परिपक्त अन्नरस का रसादि धातुओं के रूप में तथा कैंफादि 
मलो के रूप में द्विधा निर्माण होता है। ताल यह कि अश्षरस का रसादि 
_बाबुबो में टिथित अध्नियों ते बधाकाल बताई हैं किए: में स्थित अभियो से यधाकाल' परिषाक होने के परिंणाम-स्वहुप प्रसाद 


(3५ ) अन्यधिष्ठानमन्नस्य अहगाद्‌ पहणी मत्ता | 
नाभेरूर्ष्व हग्िग्लेनीपष्टव्योपश्चद्िता ॥ 
अपके धारयत्यन्नु पक्क खुजति पाश्वेत । 
दुर्वठामिवला दुष्ट त्वाममेत्र विमुश्नति ॥" ( च चिअ १०५) 
बम्प्रति *६ २६ 2६ #८प्रहण्या स्वरूप प्राकृत कम चाह-- २ 2६ अग्न्यभि- 
छानम--अग्नेराश्रय इत्यर्थ 74 2 2६ #प्रहणाद इति धारणाद, नाभे- 
रुपर्यन्नस्य धारणादित्ययः । किंवा नाभेरुपरि अग्नेरूध्व॑ ज्वलनेन वलेनोप॑- 
स्तम्मिता उपदृदिता वे सती अपक्रमन्‍न धारयति, पर्क थे पारबत” सजति 
इति वामपार्खत खजति !? * 
३. (३ ) (#६ २६ 2६ तश्र पक्कामाशयमध्यगम्‌ | 
पद्नभूतात्मऊबि5पि यत्तेजसयुणोदयात ॥ 
त्यक्तद्रवध्व पाकादि कर्मणा:नलश्वन्दितम्‌ ! 
पचत्यन्त विसजति सारकिंट्टी श्थक तथा ॥ 
तब्रस्थमैव पित्ताना शेषाणामप्यनुमहस । 
करोति वलदानेन पाचक नाम तत्स्ततम्‌ ४ (भ ढ्व सृ रे ) 
(9 ) 'तद्चादृष्टदेंतुकैन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थ पिप चतुविधमन्न पति) 
विवेचयति च॑ दीप-एस मृश्र पुरीषाणि, चात्मगक्‍्त्या शेषाण। 
पित्तस्थानाना शरीरस्य चाम्रिकर्मणाइनुअद करोति, तरिमित वित्ते प्राचको5- 


>.. प्लिरितिसशा ! (सु सू अ 7६ 


) 
(70) 'अक्नस्थ पक्ता पित्त छु पाचकाख्य पुरेर्तिम / (अ हें जा है) 
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भेग या सार भाग तथा किट्ट माग दा निर्माण होता है। प्रसाद भाग से रसाटि 
घादुदो दा तथा छिट्ट भाग से कर्फाद सलो का पोपण होता है ।* 

लन्न का जाउराप्ि द्वप्रा परिषाक होने पर अक्षरस तथा विद ( पुरीद ) 
कौर मृत्र का निर्माण होता है। पुन अन्नरस का रसामि से परिपाक होने पर 
पायक रस घानु का तथा पोपक कफ का निर्माण होता है जिससे पोप्य रस 
घातु जोर पप्य ऊफमल का पोपण हुं.ता है। इसी क्रम से रन्‍्हाप्रि द्वारा पाक 
के परिशासस्वत्प पोषक प्रसाद रन का तथा पित्त का निर्माग होकर पोष्य 
रक्त घाव आ तथा पित्त का पोषण होना है। मासत्ताग्वि द्वात्न पाक होने पर 
पपक मांस घानु क्षा तथा झरीर के छिद्ो मे रहने वाले मलो की उत्।त्ते होती 
र उनसे मासवारु का तया खमलो का पोघगा होना है। मेदाग्नि से. पाक 
होने पर पोषक मेंद धातु का तथा स्वेद को उत्पत्ति होती है जिससे भेद घानु का 
तया ख्वेंद मल का पोषण होता है। अख्थ्यक्ि के परिपाक्त स्वत्प पोषक सस्वि- 
धातु का निर्मास्य होता है। तथा क्ट्रि लोसग-केश-नखादि के उपादानों की उत्पत्ति 
होती है किससे अस्थि थानु तथा केश आदि मलो का यथाक्र्म पोषण होता है । 
हा प्रकार मज्जाप्त से परिषाक होने पर पोषक मज्जा का तथा जअक्षि स्नेह का 
निर्माग होगा 7 सता जनता यवाक्तम वोषण होना है । इन्यादि | 


ही सं 


7%।/ २४ 


में चार प्रकार की अप्ति बनभेद से होती है। बथा-- 
६ ६ ) तीजापति, / २) मन्दाम्रि, ( ३) समाप्ति और ( ४ ) वियमाि । इलमे 
जपचारा ( जहारसम्वन्धी ) को सहन करने बाली 









१. (3 / 3 पाचउ लत दान्स्या 3८ 3८ २८ 3८ । (सम २०) 
६ मे ) सदर 3 नर 'स्प्र बायास्मपश्ण पातुर सर ग्ता।(अऊ 
६0 ) 'श' क्ल्बाचनरग धालता पड्विएप््‌ एन | 
+ खेमे मिथ, बाड़ यानि फिद्दप्रमाद ये ॥ (चने थि. ». १७-१७ ) 
9, 3 हिवाडसप्रस्पशस्धों रहा पि६ थे महासप्रममिनिवेर्सते । किड्वाद स्वेदमूत- 


में सू रे ) 


4 पान दिनफिध्यायप फ्पाश्षिनामिशस्पणोमदूरप्रषननमलाा कैशम्म 
ट् करन आर] पुन पू ह्टइिन्त न्योल्टग्स्साद स्म््म्पिर- 
£4 रह गंायिशुकी रस लिए दि... भातुप्रमादरंददार्ति 
डन ५६ रे आर जरा पद 5 $ («| तू का बट है 
2 ,चनक्ान दिलदुत रच्म्य ८ ऊरोपियए 

दल तिल २ ममद,  >_उ3/8 7 उच्झा< + 

कप >» के जो था 2 ञ्क ग्डादित म्द्््< नाम 4 

200 38, . श् कई ५ और कि सकने हल » 

किक ज री आई है 
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से है। इसके विषतीतलक्षणवाली मस्दाप्म होती है। समापि अपचार से 
जल प्राप्त को जाती है और आहारसम्बन्धी अनपचार से प्रकृतावस्था मे 
दया है। समापन के विपरीत लक्षणवाली विपमाप्मि होती है! ये चार प्रकार 
की अम्नियाँ चार प्रकार के पुरुषो मे पायी जाती हैं। जिस मनुष्य की प्रकृति 
सम अर्थात्‌ समवात-पित्त-इलेष्मवाली होती है उसको अपियाँ सम अर्थात्‌ 
समाप्मि होती हैं। वातल अर्थात्‌ वल्नप्रकृति पुरुषों की अप्रियाँ अन्यधिष्ठान के 
वातामिभूत होने से विपम होती हैं अर्थात्‌ वातप्रकृति पुरुष स्वभावत 
विपमाग्मि वाला होता हैं। इसी प्रकार पित्तप्रकृतिवाला पुरुष अभि अधिष्ठान 
के पितामिमत होने से वीक्षण अम्रिवाला तथा इलेय्मप्क्ृतिवाला पुरुष अस्यधि- 
ष्टान के इनेप्मामिनूत होने से मन्दाभिवाला स्वभाव से ही होता है ।* 

वहाँ घरीरस्थित अग्नियो का कारग्य दोपभेद से बतला कर शरीरगत सभी 
अप्ियों का यद्यपि स्केत किया है तथापि इन अग्रियो का विवरण करते समय 
जठराप्नि का ही निर्देश किया है। जेसे--तीक्षशामि आहारसम्बन्धी सभी 
अथचाने को सहने में समर्थ होती है इत्यादि वाक्‍्यों से जो अग्रियो का वर्णन 
क्रिया है. उसका सम्बन्ध जठरामि से ही है। चरफ चिकित्सा अध्याय १५वें 
में इसको स्पष्ट करते हुए कहा है क्रि यह जाठरामि ही सब अभियो का मूल 
है और इस अग्नि के क्षय होने मे अन्य अग्नियों का क्षय तथा वृद्धि होने से 
उनकी वृद्धि होती है ।* 

समाझि--निविकार होने से यह अम्मि प्रघान या श्रेष्ठ मानी गर्ड है। 
सभी दोपो के साम्य होने के कारण समाझ्ि होती है। जो अम्मि मात्रा में 





- अश्निषु तु शररारेपु चतुर्विधी विशेषों वलमेदेन भ्वति)। तथ्था--तीक्षगों, मन्द 
समो विपमश्वेति । तत्र तीधणोउस्मि सर्वापचारसह, तदियरीतलक्षणस्लु मन्द* ! 
समस्तु खलत्वपचारतो विक्षत्तिमापथ्तेडनपचारतस्तु प्रकृताववनिष्ठते, सम्रलक्षण- 
विपरीतस्तु विषम इति । एते चतुर्विधा भवनन्‍्त्यप्यश्वतुर्विधानामेव पुरुषपाणाम्‌ | स्त 
समवातपित्तदलेष्मणा प्रकृतिस्थाना समा भवन्त्यञ्नयभ, वावलाना चु वातामिभूत्तेड- 
ग्न्‍्यधिष्ठाने विषमा मवन्त्यप्नयः, पि्तलाना ठ॑ विचामिभूते ह्न्यपिष्ठाने तौक्ष्णा 
भवन्त्यश्षय , इलेष्मलाना तु इलेष्मामिभूते>स्यधिए्लाने मन्दा मवन्त्यक्षय 7' 

(च वि अ ६-१२ ) 
प्रधानकारणस्याप्रेमेंदमाह--- 


१ 


पोपभेदविकारसेदम भिधाय.. शरीरस्थिते | 2 
अश्निष्वित्यादि । अरीरेष्विति सामान्ण्वचनेन संवेशरीरगवानशतत्‌ आह्यति । 


विवरणे तु जठराझेरेव ।! ( चक्र ) कक । 
२. 'तीक्ष्योषन्नि- सर्वापचारसद् ” इत्यादिना यश्चतुर्विधमुक्त गला कक 
कमैव त्वगस्न्यादितीक्ष्णत्वादिकमिति शापयांत वचन 'दवि-- तरन्यूलास्ते टि तद्‌ड 
द्विक्षयवृद्धिक्षयात्मका ? (च थि. १५ दावे (च विअ ९०६२) 
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उपयुक्त आहार को उचित समय पर सम्यक्‌ रूप से पचा देवे उसे 'समाभि' 
कहते हैं । युक्त अर्थात्‌ उचित मात्रा आदि में भुक्ताहार को यथाकाल पाचन कर 
समाझि घातुसाम्य उत्पन्न करती है जिसमे शरीर स्वस्थ तथा अरोग रहता है। 
हुसीसे इस अपर को श्रेष्ठ माना गया है ।* 


विपमाधि --समामि के विपरीत लक्षण वाली अप्नि को विपमाभि कहा 
है। यह अभि वातज पुरुषों में अम्यधिष्ठान के वाताभिमूत होने से होती है! 
भोजनसम्बन्धी अपचार होने पर भी विपमाप्रि कमी अन्न को सम्यगू रूप से 
पचाती है और कभी नही पचाती है। इसी प्रकार भोजनसम्बन्धी अनपचार 
होने पर भी कभी पचाती है और कभी नहीं पचाती है । वात के कारण विपम- 
अर होती है | जो अभि कभी तो सम्यगू रूप मे अन्न को पचावे और कभी 
आष्मान, शूल, उदावतं, अतिसार, जठरगौरव, अन्त्रकूजन तथा प्रवाहस आदि 
उत्पन्न कर अन्न को पचावे उसे विषम अभि कहते है। विपमाम्ि वात-विकारो 


को उत्पन्त करती है तथा धातुओ मे वेपम्य उत्पन्न, करती है। विषमाभि का 
पाक अनियत है ।* 


तीशणाझि- यह भोजन-सम्वन्धी सभी अपचारो को सहने वाली होती है । 
वर्यात्‌ सव प्रकार के ग्रुर आदि अन्न को पा देती है। पित्तज पुरुषों के 
अग्न्यधिष्ठान पित्ताभिभूत होने पर यह अपन होती है। इस अभि की उत्तत्ति में 
पित्त कारण है। यह प्रभूत मात्रा में उपयुक्त अन्न को भी पक्रा देती है. यहीं 
बढकर अत्यप्मि ( भस्मक ) का रूप धारण कर लेती है। बार-बार भोजन करते 
रहने पर भी इनका ज्षीघत्र पाक होता है तथा पाक के अन्त में गला, तालु, ओछठ 


? (3 ) 'समो5भ्रि"--समस्‍्य हि प्राधान्य निविकारत्वेनितर स्रस्थितम्‌ ।? (चक्र )।! 
'समाप्निः श्रेष्ठ उच्यत्ते! (मा. नि ) 
( 9 ) “चतुर्थ: सम- सर्व॑साम्यादिति । तत्र यो यथाकाल्मुपयुक्तमन्न सम्यक्‌ पचति 
स॒ सम', समैदरधि: । ( सु सू. ३५-२४ ) 
युक्त मुक्तवतो थुक्तो धातुसाम्य सर्म पचन्‌ ! (च चि अ. ५ ) 
'समेद्दन्युत्कर्वर्जित समः? ( अरुणदत्त ) 
(77 ) 'समा समामप्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ११ ( मा नि ) 
“समः अविक्वतः घातुसाम्यद्वेतुरित्यर्थ ३ ५ समा उचिता, मात्रा आदह्वारस्व, 
सम्यगू यस्य विपच्यते स समाशञ्नि ।? ( मधुकोष ) 
7 'समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषम” (च वि ६) 'वातलाना तु वाताभिभूते5- 


ग््यधिष्ठाने विपमा भवन्त्यम्नय” (च वि ६) कद्राचिद विपमेष्प्यपचारादपि 
न विक्रियते! ( चक्र ) 'द वाढाचित्सम्यक्‌ पचति कदाचिद क्लाध्मानशल्ेदावर्ता- 


| 


निसारजठग्गौरवान्तकूजनप्रवाहणानि कृत्वा! (सु, सू ३५) “विषमों वातजान 
रोगान! ( सु सू १५ ) “विप्रमो धातुवैषम्य करोति विषम पचन्‌ ।? ( च लि १५) 
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है बादि यूचने लगते हैं, तथा इनमें दाह उत्तन्न होता है। तीक्षशाप्रि प्ररुष यदि 
भोजन कम करता है वा उसके घानुओ को उसकी अभि जलाने लगतो है तथा 
वित्तत व्याधियों को उत्पन्न करती है ।' 
मन्दाप्मि --ती“ णामि के विपरीत लक्षण वाली मन्द्ामि होती हे अर्थात्‌ 
भोजत-सम्वन्धी स्वत्पापचार को भी सहते मे असमर्थ होती है। स्वल्प अपनार 
से भी दिन हो जाती हे। अग्यधिष्ठान के इलेप्मामिगृत होने पर मस्द्राग्रि 
होनी है । इसको उत्पत्ति में कफ का कतुत्व होता है। जो अग्नि स्वल्प मात्रा मे 
उपयन्त अन्न को भी पचाने में समर्य नह होती तथा उदर-झिनेगो रव-कास- 
धाम-प्रसेफ़े-छदि-गातननाद जादि विकारों को उत्पन्न कर अत्यधिक काले मे 
अन्न वो पचाती है उसे गन्दाप्मि वहते हैं । उप से करन विकार उत्पन्न होते हैं। 
यह अधि अस्त फा विदाह कर उसे ऊपर ( मुस ) तथा अधो | शुदा | मांग से 
बाहर निकानती है। तात्वय सह कि मत्दामि अन्न को उचित मप में पकान में 
समर्थ नही होती जिसमे जन्नत भ्र्थपक्र होने से विदाह को प्राप्त होता है और 
वमन तथा पिरेचन द्वारा बाहर तिकस जाता है ।* 
पचन व्यापार--मानव घरीर मे पचन व्यवहार को सम्पन्न करने वाली 
अग्नि का माम पाचकरामि, भारकपित्त, जाठराप्ि अबवा कायामि है। कैय शब्द 
स्वयं अभिवाचक है. इसका नकेद किया जा चुका है और साथ ही यह भी 
प्रतिपादित किया गया है काब-चिकित्सा का अर्थ अग्नि की विकृतियों की चिकित्सा 
है। तात्पर्य यह कि घरीर में होने वाले नानाविध पाकों के विकृृत होते से 
जो विकार या शोग उत्पन्न होते हैं वे सब काय-रोग हैं और उनकी चिकित्सा 
£ भतत्र तीकणो-भि' सर्वापचारसद पित्तलानां व वित्तामिमूतेजत्यपिशनें तीह। 
सयन्त्यम्रवय/ (व जि ६) तीद्ए पिलेन! &(>६ या 4026 कर शक 
पचति, पाकान्तेव गठ्ताह्-भोष-दाह-संतापाजनयति, स ख वर्षमानोंस्त्याश्न 
आमाष्यतै 7 (से यू. १५) तीझण पित्तनिमितात, 5 पक के नि 
> (३ ) 'तद्बिपरीतलक्षणस्दु मन्‍्द ? इलेप्सकाना व इलेष्मामिमृतिउरन्व जि 
अध्याय (ले वि शतक वि वतकाय इति सा“ 


मपि यो ने सदृते, स सन्दे उत्यर्थ ? (चक्र ) हट हि 
परणा! » ६ यस्त्वल्पमप्यु शिरोगारव । “धारा 
कालेन प्रचति त्त मन्‍्दे | 


| 


( 9 ) 'मन्दा इलेश बा 
प्रमेक-छर्दि-गावसदनानि कला महता है (स्सू १०) 
आ. २५ ) 
(7४ ) तथा मनन्‍्दी विकाराद के फसम्भवाब्‌ किक थि.अ ४) 


(7४ ) 'दुबलों विददत्यन्न तथात्वृध्व॑मधीरि वा ।! ( वन 2 
( ४ ) 'कफोत्कण मन्‍्द / ( अरशद त. ) 'विरपाको मन्‍्द रे 


 हय ) 'त्वल्पापि नव मन्ठासे (मां सिं-) 


३१२ फाय-चिकित्सा 


काय-चिकित्सा है। काय-चिकित्सा सम्प्त करने वाले भिषक्‌ को काय-चिकित्सक 
कहते हैं ।? 


आयुर्वेद वाइमय में तीन प्रकार के पाकों का बंणंन उपलब्ध होता हूँ 
जैंसे--( १) अवम्थापाक, ( २ ) भृताभिपाक तथा ( ३ ) घान्वसिपाक । 


अवस्थापाक--महास्नोत' मे समागत सानाविध पराचक रो ढ्वाग जो 
पाक होता है उसे अवस्थायाक कहा गया है। महाल्रोत कोछ्ठयत बह अवयथ 
है जो मुख-कुहर से प्रारम्भ होकर गुदपर्यस्त ज्ञात के रए में स्थित हैं । 
भर्वाचीत शारीर-विज्ञ इसे पचनप्रगाली ( &ता९70५ (धा8। ) कहने 
हूं। यह महावली (महात्रोत ) अनेक विभागों मे विभक्त हैं। ध्सके मृस्य 
विभाग ये हैं --मुखतुहर, गल, कषन्ननलिका, आमाक्षय, पच्यमानाशय या 
हणी, उरण्डुक, पक्काश्षय धा मलाशय, उत्तरगुद तथा अधरगुद । आमाशय 
के बाद का अथ अंमश्र नाम से भी सज्ित हुआ हैं। इस अन्न को आइति के 
अनुसार दो थागो में प्रथम विभक्त किया गया है यथा--( १ ) छुद्वान्त्र और 
(२) स्थूवान्त्र । छुट्धान्त्र तथा स्थूलान्च्र के भी अनेक उपविभाग हैं । 


महाज्ञोंत के उक्त अवयवों मे अनेक प्रकार के पाक रसो का ख्राव होता 
है और उनके द्वारा मुक्तान्न का यथाविधि पाक होता है। मुखकुददर » लालारस, 
आमाह्य में यामाशयिक रस, ग्रहणी में अभिरस तथा पित्त और वच्यमानाशय 
( छुट्रान्न ) मे आन्यरम का स्राव होता हूँ ज्नके द्वारा विविध अन्न-घटकों का 
यभास्थल पाक होता है। से सभी प्रचक रस पाचक पित्त या पराचकाि के 
ही अवान्तर भेद ह। मुखकुहर से प्रारम्भ कर आमसाशय के ऊष्वेसाग पक 
कफ का स्थान होने रे तथा अन्नघटक के मघुराश का वहाँ पाक होने से इस 
को 'मधुरावस्थापाका कहा गया हैं। सर्वप्रथम अश्नसघात का समागत लाला- 
द्रवो तथा दन्तादि से भेदन होता है तथा भिन्न अन्नसभात लालारसगत्त 
स्वेह ये मृदुता को प्राप्त होता है। इस प्रकार पडरसात्मक भ्रुक्तान्मात्र के 
प्रपाक ( प्रथम पक ) के परिसताम स्वरूप फेस के समान कफात्मदा मधुर 
अन्नरस की निष्पत्ति होतो है।? आधुनिक शारीरपिज्ञ कहते है कि लाजागत लव 
अर पक लिक यदि का मर, आस 7207 48 किक सो शि न फल कली 
? जाठर  प्राणिनामप्रि. क्ाय इत्यमिपरीयत्ते। 
यस्त निकित्सेत्सीदन्त स वे कायलचिकित्सक 0 ( भोज -च- सू ३७-चक्र 2 
२ क्रो्ठ युनरुच्यते महाझ्थोत- शरगीसमध्य महानिम्नमामपक्काझय श्वेति । 
(च सू *१-४८ ) 
३ ६3 )“अन्नमादानकर्मों तु प्राणः कोछ् प्रकृषति। 
तद्दवैरमिश्रतथात स्नेददेन ऋदुदा गतम्‌ ॥६ ॥ 


ओके # ० फनाकइ+ ७७, 


न जल 


0७७४ 2228 ३१३ 


( 'िधीए 75 ४९९९४४०॥ ) के अन्दर एक प्रक्नार का पाचक तत्त्व 
५ 09 शा ४094856 ) होता है जिसे टायलीन ( 7%ए8)॥0 ) कहते हैं । 
इनका प्रवान कम यह है कि यह अन्न के पिछ्ठाश या शकेराजाश ( 8४47क ) 
को तोड़कर अर्थात्‌ उसके जट्लिभाव ( (707070६ ए06०परॉ6 ) को सरलभावों 
( जि (०0,0070758 ) में परिवर्तित करना है । इस क्रिया से जो 
अश्नरस निप्पन्न होता है वह सपुर प्राय होता है ।* 

“दितीय अवस्थापाक' आमाशय के अलोभाग से प्रारम्ा होता 
समात फेनभृत अन्न जब मासामय के अध प्रदेश मे आता हे तो समान वायु 
में मघुन्षित हो | ओोदयाग्रिया अपना काय॑ प्रारम्ण करती हैं अर्थात्‌ उपर्युक्त भिन्न 
नसघान फ्रेसभूत्त अन्न के थामागय प्राप्त होते ही समान वायु का अह कर्म 
प्ारम्त होता है जिसके परिशामस्वर्प क्रमश आमाशयिक रसो का तथा 
संमि रस एव वित्त का स्राव होने लगता है आर अन्न के विविव घटकों पर 
पधास्थल समागत पाचक रसों का पाक कर्म होने लगता हें। इस काल में 
भामाशय से लेकर ग्रहगी पर्यन्‍्त जो पाचकर रस निकलते हैं अथवा आते है 
वै प्रायः अम्ल होते है तथा उनके कार्यों के परिणामस्वरूप अन्न भी विदग्ध 


है भिन्न 


3390 ०++-२०००« +फन---»-क-ा- जल बे ५. 54 43% ४८% दिनकर 
| अम्नस्य शुक्तमात्रस्य पट्ठरसस्थ प्रपाकत । 


मधुराधाद कफ्ी साव्राद फेनभूलस उदीर्यते ॥९॥ (च वि. १५) 
मुखप्रवेशादारसभ्यान्नस्य व्यापार इद्देच्यते। आदानमाहारप्रणवन 
कर्म यस्य स तवा, प्रझषतति इति नयति। द्ववैरिति पानीयादिभि । मित्र- 
संघनभिति अवयवद्यैथिल्यमापन्नम्‌ !! >6 » >» भुक्तमात्रस्थेति भुक्तान्तर- 
मेव । पड रमस्वेति प्राशस्त्येनाभिधानम्‌ किंवा पदरसस्यापि प्यम 
मघुरता निरुक्ता मवति इति दर्शयति प्रपाकत इत्ति प्रथमपाकत प्रशनब्दो 
र्साटिकर्मणि । मधुरश्षासौ आवश्ेति मधुराध, फेनभूत्र इति फेनसइ- 


शोचन इत्यर्थ । ( चक्त* ) 
( एछ ) अन्न फाछेय्स्यवद्वत कौष्ठ प्राणानिलाइतम्‌ 

द्रवैविभिन्ननथान नीत स्नेददेन मादवस ॥५५॥ 

आठी पट्टरसमप्यश्न मधरीभृतमीरयेत । 

फेनीभत कफ यानम ४ ह *  * ४ ४ (५७)(अ द्वद्या है )४ 

२ छाए" 007६5 # पीदुल्वप॑एट शशएप6. व्यीक्षे छीरकड डापर्रॉडड8 

( 07 एजतीा। ). छाप्रली 28 पक्यातिएपरथवें फए. इ्बॉफ्शिए हि हा 
शिवीएाफए. शागरीवइट 85. छा। धा7ए776 ऋषिणी इएए/5 ०००१९ +22 2४४ 
फ्ष्ककैड चेंठिसा। पी किडुठ 00०फनेलर फ्राणां्वणोह ६0 शाणुएँलि ए0परा- 
एणाध्श€ ? ( रटैफाएशए 6६ 96९ छण्पेपर छ8ए-सै.परॉगा ३ (४घे5०ा पता 


एृणाशंकता, 


३१७ काय-चिकित्सा 


हो अम्ल भाव को श्राप्त हो जाता है। इस बवस्यापाक को 'अम्लावस्थापाक! 
भी कहते है ।- बाधुनिक बारीरविन्न इस क्रिया का इस प्रकार वर्णन करते हैं 
डामानय (०7980 ) में जो पाचक रस--भामाश्यिक रस ( (६6 
[८९ ) तवित होता है उसमे पिप्यीना ( [?6७आ॥ ) नामक पांचक तत्त्व 
( ती2९४#५6 शा०्र76 ) होता है जिसका कार्य अन्न वे आमिपांध्--श्रोटीच 
( ४0 ६शा। ) घट्लो को तोडदा ( सघात-भेद करना ) है । इसके अतिरिक्त 
इस रस में एक अम्ल ( »८३४ ) होता है जिसे दवणाम्ल ( जिए070० 0०6 
8९0 ) कहते हैं। इसका कार्य प्रथम पाक में उत्पन्न अन्नके क्षग्रीय माव को 
अम्लभाव में परिवर्तित करदा है । क्योकि “प्सीन का कार्य अम्लमाव अन्न 
घटको पर ही नसंभव है। लवग्म्ल का दूसरा कार्य अन्न के साव समायत 
जीवायुओ का नाग करना भी है । इस पाचक तच्व के परिशाःमस्वरूप अन्न 
व्य ग्रोर्टन घटक शोटीयोसेज और पेप्टोन मे परिवतित हो जाता है। यह 
भिन्न सघात अन्न जब आगे बढ़ता है तब अनिन्‍म तथा पित्त [ रिक्माटाः४&ते० 
0०8 6: 6 ) का कार्दे क्न के अन्य घटको ०र भी प्रारम्म हो जाता 
है। पित्त य्ञत से पित्ततलिका द्वारा तथा अभिरस क्मननिका द्वारा क्लोम 
( ?8708856 ) से त्रहणी प्रदेश ( 00 छापा ) में आता है । पित्त नप्न 
सक के रहऊ से उत्पन्न हुआ होता हैं अर्थात्‌ रक्त का मल होता हैं ।* यद्यपि 
पाककर्न म॑ इस लग कोई मुख्य भाग नहीं होता तथापि इसके अन्दर एक लवण 
होता है ( /8॥8 8868 ) जिसका वसा ( 7८६४ ) पर कार्व होता हैँ। यह 
चसा के सघान का भेदन कर एक् प्रकार का स्नेह द्रव ( टिएएंशणा ) तैयार 
कर देता है । जिस पर अम्रिस्स ( ?&प्र७ए४७६० ;एां०७ ) के वस्ाविभाजक 
( #&>89॥ 92 ) पाचक ठत्व ( शि।2ए706 ) का पाक कर्म होता हैं 

बम्रिरस (?६॥०:४४४० ]पँ०७) के अन्दर अनेक पाचक् तत्त्व ( 0॥285- 
3४४ €०८2ए77€४ ) होते हैं जिनके कायें वतन वे काबाहाईंड द, फट तथा 
प्रोटीनाझ पर होता है। जैसे--ट्रीप्सीन नामक ( 47एए9आ/ंग ) पाचक तत्व 

३ ६३ ) समानेनावधृतोअम्िन्ठय- * ८ ५८ । 

परन्तु पच्यमानस्थ विट्ग्धस्थाम्ल्थावत- 
साश्याच्च्यव्मानम्प पित्तमच्छमुदीय॑ने ॥? (च. चि. अ. ६५ ) 
(7) ४ ४ % +- विदाहडस्लना लन- 
पित्तमामाशयात्कुर्यान्च्यवमान च्युरें पुन" 7? (क. छू. छा ३) 
२- (१ ) णयूज- पिचन” ( थे. चि. अ, 2० » पित्त रचन्य, विक्वति ? 
(अद्वशा-३) 





(7) ( परी5 7 मांउडनए ठ7 ६76 छब्तेए 922९ 279 ) 


ना 


पष्ट अध्याय ३१० 


प्रोटीन का संघात भेद कर एमायनों एसिड भे परिवर्तित करना है तथा एमायलेज 
स्थार्च का राघात भेद कर दिशर्करा ( [00709 8प्ट्टुदषा ) मे एवं स्टीयेप्सीन 
नामक तत्व वसा का सघात-भेद कर वत्ताम्ल ( ?४00ए 8०0 ) और ग्लाय- 


: परोल में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त इस पाचक रस के पाचक 


तत्व ( ि75ए7709 ) अन्य पाचक तच्वों दारा अर्थ पाचित स्टार्च तथा प्रोटीच 
का भी पुन पाक होता है। जठर या कोछ्ठयत यह क्लोम ग्रन्थि ही ऐसी ग्रन्यि 
है जिससे पर्याप्त मात्रा में अज्ज के बसाश का सधात-भेदक पाचक तत्त्व स्वित 
होता हैं। यही कारण है कि इस ग्रन्थि के विकृत होने पर पाक-प्रक्रिया मे 
' पर्याप्त विन्न हो जाता है । 
ततीयावस्था पाक--उपर्युक्त पाचक तत्वों द्वारा पाक के बाद जब 
भुक्तान्न छुद्रान्द्र के पच्यमानाशय प्रदेश मे »पता है तो आल्व्-पाचक रस 
( 5प९0प5श:९४008 ) का स्राव समान वायु मे उदर्याग्रि के सचुक्षित होने 
पर होतः है। यहाँ अच्छपित्त का उदीरण होता है और शेप अन्न घटको का 


परिषाक हो परिपक्त अन्न रस का शोपण 
हो अन्न रस निर्भित होता है वह प्राय 


होता है। इस पाक के परिणामध्वड्प 
कट्ठू होटा है। बत इसे कट अवस्था 


पाक भी कहते है।' आधुनिक शारीरविज्ञ कहते दें कि यह आन्त्रस्स छुद्रान्त्र 


के दिवारो मे स्थित सूक्ष्म ग्रन्थियों का 


स्राव हैं। यहाँ इस वात का भी ध्यान 


रखना आवश्यक है कि यकृत से यकृन्नलिका द्वारा समागत पित्त तथा क्लोम 
से क्लोमनलिका द्वारा समागत अभिरस का पचन व्यापार भी इस पच्यमानाशय 


में चालू रहता है। ये तीनो छ्ाव शक्षा 


तेय होते है और अन्न भी इस प्रदेश मे 


क्षारभाव को. प्राप्त रहता है जिससे इनके कार्य मे कोई विरोध नही होता । 
उपयुक्त आन्द्रस में अनेक पाचक तत्त्व होते हैं जेसे--(0) एरेप्सीन (967०४॥)- 


इसका कारये अवंपक्त प्रोटीन पर होता है 


। यह इसको पका कर एमायनो एसिड 


मे - परिवर्तित करता है। अन्य पाचक तत्त्व द्विशर्करा के सघात का भेद कर सरल 


० 


शर्करा मे परिवर्तित करता है। इसको एनटेरोकिनेज ([70६०70:४7886) कहते हैं । 

भूताझिपाक--भौम्य, आप्य, आमेय, वायव्य देंधा नाभस अधभियों 
द्वार पाश्लमौतिक अन्न के वाश्॒मोतिक अंन्नघटकी का यथाक्री अपने-अपने 
अमियो से परिषाक होता है। पाश्चमौतिक आहारगत पश्चामियाँ ( जाठरामि 


पाकानल्तर ) जाठरामि से सबुकषित “ + "मप्र दम ) जाठरामि से सचुक्षित 


त बल हो अपने-अपने पराधिवादि अशो का 


१ (गफ6 गरष्णोगएकाफ २७० ध्रषाणक0 7णे"-- ०५ 37007 ए]#४500 


२ (9 ) 'पक्काद्यय तु भ्राप्तस्य पझोष्यमाणस्य वछ्चिना । * 
परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्यद्रआवत व (च चिअश५ ) 


(3 ) 'अभिना शोपषित पक पिण्टिन 


बदमारत्न्‌ । (अ-द्वन्ञा है ) 


झ्श्द काय-चिकित्सा 


थाक कर उनके गन्वादि गुणों मे विलक्षणता उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य यह कि 
आहारगत पार्थिवाशि जाठरापि से सुक्षित हो पराथिवाश का परियाक कर 
उसमे विलक्षण गन्वगुण उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार आहारगत आध्याम्नि 
भाप्णण का, आमयापि आहारगत तेजाश का, वायब्याप्रि आहारगत बायब्याभ 
का तथा नामसामि आहारगत नाभरझाशञ का परिपाक ऋर क्रमण विलक्षण-रस, 
रूप, स्पर्श तथा णब्दादि गणों को उत्पन्न करते हैँ । यह पाक ताठरागम्रि-पाक 
के बाद तथा धत्वप्नि-पाक के पूर्व सम्पन्न होता है। इस पाक के जनस्तर 
ही धात्वम्रियाँ अपना कर्म करने में समर्थ होती हैँ ।” यह पाक झरीौर के क्रिस 
अवयव विश्यप में होता हैं इसका स्पष्ट सकेत उपलब्ध झास्त्रों में प्रात नहीं होता । 
जाठरापि-पाक जो महान्रोत में सम्पन्न होता है उसके अनन्तर यह पाक प्रारस्म 
होता है ऐसा सकेत चक्रपािदत ने अपनी व्याख्या में लिया ठ। उससे यह 
सकंत प्रात होता है क्रि महाल्लोतेतर किसी अवयव से इसका पाक होता हा 
अस्तु-- 


अर्वाचीन : शारीरविज्ञो न यह पता लगाया हैं क्रि जाहार के विवित्र घठको 
का महास्नोत में पाक हो जाने पर धात॒द्वारा सात्म्पीक्रणार्थ यद्धत्परदेश में पुन 
यद्नतु से प्रोटीन आदि अन्नघटकों का विलक्षण् रूप में 
परिपाक होता हैं। यह विलक्षणता दस रूप में होती हैं जैंसे--आवश्यकता- 
नुसार स्टाचे का वसा में परिवर्तन, तथा प्रोटीन का वसा में परिवर्तत और 
उनसे ऊर्जा की उत्पत्ति इत्यादि * 


क 


पाक होता हैं। 





१ (३ ) भीमाप्याग्न्वेयगयब्या पश्लोष्माणः सनाभमसा । हु 
पतन्चाहार्मुणान्स्वान्स्वान्पाथिवादीनू पचन्ति दि॥ (च सिअ- १५ ) 

(9 ) मौमाठय- पश्लोष्माण  पार्थिवादिद्रत्यव्यवस्थिता जाटराशप्रिसघुक्षितवर्ली 
अन्तरीय द्रव्य पचन्त स्वान्‌ स्वान्‌ पार्यिवादीन्‌ पूर्वपासिवगन्धत्वाद्विलक्षः - 
णान्‌ झ॒ुणान निर्व॑तयन्ति । » » * जाठरेणाशिना पूर्व कृते सवातमेदे 
पश्चाद भूताम्नय- पत्च स्व स्व द्रव्य पचन्ति 7 ( चक्र ) 

(77 ) “अन्नरशिना जाठरेण वहिना सधुक्षित वल यस्य तेनान्तरसथुक्षितवलेन । 
यथा स्वेनोष्मणेति पृथिव्यादिरूपाशिनादे्यस्य य ऊष्मा पार्थिवास्स्यादिरूप- 
स्तेन,--( चे सू., २८-३-पर चक्र ) 

लुप्ढ शा: ३ 7० छयणरों 9०तए ६0 007ए९70 नकली वण॑० क्‍86 75 जों 
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घ्रा076 फुल्गावाएँ  ाठुट (वा जरादी प्राप्त खटुशा ॥6 एण5 ९्ज़्ट्ते 


फ्ब्लीरए 4000. ह्वीएट056€ गा #. पष्यछ. ऋ6९४ ( पर फरब्णीगण्कर रण 
७८१5 ए 39 ) 
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धात्वश्िपाक--भूतामि पाक के बाद वात्वम्रिपाक प्रारम्भ होता है! 
मानव-शरोर में धात्वप्रियाँ सात हैं जिनके द्वारा आहारणत घानु-उपादानो का 
उग पाक होता हैं और शारीर चातुओ द्वारा उनका ग्रहण ( सात्म्यीकरण ) 
होता है। इन वात्वम्रियों द्वारा पाक होने के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के 
उपादान' निमिन होते हैं जेसे--सार-बातु-उपादान तथा किढ-बात-उपादान । 
ये दोनो ही पोषक थाजु हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा गानेर घानुओं तथा किट्ठो का 
पॉपण होता है । अर्थात्‌ रसाम्रि द्वारा वाक के परिणाम स्वर#प पोपक रस तथा 
पोपक कफ की उत्पत्ति होती है ओर उनसे शारीर रस बानु तथा कफ का पोपण 
होता हे । इसी 9रकार रक्तामि पाक के फलस्वरूप "]पक रक्त तथा पोषक पित्त 
का निर्माता होता हैं जिससे शायीिर रतघानु और पित्त का पोषण होता है। 
इसी क्रम से मासाप्ति, भेदसोप्मि अस्थ्यक्ति, मज्ञामि तथा शुक्राभि द्वारा अन्न 
रसगत धातु उपदानों का पाक होता है और उनके पाक के फलस्वरूप तत्तत्‌ 
पीपक थानुओ और किट्टों की उत्पत्ति होती हैं जिनसे शारीर मासादि बातुओ 
का तथा मलो का ण्येपग्ग होता है । 

. बढ्िब्यापद अथवा अश्विदाप --अप्रि (जाठराम्नि, भूतामि तथा धात्वपक्‍्नि) 
का प्रधान कार्य पाक ( भुक्तान्न को पाना ) तथा चरिणमन ( पड़सात्मक अन्न 
को अन्नरस, अन्नरस को रस-रक्तादि धानुओ में परिणमन करना ) एवं परावर्तन 
( द्रव्यान्तर-म्पान्तर तथा रमान्‍्तर में परिवर्तत ) है। इसको विकृति होने पर ये 
कार्य विद्षत हो जाते हैं और नानाविव व्याबियाँ उत्पन्न होती हैं । इनकी विद्वति 
के अनेक कारण हैं । 








< (3 ) 'सप्तमिदवद्धातारों धातयों द्विविध पुन । 
यथास्त्रमशिभि- पाक यान्ति किट्ट)्नसादवत्‌ ॥ 
रसाद्रक्त ततो म'स मास-्मेदस्ततो5स्पिच। 
अस्थ्नो मच्ना तत शुक्र शुक्राह्मम मलादज ॥( च चि ?५) 

( 3)  विविवमश्ित-पीन लींढ खादित जन्तोहितमन्तरजिसन्धुश्षिनवडेन वथास्वेनो- 
प्यणा सम्यग्यिपच्यमान काल्यदनवन्थिवेसवंधातुपाकमसुपहतसर्वधासूर्म- 
मारुतस्रीत केवल आअरीजसुपचयवलञणंसुखायुपा योजयनति झोसपावूनू 
जयति च । घातवो हि पातल्वाहारा प्रकतिमलुवर्गन्तेश! (तर सू अ रट) 

तग्राह्प्रसादाख्यों रस किट्ट च मठाख्यममिन्विरनत । किट्ठात स्वेद- 
मूज्रपुरीपवातपित्तइलेष्माण.. कर्माक्षिनासिकास्यलोमकृपप्रजननमलछा.क्श- 
व्मश्वुलोमनसादयश्ाययवा पुष्यन्ति । युष्वन्तिद्याहररसाद रसरुधिर- 
माममेदोरस्थिमब्नयुक्रीजासि पश्चेन्द्रियद्रन्याणि-पातप्रसादसशकानि घरीर- 
सबिवन्धपिच्दादयश्ावय्वार । ते सर्व एव भातवों मत्यख्या प्रसादास्याश्ष 
रसमकाभ्यी पुष्पन्त स्वर मानमलुवर्तन्ते यथावद शरीरस । (चसूभ २८) 


१: - 
्‌ पक डर 


३१८ काय-चिकित्सा 


इन उपर्युक्त अप्रियों में रर्वाविक मदच्य पराचक अप्रि का प्रतिपादित किया 
जा चुका हैं। पाचक्राति या जाठरापमि अन्य सभी अग्मियों का मूल है अर्थात 
इससे ही अन्य अग्रियों ( शूतामियों तथा वात्वम्रयों ) का बल श्रात होता है । 
इसकी विक्वृति से अस्य अप्रिय्याँ भी विक्रत होती हैँ और श्सकी क्षय-चूद्धि पर 
हो घागीर धातुओं की क्षय-वृद्धि निमंर है। अत सर्वप्रवम जाठराभिया पराच- 
कामि की विद्वति का वर्गान अभीष्ट है । 


जाठरापि के विकृृति के कारण-अभोजन ( भोजन नहीं करने से ) 
अजीर्ण ( भुक्तान्न के नहीं पचने से ) अतिभोजन ( अधिक भोजन करने से ), 
विपमाशन ( मात्रा से अधिक अथवा न्‍्यून एवं असमय में भोजन करने में ), 
असात्म्यभोजन ( देश, काल तथा थरीर के अननुकूल नोजन ) ग्रुरु भोजन 
( मात्रागुरु तथा द्रव्यगुरु ), शीत भोजन, अतिरक्ष भोजन, सदृष्ट भोजन ( क़िंमि- 
विष आदि से दूषित भोजन से ) विरेक-विश्रम ( विरेचन विधि के उचित रूप 
मे नही होने से ) वमन-विश्वग ( वमन की विधि में दोष रहने से ), स्नेहविश्रम 
( उचित रूप मे स्नेह के प्रयोग नहीं।होने से ), व्याबिक्रपंणग ( अधिक छाल तक 
स्थित व्याधि के कारण थारीर घातुओ के कर्षण होने से ), देशवेपम्य, काव- 
वेपम्य, ऋतुवेपम्य, वेगविवारण ( मलपूत्रादि के वेग के रोकने से ), इन कार्यो 
से अभि ( जाठराग्ि ) दुष्ट हो जाती है। जिससे वह लघु अन्न क्रा पाक करने 
में भी असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार अन्न के परिपाक न होने से अपक् 
या अवंपक्क अन्न शुक्तता तथा विषरूपता को प्राप्त हो जाता है ।* 


शुप्क विरुद्ध तथा विष्टम्मि अन्न वह्लिव्यापद्‌ उत्पन्न करता है। इस 
वह्लिव्यापद से चार प्रकार के अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। जेंसे--( १) 
आमाजीर्ण, ( २ ) विदग्धाजीर्णा ( ३ ) विष्टन्वाजीर्ण और रसशेपाजीर्ण ।* 


9» “अभोजनीदजीर्णानिभोजनादविपमाशनात्‌ । 
असात्म्य-गुरु-शीनानिरूश्षसट॒ुष्टमोजनात्‌ू. ॥ 
विरेक-वमन-स्नेह विश्माद व्याधिकर्षणात्‌ । 
टैज फाललुव पम्णद बेगाना तर विधाग्णाव । 
दुष्यत्यग्नि , स दुष्टोइज्न न तत्पचति ऋघ्त्रपि । 
अपच्यमान शुक्तत्व यात्यश्न विषरूपताम्‌ ॥? (च खिआ १५) 
२ (३ ) शुष्क विरुद्ध, विष्टम्सभि वह्वियापदमावद्देत्‌ । 
आम विदग्ध विष्टब्ध कफपित्तानिरुँखसिंसि ॥ 
अजीर्ण केचिविच्छन्ति चतुध रसशेपन !? 





न (सु सू अ ४६, ४२८, ४०९ ) 
शुष्कान्नप्रसद्देन शुप्कस्येतरस्थ चर बद्धिमान्धकरत्वमाइ--3< ३८ » 
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वत्यधिक ( भोजनकाल में ) जल पीने से, विषम भोजन करने से, मल- 
मृत्रादि के वेग को घारगा करने से, स्वप्नविपर्यय ( रात्रि मे जागरण करने से ) 
से उचित समय पर भोजन किया हुआ लघु अन्न भी उचित रूप से नहीं पचता | 
इनके अतिरिक्त मानसिक विकारों जेसे ईए्या, भय, क्रोध, लोभ, प्रद्देप, शोक, 
दन्‍्य झादि भावों से युक्त हो भोजन करने पर भी अन्न का सम्यक्‌ परिपाक 
नही होता ।* 

अषम्रि के मन्द होने पर भुक्तान का सम्यक विपाक नही होता है जिससे 
पूर्वोक्त चार प्रकार के अज्ञीर्ण की उत्पत्ति होती है। ज्जीर्ण ( अन्न के नही 
पत्रने ) से दो प्रकार के आम दोप की उत्पत्ति होती हैं। आमदोप शरीर के 
लिये अनुपादेय होने से ऊपर ( मुख-मार्ग ) तथा अधोनार्ग ( शुद्ा ) से बाहर 
निकलने लगता है अर्थात वमन तथा विरेचन होने लगता है। इस आम दोष 
को विमूचिका कहते है। यह जाम टोप खोतोरोबबश जब ऊब्ब॑ तथा अधो- 
मार्ग से निकतने नहीं पाता तो वह अदसक का रूप घारण कर लेता है। 
यह अलसक बढ़कर दणरशडालसक तथा विलम्बिका का लक्षण उत्पन्न करता है। 
दस प्रकार अजीर्ण में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते है। वायु के कारण 
बन के विश्वव्य होने से-उदर में अत्यधिक तोद, शुन, आनाह, अद्भम्द, मुख- 
घोप, मुच्छा, भ्रम, अभिषेपम्य, पार्श्वग्रह, प्रष्ठपगरह, कटिग्रह, मिराकुश्चन, उदर मे 
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वद्धिब्यापदम्‌-- अभिमान्यम । १९ « »< तामेव वहिव्यापद विग्रकृष्टकार- 
णोपजनितममिथाय सन्निकृष्ठवातादिकृताजीर्णल्क्षणमाहू--( टल्हुण ) 
( 9 ) विशुष्कमन्नमभ्यस्त न पाक साधु गच्छति। * 

पिण्डोकृततमसश्िन्न विदाहमसुपगच्यनति ॥ 
स्नोतस्यन्नवद्दे पित्त पक्ती वा यस्य तिष्ठति। 
विदारिभुक्तमन्यद्ा तस्याप्यनक्ष विद्धते ॥! ( सु, सू भ ४६ ) 
शुच्कान्नस्य विश्रकृष्टविदाहप्रस्रेन सब्निकृष्द्देतुजमपि विदाह दर्शयक्नाह-- 
स्रोतस्यश्नवहे--आमाशये, पक्तौ अश्विस्थाने, विदाहिभुक्तमन्नम्‌ अन्यद्वेति 
अविदाहि अन्नम्‌ विदक्मते विदाहमुपयाति । ( डल्टण ) 

१ (3 ) अत्यस्व॒ुपानाद विपमाशनाहडा, सघारणात्स्वप्न-विपर्ययात्च । 
काछेइपि सात्म्य छघु चापि सुक्तमन्न न पाक भजते नर॒स्य ॥ 
ईब्यामिय क्रोषपरिप्लुतेन,. छब्बेत. रुग्दैन्यनिपीडितैन ! 


परद्वेपशुक्तेत च सेब्यमानमन्न न सम्यक्तू प्रिणाममेति ॥! 
(सु सू अ ४६) 


म्म्लभावम्‌ । किबत्रिद्विपक मशतीद- 
पि भक्तकाद्वा न जायते हृद गुरुता 
दन्त्यजीर्णम 


( 2 ) 'माधुयमन्न गतमामसश्ञ विदग्वसश् गत 
- शुल विष्व्यमानडविरुद्धवातम्‌ | उद्भारशुद्धाव 
थंगे च्‌ ० 

न यस्य ॥ 'रसावशेयेणः तु सप्रसेक चतुर्थभितत प्रवृद॒न 


ऊ 


३२० काय-चिकित्सा 


हु] 


वबायु-सब्नय से स्तम्म आदि विक्रार उत्पन्न होते है। पितल के कारण ब्रुक्तान 
के विदग्य ( अम्ल भाव प्राप्त ) होने से ज्वर, अतीसार, अन्तर्दाहे, तृपरां, मद, 
अ्म, प्रदाप, दाह आदि विकार उत्पन्न होते हैं। शतामा के फारण अमप्न के 
मधुरभाव प्रात होने से छदि, अरचि, अधिपाक, शीत ज्वर, आलस्प, गात्रगीरव 
वादि विवार होते हैं ।" इस आम दोप को नामबियां या जिनविष भी 
कहते है । यह आमविय तथा अन्नविप्र जब्र पित्त मे सम होता £# तो अनेक 
प्रकार के मुख रोग, दृष्णा रोग, अम्तप्रिन तथा अन्य पित्तवित्तारों को उत्पन्न 
करता £ । इसी प्रकार जब वह कफससृट्ट होता तब यद्मा, पीनस, भेह 
प्रभूति कफरोगो को उत्पन्न करता है। वात से सम्रुष्ठ होने पर यह नानाविश्र 
वात-विकारो को उत्पन्न करता है। मूत्रससृष्ठ होने पर मृत्ररोगो को तथा शहद्रत 
होने पर विविध कुक्षिरोगो को उत्पन्न करता है। रस रक्तादि घावुओ में पहुंच 
कर यह रसदुष्टिजन्य तथा रक्तप्रदोषण विकारों को उत्पन्न करता है । मास 
घानु के ब्राम-सम्पृक्त होने पर मासदोपज विक्रार, सेंद के आममम्पूक्त होते 
पर मेददोपज विकार, अस्थि के आममम्पुक्त होने पर अस्थिद्रोपत्ञ विकार 
तथा मज्न एवं थ्रुक्र के आममम्पक्त होने पर मज्ागत एवं शुक्रगत विकार 
उत्पन्न होते ह# । 
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/ “ते द्विविवमामद्रोपमाचक्षते सिपत पिसूच्रिकाम, अल्सझ चे। सत्र विसूचिआम्ल 
चावश्र प्रवृत्तामामदोपा यथोक्तरूपा विद्यात | अल्सफरमुपदेध्प्राम --हपहस्याल्था- 
औेयहब्केमणोी बरातमृत्रयुरीप-वेगविधारिणि. स्थिरगसुस्यटरलशानशुप्याक्रिविन्स्त- 
दन्षपानमनिलय्रपाडित ब्लेस्माण च विवद्वयातगनिमा5 प्रतीनमल्मन्परान्न बरिमुयी 
अयति, ततब्डबनीसारबज्यान्यामप्रदोपलिद्वानि तवोक्तात्यमिटशयस्वतिमात्यि 
जनिमात्रप्रदुष्टाथ दोपा प्रदुष्टामवद्धमार्गास्तियन्गच्दुन्त कदासिद्रेव केवलमेवास्य 
आगर दण्टयत स्तम्मयन्ति, ततस्त दण्टालसमसाध्य शुवतें।? (व. वि. २०५२-१०) 
वो हि झू्ततानामाहार विकाराणा सौरटित्य गत्वापश्ावद्र व स्तृप्तिमापदनते भूयस्तस्थामा श- 
यगता वॉनपिचब्लेग्माोड्स्थवहारेगानिमात्रेशानिप्रपीस्यमाना सर्वे युगपत प्रकोप- 
सापचन्ते, ने प्रकृण्निस्तमेवाद्यास्राशिमपरिणनमाविध्य कुक्ष्येकदेश्मन्नाशिता विश 
स्मथन्तः सदसा वा5प्युत्तरधरान्या मार्गास्या प्रच्यावयन्त- पृथऊ पूृथ गमान विका- 
रानलिनिवेतेयन्ति अतिमात्रमेक्तु-। तब वाठ झुलासाडाडमर्दमुसशोपमच्छमरमाप्षि- 
बयस्थपाप्रष्टकटिय्रहमिराकुश्नस्तम्भनोनि करोनि, पित्त पुनज्व॑रातिसारान्तर्दाह 
हाणानटठक्षमप्रलठपनानि, ब्लेप्मा तु छर्वरोंचकाविपाकर्शातज्वरलम्यगात्रगीरवा: 
भिनिदेश्षिकर- सम्पग्मतें ॥? ( च. वि २-८५ ) 

२ (३१ ) विर्द्ाध्यग्रनाजीणश्ननशीलिनः पुनामदोपमामतिपमित्याचश्नते मिपत्र 

विपसदृश्चल्झिल्वात्‌ 7! ( च. त्रि २-१० ) 
( ४ ) घोरमन्नविप वे लत। सदझच्यमान पिनेस दाह ताणा दमग्यमयान्‌ ! 
जनयति * “(च चि. १५ ) 
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इन उपयुक्त दर्णनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमिदोष से आम की 
उत्तत्ति होने पर पित्तज, कफज, वातज, मूत्ररोग, कुक्षिगत रोग, रसप्रदोषज 
विकार, रक्त्रदोषज विकार मासप्रदोषज विकार, मेदोदोपज विकार, अस्थि- 
दोषज विकार, मज्जदोपज विकार, शुक्रदोपज विकार, तथा दाह, तृप्णा, मुख- 
रोग, अम्नपित्त, यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह प्रभृति नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं । 


यदू अभि-दोष केवल अतिमात्र मोजन से ही नही उत्पन्न होता अपितु 
गुरुस्ख-गीत-युप्क-द्विए्ट-ट्डपि त-विष्टम्मी-विदाही-अशुचि-विरुद्ध अन्नपान के सेवन 
से तया अकाल में भोजन करने से एवं लोम-क्रोध-फाम-मोह-ईर्ष्या-लज्या-शोक- 
मान-मनोदेग-मय-मानसोपत्ताप आदि मानसिक कारणों से भी उत्पन्न होता है । 
जो आम दोष” नानाविघ उपयुक्त व्याधियो को उत्पन्न करतः है ।* 

अग्नि दोष से प्रायः समी रोग उत्पन्न होते हैं। ममिदोषों मे भी मन्दाप्मि 
का रोगोत्पत्ति में सर्वाधिक माग होता है। मानव दारीर में जठर ( उदर ) 
प्रदेश सव से बड़ा कार्यालय है जहा शारीर धातुओ का मुलोपदान आहार 
द्रब्यो से निम्रित होता है। बत. जाठरामि की विकृृति जठररोग के ही नहीं 
अपितु सम्पूर्ण कायगत रोगो की विकृतियो का मूल माना गया है। जाठरामि 
के मन्द होने से भुक्तान्न का परिषाक उचित रूप में नहीं होता जिससे आम दोष 
की उत्पत्ति होती है जो नानाविध रोगो को उत्पन्न करता है। मन्दामिवश् भुक्तान्न' 
जोणं नहीं होता जिससे सभी शोगों का मूल अजी्णं रोग उत्पन्त होता है।* 


अम्लपित्त च॒पिफत्तजाआपरान्‌ गदान्‌ ॥ यक्ष्मपीनसमैद्दादीन्‌ू कफजान कृफ- 

सड्तम्‌ | करोति वातससष्ट वातजाश्व गदानू बहूनू॥ मूत्ररोगाश्न मूतन्रस्थ 
कऊक्षिरोगान्‌ शक्ृड्ठ तम्‌ । रसादिमिश्व ससृष्ट कुर्याद्‌ रोगान्‌ रज़ादंजानू ॥? 
(च. चि अ. १५ ) 

१. 'न सल॒ केवलमतिमात्रभेवाहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अंपि तु खबड शुरु- 
रुख शीत शुष्क-दिंष्ट विष्टम्म-विदाद्मशुचिविरुद्धानामकाले चान्नपानानामुप- 
सेवन कामक्रोधलोममोहेरष्याहों शोक-मानोदगसयोपतप्तमनसा वा यदन्न- 
पानमुपथुज्यने, तदप्याममेव प्रदूषयति | उक्त-मात्रयाप्यस्यवह्कत पथ्य चान्न'त्त 
जीर्यनि । चिन्ता-नोकन्भय-क्रोध-दुःखशब्याग्रजागर ॥! (व वि २-१०-११) 

? (3 ) “अभिदोषान्मनुष्याणा रोगसद्वा* श्यर्विधा, । 
मल-बृद्धवा प्रवर्तन्ते विशेषेणोद्राणि तु ॥! (च लि १३-५९ ) 
अभ्निदोपोड्ताशिमान्थमेव विवक्षितम--तस्थैव' इद्दोदरकारंण दोषत्रयकर्तृत्व- 


मुक्त--वर्पाष्वश्षिवले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादय ॥! 
(च सू अ ६) इति चक्र* 


ा 


/- ) सेगाः सर्वेद्पि मन्दे्भी सुतरामुदराणि तु । 
अजीर्णान्मलिनैश्रात्जायन्ते मलसख़यात्‌ ॥"(अ ढ. नि. २० ) 


रै१ कृत ० 


्> 


३२५२ काय-चि कित्सा 


मजीरों प्रघानतया तीन प्रकार का तीनों दोषों से उत्पन्न होता है जपेन> 
वायु से विष्टव्वाजीर्ण, पित्त से ग्टिग्धाजीर्ण, और कफ से आमाजीरणं । बपकाम्- 
रस के शेष रहने से चौथा रस-ओेपाजीण भी होता है । झाज्ुंधर ने रमशेपाजीर्ण 
को विपाजीर्ण कहा है। इन अजीर्णों के उचित प्रतिकारे नहीं होने पर विश्नृचिका, 
अलसक, दरडालसक तथा विलम्बिका आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते है।* 
(२) हे ह 





| | 
पे तीक्षगाप्ि मन्दामि 
(वात से ) (पित्त से ) ( कफ से ) 
वातज रोग सा पित्तज रोग | कुफज रोग 


(१२) मन्दाभ्नि 


अपक्रातनि 
| 


श्क्तता विपरूपता 
| 
| अब 
अजीर्ण 
| 


| | | | 
आमाजीणंं.. विद्ग्वाजी्ण विष्टव्याजीर्ण  रसशेपाजीर्ण या वियाजीर्ण 
( कफ से ) पी (व से ) ( | 

ही 7 5 33 2] ५ 


ध् 


आमदोपोत्पत्ति 





(१9 ) “अनात्मवन्तः पशुवरुअते येष्प्रमाणनः । 
रोगानीकत्य ते मूल्मवीर्ण प्राप्नुवन्ति द्वि ॥? (मा. नि ) दर 
२ (3 ) अजोण त्रिविध प्रोक्त विष्टव्ध वायुना मतम्‌ । 
पित्तादिदग्ध विश्वेयं कफेनाम तदुच्यते ॥ 
विषपानोर्ण रसादेकम्‌ ** *९०००००००० ०००० 2००० |] ( शाइधर प्र. ७ ) 
६ 7 ) अतिमात्र पुन सर्वानशि दोपान्‌ प्रकोपयेत्‌। 
पीख्यमाना दि वादाद्या चुगपत्तेन कोपिता- ॥ 
आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुबेते । 
विष्टम्भयन्तोइल्सकं अ्यावयन्तो विसूचिकाम्‌ ॥ 
अधरोत्तरमायाम्यां सहसैवानितात्मन- ( अ. हे. सू. ८ ) 


पष्ट अध्याय ३५३ 


छः 


२--( आामविपोत्पत्ति ) 





( दिविधम्‌ ) | 
| | ह | | 
बिसुद्री अलसक दोपो से सम्पृक्त हो. दुष्यों से शा ही 
की सामइथ्योट्पत्ति 
#क रे । 
| 
सामवात सामंपित्त सामकफ 





सामघातु | सायमल 





अलहय आन यम मत आह जहाज उक्त 
सामर॒स सामरक्त साममास साममेद सामअस्थि साममणा सामशुक्र 
रखसज  रक्तन मासज मेदज अस्थिषानतुज मलाधातुज शुक्रधातुज 


विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार 


साममृत्र का रीव ३ के 
बकरी की. कुक्षिरोयो की ल्वग्विकारो की 
उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति 
३-मन्दापक्‍्ि 


| 
अहणीविकार 


३०७ 


काय-चिकित्सा 


दोषाग्म्मकन्व 


जन चकित 


समवात-पित्तकफ- 


(युक्त भोजन करने।. प्रक्ृति पुरुषों का 


बात से, 
वातल पुरुषों की 


पित्त से, 
पित्तल पुरुषों की 


कफ से, 
कफप्रकृति पुरुषो 
की 


अज्लि- 


अपचार से वि: ति 
अनपचार से अवि- 
कृति, घातुसाम्यकर 


वातामिनृत अग्न्य- 
घिष्टान, 
धानुवेपम्यकर 


पित्ताभिमृत कप 


इलेप्मामिभूत अग्न्य 
घिष्टान, 
अन्न का विदाह 


समपाना 
प्रद्धति स्थापन 


विषपमपाक 
अनियत पाक 
वातजरोगोत्पादक 


सर्वापचा रसह 
आशुपाक 
पित्तज सेगीत्पादक 


लघु अन्न का भी 
पाक न होना, चिर- 
पाक 


अजीर्णो, 
दोष का ) थामाजीर्एं, ग्रहणी- 
/» विकार 


ऊर्ष्वावोगमन (आम-, विदाह, 


अद्दगी चिकार # २ 


हा छल तह तल | | | 
विषमापि मन्दाभि तीक्ष्याभि वातज . पित्तज 
( भस्मक ) ग्रहणी मग्रहणी 


शारजुघर ने पाँचवाँ ग्रहणी रोग 'आमजग्रहणी भी कहा हैं ।* 
वाज््ल्त्ए््ययधयटयतयतटघययघवघरयय ८2333 >> न-9०२०० २००२3 ००० ४०-3८ 5 3 8 
१. यश्चान्निः पूवेमुद्दिशि रोगानीके चतुविथ । 
तचाथि अहृणीढोप समवर्ज प्रचध्मद्दें ॥(च चि ?५) 
३२ (३ ) 'वातात पित्तात्‌ कफान् स्थात्तदरोगस्िभ्य एवं चू ।? (च चि. १० ) 
( म॑ ) एकेकशः सर्वश्श्य दोधे रत्वर्थमुच्छित- । ( मु, 5 ४० ) 
(8 ) $& € » भसदहणी पत्नधा मता । पृथरदो १: सन्निपातात्तया चामेन पश्चमी 7 
( झाइमर ) 


कफज  सन्नरिपातज 
ग्रहणी ग्रहणी 





पघपष्ट अध्याय शेर५ 


अग्नरिदोपजानां विकारांणां सूच्य! 


(१) सामान्या अग्निदोपजा विकृतयः 

(१) मन्दाप्ति' ( करफफेन ) 

(२) विपमाप्रि ( वातेन ) 

(३) तीछ्शाप्मि 4 पित्तेन ) 

(४) ग्रहरीविकारा --- 
१. वातेन ४ सन्निपातेन 
२ पित्तेन ५ आमेन 
३ कफेत 

(५ ) अजीर्णानि-- ह 
१. आमाजीशंम ( कफ़ेन ) ४ रसशेपाजीर्णम-विषाजीरणंस वा- 
२. विदग्घाजीणंम्‌ ( पित्तेन ) ( रसशेपेण, अश्नविषेण वा ) 
रे विष्टन्घाजीएंम्‌ ( वातेन ) 
(६) आमविपम-आमदोष॑ वा-- 


१. विसूचिका ३ दस्डालसकः 
२ अलसकः ४ विलम्बिका 

(७ ) आम सम्पृक्तविकारा।-- 
है सामवात-विकारा. ८. ?» अस्थि #  » 
२ सामपित्त १! ९ »? मत्ज ४ ६ 
है सामकफ है १०, साम-शुक्रधातुजा विकारा: 
४. साम रसजा ११. » मृत्रज 9 
४ 9 रक्तजना #* १२ » पुरीषजा १ 
५ » मासघातुजा » हर १३ » स्वेदजा १ 
७, ९ मेदो १8 & | 


(८) मन्दापझिजन्यकफज[ - विकाराः 
(९) विपमाप्िजन्यवातजा ? 
(१०) तीक्ष्णाझ्निजन्यपित्तजा ९? 

सामवातविकाराः. ? 


९ आमवात*ः (अं संसू २१) ४ तद्दा १2; 
२. विक्‍्ध:. :- » ५ अन्त्रकूजनम्‌ | 
३. अगिसाद: ६, ६. अज्ुवेंदना - » (अजुमर्द:) 


हि 


तक 


2०६ काय-चिकिस्सा 


७. शोथ' (अ, सं. सू. २१) २३, तृष्णा 
( शनताज्ानाम ) २४. ज्वर. . 
८. निस्तोद: (अ सं. सु० २१) २५, सझजः शोय. ( हस्तपादशिरों 
९, अज्ुग्रहः ०, गुल्फ-त्रिकजानूरुसन्बिषु ) ;ल्‍ 
१० स्रोतोरोधः (आमदोपस्य सामान्य- २६ प्रसेक 
विकार:) २७ उत्साहहानिः 
११ बलख्रदा: ५ # २८ वेरस्यम््‌ 
१२ गौरवम्‌ १ २९. दाह... 
१३ अनिलमृढता » (वायोरसब्वारः) ३०. बहुमूत्रता 
१४. आलस्यम्‌ है ३१ कुक्षी कठिनता 
१५ अपाकः फ ३२ कुक्षी शूलम्‌ 
१६. निष्ीब:ः छः ३३ निद्रागाश. 
१७, मलसज्भः ३४, छदि* 
१८ अरुषि: १ ३५ अ्रम + 
१९ कम. , छः ३६ मूर्च्छा 
२० अति (अ.सं सू २१) ३७. हदग्रह 
२१. आध्मानम्‌ हे ३८ जाड्यम्‌ 
२२: स्तेमित्यम्‌ (अ, हू नि १६-२९) ३९ आनाह 
; सामपित्तविंकारा:-- 
१ अम्लपित्तम (व लि १५) ७ हुदाह. *+ छः 
२ दाह. ० ८ दुर्गन्वियुक्तपित्तवमनम््‌ ? 
हे तृष्णा छः ९. हरित १ ण् 
४. मुखामया. कर १०. इयाव.. »# 9.7 
५ अम्लिका (अ. हू सू. १३ टीकासु) ११ अन्‍्ये पित्तविकारा. (ब वि १४) 
६० कणठदाहः » १२ सामान्यसामदोयलिड्भानि 
सामकफविकाराः--- 
१. यक्ष्मा (राजयक्ष्मा) (4 थि. १५) ५६ तन्तुलकफनि.सरणम ?. 
२. पीनस, मर ७. स्त्यान 9 भर 
३. मेहा. हा ८. कफस्य कणठदेशेध्वस्थानमु ? 
४. दुर्गत्थकफनि'सरणायु ९ श्लुंदु-विधात" 


१०. उद्ार ४? . 
हे ४० (ब.हू.सू १३) ११ प्रलेपिपिच्छिलकफनि सरणम्र्‌ 
भू, डा कर (अ हु. सु १३) *- 


है] 


पष्ठ अध्याय घे२७ 
१२ अन्ये कफविकारा' (व थि १५) १३ सामान्यंसामदोषलिड्भानि-- 
| सामानलविकारा:-- 
१ दोषापाचनम (अ हू सूँं 5) हे अशछ्षितापाचनमू ४» 
२ औषधापाचनम्‌ छः 
सामसूत्नांचकारा।-- 


१. मृत्ररोगा. (च वि. १५ ) 


२ मृत्रायतनरोगा: (सु सू २४) 


सामशकऊद्धिकारा।-- 


रु 
डक 


कुछ्तिरोगा. (च. थि १५ ) 


२. मलायतनरोगा. ( सु सू २४ ) 


सामस्वेदविकारा।--- 


3 


त्वग्दोषा. (सु सू २४ ) 


(१) सामरसजा (रसप्रदोषजा) विकाराः , 


१ अश्रद्धा (अज्ने ) (च सू र८ ) 
२. अरुचि. डे 

३ आस्यवेरस्यम्‌ छ 

४ बरसज्ञता छः 

५ हल्लास, १२ न 

६ गौरवम्‌ ३ 

७ तच्दा १2 

पे अज्ुमर्द छ 

९ ज्वरः हा 

१० तम मत 

११ पारडुस्सू (चसू २८) 


पारडुरोग. (सु सू. २४) २१: हंद्रोग- 


१२ स्रोतसा रोध (च सू रे८ ) 
मार्गोपरोष (सु सू २४) 

१३ क्लेव्यम्‌ (चसू र८) 

१४ अद्भावसाद ?* ५०३ 

१५ कृशाज़ुतवा (चूसू र८ ) 
काश्यंम्‌ (सु सू. २४ ) 

१६ अभिनाश (चर सू र८ ) 

१७ अयथाकाल बलय » ह 


पंघ , पलिवानि 
१९ अविपाक (सु.सू २४) 
२० तृप्ति शे 


42 


(२) खसामरक्तजाः ( रक्तप्रदोषजाः ) विकाराः 


१. कुछ ः (ज सू अ २८) 
र्‌ वीसपं, । 
हे, पिडका ण् 
४ रक्तपित्तम्‌ के 
२ असृग्दर, कर 
६ गुदपाक न 
७. मेढ़ पाक, के 


छ आस्यपाक कक 


९ ज्रीहा (वृद्धि) »? 


१० ग्रुल्म- । 
११ विद्रधि हज 99 
१२ नीलिका । 
१३ कामला श् 
१४ व्यज्ध छ ४ 
१५ पिप्लव- 9 
2१६ तिलकालका' - | 


डे२८ काय-चिकित्सा 


१७. ददू: छः २४ न्यच्छ श्र 
१८. चममंदलम्‌ ४... २५ इन्द्रलुप्त हर 
१९ खित्रम्‌ 9 २६ वातशोणित: 8] 
२०. पामा छ २७. अर्जी. रे 
२१ कोठ छे २८. अदुद छः 
२२. रक्तमणडलम्‌ छ 


२३ मपयक (सु.सू.अ २४) 


बा 


रु 
ब 


(३ ) साममांसजाः ( मांसप्रदोपज़ाः ) विकाराः 
१. अधिभास (च्‌ सू अ. २८) १०. उपजिह्िका (यु सू अ २४) 


२. अदुंद छः ११. अधिजिद्दा छः 
३ घचर्मकीलम्‌ ण् १२. भर्श, छः 
४. गलक्षालृक' * १३ उपकुश मा 
५. गलशुण्डिका फ १४, अलजी न 
६. पूतिमास १ १५ माससंघात. 99 
७ अलजिका हु १६. ओोछप्रकोप: छः 
, ८ गलगरणडः ११ 5 
९ गणडमाला छः 


(४ ) साममेदोजाः ( मेदः धदोपषजाः ) विकाराः 


१ प्रमेहाना पूर्वेहपारि (वसू अ २८). ६०ओएछ्ठप्रकोप" हा 
२. प्रन्धि. ' (सुसू २४) ७ मचुमेह हे 
३ वृद्धि (कोपदृद्धि ) »,  ए. अतिस्वील्यम्‌ हा 
४ गलगरणड, 7 ९ अतिस्वेद: 9 


५. अबुंद' ( मेदोज' ) (सु सू २४) 
(५ ) सामास्थिजाः ( अस्थिप्रदोषजाः ) विकाराः 


१. अध्यस्धि (उसूआ. २८) ८ केशदोपः  (च सू -अ. २८) 
३. अधिदन्त: डे ९ लोगदोष. * 
३. दन्तमेद* 8 १०. नखदोपः हा 
४. दन्तझूलमु छ ११. श्मश्रुदोष: हे 
५ अस्थिमेद* $$ १२ कुनख, (सु सू ६४) 
£ अस्पिशूलम्ु ण ३. अस्थितोदः छः 


७ दिवर्गता त्त 


ह 


घष्ठ अध्याय ३२९ 


(६) साममजजाः (मज्वप्रदोषजा:) विकाराः 


३ पर्वशा रुकू (चसु.अ २८) ५ अरूषि (चसू अ २८५) 
२ भ्रम कं ६ पर्वेस्थूलमूलता ?् 
३ मूर्न्छा ण ७ नेत्राभिप्यन्द (सु सू २४) 
४ तमसोदर्शनम्‌ 99 हट 
(७) सामशुक्रजाः (शुक्रप्रदो पजाः) विकार: 

१. छ्लेब्यम्‌ (च सू अ. २८) ७ गर्मस्राव- (चसू भअ. २८) 
२. अहवंणम्‌ ण् ८. दारबाघा हु 
हे अल्पायुस्त्वम्‌ छ ९ शुक्राह्मरो (सु सू २४) 
४ विखूपत्वम्‌ हि श् १० शुक्रमेह 
» गर्माजनकत्वम्‌ एः ११, शुक्रदोष ण 
६. गर्भपात. » 

( ८ ) मलायतनदोषाः . - 
१. त्वग्दोषा: (सु सू. २४) ३ मलातिप्रवृत्तिः (सु सू २४) 
२. मससजूु. छः ४ मलामप्रवृत्ति: छ 

(९) इन्द्रियायतनदोषाः 
१. इन्द्रियाणामप्रवृत्ति: २ » अययथाप्रवृत्ति: 

.._ कफजा! थिकाराः (मन्दाप्िजन्याः) पित्तजाः (तीक्षणापक्‍्िजन्याः) विकाराः ' 
१. तृप्ति (व सू अ २०) १. भस्मके' (अत्यम्रि') (व थि १५) 
२ त्त्द्रा १ २. ओष. (जब सू अ २०) 
३. निद्राधिक्यम्‌ ् ३ प्लोष: के 
४ स्तैमित्यमु 9 £४ दाह ४ 
५ ग्रुरुगात्रता छ ५ दवधु” हु 
६ आलस्यम्‌ ११ ६ धघुमक १ 
७ मुखमाघुय॑म्रु 99 ७ अम्लक श 
5. मुखस्राव १ ८. विदाह* - णः 
६ इलेष्मोद्िरणम है| ९. अन्तर्दाहा.. ? 

१०. मलाधिक्यम्‌ छः १० असदाह - ७ 
११ बलासक | ११ ऊप्माधिक्यम्‌ ्क् 
१२, अपक्ति: 7 १२ अतिस्वेद, १ 
१३ हृदयोपलेप “(च सू अ २०) १३ अडद्भगन्ध ५ 
श्ध्क * 7 १४ अद्भावदररणम्‌ “ + हे 
श्र अमन बे , ७». _+ १५, शोख्तक्लेद ५ 


१६ गलगराड 95 १६ मासक्लेदः हा 


इ३० काय-चिकित्सा 


कफजा विकारा। (मन्दापिजन्याः) पित्तजाः (तीक्षणापिजन्याः) विकाराः 
१७ अतिस्थोल्यम्‌ (च सू भ २०) १७. त्वग्दाह, (चसू भ २०) 


। १८. शीताभिता ण १८ मासदाह छ 
१९ उदर्द फ १९ त्वगवदरणम्‌ १ 
२० श्रेतावभासता के २० चर्मंदलनप्‌ ड 
२१. बैंतमूत्रत्वम्‌ 9 २१ 0 ५ 
२२, ब्वेतचर्च॑स्त्वद 9 २२ ॥ छः 
२३. दवेतनेत्रत्वम्‌ १ २३ रक्तपित्तम (च सू.अ २०) 
२४ इवंत्यम्‌ १ २४ रक्तमण्डलानि 7 
२५. शत्यम्‌ ि २५ हरितत्वघ्र्‌ 92 
२६ करू ' १६ हारिद्रत्वम्‌ 9 
२७ स्थयंभु 9 २७ नीलिका मर 
र८प स्ग्पत्वम्‌ 9 र८ कक्षा 9 
२९. सुप्ति १ २९ कामला 9 
३०. क्लेद 9 ३० तिक्तास्यता 7 
३१ उपदेह छः ३१ लोहितगन्धास्यता,. ९ 
३२ बन्ध 9 ३२ पृतिमुखता ह 

३३ तृष्णाधिक्यम्‌ 7 
्॒ृ४ मतृप्ति 9१ 
३५ आस्यविपाक हा 
शेष गलपाक 9) 
३७ अक्षिपाक न 
३८ मुखपाक ण् 
। ३९ युदपाक. ण 
४० मेढ़पाक $> 
४१ जीवादानमू्‌ पर 
४२ तम-प्रवेश: मर 


४३ हरितहारिद्रनेत्रमृत्रवर्चस्त्वम्ू ? 

उपयुक्त सूची से यह स्पष्ट ही जाता है कि प्राय ७५ प्रतिशत रोग 
अभिदोय से उत्पन्न होते हैं। काय चिकित्सा में प्रयुक्त 'काय” शब्द अभिवाघचक 
है यह पहले कहा जा चुका है। अभिदोप से उत्पन्न समी विकार काय चिकित्सा 
के क्षेत्र के अन्दर था जाते हैं । 

काय चिकित्ता को जाघुनिक विज्ञान 'इनर मेडसिन! ( ॥737 
77९00॥6 ) कहता हैं । इम चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत वे समी रोग आते 
हैं जो पत्नन-प्रणालों तथा मेटाबोलिक विकारों से उत्पन्न होते हैं । 


>> ८इ- 


॥ 


परिशिष्ट 


स्रोतो विवेचन 
नव 
(िथशा।॥एु, 7007९86०5९५, 085388 23, शाध0॥88, ६००९४ 0०03, ल्‍7808) 
(१) स्लोत की परिभाषा तथा स्रोत शब्द की निरुक्ति--चरक 
में स्रोत--ऋछद व्यापक रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्नोत शब्द की नियुक्ति 
करते हुए चरक ने कहा है कि शरीर भे रसादि पोषक धातुओं का स्रवण 
दया अभिवहन करने वाले सभी मार्गों को स्रोत” कहते है” । इनकी व्यापकता 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यहाँ तक उल्लेख किया है कि शरीर में 
जितने भी सूत्तिमान्‌ भाव विशेष हैं उतने प्रकार के ज्रोत भी घरीर मे विद्यमान 
हैं। दारोर के किसी भो भाव को उत्पत्ति, वृद्धि तथा क्षय स्रोतों के बिना सम्मव 
नहीं । शरोर में परिणाम को प्राप्त होने वाले सभी श्ारीर घातुओ के अभिवाहक 
स्रोत हो हैं। स्रोत का प्रयोग 'अयन! ( मार्ग ) के अर्थ में हुआ है। भागे 
अलकर कहा है कि सिरा, घमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाडी, पन्‍्य, मार्ग, 
शरोरल्छिद्र, सवृतासंवृत, स्थान, आशय, निकेत तथा स्रोत ये सव लक्ष्य 
तथा अलक्ष्य शारीर-घात्ववकाशो के हो-नाम हैं'। चक्रपाणि दत्त ने इन 
३२, ( ३ ) 'सख्रतवणात्‌ स्लोतासि 7 ( च. सू २०-१२ ) 
( 3 ) 'स्रवगादिति रसादेरेव पोष्यस्य खबणात्‌ 7 ( चक्र ) 
(7 ) 'रसस्थव पोपकस्य स्रवणात्‌” इति पाठो युक्त ( यादव" ) 


(77 ) 'ल्लोतासि सल परिणाममापथमानाना घातूनामभिवाह्ीनि भवन्त्ययनार्थेन ।? 
(च विअ ५) 


२ (३) 'यापन्त पुरुषे मृतिमस्तो भायनिशेषास्तावन्त एवास्मिनू ख्लोलसा प्रकार- 
विशेषा- । सर्व दि भावाः पुरुषे नान्‍्तरेण स्ोतास्यमिनिर्वे्तेन्ते, क्षय वाष्प्यणि- 
गच्छन्ति ! (च थि अ ५-३ ) 

(३) 'मूर्निमन्‍्त इति असर्वेगतद्॒व्यपरिमाणवन्त, असर्यगत्द्रव्यपरिमाण हि 
मूर्निस्च्यने | भावविशेषा इति उत्पत्तिमन्ती विशेषा- । भेत्र इंतुमाहइ--सर्वे 
;; इत्यादि । अभिनिवरव॑र्तन्त इति सतानन्यायेन । ख्रोतासीत्यादि । फल शब्द 
हेतौ । परिणाममापच्ममानानाम्‌ । अयनार्थनेति बचनाव न स्थिराणा धातू: 
* ज्ञामभिवाह्दीनि भवन्ति ख्रोतांसि, किन्तु देशान्तरमपणेनामिवाद्दीनि 
भवन्ति ।? ( चक्र- ) 

३ 'छोतासि, सिरा, धमनन्‍्य, रसायन्य., रसवाहिन्य-, नाड्य , पन्‍्थान , मार्गा 
शरीरचि्छ्िद्राणि, 'सबूनासबृतानि, स्थानानि, आशया , निकेताश्नेति शारीरधात्व 
वकाश्ञाना रक्ष्यालक्ष्याणा नामानि भवन्ति 7 ( च थि अ ५-१ ) 

४ 'ल्तोतसा व्यवद्वारायय पर्यायानाइइ-त्लोतासीत्यादि ४ ( चक्र" ) 


कज++++ +++5 
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उपयुक्त चरकोक्त स्नरोतो-वर्णन में समागत 'परिणाममापश्रमानाना धातूना- 
मभिवाहीनि भवन्ति अयनार्थेन! वावय ज्ोत के स्वरूप को अधिक स्पष्ट कर 
देता है। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरीर के स्थायी या स्थिर 
घातुओ का अभिवहन स्रोत नही करते । ये पोषक अस्थिर रस रक्तादि धावुओ 
का ही अभिवहन करते हैं । चक्रपाशि दत्त ने इसकी व्याख्या में कहा हैँ कि 
स्रोत अन्न रस से उत्पन्न पोषक रस धातु को स्थायी रस धातु के पास पोषणार्ख 
पहुँचाते हैं | पुन. रस जब रक्त वन जाता है तव यह पोषक रक्त स्रोतों द्वारा 
छरीर के स्थायी रक्तघातु के पास पहुँचाया जाता है जिससे उसका पोषण होता 
है। इसी प्रकार पोषक मास अपने स्रोतो द्वारा पोपष्य स्थायी मास धातु के पास 
पोषक मेद अपने ज्नोतो द्वारा पोष्य मेद धातु के पास, पोषक अस्थि धातु पोष्य 
अस्थि घातु के पास, पोषक मज्जा पोष्य मज्ञाधातु के पास तथा पोषक शुक्रवातु 
पोष्य शुक्रधातु के पास अपने-अपने स्रोतों द्वारा पहुँचकर उनका पोषण 
करता है! । 

प्रत्यक्ष शारीर ( क्रियाओो ) द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि ये कार्य आन्त्रस्थ 
सिराओ ( एकश४७ ) रसायनियो ( 7,एएए४708 ) तथा परयस्विनियो 
( 780९(॥९४)७ ) द्वारा याकृत रक्तवताहिनियो तथा रसकुल्या से होकर अघरा 
महाश्षिरा मे जाता है और वहाँ से हृदय मे पहुँचता है । हृदय मे पहुँत्चकर वहाँ 
से वह सर्वशरीर-घातृपदानमय रक्त फुफ्फुस में जाता है और पुन. वहाँ से _ 
लौटकर हृदय के वाम भाग में आता है जहाँ से सम्पूर्ण शरीर मे महाघमनी 
द्वारा प्रेपित होता है। महाघमनी ( 307५8 ) अपनी छाखा, प्रद्माखाओं 
( 2./0978 & ०७ए॥&76४ ) द्वारा शारीर-घातृपादानमय रक्त फो दारीर के 
सूक्ष्म तथा स्थूल सभी अवयवो में पहुंचाती है जिससे उनका पोषण होता है। 
रक्त द्वारा सभी घातुओ के पोषण का सच्धेत स्पष्ट रूप में सुश्रुत ने---'धातूना 

'यबूद्दी शोरिततनिमित्ते” इस पद द्वारा किया है । 


स्रोतो के स्वरूप का जो वर्णान चरक मे उपलब्ध होता है वह भी चरका- 





१ “एवं मन्यते--रक्तस्थ छृद्धि शोणितरूपतया परिणमता रसेन मिलितेन कत्तंन्या, 
स न स्थानान्तरस्थस्य रसस्य रुषिरेण सम मेलकों न गमनमार्ग स्रोत सशकमन्तरा 
भवति | अय तावदसिसन्धि --स्लोत कारणिको हि धातूना प्रायौ रक्तादीनाउुत्तर 
धातुपोपफभागपरिणामों भवति, तज्चायि उत्तरधातुपोषण नान्तरेण स्रोतों भवति 
यश्व रक्त न्याय , स स्वत्र शारीरे भावे, न चान्यस्नोनसाध्न्यधातुपुष्टि. सभवति, 
सर्वपोष्याणा मिन्नदेशत्वाव । नद्मभिन्नेन ज़ोतसा भिन्नदेशवृत्तयों सेचनमस्ति ।! 


(चक्र च वि अ ५-३) 
'एपा ( धातूना ) क्षयदृद्धी शोणितनिमित्ते ।! (सु. सू अ १४-) 


् 


परिशिष्ट ३३३ 


'भमत स्रोत को समझने में सहायक है। जेसे--जो धातु जिस स्रोत मे , 
अभिवाहित होते हैं उनका ( उस स्रोत का ) वर्ण उसी घातु के वर्ण के समान , 
होता है। अर्थात्‌ स्मवाही ज्ञोत का वर्ण रसवर्ण का, रक्तवाही ज्नोत का वर्ण 
रक्तवर्ण का, मासवाही ज्ञोत का वर्ण मासवर्ण का, भेदोवाही स्रोत का वरों 
भेदोवर्ण का, अस्थिवाही ज्लोत का वर्ण अस्थिवर्ण का मजावाही स्रोत का, वर्ण 
मजावर्ण का तथा शुक्रवाही त्ञोत का वर्ण शुक्रर्ण का होना चाहिये। इनकी 
आकृति के सम्बन्ध में कहा है कि ये वृत्त ( नलकाकार ), स्थूल, अशु ( सूक्ष्म ) 
दीघं ( लम्बा ) तथा प्रतान सहश होते हैं? । 

प्रत्यक्ष शारीर के अनुसार शारीर-घातूपादानो को अभिवहन करने वाली 
नानियाँ जैसे रक्तवाहिनियाँ ( 3000 ४७४४९ ) नीली ( ५०78 ) रक्तवर्ण 
( &४६७४९७ ) श्वेतपीताभ ( 7 /ए70786008 ) तथा दुधिया ( +80688]8 ) 
रंग की होती हैं। आयुर्वेद मे भी रक्तवाहिनियो के वर्शॉपरक नाम जैसे--अरुणा, 
रोहिणी, गौडी, नीला प्राप्त होते हैं'। वेदों मे हीरा शब्द भी प्राप्त होता है । 
चरक शारीर स्पान पाँचवें अध्याय मे ९ स्नोतो का वर्णन उपलब्ध होता 
है। यहाँ खोत से (१) नासास्रोत, ( २) नयनस्नोत, ( ३ ) वदन ( मुख )- 
स्रोत, ( ४) श्रवरा ( कर्णा )-त्लोत, (५ ) गुदस्नोत, (६) मेद्रलोत, ( ७ ) 
स्तनज्नोत, ( ८ ) रक्तवह स्रोत या योनिज्नोत का ग्रहऱ॒ किया है । इन स्रोतो 
को वहिमुंख स्नोत कहा है। 
शरक सूत्र स्थानें अध्याय २८ में कहा है कि ये स्रोत मल सज्ञक तथा 
प्रसाद सज्ञक धातुओं के 'अयनमुख' है| ये यथा विभाग अपने-अपने घातुओ का 
आपूरण करते हैं? । चक्रपाणि दत्त ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ्रवेशमार्गे! 
को अयनमुख कहते हैं । अर्थात्‌ जिस ,मार्ग से मल सज्ञक तथा #सार सज्ञक 
घातुये, अपने-अपने स्थायी घातुओ मे प्रवेश करती हैं वे 'भयनमुख' हैं । 
चरक ने आगे चल कर कहा है कि शारीर घातुओ का पोषण आहारगत 
धातूपादानो से अपने-अपने स्रोतो द्वान्‍्म होता है। भर्थात्‌: चनुविध भुक्तान्न का 
परिषाक होने पर जो आहार या अन्नरस-निर्मित होता है उस अन्नरस मे 
सम्पूर्ण शारीर घातुओ का उपादान रहता है। इस अन्नस्स के विश्निन्न धात्वभियो 


१ 'स्वधातुसमवर्णानि छुत्तस्थूलान्यणूनि थे । हा 
स्रोतासि दीर्घाण्याऊत्या प्रतानसइशानि च ।! (च वि ५ ) 

२ अवण-नयन-वदन-आण-गुद-मेद्राणि नव खोतासि नराणा वहिसुंखानि, एतान्येव 
स्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरपस्ताव्‌ रक्तवह चे ?(च शा ५-१० ) 

३- व सू, अ. २८-५-चक्रः 
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उन्पत्ति होती है जिनमे तत्तद वोप्प घातुओं तया मर्तों का अपने-अपने स्रोतों 
द्वारा पोषण होता है ।१ 

त्रिविधकुश्तीयाष्याय विमानस्थान मे ( घरक ने ) कहा | कि थाहार का 
आमाशय में पावा हो जाने पर भादह्ारसस [अप्ररस ) धमनियों द्वारा समी 
आएयो में पहुंचता है।* यहाँ घमनी शब्द स्रोत के अर्थ में हो प्रयुक्त प्रतीत होता 
है। पुन चिकित्मा स्थान अध्याय १५ ( ग्रहशीरोगापियार ) में कहा है कि 

भोज्य घातुओं की चत्रवबतु परिवृत्ति होती रहती है और उस सम्पृर्णो छसीर मे 

अनवरत संचार भी होता रहता है। भोजन से उत्पन्न यह पोषक रसादि धातु 
व्यान वायु द्वारा शरीर के सभी भागो में अवयवों के पोषणार्थ अदस्त रुप में 
युगपतत विक्षित होता रहता 3 ।? चक्रपाणिदत्त ने अपनी व्याव्या में स्पष्ट क्रिया 
है कि यहाँ रसघातु से रसरूप घातु किम्वा रूधिरादि सभी द्वव घातु का ग्रहरा 
करना चाहिये । भोज्य घानु की व्याख्या करते हुए यहा है कि भोजन में उपयुक्त 
आहार से उत्पन्न रसादि धानुओ की चफ़्वतू परिवृत्ति अर्थात्‌ अविव्ान्त समुत्यत्ति 
होती रहती है । 'घातवो हि घात्वाह्ारा प्रकृतिमनुवतंन्ते ।” की व्याम्या करते 
हुए चतक्रपारिदत्त ने स्पष्ट किया है कि थरीर के स्थायी रसादि घातुएँ झारोर- 
व्यापार को सम्पन्न करने मे सदा क्षीणा होती रहती हैँ जिनको, पृत्ति या पोषण 
अश्वितादि भोजन ( आहार ) से उत्पन्न उपादान रसादि घातुओ से होता है 
जिससे इन रसादि स्थायी घानुओो का स्वास्थ्य ( प्रकृति ) अक्षुएण रहता है। 

घरकोक्त ज्ोत के व्यापारो के उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रत्यक्ष-भारोरविज्ञो ने बाहाररस के बाचुपघण  ( ै.030ण07 ) तथा 
सात्म्यीकरण ( /89798907 ) के जिन मार्गों का वर्णान किया है वे सभी 
आयुर्वेद-चाइमय मे ज्ञोत ही हैं । 





१.६३ ) 'स्नीतसा च य॑वास्वेन पातु पुष्यति धातुत- ।7 ( च लि ८-२९ ) 
( 7 ) युत्यन्ति ल्वाह््ससाद रसरुधिरमासमेदो६स्थिमज्तशुक्कोजासि पस्नेर्द्रिय- 
द्रव्याणि पातुप्रसादसशकानि शरीर सन्पिवन्धपिच्टाटयश्वावयवा" ? 
५ (च. सू २८-४ ) 
२. आमाशयगत पाकमाद्दार- प्राप्य केवटम | 
पक्कः सवा्शिय पश्चादधमनीमि. अपसचने ॥7 ( च. वि २-१८ ) 
३ 'मतत्या भोज्यधातृना परिवृत्तिस्तु चक्ररत्‌ |? 
ज्यानेन रसपातुर्दि विक्षेपो चित्तकमंणा । 
थुगपत्‌ सर्वतोष्जस्र ठेद्े विक्षिप्पतते सदा॥' (च सि १५) 
४. धातुराद्वारो येषा ते घात्वाहारा , घातवो रसादयो नित्य क्षीयमाणा अशिवादिजनित 
धात्वाद्यग एवं सन्त- पर स्वास्थ्यमनुवर्नन्ते, नान्यथा इत्यर्थ- ? ६ 
- ( च. चि. २८-३ चक्र* ) 
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सुथुत ने ज्रोतो का वर्णन करते हुए कहा है कि सिरा तथा घमनी को 
छोड कर हृदयादि छिद्रो से फेली हुई अवक्राशयुक्त नालियाँ जो धात्वादि का 
अभिवहन करती हैं वे सव स्रोत हैं ।* इसके समर्थन में वे पुन. कहते हैं कि ऐसे 
आचार्य भी हैँ जो सिराधमनी तथा स्रोतो मे कोई भेद नही मानते | वे सिरा 
के ही अवान्तर रूप को घमनी तथा स्रोत मानते हैं। डल्हण ने इस पूर्वपक्ष के 
समर्थन मे एक और वचन उद्घृत किया है जिसका अर्थ है कि शरीर मे 
आकाज्षीय अवकाशो का ही नाम स्रोत, सिरा, घमनी, मार्ग, ख, नाडी एवं 
आशय है । परन्तु सुश्रुत ने उसका खणडन करते हुए कहा है कि ऐसा मानना 
उचित नहीं। क्योकि इन ( सिरा तथा घमनियों ) के भिन्न लक्षण शास्त्रो मे 
उपदिष्ट है। जैसे--वातादि वहन करने वाले सिराओ के अरुण, नील, लोहित, 
शुक्ल आदि वर्ण कहे गये हैं. परन्तु शब्दादिवह धमनियों का कोई वर्ण शास््रो 
में प्रतिपादित नही है। अत उनमे वहन करने वाले घातुओं का वर्ण ही 
घमनियो का वर्ण स्रोतों के समान मानना चाहिये। खस्रोतो के भिन्न होने का 
दूसरा कारण 'मूलसन्नियम” वतलाते हैं अर्थाव्‌ सिरा तथा स्रोत के मूल का 
प्रकारो का जो वर्णन है उसमे भी भेद है जैसे--मूल सिरायें ४० हैं, जो पुनः 
७०० हो जाती हैं इत्यादि । इसी प्रकार २४ धमनियाँ हैं इत्यादि । स्नोतो का 
वर्णन करते हुए कहा है कि २२ ख्रोतें हैं। पुनः कहते हैं कि सिरा, धमनी तथा 
स्रोतो के कर्मी मे भी भेद है। अत' स्रोत, सिरा तथा घमनी से भिन्न हैं। अपने 
मत का उपसहार करते हुए सुश्रुताचार्य कहते हैं कि जो लोग सरणात्‌ सिरा , 
ता एवं ध्मानाउमन्य.. लवणात स्रोतासि! इस निरुक्ति के आधार पर इन्हे 
एक मानते हैं तथा 'सरा.घमनन्‍्यो योगवहानि स्रोतासि! (शा, भ ५ ) इस वचन 
के आधार पर इन्हे एक मानते हैं उन्हें यह भी विचार करना आवश्यक है कि 
यदि ये ( सिरा, चमनी तथा खोतें ) भिन्न नही हैं, एक ही हैं तो इनके पृथकू-* 
पृषकू गुर कर्मों का वर्रान क्यों किया गया? यह तो सम्भव है कि इनके 


' १ 'मूलाव्‌ खादन्‍्तर देद्दे श्रखत त्वभिवादि यत्‌ ॥ | 
- स्लोतत तदिति विशज्ञेय सिराधमनीवर्जितम्‌ 7? (सु श्ञा १-१३ ) 
० 'मूलात्‌ खादिति ददयादिच्चछिद्राव्‌ , प्रस््त अमिवदनशील, यदन्तरम्‌ अवकाश , 
तत्‌ स्नोनो विज्ेयम्‌ !! ( टल्हण ) ह 
२ +तत्र केचिदाहु---सिराधमनीस़ोतसामविभाग » सिरात्रिकारा स्‍व धमन्य खजत्रोतासि- 
चेति | तत्त न सम्यक्‌। अन्या एवं दवि धमन्य स्नोतासि च सिराभ्य । कस्मात [ 
व्यक्षनान्यत्वात , मूलसन्नियमात्‌ कर्म वैशेष्यात आगमाश्च; केवल तु परस्परसन्नि- 


कर्षाद सइश्ागमकर्मत्वात सौक्ष्म्याश्व विमक्तकर्मगामपि अविभाग इव कमस भवति | 
द (सु शा- ९-रे 


श्शेद काय-चिकित्सा 


परस्पर सन्निकर्ष होने से तथा अनेक गुण कमरा मे साद्श्य होने से तथा अति 
सुक्ष्म भेद होने से इन्हे ययास्थल व्यापक वुद्धि से एक अर्थात्‌ परस्थर अभिन्न 
प्रतिपादित किया गया है? । परन्तु ये हैं भिन्न ही । 

शारीर स्थान शवें अध्याय में सुश्रुत ने भी ९ म्रोतो का वर्णन किया है 
और चरक के समान ही उनका नामकरणा किया हैँ । डल्हगा ने अपनी व्याख्या 
मे यह भी स्पष्ट किया है कि धमनी व्याकरणाष्याय में जो -स्लोतो का वर्णन है 
वे 'अन्तमुंख ज्ोत' हैं। अत ये ९ स्रोत वहिमुंख् क्लोत है । इस प्रकार वहिमुँख 
ज्ोतो के वर्णन से चरक तथा सुधुत्त मे कोई मतभेद नहीं हैं? 

- क्नोतोरचना--सुश्ुत ने कहा है कि वायु ययार्य ऊप्मा से युक्त हो ख्ोतो 
का निर्माण करती है । डल्हणाचार्य ने अपनी व्यास्या मे कहा है कि पित्त के 
साथ वायु ९ प्रकार के स्नोतो को वनाती है ।* ययाय॑ का अभिप्राय उन्होंने यथा 
प्रयोजन वतलाया है| स्यूल तथा सूक्ष्म त्लोतो का वायु भेत्ता तथा प्रवर्तंक हैं 





१. (३ ) सु शा ९-३ पर डल्हण । 
( म॑ ) आकाश्नीयावकाशाना देद्दे नामानि देहिनाम्‌। 
सिरा स्रोतासि मार्गा: ख पमनन्‍्यो नाठ्य आद्यया"॥? ( ढल्हण ) 
(77 ) 'सरणात्‌ सिरा ता एवं ध्मानाद्मन्य , स्तवणात स्लोतामि इति 7 (टल्हण) 
(35 ) 'तत्न सिराणा वातादिवद्दानामरुण-नील-्लोहिन-शुद्धवर्णत्व छक्षा॥, द्म्दादि: 
वहधमनीना तु वर्णानुक्के स्वधातुसमवर्णत्वम,+ पवे स्रोत्मामपि । यदुक्त 
चरके-( वि अ ५)॥ 
मूलसन्नियमो द्वित्तीयो मेदी वथा--'तासा मूलसिराश्चत्वारिशत? इत्यारन्य 
यावत्‌--'ख़्मेतानि सप्तसिराशतानि! ( श्ञा अं ७) 
धमनीना तु “चतुविद्यनिधमन्य ? स्लौतासि पुनर्दारविश्वतिः खोतासि । ( टल्द्वण) 
( ४ ) 'सिरा धमन्यो योगवद्दानि स्लोतासि! ( मु थ्या- ५) 
'्ोतासि वक्ष्य्माणानि  « %६ % > नव ख्लोतासि 7? (सु शा-५) 
२ (3 ) अवण-नयन वदन धाण-गुद-मेदाणि नवस्नोतासि बहिमुंखानि!? एनान्येव 
खीणामपराणि च त्रीणि दें स्तनयोरघस्ताद्रक्ततई च ।! ( लु झ्ञा. ५-१० ) 
'ननु स्रोताप्षि प्रत्यक्रेपु किमिति न निर्दिष्ानीत्याइ- । स्नोतातीत्यादि वध्य- 
माणानि इति आश्रिनेपु त्वगाद्मवयवेषु इति ॥ ( डल्हण ) 
( 9 ) 'ज्लोतासि नासिके कर्णो नेत्रे पाय्वास्यमेहनम्‌! स्तनी रक्तपथ्श्चेति सारी- 
णामधिक त्रयम 77 ( अ. ड् ज्ञा. 3 ) 
3. 'ननु अन्यारसयपि धमनीब्याकरणोदितानि स्तनोतासि वक्तव्यानीत्याइ-- २6 २ २ 
धमनोव्याकरणोदितानि त्वुन्नमुंखानि ? ( सु ज्ञा ०-२० ढल्हण ) 

- ४ (3 ) यथायंमृष्मणा युक्तो वायु छोतासि दारयेत्‌ ।! (सु ज्ञा ४२८ ) 
ययार्थमित्रि । ऊष्मणा पित्तेन सह युक्तो वाद" नवैव स्तोवासि, दारयेव 
कुर्यात्‌ । कर्य १ यथार्थ --यथाप्रयोजनमिति ॥ ( डल्द्ृण ) 

( $ ) स्थृछापुद्नोत्सा मेत्ता, ( च. सू भ. १२-८ ) 
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स्रोत:स्वरूप--चरक ने स्रोतो के स्वरूप वर्णन मे कहा है कि ये खोलें 
वृत्त ( नलकाकार ) स्थूल ( मोटी ) अणु ( सूक्ष्म ) दीर्घ ( लम्बी ) तथा प्रतान 
( सताओ ) सहृश होती हैं । इनका वर्ण ( रड् ) इनमे वहने वाले धातुओं के 
समान होता है। ये अवकाश युक्त होते हैं ।* सुश्रुत मे इनके स्वरूप्रो का कोई 
वर्णन नहीं किया है। डल्लनाचार्य ने सिरा तथा धमनी से इनका पार्थव्य 
दर्शन के लिये जो पद ( व्यजजनान्यत्वात्‌ ) व्यवहृत हुआ हैं उसकी ठीका मे 
कहा है कि धमनी तथा स्रोत्तो के वर्णो का वर्णन नहीं होने से भरकोक्त वर्णन 
ही मानता चाहिये ।* 


स्रोतःप्रसार-- चरक में एकीय_ मत का उद्धरण देते हुए कहा है कि 
स्वत्रगामी होने के कारण तथा सब जगह दोष-प्रकापण तथा दोष-प्रशमन 
( द्रव्यो ) को अभिवहन ( सरण ) करने के कारण एक आचार्य, मानव शरीर 
को स्लोतो का ही समुदाय मानते हैं। परन्तु ऐसा मानना उचित नही है, क्योकि 
जिनसे स्ोतो का निर्माण हुआ है, अथवा स्रोतें जिनका ( रसाद्वि वातुओ का ) 
अभिवहन करती हैं, अथवा जिन घातुओ का पोपण करती हैं तथा जिन अवयवों 
मे ये स्थित या फैली हुई हैं वे स्रोतो से भिन्न हैं।! इस वर्णंन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि'स्रोतें सम्पूर्ण शरीर मे फैली हुई हैं। सुश्रुत ने भी कहा है कि 
स्वमाव से हो जिस प्रकार कमल चाल में तथा विस ( कमल की जड़ ) मे छिद्र 
होते हैं उसी प्रकार मानव द्वारीर मे भी घमनियों के स्रोत फएे! हुए हैं जिनसे 
रस का अर्थात्‌ अन्नरस द्वारा रसादि धातुओ का उपचय ( पोषण ) होता हे 


हर 00203 आल कह पर 0 शिल 25 कल + मत ॥ अर म के ३8 किम मिसक सर 
१ चविअ५-२५। 
२ 'ब्यज्नान्यत्वात्‌ लक्षणान्यत्वात-- > 2६ » >६ शब्दादिवद्धमनीना ते वर्णा- 
नुक्ते- स्ववातुसमवर्णत्वम्‌ , एवं स्नोतसामपि, तदुर्क्त चरके-- 
स्वधातुसमवर्णानि दत्तस्थूलान्यगूनि च। 
स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसद्शानि ज ॥! ( च. वि. ५, डल्हण ) 
३. 'अपि चैके ख्रोतसामेव समुदय पुरुषमिच्छन्ति, सबेगतत्वात, सर्वेसरत्वाश्य दोष- 


प्रकोपनप्रशमनानाम्‌ । न त्वेतदेव, यस्य हि स्नोतासि, यज्च वहन्ति, यज्ञावहन्ति, ! 


यश्र चावस्थितानि सर्व तदन्यत्तेम्य- । अतिबडुत्नात खब केचिदपरिसस्येयानि 
आचक्षते स्रोतासि, परिसख्येयानि पुनरन्ये 7 ( च थि भ ५-०४ ) ५ 
थस्य हि स्रोतासि--यद्धटितानीत्यर्थ । यश्च बहुन्ति इति यद्‌ रसादि वह॑न्तीत्यर्थ 
- यज्चावहन्ति इति यच्च पुष्यन्ति इत्य५" । यत्र चावस्थितानि इति यत्र मासादौ सम्ब! 

द्वानीत्यरथ; ।! ( चक्र ) है 

४ (3 ) यथा स्वभावत* खानि रूणालेयु बिसे'ु मम । 
-<. धमनोना तथा खानि रसो मैरुपचीयते ॥? ( सु शा- १-१० ) 
(म॑ ) 'खानि-लोतांसि! ( बल्हण ) 

२२ कां० 


३३८ काय-चिकिस्सा 


याग्मट्ू ने भी इसका समर्थन किया है । सुश्रुत ने और भी कहा है कि झ्ोतो 
का प्रतान मासघरा कलाओ मे फैला हुआ है ।* 


खरक का यह वावय “ध्मानाउमन्य. ख्रवदणात्‌ स्रोतांति सरणात्‌ सिर” 
स्रोतों को समझने में परम सहायक प्रतीत होता है। च्रत्रपाणिदत ने इसकी 
व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि उपयुक्त परिभाषा या निदक्ति रक्तवाहिनियों 
के तीन व्यापार की वोधक है। हृदय से प्रक्षित रक्त जब रक्तवाहिनियों को ध्मान 
अर्थात्‌ भरते हैं तब उनमे प्रक्षेप जनित वेग ( 7?0।38४0॥ ) होता है। यह 
वेग दाने. दाने ज्यो ज्यो रक्तवाहिनियो मे रक्त आगे बढ़ता है क्रमश. न्यून होने 
लगता है। रक्त जब इसकी शाखा प्रद्यावाओं ( )धं066 877४77९8 ) द्वारा 
केसिकाओं ( (8[)|]87९8 ) में पहुंचता है तो स्नरवित होने लगता है और पुन 

“जब वह अभिसरण करने वाली रक्तवाहिनियों में पहुँचता है तो अपनी प्रशाल्ाओ 
शालाओ द्वारा महासिरा तक सरण कर हृदय मे पहुचता है। इस प्रकार केशि- 
काओ ( (28]॥]8# ९४ & ९॥॥ ) है लेकर रमायिनियो, सिराओो, पयस्विनियो 

- ६ ],ए5एी४008 "९॥,३ & ]8८६८९४|३ ) तथा महाशिरार्मों तक समाभि- 
सरण करने वाले स्रोत, महाधघमनी ( 000॥8 ), घमनी ( /.7९7१९3 ) 
सथा उनकी शाखा प्रद्यावाय रक्त का ध्मान करने वाले स्रोत तथा छोटी रक्त- 
याहिनियाँ या केशिकायें ()|॥7006 ए९३३९)३ & (089॥॥8४68) स्रवण करने 
बाली स्रोत हैं । इसी से चरक ने धमनी, सिरा, रसायनी, तथा रसवाहिनियों को 
भी स्रोत कहा है।? चघरक का यह वचन कि ये स्रोतादि शरीर के लक्ष्य तथा 
अखदय धात्वावकादो के हीं नाम हैं, स्रोत के छेंत्र को और भी व्यापक बना 
देता है। इस वर्णन से निःख्नोतस ग्रन्यियो का भी ग्रहएा होता है । 





१. (६ ) 'तिसानामिव सूक्ष्माणि दूर प्रविदतानि च। 
द्वाराणि स्नोतर्सा देदे रसो यैरुपचीयते ॥? ( अ. हू शा. ३-४६ ) 
( 3 ) 'तासा प्रथमा मासधरा नाम-यस्या सिराखायुस््तोतसा प्रताना मबन्ति । 


( सु. था. ४-८ ) 
२. (३ )च सू. अ. ३० | 


६ £ ) “ब्मानाद भमन्यः, स्रवणाव स्लोतासि, सरणाद्‌ सिराः 7 (च- सू. म- ३०-१२) 
“बमनीशब्दादिनिरुक्तिमाइ--ध्मानादित्यादि । ध्मानात पूरणाद बाह्येन 
रसादिनेत्यर्थ:। स्नरनणादिति रसादेरेव पोभ्यस्य खव॒गात्‌। सरणाद देशान्तर- 
गमनात्‌ 7 ( चक्र: ) 


रसस्येव पोषकस्य स्रवणाद्‌ इति पाठो युक्त', सरणात्‌ अवयवान्दरगमनाद““”* 
इति पा० ? ( यादवाचाय ) 
३. च्‌. बि. ५. । 


परिशिष्ठ ३३९ 


स्लोतों के प्रकार--इनके प्रकारों तथा भेदों का वर्णन अनेक हदृष्टि- 
कोणो से प्रतीत होता है । जेसे-- 


१ लक्ष्य तथा अलक्ष्य स्नोतें--शरीर के अन्दर कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनका 
चाह्ुध प्रत्यक्ष सम्भव है। ये लक्ष्य स्रोतें हैं। उदाहरण रूप-धातुवह खोलें जेसे 
रसबह ख्रोतें, रक्तवह स्रोतें आदि, महाख्लोत--पमृत्रवह ज्रोत, स्वेदवह ज्नोत, पुरीपवह 
स्रोतें इत्यादि । कुछ ऐसे स्रोत हैं. जिनका चाश्षुष प्रत्यक्ष सम्मव नही जेसे-++ 
मनोवह स्रोत, संज्ञावह स्रोत आदि ।* 

२ स्थूल स्रोत ( 372 ०ण०९७॥ए९8, ४९४४2)3 & 006६४ ) अणुस्नोत तथा 
सृक्म सोत ( शतए५8 ०ए2पॉंण्ट्रु3, ए०5ज००३ & पेप४83 )-यह भेद 
त्रोतों के आकार के अनुसार है। कुछ स्लोत स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म या अणु हैं।' 
स्वृल स्लोतो को महत्तीस्नोत थी कहते हैं । 

३ बाह्मन्नोत ( शिर्।श080 07 ९०7४ 0770९8 ) तथा आम्य- 
न्तर स्रोत ([756॥78। 07 8९०/९४४४7!ए ०/९83)--बाह्म स्रोत वह हैं जिनको 
हम बाहर से भी देख सकते हैं जेसे--स्वेदवह ल्ोत, मुखल्नोत, कर्णात्रोत प्रभुति । 
आभ्यन्तर स्रोत वे हैं जिनका दर्शन वाहरसे नही हो सकता । वे शरीर के भीतर 
होते हैं अत शरीर का छेंदन करने पर ही उनका भ्रत्यक्ष सम्मव॒ है ।* 

| ४. बहिमुंख स्रोत ( फ्रिकशाएरो 0 €ड०/९६६०ए ०70९8 ) तथा 
अन्तरमुंखस्रोत ([006778) 07 8९०7४४7५ 007088)--बढिंमुँख ख्रोत वे हैं 
जिनका मुख ( निकास ) दाहर ( शरीर के वहिर्भाग में ) है जैमे--कान, आँख, 
: नाक, मुख, गुद, मेढू आदि ।* अन्तर्मूख स्रोत वे हैं जिनका मुख शरीर के भीतर 
ही है जैसे रक्ततानिहिया, रसायिनियाँ, प्रभृति ! 

५, ऊर्ष्वंग स्रोतें ( [79967 ४४8४ ) तथा अध' स्रोत या ( खय8 0०7 
प्रःशंक ८ 0889828 ) अघोग स्रोत ( । ०छ९7 ४78९8 )--शरीर के ऊर्ध्व 
भाग मे फैली हुई स्रोतों को ऊर््वेग स्लोत तथा अध प्रदेश मे फैली हुई ल्लोतो को 
मघोग स्रोत कहते हैं ।* 


मानि सवन्ति 
(च वि.अ ५) 
२. च के. अ. १; का- शा- पेज ७७, च्लोतासि द्विविषानि-छ्तोत्रार्ति द्विविधान्याइ* 
सघृक्ष्मणि च महान्ति च | महाल्ति नव जानीवाद, दें चाव- संघ चोपरि | नाभिश्ष 
रोमकूपश्व सूइष्मल्लोतासि निर्दिशेत ॥7 ( का. शा. १० ) 
है श्र. हु. नि. १२। डे. च. शा भ ५। 
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“ ३२ 'ज्ोनांसि * २६ ३९ दारीपघालवकाशाना लक्ष्यालक्ष्याणां ना 


७, चू थि २ै८। ५ 


३४० काय-चि कित्सा 


६ दोषवह ज्लोतें--वातवह, पित्तवतह तथा कफवह ऋ्गोतें दोषवह ह्ोत हैं । 
६ 
इन सखत्रोतो की कोई पृथक्‌ स्थिति नही क्योकि ये स्वंत्रोत्तोचर हैं ।* 


७. घातुवह्ञोत--रच-रक्तादि वानुओ का अभिवहन करने वाली क्ोर्ते 
घानुवहल्नोतें कहलाती हैँ । जेमे--( १) ससवहस्रोत, या रसवाहिनी नाली, 
रसबह॒वर्त्म, रसवह॒घमनी । ( ? ) रक्तवहत्गोद या झोणिनवहन्नोच या रुविरवह- 
स्रोत या असृग्बहजोत, ( ३) मासवहनत्रोत (४) मेदोवहस्नोत या मेदोबह- 
नाडी, (५) अस्थिवत्नोत, (६) मछझवहसरोत, (७) शुक्रवहल्नोत था 
रेतोवहासिरा या शुक्रवाहिनी नाडो, ( ८) आर्त्तदवहन्नोत या रक्तपव, (९ ) 
आंजोवहल्ोत ।* ह 

८ मलवहक्नोत--पुरीप-मूत्र तथा स्वेद का अभिवहन करने वाले ज्ञोतो 
को मलत्रहत्नोत कहते हैं। जेंसे--( १ ) पुरीपवहन्नोत, य्य वर्चोवहन्नोत या 
विद्वहल्लीत या मलवहनाडी  ( २ ) मृत्रवहन्नोत या मूत्रत्नोेत या मूचनाड़ी। 
(३ ) स्वेदवहन्नोत या वाह्मन्नोत ।7 


९ महालोत--यह वह ख्लोत है जो मुख से आरम्म होकर गुदा पर्बन्त 
फेली हुई है। इसको कोछठ, महानिम्न, शरीरमब्य तथा 'आन्यन्तररोग मार्ग 
भी कहा गया है। इनके विविध मवबयव हैँ ऊेसे गलनाली या अन्ननाली, 
आमाशय, ग्रहणी, पहाझय, उरडुक, उत्तरगुद तथा अवरयुद | इनको प्राणवह- 
ज्नोतों का मूल भी कहा है।* 

इन उपयुक्त वर्णोनो से आवुनिक शारीस्विज्ञों द्वारा सन्नित एलेमेन्ट्री ट्राक्ट 
( #/076787ए ६780४ ) प्रतीत होता हे । 











#. च. झा अ. ० । 

> च वि ञज- ५, सु-श्ा अ- ९५। 3. चर ब्रि. अ. «, सु. शा, अ. ९५। 

४ (१ ) 'कोष्ट पुनरुच्यते महास्तोत झरीरमघ्य महानिन्नमामपक्ताशयश्चेति पर्योउ- 
झम्दैल्तन्त्रे, स रोगमार्य आम्यन्तरः ए (च. सू ज. ११-४८ ) 

( | ) प्रायवहरीोतर्सां & मूल महान्नोतः ! ( च. वि. अ ५) 

(77 ) 'अन्ननाडी--अन्नपाकनाब्याम्‌ । सा च २० हत्वमिदा कलापेशीनिर्मिता ! 
तदुच्लं--हत्तविशतिप्रमानगा कछापेशिविनिमिता ' अक्नयाकरक्रियावा व पाक- 
नाडो प्रकीतिता ॥ उूध्वौद्यों मुखमारन्य अर्धोञ्ञों शुदनामरः। कण्ठा- 
डामाझय यावदज्ञनादी तु कथ्वते ॥ ततश्रामाशयल्वस्मात्‌ स्यथृलान्त्रः- 
च्यूलमन्चकः । आमाशयात्समारन्ध साय- प्रथम आन्चिक्' ॥ अहगी चारन्य- 
विष्ठान इुपैराथे- प्रकोतित' | उतः पक्काशवः प्रोक्त: पक्तात्यरिधारथाद 7 
स्थूलान्त्रस्यावोभाय- -सरले जुदर्सशक" । अन्नकिट्ट मर्ल सर्व बढिनि- 
सारयत्ययम्‌ ॥' आज्रियः ( दें. शव. सि. है 


(१ 


परिशिष्ट ३७१ 


१० अवधदबाचीखोत--आयुर्देद के उपलब्ध सहिता ग्रन्थों मे यवास्थूल 


') मुखस्रोत, ( २) कर्मत्रोत, ( ३) नासान्नोत, (४) शिर खोत, ( ५ ) 


काउस्रोत, ( ६ ) उर सोत, (७) हृत्लोत या हृदयस्रोत, ( ८) स्तन्‍्यख्रोत, 


(१ 


) बीनिम्ोत, ( १० ) पोनिकशणिकाल्रोत, ( ११) मुप्क्रोत, (१२) 


फसखोत, ( १३ ) देहकोत, ( १४ / तेशछोत, | १५ ) वायुत्रोत तथा ( १६ ) 
मेहनसोत, इतने अयवदवाचीसोतो का उत्लेख प्राप्त होता है। इन रुतो के 
जो सकेत शालो मे इनरी रचना, रप्मप तथा विकृृति सम्पन्धी वर्णन में प्राप्त 
होते हैं उनके आधार पर आधुनिक जारीर विज्ञों द्वारा प्रसिद्त निम्न अवयव 
प्रतोठ होते ४ ।* जैसे-- 


(६ ) मुसश्नोत--मुसकुहर ( उिप्र्णं रात) (९ [0/॥0 ९६; 
०एश शाह्ुड रण (7९ ए००४ ८क्यं(7 ) 

( २ ) ऊर्णम्नोत--भ्रवण मार्ग ( >पता07ए [08९8928 ९९6याहं 
धपती६07५ 06४५ ) 

(३ ) नासाखोत --नासामार्ग ( 7४७१७) तैपर्क, श्र 0005, 
7४0४६७॥ ) ४ 

(७ ) शिर सोत--( (28776/9 ० ६6 880 ) 

( ५ ) कणठस्रोत--कशणठमार्य ( (0९५0०/75४8९४ी [0889820-770#0 
[,8 80288 ?8988288 ) 

(६ ) उर स्रोत--( (.७॥7९4 ती सी प्र0785% ) 

(७ ) हृत्लोत था हृदयलोत--( (//07008॥ 0 ए6 [०९87६ ) 

(८ ) स्तन्यत्नोत---[ 7+80०६28]8 0 ६76 27889 ) - 

(९ ) योनिल्नोत--६ ४४०8 78! 0४706 ) 

(१०) योनिकशणिकालोत-- (ए0९709]! ०९०६ ) 

(११) युप्क्ोव --( 7८४४९एौ४7 ए६४8९]8-8]0077060० ०076 ) 

(१२) फलस्रोत--[ 007०४ ०००88 $प००,.. 99007780ं0 
5070 ) न 

(१३) देहल्नोत---( (0087008] ० ४8 ४७०१४ ) 

(१४) नेव्॒स्नोत--६ ]#०॥7ए०७ पए०५ ) अश्वुवह ल्लोत 

(१५) पायुत्नोत--( सि००४घा) ) या गुदलोत 

(१६) मेहनल्लोत्त-- ( ।०४॥०१७ ) 


8 अपन पलपल लक तप जप 


१, च सि. अ १७-४९ सु सू डछै८५२९, से सू अ, २५-१०, सु उ अ २०, 
- मुछ थे ४ट; सु ट भ रे सु शा जे रण चू.चिअर३०, वै श सि | 





३४२ काय-चिकित्सा 


११ अन्नवहस्तोत--अजन्नवाहिनी घमनी, गलनाली, अन्न विपाक नाडी 
तर्था अन्न नाडी, इन सज्ञाओं द्वाथ अन्नवह स्नोतों का वर्णान उपलब्ध होता 
है. ( 0०3०ए#58ू४४,. छिणशी. ग्राएशएछशारड.. 0076० 80. जग 
80780 ) । 


१२ डउदकवहस्त्रोत--अम्दुवह स्रोत, अम्बुवाही नाडी, जलवह नाडी 
आपावाहीन्नोत, तोयवाहीज्ोत, जलवाहीस्नोत तथा अम्बुमार्ग, इन संज्ञाओ 
द्वारा उदकवह ख्रोतो का वर्णन झास्त्रो मे उपलब्ध होता है ( ।808 ०0 
लाव्पाक्कीए2 गीपा05, +प्र88 ०ग्रीएंते ठंएल्प्रौ&४०7 ) । 


१३ इन उपर्यक्त स्रोतों के अतिरिक्त (१ ) प्राणवह स्लोत तथा प्राण- 
सजक-वातवह स्रोत, (२) स्वरवहस्नोत तथा शब्दवह स्त्रोत या झब्दवह 
घमनी, ( ३ ) नाभि स्रोत, ( ४ ) रोमकूप स्रोत, ( ५ ) विपुलं स्लोत ( गर्भाशय ), 
(६ ) मनोवह स्रोत, या मनोबुद्धिवहासि+, (७ ) चेतनावह स्रोत, (५) 
घीवह ज्ञोत, (९ ) चित्तवह स्नोत, ( १० ) सज्ञावह स्रोत, (११ ) मर्मसज्ञक 


स्रोत, ( १२ ) इन्द्रिससज्ञक स्रोत तथा ( १३ ) इन्द्रियप्राणवह स्नोतो के वर्णन 
शास्त्रों मे उपलब्ध होते हैं । 


१४ शास्रो मे स्नोतोमुख तथा स्रोतोमार्ग का भी वर्णान उपलब्ध होता है। 


इन उपर्युक्त नानाविध स्रोतों के अविकल ज्ञान के लिये इन ख्रोतों के 


स्वरूप, व्यापार, विक्ृति तथा इन पर होने वाले औपधो के प्रभाव का अध्ययन 
आवद्यक है । 


स्नोतोवेगुण्य--जो आहार-विहार दोबो के समानग्रुणा वाले होने से 
दोषदर्धक या प्रकोपक होते हैं तथा जो आहार-विहार घातुओ मे वेगुएय उत्पन्न 
करते हैं भर्थात्‌ धातुओ से विरुद्ध गुण वाले होते हैं वे सब स्रोतों के प्रदूषक * 
अर्थात्‌ ज्ञोतो मे वेगुरएय उत्पन्न करने वाले हैं ।* 


इसका अभिप्राय यह है कि दोष तथा बातुओ को दुष्ट करने वाले सभी 
गहार-विहार स्रोतों को भी दुष्ट करते हैं । 
स्नोतोचेंगुण्य के लक्षण---स्नोतो के विकृत होने पर स्लोत मे अभिवाहिंत 
होने वाले रसादि द्रव्यों की अति प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधिक नि सरण होना तथा 
उनका सड् अर्थात्‌ न निकलना (ख्रोतो मे हो रुका रहना ), सिराम्नन्धियो 
. (73) आहास्थ विद्सथ न. खाल सम 
धातुमिविद्यणश्वापि स्नलोत्सा स प्रदूक* !? (च वि ५) 


( 9 ) 'तेषा सर्वधामेव वातपित्तस्छेष्माण- प्रदुष्टा दूषयितारों मवन्ति, दोपस्व 
भावादिति ? (च. वि ५) 


परिदिकह्ष इछ३ 


और अभिवहन करने वाले घातु तथा मलो का विमार्ग गसन ( अपने मार्ग को 
छोड़कर दूसरे मार्ग मे चला जाना ), ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ।* 

स्रोतों में अभिवहन करने वाले, दोष, घानु, मल तथा अन्य भावो का अति 
प्रब्तत शरोर मे अनेक विकारों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप वात के 
बति प्रवर्तन से बातज विकार, पित्त के अति प्रव॑ंतन से पित्तज विकार 
कफ के अति प्रबर्तन से कफज विकार तथा रसादि घानुओ के अति प्रवर्ती 
से रसजादि धातुजन्य विकार और मलातिप्रवर्तन से मलजन्य विकार उत्पल 
होते हैं । इसी प्रकार इनके सड् से सजूजन्य ( अवरोधर्ज तथा आवरणाज ) 
“बिकार उत्पन्न होते हैं । उदाहरण स्वरूप--बात के सजू होने पर शारीर चेट्टाओं 
हो कमी होकर तजन्य अकर्मएयता, तथा मलवात के सड्भ होने पर अधोवात 
निशेधज उदावर्त, पित्त के सऊू होते पर पाकादि कर्म मे व्ययधान तथा मल 
पिस के सझभ होने पर कामला आदि की उत्पत्ति तथा कफ के सद्भ होने पर 
कफज विकार उत्पन्न होते हैं। रसादि घातुओ के सड़ू होने पर नत्नरोत्तर घातुओं 
का अपोषण तथा स्रोतोरोघजन्य आमदोषसंचय, गोरव, धलअंश, अनिलमूढठता 
प्रभूति लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा पुरीषादि मलो के सद्भ होने पर त्जन्य 
उदाबर्त के बिकार उत्पन्न होते हैं । 


स्यादि को सम्प्रापि का वर्गात करते समय आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि-- 
स्वप्रकोपणों से प्रकुपित दोष प्रतिकार के अभाव में जब उन्मागंगामी हो प्रसर 
- करने लगते हैं. तब स्रोतोवैगुएयवश जहाँ उनका सज़ अर्थात्‌ स्थान संश्रय 
होता है बहाँ पर उसी प्रकार रोग की उत्पत्ति होती है जिस प्रकार आकाश मे 
प्रसर करते हुए मेथ मे वर्षा की उत्पत्ति होती है ।* 


स्लोतोरोघ-- दोष, धातु, तथा मल जब आम सम्पृक्त होते हैं. तब स्रोतों 
में अवरोध उत्पन्न होता है। साम धातुओं से घातुबह त्ोतो में तथा साम मल 
से मलवह स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है। दोष सर्वश्नोतोचर हैं अतः 
जब ये आम सम्पृक्त होते हैं तब समी स्रोतों मे अवरोध समय है ।* 
। की कक कक + आकर: कक लक अर 8 2 वा नीले गति लत वध 
१२ “अतिप्रवृकत्ति समझे वा सिराणा अन्धयोधपि वा । 
बिमागंगमन चापि स्रौतसा दुष्टिलक्षणमम्‌ ॥(च विभ ५) 
२, (५ ) 'कुपिताना हि दोपाणा दरीरे परिधावताम 
हु यत्र सब्- खबैगुण्याद्‌ व्याविस्तश्नोपजायत ॥! (शु सू अ १४-२० ) 
( 3 ) पप्षिप्पमाण' सवैग्युण्याद्‌ रस सज्जति यत्र से । 
करोति विकृर्ति ततन्र से वषमिव तोयद-॥7(च चि १47२० ) 
३, (3 ) “आमेन सेन संयुक्ता दोषा दृष्याश्व मूच्छिताः । 
>सामा इत्युपदिदयन्ते ये च रोगास्तदुरुवा-॥ 


३४० काय-सिकित्सा 


स्रोतोरोध के अन्य भी कारण सभव हैं जैंसे--( १ ) स्नोतःशोथ, (२) 
स्रोत क्षय, ( ३ ) स्रोतोगतशल्य, (४ ) ज्रोतो प्रन्थि, ( ५ ) ल्लोत. पाक, (६) 
स्रोत सकोच, (७ ) स्रोतोनाश, (5८ ) स्रोतों विवब्ध, तथा (१? ) अन्य- 
स्रोतों दुष्टि जैसे (3) स्नोतोष्पचिति (॥ ) स्रोत: परम पुष्टि आदि । जब स्रोतों 
में अवरोध होता है तो स्रोतो मे अभिवहन करने वाले तथा स्रोतों में रहने 
साले शारीर घातुओ का भी प्रकोप हो जाता है।? द्वारीर घातुओ के प्रकुपित 
होने से नानाविध रोगो की उत्पत्ति होती है। जैसे--सताप ( ज्वर ), स्वेदाभाव, , 
राजयद्मा, हिक्षा, श्वास, कास, तथा अन्य रोग ।* 


सत्रोतो मे जब किसी प्रकार की विकृृति नही होती तथा अवरोध नहीं होता 
तो मुक्तान्न से प्राप्त शारीर धानुओ द्वारा घातुओ की यथा क्रम पुष्टि होती रहती 
हैं। प्रयुक्त आहार तथा औौषध द्रव्यो का भी प्रभाव स्नोती की शुद्धि रहने पर 
ही पढ़ता है। इसीलिये आचार्यों ने रसायन तथा बर्जीकरण ओऔएपषधो के प्रयोग 
मे स्पष्ट रूप से स्नोत्तोशुद्धि का आदेश किया है ।३ 


इन उपयुक्त वर्णानो से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक रोग मे ल्रोतोवेगुएय 
अवष्य होता. है। इनका और भी स्पष्टीकरण नानाविध स्रोतो की दृष्टि के 
वर्णन से हो जायगा । 


स्नोतोरोधी बलअज्ञः गौरवानिलमूहता !(अ. है. सू- १३ ) 
( 399 ) आमाशय प्रविध्याममनुगम्य पिधाय च | ्ोतासि % » !! 


!॒ (अ., है. नि .२ ) 
( 7 ) आमवाते ( मा नि.) 
+ 'तेपा स्रोतों रोधात स्थानस्थाश्रैव मार्गगाश्व शरीरघातवः प्रकौषमापधन्ते । 
(च. वि ५) 
२. (३ ) ज्रोतामि म्दृध्वा सम्प्राप्ता. केवल देहमुल्वणाः 
सतापमधिक॑ देद्दे जनयन्ति नरस्तदा ॥ 
भवत्यत्युष्णसर्ताड्ञीं ज्वरितस्तेन चौच्यते ! (च. चि.अ ३) 
( 9 ) 'स्नोतसा सन्निरोधात्‌ स्वेद नानाधिगच्छति |? 
(77 ) 'स्नोतसा सन्निरोधात % » ८ राज्यक्ष्मा प्रवर्तते! (च थि ८) 
( ४ ) 'प्राग ख्तोतासि मर्माणि सरुध्योष्माणमेव क्ष्‌ ! (च चि. अ- १७ - 
( ४ ) यदा स्नोतासि सरुध्य मारुत कफपूर्व॑क । 
विपष्वखजति सरुद्धस्तदा खासान्‌ करोति हि ॥? (च चथि. अ. ? ७ ) 
३. (३ ) 'स्नोत सु शुद्धेष्वमले शरीरे दृष्यं यदा ना भितमत्ति काछे!! (चचिअ २) 
( ४ ) 'ज़ोतोमुखेपु रुद्धेपु धातृष्मस्व॒ल्पकेषपु च॥ ( अ. द्ू नि.२ ) 
/ दोषैर्वाटपित्तकफै- कफोल्जणत्वाद त्रोतोद्वारेपु रुद्ेपु पिदितेषु सत्स रस 


स्वस्थान एव विदक्षमानी न सम्यग्‌ रक्तत्म प्राप्लुवतस्तांत्ताननेकानुपद्रवान्‌ 
कुर्याव्‌ !! (अ., दवू नि..५७ ) 


परिशिष्ट 3४० 


अनेक क्रियाक्रपो तथा औपधो के प्रभाव वर्सन में स्पष्ट रूप से, त्रोतो- 
विशोधन, सल्ोतोरोधषहरण तथा स्रोतोविवन्वभेदन, ल्लोतोमारदवकरण, छोतो 
के आवरण को दूर करना आदि वर्णन होने से उनसे स्रोतों के स्वरूप क्रे ज्ञान 
मे पर्याम सहायता प्राप्त होती है जैसे--चरक ने उप्ण जल को स्रोतों का 
झोघन करने वाला कहा है।' मणड को सख्रोतोमार्दवकर तथा स्रोतोविशोधन, 
सुरा को स्रोत शोवन, हरीतकी को स्रोतोविवन्चजितु, म्य को स्नोतोविबन्च- 
नुदू, आदि कहा है ।* गुल्म रोग के क्रियाक्रम मे, कहा है कि स्रोतों को मृदु 
कर तथा उल्वणवायु को जीत कर शोघन आदि क्रम करना चाहिये ) यप्ष्मा 
में स्रोतोविवन्ध की सुक्ति के लिये सुरा आसव तथा अरिप्टों के प्रयोग का 
विधान है /" विंध के प्रमाव का वर्णन करते हुए कहा है. कि विष अपने तेज 
से रक्त का क्षरण करता है तथा ज्ञोतो मे रुकावट उलन्न कर मनुष्य के प्राण 
का नाश कर डालता है।” पुनः मद्य का प्रभाव वर्णान करते हुए कहा है कि 
. मद्य के प्रभाव से जब दोष उत्क्िप्ट हो खोतों मे वायु को अवरुद्ध कर देते हैं 
तब शिर तथा अस्थिसधियो मे नानाविघ तीज पीडा उत्तन्न हौती है ९ इत्यादि । 


खरक सिद्धिस्थान मे कहा है कि विरेचन तथा निरूह वस्ति से स्रोतों की 


विशुद्धि होती है. तथा स्रोतों की शुद्धि हो जाने पर वायु निरावाघ अपने अपने 
मार्ग मे संचार करती हुई अपने प्रकृत कार्य को सम्पन्न करती है।* यदि स्रोत 
कहो जायें तो वायु उन्हे बार कर वानाविि आया उन्हे आपूरित कर नानाविध वातविकारों की उप 


२, 'उषण्ण जलम--लोतसा शोधन बल्य रुचिस्वेदकर परम्‌ ! ( च. चि. अ हे ) 
२ (३) % # २६ मण्ड स्नोतोदिशोषन- ( च. सू २६-?२८ ) 

(थी) २ २ स्रोतसा शोषन ( सुरा ” (च सू १९०३ ) 

(5 ) (५ % » सदूकरोति स्नोतामि ( मण्डः »(च सू २५२ ) 

(77) % » » स्नोतोविवन्धनुन्मथम” ( च सिअ २४) 
३ 'प्लोतसा मार्दवं क्ृत्वा जित्वा मारुतमुस्रणन्‌ ?(च चि,अ 3) 
४ (३3 ) मय २६ »६ सूक्ष्मत्वात स्नोतला मुखम्‌ | 

( 9 ) 'त्नोतोविबन्धमोज्षार्थन्‌ * ४” 7४४ 7 ॥ (च लि अ ८-”७४) 
५ “प्रति विपतेजसाउसक्‌ , तत्खानि निरुद्धथ मारयति जन्तुम्‌ ।? 

(च चि-अ- २३६ ) 

६. 'मधोत्छिष्टेन दोपेण रूड स्रोत मारुत 

करोति वेदना तीम डिर्स्यस्थिपु सन्धिपु ॥! (च चि अर) 
७ (१) च्लोतोविशुद्धीन्द्रियसम्प्रसादा ४ २ २ सम्यग्विरिक्तत्य भवेद क्रेमेण ! 
(व सि भ १-९७ ) 
( मं ) 'स्रोतोविशुदुयर्यमतों निरूद्धान्‌ 7! ( च- सिर) 
(38 ) 'ह्लोत मु च विशुदेषु चरत्यविदतोडनिल ?(च थि ६७-७५) 
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करती है ।* वात व्याधि के क्रियाक्रम में कहा हैँ कि वायु स्रोतों में विबन्ध 
उत्पन्न कर उनमे अवरोध कर देता है अत वायु का अनुलोमन करना घाहिये ।? 
विय के असाध्य लक्षण की सम्प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब कफ 
मार्ग विपके प्रभाव से दूषित हो जाता है तब उसके परिणामस्वरूप ख्रोतो- 
संरोघ के कारण वायु के रुद्ध हो जाने पर विपार्त मनुष्य मृत के समान श्वास 
लेने लगता है। ऐसा विषात॑ असाध्य होता है ।* इसी प्रकार मेद रोग की 
सम्प्राप्ति मे कहा है कि स्नोतो के मेद से आवृत हो जाने पर अन्य घातुओ का 
पोषण नहीं होता तथा मेद मार्ग ( स्रोत ) के बावृत हो जाने पर वायु विशेष 
कर कोष्ठ में ही विचरण करने लगता है । इत्यादि ।* 


शोथ रोग की सम्प्रापति मे कहा है कि जब वायु बाह्य सिराओ ( स्रोतों ) 

में प्राप्त होकर कफ-रक्त तथा पित्त को दूषित करता है और उन दूषित कफ-पिस 
तथा रक्त से मार्गों (स्रोतों ) मे अवरोध उत्पन्न करता हुआ विसपंण करता 

है तब उत्सेघ लिझ्भ श्रयध्॒ को उत्पन्न करता है ।४ इसी प्रकार शछेप्मोदर की 
सम्प्राप्ति में कहा है कि सब प्रकोपणों से प्रकुषित कफ के द्वारा स्रोतों में जब 

/ गाय आवृत हो जाता है तो वह आवृत वायु उदर रोग को उत्पन्न करती है ।६ 
मृद्धज्लणज पारडु की सम्प्राप्ति मे भी कहा है कि रोगी जब मृद्धक्षणा करता 

है तो वह मृद्‌ ( मिट्टी ) रसादि घानुओ को दुष्ट कर देती है तया भुक्ताप्न को भी 
अपनी रुक्षता से रूक्ष बना देती है जिससे उनका पाक नहीं होता और वह 
अपक्ष मृद्‌ तथा मुक्तान्न स्रोतों मे अवरोध उत्पन्न कर पाणडु रोग को उत्पन्न 
करते हैं । विषमाशनज शोष में भी कहा है कि विषमाशन से उत्पन्न आमदोष 











च्ची 


'देदे स्नोतासि गिक्तानि पूरयित्वाइनिलो बली 7? ( च कच २८ ) 
ज्ोतो वद्ध्वापनिल रुन्ध्याय तम्मात्तमनुलोमयेव्‌ ? ( च नि. २८ ) 
विषदृडितकफमार्ग: स्तोत-सरोधरुद्धतायुस्तु । 
उत इव असेन्मत्यं: स्थाठसाध्यलिक्ृत्रिंद्ीनश्व 7? ( च. चि. अ २३ ) 
(३ ) 'मेदसादृतमार्गत्वात्‌ पुष्यन्तेधन्ये न थानव: ।* ( मा. नि. ) 
(7) मिदसादूतमार्गतल्वाद वायु- कोछ्ठे विशेषत ॥? (मा. नि. ) 
जाह्या सिस प्राप्य यदा कफासक वित्तानि संदूपयतीड वायु- । 
तैवेदमा्गं: से तदा विसपंन्नुल्सेवलिड ख्वयथु करोनि 0! (व. चि अ. १२) 
सिराप्षम्देन खोतसा सामान्येन अहणम्‌ ॥? ( चक्र- ) 
६ "क्रद्देन इलेष्मणा ज्लोत स्वावृतेष्वावृतोड्निल- 
तमेव पीडयन कुबदिदर वहिरन्त्रग. ॥ (तर लि. अ. १६ ) 

- 9 कोपवेन्यद्रसादीश् रीक्ष्याद्धक्त विस्क्षयेत्‌ 

के पृरयित्वाविपक्तेद स्नोतासि निरुणद्धि चएः (च. चि अ १६ ) 


है । 


न्प 


््र्‌ 


हु 
ब्क 
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स्रोतो के अयनमुख मे अवरोध उत्पन्न कर देता है जिससे उत्तरोत्तर घातुओ 
का पोषण नहीं होता बौर परिणामस्वरूप शोक रोग उत्पन्न होता है।* 
राजयद्मा को सामान्य सम्प्राप्ति मे भी खोतोरोध का सकेत किया है। इत्यादि । 


सम्निपात ज्वर में स्रोतो का पाक हो जाता है। यहाँ स्रोत से मुख नासादि 
स्रोतो का ग्रहण होता है।' पुन. गुल्मरोगाधिकार मे कहा है कि गुल्म जब पक 
जाता है तो ज्रोतो में क्लेद उत्पन्न कर ऊपर तथा नीचे के मार्ग से प्रवृत्त होने 
लगता है।? मद्य का गुण वर्णान करते हुए कहा है कि मद्य सुक्ष्म गुण विशिष्ट 
होने से स्रोतो के मुख मे शीक्र प्रवेश कर अपना प्रभाव दिखाता है।” आमवात' 
_ की सम्प्राप्ति में कहा है कि वात, पित्त तथा कफ से दूषित नानावशांवाला 
-पिच्छिल अन्नरस ( आमरस ) त्रोतो मे उपलेप उत्पन्न कर देता है ।” इत्यादि । 


इसी प्रकार स्नोतोविद्ध के लक्षणों मे कहा है कि स्रोतो के विद्ध होने पर मोह, 
'कम्प, आध्मान, वमन, ज्वर, प्रलाप, शूल, मल-मृत्र का अवरोध तथा मृत्यु 
तक हो जाती है अत. वैद्य को स्नोतोविद्ध की चिकित्सा प्रत्याख्यान कर करनी 
चाहिये ।£ इनके अतिरिक्त कफ ज्वर मे स्लोतोरोध, पित्त ज्वर मे स्नोत्तो का पाक, 
तथा पीनस मे स्लोतो का सदा स्पर्श होते रहने से कास और क्षवथु का लगातार 
भाना, रक्त पित्त के अधिक उग्र होने पर सभी स्रोतो से रक्त का प्रवर्तन होना 
इत्यादि का वर्णन उपलब्ध होता है ।* 





३१(१)९६% % >»% ते तिषपमाः शरीरमनुख्त्य यदा स्लोतास्ययनमुखानि प्रति- 


वार्यावतिष्ठन्ते तदा***** ** 7(च नि ३६). 
(9 ) 'सोतसा सब्रिरोधान्व रक्तादीना च सक्षयात । 
घातृष्मणा चापचयाद राजयध्ष्मा प्रवर्ती ॥!(च. चि ८) 
२. मूकत्व स्लोत्सा पाक” (च चि अ ३) 
'बोतसा पाक' मुखनासादिसन्धाणा पाक ? ( चक्र- ) 
पक्ष स्नोतासि सक्ृय ब्जत्यूश्व॑मधो-पि वा / (च चि अ- ५) 
भय सूक्ष्मत्वात्‌ ५ २८ >६ स्नोतसा मुसन्‌ ! (च थि अ. ८-२८ ) 
'वातपित्तकफैमूँयो दूषित: स्तो:छजों रस । 
स्रोतास्यमिष्यन्दयति नानावर्णोइतिपिच्छिल ॥? (मा नि.) 
स्रोतास्यमिष्यन्दयति-लिस्पति-अतिपिच्छिल्त्वात्‌ 7 (आ द. ) 
६. व्यघे तु स्लोतसा मोहकम्पाध्मानवमिज्वराः। 
प्रलापशूलविण्मृत्नरोधा मरणमेत वा ॥7? 
स्रोतोविद्धमनों वैध- प्रत्याख्याय प्रसाधयेत 7 ( अ.ह शा ६ ) 
७. सु उ. अ. २९, काइयप-पे २१६॥ 


ना ० ० 
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इन उपयुक्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्रोत शब्द यथास्थल मुख 
नासादि स्रोतों से लेकर सूक्ष्म रक्त वाहिनियो (08]9॥977९8), सिराओ, बमनियों 
नाड़ियो, रस वाहिनियो, पयस्विनियों ( ४९७3, 28867९8, 7९४४९, 
,ए700॥8600८8, 480६९४।३ ) आदि के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ हैं । 
अन्नवह स्वीते 


अन्नवह स्रोतों के वर्णनार्थ (१) अन्नवाहिनी धमनी, ( २ ) अन्नविपाक नाडी, 
(३) अन्न नाडी, (४ ) गलनाली, (५ ) अन्नवाही, इन शब्दों का प्रयोग 
शास््रो में उपलब्ध होता है । 


अन्नवादहिनी धमनी--भन्नवह स्लोतो का मूल आमाशय तथा अन्न- 
वाहिनी घमनियाँ मानी गई हैं ।* चरक ने अन्नवह ज्रोतो का मूल वाम पार्ष' 
भी कहा है। सुश्रुत मे कहा है कि अन्नवह खोलें दो हैं और इनके विद्ध होने पर 
(१ ) आध्मान, (२) शूल, (३) अन्न ढेप, (४) छदि, (५ ) पिपासा, 
(६ ) आरूय तथा मरण (मृत्यु ) के लक्षण होते हैं। चरक ने कहा है कि 
अहित, अकाल में तथा अतिमात्रा में भोजन करने से एवं अग्निदोष से अन्न- 
वाही स्रोतें विकृत होती है और इनके विकृत होने पर (१) अनन्नामिलाप, 
(२ ) अरोचक, ( ३ ) भविपाक तथा (४ ) छदि उत्पन्न होती है। त्रिविथ 
कुक्षीय अध्याय मे चरक ने कहा है कि अशित, खादित, पीत, तथा लीढ अन्न 


का आमाशय में पाक होता है और वहां से पक्क अन्न ( अन्नरस ) धमनियों 
द्वारा सम्पूर्ण शरीर के विविध अवयवो मे पहुँचता है ।१ 


वेद्यक शब्द सिन्धु मे 'अश्नवहा” का अर्थ करते हुए कहा है कि अन्नवहा 
युगल ( दो ) धमनिर्यां हैं जिनके द्वारा भुक्तान्न उदर मे ले जाया जाता है।र 


इन उपयुक्त वर्णनों मे घमनी शब्द ज्लोत के लिये स्पष्ट रूप से व्यवहृत हुआ है। 


१ (१ ) 'अक्षवद्दे .ै--तयोमूलमामाणयोपक्षवाहिन्यश्व धमनन्‍्य-, तत्र विद्धस्याध्माल 
शूलो-म्रद्वेपरछदि पिपासाएधन्ध्य मरणं चर ॥ (प्लु श्ञा ५-१२ ) 

( अं ) 'अन्नवहाना स्रौतसामामाशयों मूल वाम च पार्ख, प्रदुष्टा्ना तु खत्वेषामिंद 
विधेषविश्ञान भवति नधथा--अन्नन्ञामिल्पणम्‌, अरोचकाविपाकौं, छाद्िच 
इट्टाप्नवहान्यस्य स्तोतासि प्रदुष्टानीति विधाद !! (च व्रि. अ ५) 

( गा ) अतिमात्रस्यथ चाकाले चाद्दितस्य च सोजनात । 
अन्नवाहनि दुष्यन्ति वैश्यण्यात्पावकस्थय च॥!(व वि) 

२ आमाणयगत पाकमाहार प्राप्य केवल्सू। 

पक्क सवरा्त्िय पद्चाद धगनोभि. अपनडने | (व वि २-१० ) 

३ (१ ) अश्नवहा-्षी । धमसीयुग्ले | याभ्या मुक्तमन्नमुदर नीयतें। ( सु ज्ञा ५ ) 
तयोमूलमामाणयः३ अन्नवादिधनन्ण्क्व । ( थ. दा. सि. ) 
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अश्षधिषाक नाडी--पैथक धब्द मिन्‍्धु मे आधेय का वचन उदृघृत 
क्र झसमाड़ी और अरूधिपाक नाठो फे स्वरूप तथा ब्यापार का वर्णन किया 
है जैसे... 


अश्ननाही--यह यखला गया पेणी से निमित २० हस्त प्रमाण की नाली 
अप्रपाक पिया को सम्प्त झरने के लिये मानव घरीर भें निमित है। इसका 
ऊर्म्में मंशा मुखसे प्रारम्म होता है तमा क्पोमाग ( क्षन्तिम भाग ) गुद कहलाता 
है। बराठ से लेकर आमाशय तक का भाग अप्त साड़ी! है। इसके बाद 


बज>ब>+-+5 





नस के जब पनमजर 


ही ) जिरादियोव-लो च्नयात्याश ।' ६ थे, दा सि. ) 
(मी ) हपा सुर गशशुदर सीयने सा मरा टी? ( कु, सि. यु हू वा ) 
४ ) धिवमभ्यवहने यानि वाजिय ( ्त75च्त , ज, हुं, था. ३ ) 
१, $ ) झ#टझपिपादनाशी स्वी, | अरनास्यान्‌ । सा च विशज्वतिदर्तमिता कला पेन्नी- 
निर्मिता-तदुस्तमू-- 
पक निदतिप्रमागा. कला पेशीविनिमिता 
व्य्रपाकणियार्था च॑ पाकनाओं प्रकीक्षिता ॥ 
ऋध्दाशी शुखनामास्यापाइशों हूं गुदनामक । 
बण्टादामाशय याउदशनांटी हु कह्पते ॥ 
नतधामाशयरतस्मात स्थृदासत स्थूलमस्नक । 
आमाशझयाय्‌ समारम्य मात्र प्रथम आन्‍न्य्िक ॥ 
ग्रदगी - चाम्न्यधिष्ठान खुप्रराय प्रकीतित | 
सन£ परकाशय' ओज्न पय्यान्नपरिधारणात्‌ ॥ 
स्पूलान्तरस्याप्यपोभाग सरलो गुदतशक । 
अश्नकिट्ध मल सर्व वरिनिःारयत्ययम्‌ ॥ 
खासनाहया* रिवित' पद्ाद्रन्ननास्यम्रवाहिनी । 
अधस्तात्‌. कुण्डलीमूृता नांडी चोदरमध्यगा॥ 
कण्ठादधीगतिनाली भमित्ता वक्ष स्थलाग्रया । * 
वेशीमुखदयवर्ती पअ्रविषेयमधी युद्याम्‌ ॥? ( आत्रेय -वै झ सि » 
(7 ) 'विचिम्रनिधिना पय्मत्र सत्त्वानि जीवयेत्‌ । 
अश्नयासों रसे विष्टो छालाछिन्नोउन्ननादिकाम्‌ ॥ 
घासरन्ध नासारन्पवातिक्रम्य सुर्स॑ विशेत्‌ | 
निरुणद्धयुपजिहा सा संधा खासनाटिकाम्‌ ॥ मु 
जिप्ठा प्रयातिं पश्चा्य पाकना्डी ततोडमितः। गे 
किल्निदूभ्वेमुसी मूत्वा पिण्ड गसति यलन ॥ 
आध्न्स्य प्रविष्टक्षेद्त्न कामैत्रिनि सरेत्‌ । ' 
दितीयग: क्षवथुना . क्षणेन प्रकृत्तेबंलात्‌ ॥ 
अतो. नैबातित्वरण ओय* पानाप्तकर्मणि ॥ (आज्रिय , वै.श सि ) 





नर 


हा 


३७० काय-चिकित्सा 


बामाशय और आमाशय से पश्चात्‌ भाग की अन्त संज्ञा है। इस अन्द्र का कांच 
भाग ( क्षुद्रान्त्र ) जो अभि का अधिष्ठाव माना गया है 'ग्रहणी” कहलाता है। 
इसके वाद का अदा पद्चधान्न धारण करने से 'पक्काशय” कहलाता है जिसे स्थल 
मस्तक वाला स्थूलान्त्र भी कहते हैं। इस स्थूलान्त्र के अवोभाग का नाम 
गुद” है जो अन्न किट्ट रूप मल को बाहर निकालती रहती है। अन्न नाड़ी 
धवास नाडी के पश्चात्‌ भाग मे स्थित हो नीचे की ओर जाती है और कुरडलि- 
काकार हो उदर मे प्रवेश करती है। यह नाली भुक्तान्न को उदर में ले जाती 
है। विधि. के विचित्र निर्माण वश्ष भुक्तान्न का ग्रास जब मुख से अन्न नलिका 
मे प्रवेशोन्मुख होता है तो उपजिद्दा द्वारा श्वास-पथ बन्द हो जाता है जिससे 
लाला रस से क्विन्न अन्न ग्रास धास-पथ तथा नासारन्प्र मे न जाकर अन्न नलिका 
मे प्रवेश करता है। अनवघानता वश थदि उपजिह्दा द्वारा उक्त श्वास-पय तथा 
नासारन्थ बन्द न होवे तो अनेक व्यापदु उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे भोजन 
आदि के ग्रहए मे त्वरा (श्षीघ्रता ) करने पर यदि अन्न श्वास-पथ मे चला 
जाय तो प्रकृति उसे कास द्वारा वाहर निकाल देती है और यदि वह नासार्न्ध् 
मे चली जाय तो दीको द्वारा वह वाहुर निकाला जाता है। कभी-कमी अश्न 
के घवासपथ मे अन्तरप्रवेश हो जाने पर अनेक उपद्रव हो जाते हूँ 


सुश्रुत मे शुप्क तथा विदाही अन्न के पाक का वर्णन करते हुए कहा है 
कि विदाही अन्न के भोजन करने पर अथवा अन्य प्रकार के अन्न के भोजन 
करने पर जब पित्त अन्नवह स्नोतो मे अथवा पक्तिस्थान मे स्थित होता है तो 
वह भ्रुक्तान्न विदाह को प्राप्त हो जाता है ।* डल्हरण ने यहाँ अन्नवह स्रोत से 
आमाशय का ग्रहण किया है। 


अन्नवह स्रोतो के स्वरूप, व्यापार तथा विकृतियों के उपर्युक्त वर्णन से ऐसा 
प्रतोत होता है कि अश्नवह स्लोत से यथास्थल, आधुनिक शारीर शास्तियो 
द्वारा संज्ञित गल नाली ( औसोफेगस ) आमाशय ( स्टोमक ), तथा महास्नोत 
( एलेमेन्टरी कानेल ) का ग्रहरा हुआ है। अश्नवह धमनी से आँतो में स्थित 
(सिरामों ( ४८॥8 ) तथा पयस्विनियो ( 4,80(७७]३ ) का भी ग्रहरा है । 
मन्नपाक नाडी से महानोत ( )0787"ए ०७7७) ) का तथा अन्न नाडी 
से गलेट ( 0४८६-०९४०[४७४४७ ) का ग्रहण किया गया है। 
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१. 'ख्लीत्तस्यश्ववद्दे पिच पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । 
विदादि मुक्तमन्यद्वा तस्वाप्यश्न विदक्षते ॥? ( सु. सू. ४६-४९७ ) 
्ोतस्पश्नबद्दे-आमाइये |? ( इल्दूण ) 


परिशिष्ट ३७१ 


उदकचह स्रोत 


उदकवह स्रोतो का वर्रन--अम्बुवह ज्लोत, अम्बुवह नाडी, जलवह नाडी, 
जंपांबाही स्रोत, तोयवाही स्नोत, जलवाही स्रोत तथा अम्बुमार्ग, इन शब्दों 
द्वारा शास्त्रों में उपलब्ध होता है। 


अरक तथा सुश्रुत ने उदकवह ख्ोतो का मूल तालु तथा क्लोम बतलाया 

है। सुश्रुत ने कहा है कि उदकवह सोर्ते दो हैं और इनके विद्ध होने पर 
अत्यधिक प्यास लगती है तथा मृत्यु हो जाती है। चरक ने कहा है कि जब 
जिल्ला, तालु, कएठ, क्रोम तथा ओछ्ठ मे शुष्कता (ोष ) होने तथा पिपासा 
- अत्यधिक होवे तो समझे कि उदकवह स्रोतें विकृत हो गई हैं।' चरक ने 
उदकवह स्रोतो की दुष्टि का कारण अत्यधिक ऊष्मा, आमदोष, भय, मद्यपान, 
अतिशुष्क पदार्थों का सेवन, तथा तृष्णा का निरोध बतलाया है ।' इनकी 
विकृतियों में तृष्णोपशमनी चिकित्सा का निर्देश किया है।* चरक ने सिद्धि- 
स्थान में सभी अम्बुवह ल्ोतो का अधिष्ठान बस्ति बतलाया है 'और समुद्र की 
उपमा दी है। कहा है कि जिस प्रकार नदियों का अधिष्ठान समुद्र है उसी प्रकार 
सभी अम्बुबह स्रोतों का अधिष्ठान वस्ति है ।” वेद्यक शब्द सिन्धु मे उदकवह 
स्रोतो की व्याख्या करते समय कहा है कि उदकवह स्रोत जलवह नाडी 
का नाम है। ये दो हैं और इनका मूल तालु और क्लोम है। पुन कहा है 
कि मृत्र-वस्ति मे गई हुई दो घमनियो को उदकवह स्रोत कहते हैं जिनका मूल 


तालु और क्लोम है ।* 
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१.( ३ ) 'ठदकवह्दानां स्नोतसा ताल मूल कोम च; भरदुष्टाना चु खल्वेषामिद विशेष 
विज्ञान भवति तथचवा--जिदहा-तास्वोष्ठ-कण्ठ छोमशोष “पिपासामतिबद्धां 
इब्ोदकवद्वान्यस्य स्नोतासि प्रदुष्टनीति बिध्ाव ! (च वि ५) 

' (ह# ) 'उदकवदे दे, तयोमूंड ताल क्षोम च, तत्र विद्धस्य पिपासा सद्यो मरण च !! 

ल्‍ (सु शा- अ. ६ ) 

२ 'औष्ण्यादामाद भयात्पानादतिशुप्काश्नसेवनात । अख्ुवाहोनि दुष्यन्ति दृष्णाया- 

शवातिपीडनाव ॥? ( च. चि ५) 
३ “उदकबद्दाना दुष्टाना कार्या दृष्णोपश्मसनी क्रिया! (च वि. ४ ) । 
४. “बस्तिस्तु ८ »८ 3८ ८ मूत्राधारो5म्जुवहानां सर्वक्नीतसामुदधिरिवापयानां प्रतिष्ठा ? | 
(च सि. ९-ड ) 


| “उदकबइस्रोतः-की -जलबइनाब्याम्‌ । ते च दे तयोमूल ताल क्लोम च । 
4 (बै.दा.सि ) 


डे 


£ 28 काय-चिफित्सा 


उदर रोग, शोथ, जलोदर, तथा तृप्णा की सम्प्राप्ति में अम्बुवाही स्नोतो की 
दृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है ।* 


उदकवह स्लोतो का मूल (प्रभव स्थान ) ताबु तथा क्लोम माना गया 
है। क्लोम झब्द की व्याख्या करते हुए चक्रपारिदत्त ने कहा है कि क्लाम हृदय के 
समीप स्थित पिपासा स्थान है | क्लीम की गणना कोछठाड़ों में की गई है। 


आयुर्वेद वाइमय मे प्रयुक्त क्रोम शब्द एक विवादास्पट अवयव हैं। इसका 
विचार करते हुए विचारको ने आधुनिक विज्ञान सम्मत निम्र अवयवो का 
- ग्रहण किया है ।-कुछ लोगो (म म गणनाय सेन जी प्रभृति ) के मत से 
क्लोम ट्रेंकिया ( 7780००० ) तथा कुछ लोगो के मतानुसार क्लोम अग्न्याशय 
( ?870०/:४४8 ) है। कुछ लोगो ने क्लोम शब्द से फुप्फुस ( दक्षिण ) का भी 
ग्रहश किया है। एक विचारक क्लोम को 'सेरोब्रोस्पायनल कालम” भी कहते हैं । 
परन्तु मेरे विचार से शास्त्र में उपलब्ध वर्णोनों के आवार पर ट्रेकिया तथा 
पेन्क्रिया ही क्लोम शब्द से अभिप्रेत हो सकता है। इस प्रसद्भ मे भी क्लोम 
शब्द से ये उपयुक्त दो अवयव ही ।अभिप्रेत सिद्ध होते हैं। मद्य के ग्रुणों का 
वर्णन करते हुए कहा हैं कि मद्य आम्ेय तथा वायव्य गुण वाला होने से अम्बु- 
वाही स्रोतो की सुखाता है जिससे तृप्णा उत्पन्न होती है ।* 
इन वर्णुनो के आधार पर अम्बुवह स्रोत या उदकवह स्रोत प्रत्यक्ष शारीर 
की दृष्टि से तालु ( ??8७६७ ) क्लोम ( 778८४९७ & (०१९७७ ) में 





< (3 ) “दत्ता स्वेदम्वुवाहीनि दोपा- खातातसि साचता । 
प्राणाग््यपानानू सदृष्य जनयन्त्युदर शुशम्‌ ॥! ( च. थि. १३ ) 
(7 ) पिवेज्नल णीतलमाशु तस्य स्नोतासि दुष्यन्ति दि तद॒द्ानि 7? (सु नि ७२२)। 
तद्रद्वानि-तों बबदानि? ( टल्इूण ) 
(97 ) खनोत-सु रुद्धमार्गपु कफश्नोदकमृच्छित. । वर्धयेता तदेवाम्डु स्वस्थानादु- 
दराय तौ?(च चिजअ १३) 
(77 / 'कफो रुणद्धि कुपितस्तोयबाहिपु मारुतम्‌ । 
स्नोत सु स कफस्तेन पहुंबच्छोष्यते ततः ॥? ( भ. द्वू नि. ६ ) 
कफ कुपितो जलवाहिष स्तोत-सु यदा मारुत रुणद्धि तदा सच कफस्तेन 
मरुता पहु इब झोब्यते ७ ( अरुणदत्त ) 
(४ )पिश च बात भृञ्ञ अबृद्धी स्लोतांसि सदृषयत* समेतौ । यात्यम्वुवाह्दीनि 
शरीरिणा हि, स्लोत स्वर्पा वाद्विषु दूपितेषु, जायेत तृष्णाउतित्रला ततस्तु ॥7 
(सु उ अ. ४८ ) 
२ “मचस्थाग्नेयवायत्यौ गुणावम्बुबदानि तु। 


सोतांसि शोषयेयाता तेन तृष्णोव्जायने ॥? ( सु, उ, ४७-4० ) 


परिशिष्ट श्णई 


प्रविष्ट होने वाली समी रसवह खोतें ( ॥,एणाएप्रक्कणं०७ ), घात्ववकाश्षों में 
स्थित जलाशय ( फ&६6७ 0९7०५ ० #इ४प्र९ ), ग्रसनिका, मुत्र नलिका, 
तथा बान्त्र 'स्थित रसायिनियाँ ( रिक्र&०87288, #एशादं, ॥0880970लं० 
ते [ए0॥800० ए९४७७)३ ) प्रतीत होती हैं । भर्थात्‌ु तरल का संवहन 
करने वाले ( ?&४08 0 ठंप्प्पोक्कागहु वीपाते 67 ४प्र७३ ० मीप॑ंत 
णंप्द्परो्तणा ) सब मार्गों का ग्रहण है । 


पग्राणवह सझोत * 


ग्राणवह स्लोतो का वर्णन--प्राए सज्ञक वातवह स्रौत, प्राणोदान- 
वह स्रोत इन सज्ञाओ द्वारा उपलब्ध होता है। चरक ने प्राणवह (8तों का 
मूल ( प्रभव स्थान ) हृदय तथा महा स्रोत बतलाया है और कहा है कि प्राण- 
वह स्रो्तें धातुओ के क्षय होने से, मलमृत्रादि के वेगो के संघारण से, रूख 
पदार्थों के सेवन करने से, व्यायाम से, क्षुघा से तथा अन्य दारुण कर्मों से दुषित 
होती हैं और इनके विक्रत होने पर अत्यधिक, रुक-झक कर, थोडा-थोडा लगातार 
शब्द सहित उच्छुवास की प्रवृत्ति होती है ।" “ 


चक्रपाणि दत्त ने अपनी व्याख्या मे कहा है कि ये स्रोतें प्राणर्सज्ञक वायुं 
का अभिवहन करती हैं। सामान्य रूप से तो वायु की सभी धमनियाँ ही स्रोत 
हैं ।* मुश्रुत ने कहा है कि प्राणवह ल्ोतें दो हैं जिनका मूल हृदय तथा स्प्न- 
वाहिनी धमनियाँ हैं। इनके विद्ध होने पर आक्रोशन ( आर्तस्वर या रोदन:-) 
विनमन ( विशेष नमन ), मोहन ( मोह को प्राप्त होना ), भ्रम, कम्प तथ, 
मरणादि लक्षण होते हैं । 


इनके अतिरिक्त श्योष की सम्प्राप्ति मे, हिक्ा तथा श्वास की सम्प्राप्ति मे 
१ (१ ) प्राणवह्ाना स्नोतसा हृदय मूल महास्रोतश्व, प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिद विशेष- 
। विज्ञान भवति, तथथा--भतिसष्टमतिविद्ध कुपितमस्पाल्पमभीद्ण वा सशम्द 


शुलमुँचछवसन्त इड्टा प्राणवहान्यस्य स्नोतासि प्रदुष्टानीति विद्यात ।? 
(च., नि. ५ ) 





( $3 ) 'क्षयात्‌ सथारणाद रौक्ष्याद्‌ व्यायामात्‌ श्लपितस्य थे । 
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतास्यन्यैश्व दारुणे ॥(च वि ५) 
२, 'प्राणवह्ानामिति प्राणतश्कवातवहानाम्‌ । एनच्न प्राणाख्य विशिष्टस्य वायोविशिष्ट- 
स्नौत. सामान्येन तु वायो सर्व एव धमन्य इति न विरोध ।7 ( चक्र ) 
३ 'तत्र प्राणवद्देद्दे, तयोमूंल दृदय रसवाहिन्यश्व धमन्य-। तत्र विद्धस्वाक्रोशन-विनमन- 
मोहन-अ्रमण-वेपनालि मरण वा भवति 7? (सु शा ९ ) 


र३ का- 


ना 


३५७४ काय-चिकित्सा 


प्राणवह ख्लोतो की विक्ृति का उल्लेख प्राप्त होता है।* प्राणवह छोतो की 
विकृति की चिकित्सा का उल्लेख करते हुए भी कहा है कि इनकी चिकित्सा धास 
की चिकित्सा के विधान से करनी चाहिये ।* 


इन उपयुक्त वर्णनो के आधार पर प्रत्यक्ष घारीर की दृष्टि से सम्पूर्ण श्वास 
प्रशालियाँ ( ॥,08॥78007ए ४०6 ) प्राणवह स्नोतें प्रतीत होती हैं। 
रक्तवाहिनियाँ ( 070९7768 तथा ?णात्रणा&7ए एशं॥8 ) क्षी प्राणवायु का 
मभिवहन करने से ( 05ए8०) 6587067 ) प्राणवह स्रोतों के अन्दर आा 
जाती हैं ( &7६४768 ००7ए०ए॥8 ०ज्2०] 8700 प्र008श॥ )। 


रसवह स्रोते 


रसवह स्त्रोत का वर्णन--रसवाहिनी नाली, रसबवह घमनी तथा रसवरत्में, 
इन शब्दो द्वारा शास्रों मे उपलब्ध होता है । ४ 


चरक ने रसवह स्रोतों का मूल ( प्रभव स्थान ) हृदय तथा दण घमनियाँ 
बतलाया है। सुश्रुत ने कहा है कि रसवह रोते दो हैं और उनका - मूल हृदय 
तथा रसवाहिनी घमनियाँ हैं। रसवह घमनियो के विद्ध होने पर क्षोप (द्वारीर 
का सूखना ) तथा प्राणवह घम्तनियों के विद्ध होने पर जो लक्षण मरण आदि 
होते हैं वे सव लक्षण होते'हैं ।* चरक ने कहा है कि गुरु, शीत, अतिखिग्ध 
-“7८7पपद् 777 777 द्7 उप उदय उपप्ाक्ष 


१ (० )"य- ( अश- ) कण्ठममिप्रपथते कण्ठस्तेनोद्ध्वस्यते स्वरश्चावसीदति, ये 
प्राणवद्ानि स्नौतस्यन्वेति तेन खास--प्रतिश्यायश्व जायते ->< > २ ५; 


हि (च. नि अ ६-४) 
( 9 ) 'मारुत- प्राणवादीनि स्नोतास्याविश्य कुप्यति। 


उर'स्थ कफमूदुय दिकाश्रासान्‌ करोति स- ॥?( च. चि. अ. १७-३७ ) 
(37 ) प्राणोदकान्नवाहीनि स्तोतांसि सकफो5निल३ । 
हिकां करोति संरुध्य'"* *"* *« *** ** *«» |? (तल थि १७-२७ ) 
(77 ) 'प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्ट. स्नोतांसि दूषयन्‌ । 
उर स्थ॒ कुरुते श्वासमामाशयसमुझ्तवम्‌ ॥! ( अ. ह. नि. ४ ) 
९ ४ ) 'यदा ज्ञोत्तासि सरुध्य मारुत. कफपूबक'। 
विष्वग्जति सरुद्धस्तदा श्ासान्‌ करोति स* ॥? ( मा नि- 
'्नोतांसि इति हिक्कानिद्दिष्प्राणोदानवह्यानि ! ( वि. र, 9 
२ (३ ) 'प्राणवहानां दुष्टना कीर्या श्वासिकी क्रिया !!(च वि. ५) 
(7 ) 'प्राणाख्य वात वहन्ति यानि तानि प्राणवाहीनि 7 | ' 
“ ( ज, हू शा. ३ अरुणदत्त' ) 
३ (३ ) 'रसवहाना स्तोतसा हृदय मूल दश च घमन्यः ? ( च. वि. अ. ५) 
(१7 ) 'रसबहदे ढें, तयोर्मूल हृदय रसवाहिन्यश्व धमन्‍्य । सत्र विद्धस्य शोष” 
प्राणवह॒विद्धवृश्च मरणं तछिल्ञनि च १ (सु श्ञा अ ९) 


डॉ 


१ 


का 
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तथा अतिमात्रा मे एवं पध्यापथ्य मोजन करने से तथा अधिक घिल्तां करने से 
रमवाहिनी खोतें दृष्ट होती हैं और उनके विकृत होने पर रस घातुप्रदोषज 
विकार उन्पन्त होते हैं ।* 


रस धातु भ्रदोषज घिकार--भोजन मे अश्रद्धा, अदचि, आस्य वैरस्य, 
भोज्य द्रव्यों के रस का ज्ञान न होना, हक्तास, शरोर में गुरुता का अनुभव, 
तस्दा, अद्भमर्द, ज्वर, नेत्रो के सामने अधेरा होना, शरीर का एणडुवर्स हो 
जाना, स्रोतोरोध, क्रैव्य, सदन, अद्भोका हुश हो जाना, अमि का नाश, तथा 
बसमय शरीर मे क्रुसियो का पड़ना और वालो का सफेद हो जाना, ये लक्षण 
होते हैं ।९ 

ज्वर की सामान्य सम्प्राप्ति मे, संतत ज्वर की सम्प्राप्ति मे तथा यहेंमा की 
मम्पराप्ति मे रसवह ख्रोतो की दुष्टि का वर्णान उपलब्ध होता है ।? तृष्णा की 
सम्प्रापिम भी कहा है कि रसवह लोतो को सुखाकर दोप तृष्णा उत्पन्न करते हैं ।* 


रमवह स्रोतो के उपयुक्त वर्णोनो से शरीरान्तर्गत उपलब्ध होने वाले सभी 
भवाही स्रोत ( (॥ट्योौह०7ए 8० ) रसवह स्रोत प्रतीत होते हैं । हृदय 
0 2 2 बी ० 5 8 मय न नल 
४. (३ ) 'गुस्मीनमतिस्िग्धमतिमात्रसमअ्षता न, हे 
ग्सयादोनि दुष्यन्ति चिन्त्याना चातिचिन्तनात्‌ ॥! (चविअ ५) 
(॥) 'अदुष्टार्ना सस्वेपा रसवदस्नोतर्सा विश्ञानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये + 
यान्येव द्वि धातूना प्रदोषविश्ञानानि तान्येव यथास्व प्रदुष्टाना धातुत्नोतसाम ॥! _ 
ः (च. वि अ, ५) 
२ अश्रद्धा चारुचश्वात्यवैरस्यमरसशता । 
इलासो गौरव तन्द्रा साइमर्दो ज्वरस्तम”॥ 
पाण्ठुत्व॑ श्लौतसा रोध छम्य साद कृशाग्रता। 
नाशोडप्रिरयथाकाल बलय* पलितानि च॥ हे 3 ५ 
रसप्रदोपजा रोगा-**' २०० ००० ००० ००० >१ः (्‌ त्त सू अ श८ ) 
३ (३ ) 'ज्वरसम्प्रापौ ८ » »< रस-स्वेदवह्ञनि स्तोतासि पिधाय ॥! (व.नि १) 
( # ) 'ब्लोतोमिविंसता दोषा शुरवों रसवाहिमि- । ;!थ 
सर्वदेह्ाानुगा स्तब्धा ज्वर कुर्वन्ति सन्ततम ॥7 (व चि, रेन६३ ), 
(४)*३८ »> % रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ।  । 
स्लोतसा मार्गमाबृत्य मन्दीकृत्य हताशनम्‌ ॥7 (क्ञ॒ उ.अ हैं; ) ! 
(9 ) 'क्रफप्रधानैदो पै स्तु रुडेपु र्सवरत्मंस । (मा नि ) 
(9) (रस. स्नोतसु रुद्ेपु स्वस्थानस्थी विदक्मते | 
स ऊर््व कासवैंगेन वदुरूप प्रबद्धते॥/ (च चिअ < ) 
४ 'र्सवाहिनीश्व नाडीजिंगामूलगलतातछोम्न । सशोष्य नृर्णां देहे वुस्तस्तथ्णां 
महावलावेतौ ।! ( च लि ?८) 


न्यू 


हि 


2204: काय-सिकित्सा 


, से निसृत तथा हृदय में प्रवेश करने वाली सिरा तथा धमनियाँ ( एशएह 
& 876877९9 ) तथा इनमे सन्मिलित होने वाली रसायिनिया ( चिवशाह 
९९४३९, ]ए0[786008 ) सव र्मवह खोतें हैं। आयुर्वेद वाद्मब में रस 
तया रक्त घातु का भेद व्यापारिक हैं। रक्त का पोपक तथा आदि घातु संस 
है। रस घातु तृष्टि प्रीणन तथा रक्त की पुष्टि करता हैं ।” शरीर का मोदा 
होना ( स्थील्य ) तथा कृश होना रस की बृद्धि तथा क्षय पर निर्मेर रहता है। 
रस घातु का अभिवहन करने के कारण ही इनका नाम “रसवह स्रोतः है । 
रस घातु भे ही समी घातुओ का उपादान रहता है अत. रस घातु सभी घातुओं 
का पोषक है और इसीलिये रस घावु को “ओज” 'नी कहा है ।' 


रक्तघद्द स्रो्े 
रक्तवह ज्लोतो के वर्णोनार्थ शोणितवह स्रोत, रुधिरवह स्रोत, असृरबहे 
स्रोत तथा रक्तवाहिनों धमनी डाब्द का प्रभोग आयुर्वेद की उपलब्ध संहिताओं 
मे प्राप्त होता है। 


घरक ने शोरितवह ज्लोतो का मूल (प्रमव स्थान) यकृत तथा ल्लीहा बतलाया 
है ३ सुश्रुत ने कहा है कि रक्तवह ज्ञोतें दो हैं जिनका मूल यक्द्धीहा तथा 
रक्तवाहिनी धमनियाँ हैं। इनके , थिद्ध होने पर श्यावाज्भता, ज्वर, दर्द, 
पारडता, शोणित का निकलना और रक्तनेत्रता उत्पन्न होती है।” चरक ने 
इनकी दुष्टि का कारण विदाही अन्नपान, त्ग्व, उप्ण तथा द्रव पदार्थों का 
अधिक सेवन एवं आतप तथा अभि का अधिक सेवन वतलाया है।” जब ये 
विकृत होती है. तो रक्त प्रदोषज सभी विकार उत्पन्न होते हैं। जेसे--कुछ, 
वीसपे, पिडका, रक्तपित्त, अमृग्दर, गरुदपाक, मेद्पाक, मुखपाक, प्रीह्ाभिवृद्धि, 
रक्तज गुल्म, विद्रधि नीलिका, कामला, व्य'ज्ज, विप्लु, नीलकालक, दहुं, चर्मदल, 
चित्र, पामा, कोठ तथा रक्त मस॒इल ये सब विकार रक्त प्रदोषज हैं *$# पामा, कोठ तथा रक्त मरइल ये सब्र विकार रक्त प्रदोषज हैं ।₹ 


१. (रसस्पुष्टि प्रीणन रक्तपुर्टि च करोति !? (सु सू १५ ) 

“एस: प्रीणयति? ( ढल्हण ) 
२ 'रसश्रीजस्‌ समाख्यात ,/ 'भोज शब्देन रसोष्प्युच्यते? ( टल्हन ) 
३. 'झोणितवद्वाना ल्लोनसा यक्वन्मूल छीहा च 7 (च ब्ि. ५) 

“ ४, रक्तवद्दे दे, तयोमूं् यक्ञत्छीह्ाानी रक्तवादिन्यश्व धमनन्‍्या। 
तत्र विद्वस्थ इयावाइता, ज्वरों ठाइ", पाण्डता डणितागम्न रक्तनेत्रता च !! 
न्‍् । ( सशझा अ. 5५ ) 

५ “विदाहीन्यन्नपानानि ख्ग्वोष्णानिं द्रवाणि च | 

रक्तवाद्दीनि दुष्यन्ति मजना चातपॉनललौ ॥#(च वि भ ५) 
६, $ » » >< वध्यन्ते रक्ततौषजाई 

हू 


5 
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रक्त घातु का अभिवहन करने से इसकी संता रक्तवह स्रोत हुई है। घरीर 
में जिन मार्गों से रक्त का अभिवहन होना है वे सभी रक्तवह स्रोत हैं ।* अर्थात्‌ 
रक्तताही नातियों ( 3॥000 ४९३४९८)३ ) को रक्तवह ज्ञोत कहते हैं। इनके 
गलगेत रक्तवाही सिरायें ( ५७४४ ) तथा रक्तवाही घमनियों ( 87087788 ) 
का ग्रहण होता है । 


रक्तपित्त की सम्प्राप्ति मे त्तया राजयद्ष्मा फी सम्प्राप्ति मे रक्तवह स्लोतो की 
दृष्टि का उल्लेख प्राप्त होता है ।* 


ये उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट स्पेण सकेत करते हैँ कि 'रक्तवह ज्ञोत से उन सभी 
रक़तवाहिनियों का भी ग्रहण है जो यहृव, प्लीहा, मुप्क, योनिषय आदि मे फेली 
हुई हैं ( 890श0॥0, 7070९ एणघ07 रण ध8 गंडव्पौबा07ए 80 
॥094४० ए७चा३, 900पत ए€5३९।३ ० (96 ह०गांछो 02879 8पते 
भ७(टा08। 07706 )। इनके अतिरिक्त फुफ्फुस में व्याप्त रक्तवाहिनियाँ 
६ ?पी।॥०७7ए 70828 800 ४७१09 ), हृदय के पोषण के लिये हृदय- 
प्रदेश में व्याप्त रक्तताहिनियाँ ((2070॥87"ए धए7श१8४8 870 १९8 ), 
प्रमृति सब रक्तवह त्लोत हैं । 
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ड़ ््‌ थि 
कुप्ट-चीसर्प-पिठका रकतितमदुखर ॥ 
गुद-मेदास्य - पाकश्व प्टीटागुल्मो-थ विद्रधि । 
नीलिका झामला व्यग्म विष्ययस्तिलकालका १ 


देद़अ्षमंदल खिन्न पामा. कोठास्मण्डलम्‌ ) हे 
र 5. न 
रक्ृप्रदोषाञजायन्त ** ** * *“* ॥१(च सू अ, २८ 


! 'शोगितवादीनि स्रोतासि! (च पि.अ ०) 
औगित वहन्ति नयन्ति ये ते नार्या ॥! (चक्र ) 
२ (३ ) 'यदेव यहृत्प्छाहृप्रभवाणा लोहितवदाना ल्लोतसा लोहितामिप्यन्दगुरूणि 
मुखान्यासाय प्रतिरन्‍्ध्यात्त तदैव लोटित दृषयति ।! ( च नि २-४ ) 
(9) 'ह्ाह्दान च यकुशव तदधिष्ठाय वर्तत । 
स्लोतासि रक्तवाहीनि तन्‍्मूलानि हि देदिनाम ॥" (व चि। भ ४ ) 
( मं ) 'विछोमयक्ष्मणि->' >< २६ 2८ तवात्य वायुर्न्यायच्छमानशरीरस्वैव 
धमनीरलुप्रविदय शोणितवाष्टिनीस्तान्य* शोणित अच्यावय ति ॥! (व नि ३६) 
( $ए ) झ्लोतासि रपिरादीना वैपस्थाद विधम गता । 
स्दष्वा रोगाय कश्पन्ते पुध्यन्ति न च घातव ॥0(च. सि भ ८) 
(४) ख्लोनसा सन्निरोधाश्व रक्तादीनान्न सक्षयात्‌। 


पातृष्मणा चापचयाद राजयश्मा प्रवर्तते ॥ ( च- चि अ- २८ ) 


काय-चिकित्सा 


मांसवद्द स्रोत 
वरक ने मासवह स्रोतों का मूल ( प्रभवस्थान ) ख्ायु और त्वक बढ़ा 
है।* सुथुत ने कहा है कि मासवह सोते दो हैं और इनके मूल ख्ायू, स्वत 
तथा रक्तवाही घमनियाँ हैं । इनके यिद्ध होने पर थोच, मास का सूसना, मिस 
ग्रन्यियां नथा मृत्यु होती हर * घरक ने इनकी _विशत्तियों या गारण -अभिष्यन्दि 
भोजन, स्यूल भोजन तथा गुय भोजन वतलाया है। मोजन करने के बाद दिन 
में सोने से भी मासवह न्नोतें दुष्ट होती हैं और इनके दुष्प होने पर मास घातु 
प्रदोण्ण विकार होते हैँ जंसे--अधिमास, अबुँद, च्कील, गलभादूक, गत 
घुरिडिका, पृतिमास, अलजी, गएढमाला तथा उपजिन्निका । इनके झतिरिक 
तृतीयक ज्वर फी सम्प्राप्ति मे कहा है कि जब दोप मासखोतोश्नुगत होते हैं तो 
तृतीयक ज्वर होता है ।' 
इन उपयुक्त वर्णोनों से मास धातु के उपादानमय रक्त को “अभिवहन करने 
वाली मासपेक्षियों तथा त्वचा में प्रसृत सूदम रक्तवाहिनियो तया नाडी के प्रान्त 
भाग ( ए8ज्ी8४06७ छापे ॥र९०४९७ ९११९७ ० ४6 78९४7 
70768 870 ४४8४प९8 ) मासवह स्रोतो मे वर्णित प्रतीत होता है। यहाँ स्वायु 
जो मासयह स्रोतों का मूल कहा गया है उससे मासपेणियों का (7४/030।९8 87 
]8&7776॥48 ) ग्रहटा करना चाहिये । प्ाम्त्रो मे स्तायु का जो वर्णन उपलब्ध 
होता ६ उससे भी मासपेक्षियों का ही ग्रहण होता है जैंमे--सुश्रुत ने कहा हे 
दि मानव दारीर मे ९०० ज्ञायु्य हैं। ये चार प्रकार की होती हैं। इनमे कुछ 
प्रता"उती, कुछ वृत्त, कुछ पृष्ठ ( चिपटी ) और कुछ सुपिरा होती हैं । शाखा 
तथा सर्वेसन्धियों में प्रतानवती स्तायुएँ हैँ और कराडरायें ( 7 शात6738 ) सब 
घृत्त ( गोल ) होती हैं। मामाणयान्त, पफाशवान्त तथा वस्ति में सुपिरा जायुएँ 
होती हैं तथा पार्श, उर प्रदेश और पृष्ठ में पृथु ( चिपटी ) ज्ञायुयें हूँ। जिस 
प्रकार नौका सुबद्ध फलको ( तक्ष्दो ) के बल से सब प्रकार के भार को जल में 


4 
बहा 
४5 





६ भमाउठदाना च स्रोतसों खायुर्धूल त्वक्‌ व ! ( च पि अ. ५ ) 
२ “मासवद्दे दे, तयोमूंठ खाबुत्वनच रक्तवद्माश्व धमन्य-, तत्र विद्धस्य श्यशुर्मासशोपः 
सिराग्रन्थवों मरण च ।? (मु ज्ञा ९-१२) 
हे (३ )'अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च ! 
मालवाहीनि दुष्यन्ति जुकत्वा च स्वपना दिवा ॥"(च वि अ ०) 
( 9) > » >» > खणु मासप्रदोपतान | 
अपिमांसाबुंद कील गरल्शादकशुण्टिके ॥ 
विधान्मांसाअयान्‌** ** “5 ** «** ! (सच सू अ. २८ ) 
४. 'मासलोतास्यनुगतो जनवेत्ु तृतीयकम्‌ ! (च चि ३-६६ ) 


परिशिष्ट | इ्ष्र 


सहन करती है उसी प्रकार मानव भी श्वारीर सन्धियों के स्तायुओ द्वारा सुबद् 
होने से सम्पुर्ण शारीर भार का वहन करता है ।* 

स्षायुरों के आहत होने पर जिस प्रकार शरीर अकर्मएय हो जाता है उस 
प्रकार अम्धि पेशियों, सिरा तथा सन्धियों के आहत होने पर नही होता । इसलिये 
' शत्य चिकित्सक को ख्लायुओं का ज्ञान उचित रूप में होना आवश्यक है। 


मासपेदी सम्पूर्ण जवबव को कहते हैं और स्ञायु मासपेशीगत कठोर प्रतानें 
हैं जिनमे मात आवद्ध रहता है। इसी प्रकार कशडराओ का भी अन्तर्भाग 
झ्ायुमय है । 


मेदोवह स्तरोर्त 
मेदोवह स्लोत का बर्णान मेदोवह नाडी शब्द से भी उपलब्ध होता है । 
चरक ने मेदोबह स्रोतो का मूल दोनों वृक्को को तथा वपा वहन को बतलाया है ।* 
अक्रपाएि दत्त ने कहा है कि उदर प्रदेश स्थित स्तिग्व वरतिका अथवा तैल वर्तिका 
नामक मवयव को पा वहन! कहते हैं। चक्रपरि दत्त ने सुश्रुत का वचन 
. उद्ृत कर बतलाया है कि दोनो बूक्ष तथा कटो मेदोवह स्रोतों के मुल ( प्रभव 
स्थान ) हैं। परन्तु अतीन्द्रियार्थ दर्शिगम्य विषय होने से« हम लोगों की बुद्धि 
इस विपय के ज्ञान मे नही समर्थ होती ।२ सुश्रुत ने कहा है कि मेदोवह रत्रो्ते 


१ खायूबतुर्पिधा विद्यात तास्तु सर्वा निदोध में । 
अतानवत्वो वृत्ताश्न प्रथ्य्यश्ष शुपिरास्तथा ॥ 
प्रतानबत्यः शासासु सर्व॑सन्धिपु चाप्यथ | 
“ वत्तास्तु कण्डरा- सर्वा विशेया- कुशलैरिंद ॥ 
आमपक्काशयान्तेपु वस्ती च शुपिरा सल । 
» पाश्वोरेसि तथा पृष्ठ पृथुलाशक्ष शिगरस्थव॥ 
*नौयंथा फलकास्तोर्णा बन्धर्नवेहुमियुंता । 
भारक्षमा “भवेदप्सु नयुक्ता ससमाहिता ॥ 
ण्वमेव शरीरेपस्मिन्‌ यावन्त*' सन्पयः स्वृता । 
खायुभिवहुमितद्धास्तत भारसह्रा नरा ॥ 
न झस्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धय । 
व्यापादितास्तथा हन्युयंथा स्ाद्ु शरीरिणाम ॥ 
य- ख़ायू: प्रावजानाति बाश्चाश्वाभ्यन्तरास्तथा | 
स गूढ शल्यमाहर्तु देदाउटथक्‍नोति देहिनाम्‌॥? ( सु हे हे ५) 
२ 'मेदोवहस्सनोत्सा कौ मूठ वपावहन च!?(च वि ५ 
हे वपावहन वपा उदरस्था खिग्ववर्तिका थामाहुज॑नास्नैलवर्तिकेति सुश्रुते तु मिदो- 
वहाना मूल बृक्ों कटी च!? ह्त्युक्त, तदत्रातीन्द्रियाथंदर्शिगम्ये नास्मद्विधाना 
बुद्धया | प्रभवन्ति ।? ( चक्र ) 


छः 


३६० काय-चिकित्सा 


दो हैं जनका मूल कटी तथा वृक्ष हैं। इनके विद्ध होने पर स्वेदागमन स्तिग्धा- 
ज्भता, तालुशोप, स्थृलशोफता और पिपासा उत्पन्न होती हैँ।” घरक ने इनकी 
दृष्टि का कारण अव्यायाम, दिवास्वप्न, मेदवर्धक पदार्था का अधिक सेवन 
तथा यारुणी का अधिक सेवन बतलाया है और कहा हैं कि इनकी विक्ृति मे 
वे सब विकार हेते हैं जो मेदोधातु की दृष्टि से उत्तन्न होते हैँ जेसे--प्रमेह के, 
पूर्वरूप में प्रोक्त समी केश-जटिलत्वादि निन्दित लक्षण, अतिस्थोल्य, आयुह्वास 
आदि लक्षण ।* 

मेदोवह ज्लोतें मेद को अभिवहन करने वाली नालियाँ हैं। इनके दुष्ट होने 
पर मेद की भी दृष्टि होती है ।? इन उपर्युक्त वर्णानो से शरीरस्थ मेदसब्रय होने 
वाले अवयव ( #8५ १०706 ) तथा वहाँ तक मेद को पहुँचाने वाली नाड़ियाँ 
मेदोवह ज़ोतें प्रतीत होती हैं। शरीर मे उदर प्रदेश तथा नितम्ब मेदसब्यय का 
प्रमुख स्थान है। अत, वपावहन से प्रत्यक्ष शरीर द्वारा सजित “ओमेन्टम” तथा 
कटि से नितम्ब का ग्रहण करना चाहिये। वृक्क से वृकषष्वीर्वस्थ प्रन्पि 
( 50.78 ४९7४) 28॥0 ) प्रतीत होती है । के 


४ अस्थिवद्द स्नोत 
अस्थिवह स्रोतो का मूल ( प्रेमवस्थान ) भेद तथा जघन है। द्रव रूप 
पोषक अस्थि घातु का अभिवहन करने से इसकी सज्ना अस्थिवह स्रोत हुई है। 
व्यायाम, अति सक्षोम, अध्थियों के अत्रि विघट्नन से तथा वातल पदार्थों के अति 
सेवन से अस्थिवह स्रोतें दूषित होती हैं ।। इनके विक्ृत होने से अध्यस्थि, अधि- 
दन्त, दन्तमेद, दन्तशूल, अस्थिभेद, अस्थिशूल, विवर्णता, केश-लोम-तख-इमश्रु के 
विकार होते हैं ।४ 


१. मेदोवद्दे दे, तयोमूल कटिवृक्कौ व, नत्र विद्धस्य स्वेदागमन खिस्पाइना नाठशोष 
स्थूलशोफता पिपासा च ?? ( सु ञ्ञा. ५ ) # 
२ (३ ) “अव्यायामाहिवास्वप्तान्मेघ्याना चातिमक्षणात्‌ । 
४ मेदोवाइनि दुष्यन्ति वारुण्याश्वातिसेवनात ॥? (चवि ५) 
(7)च्‌ सू अ. २८। 
३ 'मेदोवद्ानि स्तोतासि-मेदो वहनाख्य- ( चक्र. ) 
'मेदोवहनाडीरोबादेव मेदोदुशिश्वैंया ।! ( चक्र- ) 
४. ( 7 ) “अस्थिवद्दानां स्तोतसा मेदो मू् नधनच 7 (च वि. ५ ) 
“अस्थ्यपि द्रवरूपमस्त्येव स्तोतोवाद्ममित्रि कृत्वा अस्थिवहान मित्युक्तम्‌। (चक्र) 
(9) 'व्यायामादतिसंक्षोमादस्थ्नामनिविधटनात्‌ ] 
अस्थिवाद्दीनि दुष्यन्ति वातठाना च सेवनात 7 (च. वि ५) 
5 “अध्यस्थिदन्दौ दन्तास्थिमेदशछ विवर्णता | 
कंशलोमनखद्ममुदोषाश्षास्पिप्रद्रोपजा: ॥7 ( व. सू. २८ ) है 


् 


जा 
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मज्जवह स्रोते ( ॥9 0 20 (४878]5, 'रै&770ज 8[7808 ) 


मजा घातु का अभिवहन करने से इसकी सज्ञा मणवहस्रोत है। मलवह 
स्रोतो का प्रभवस्थान (“मूल ) अस्थियाँ तथा सन्धियाँ है। उत्पेषण, अति 
अभिष्यन्दि पदार्थों का सेवन, अभिघात, अति पीडन तथा विरोधि अन्नपान के 
सेवन से मजवह स्रोतें विकृत होती है ।” इनके विक्ृत होने पर मजाधातु प्रदोषज 
विकार उत्पन्न होते हैं। जेसे--पर्वों ( छोटी-छोटी सन्धियो ) मे रुक्‌ , भ्रम, 
मूर्चा, तमोदर्शन, स्थृूलमूल वाले) पोरो पर फुन्सियो का निकलना भादि लक्षण 
दोख पढ़ते हैं ।* ह 


अस्थिवह तथा मरवह ज्नोतों के उपर्युक्त वर्णन से अस्थियों के सुषिर 
( छिद्ध ) अस्थिवह तथा मजवह म़ोतें प्रतीत होती हैं। कारण मेद और मजा 
दोनो का स्थान अस्वथि सुपिर हैं। सुश्ुत ने कहा है कि अशवस्थियो मे मेद तथा 
महदस्थियों मे मजा रहती है ।* 


शुक्रवह स्रोते 

झुक्रवह स्रोतों को शुक्रवाही नप्ठी तथा रेतोवहा सिरा भी कहा है । चरक 
ने शुकवह स्रोतों का मूल ( प्रभव स्थान ) दोनों बृषण और शेफस कहा है।* 
सुश्रुत ने कहा है कि शुक्रवह स्रोतें दो हैं जिनका मूल दोनो वृषरणा तथा दोनो 
स्तन हैँ । वहाँ विद्ध होने से क्लीबतता, शुक्र का देर से प्रसेक होना तथा शुक्र मे 
रक्त का आगमन होना है । चरक ने इनकी विक्ृति का कारण अकाल योनिगमन, 
मंथुन का निग्रह तथा अति मेथुन एवं शस्त्र, क्षार तथा अग्नि का सम्पर्क 
बततलाया है और कहा है कि इनकी विकृति होने पर विविधाशितपीतीयाष्यायोक्त 











१ (३ ) 'मज्जवहाना स्तोतसामस्थीनि मूल सन्धयश्ष ! ( च वि ५) 
( 7 ) त्पेषादत्यमिष्यन्दादभिवातात्‌ प्रपोडनात्‌ । 

मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुद्ाना च सेवनात्‌ ॥ (चर वि ५) 
फरकूपर्वंणा अमो मू्च्छा दर्शन तमसस्तथा । 

अरुषा स्थूलमूलाना पर्वजाना व दर्शनम्‌ ॥ 
मच्नप्रद्रोपात्‌ 35१७ 5० ?(च सूअ २८ ) 

- मिंदो दि स्वेभूतानामुदर॒स्थमण्वस्थिपु च, महत्सु च मब्जा भवति !(सु झा ४-१२) 
'शुक्रवद्दाना स्नोतसा दपणो मूल शेफश्व । प्रदुशना तु खल्वेषा रसादिवहलस्तोतसा 
विशानान्युक्तानि विविधाशितपीतीये यान्येव दि धातूना प्रदोषविज्ञानानि तास्येव 
यथास्व॑ प्रदुष्टाना पातुल्लोतसाम्‌ ।! ( च वि ५) 

, ५. शुक्रवद्दे द्वे, तयोमूंल स्तनौ डपणी च। तत्राविद्धस्थ छोबता, चिरात्मसेको 

रक्तशुकता च 7 ( सर. शा. ज- ५९) 


१४ 
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नए 


श्द्र काय-चिकित्सा 


शुक्र दोषज सभी विकार उत्तन्न होते हैं।* जैसे--क्लेव्य, अप्रहर्प, अल्पायु वथा 
शेफस्‌ का रूक्ष एवं विष्प हो जाना, शुक्र का गर्भावान में असमर्थ होना, 
गर्भाघान होने पर भी स्नाव तथा पात हो जाना, अथवा उससे उत्पन्न सतान 
का विकृृताड़ आदि होना लक्षण होते हैं ।* 


यद्यपि शुक्रवाही स्नोतो का मूल वृषण तथा शेफस्‌ माना गया है तथापि 
सम्पूर्ण शरीर से शुक्र शुक्रवाही स्रोतों द्वारा बृषण में स्पन्दित होता है और वहाँ 
से शेफस्‌ मे नि सरणार्थ आता है।* 


इस प्रकार शुक्रवह स्नोतो के उपर्युक्त वर्णन से प्रत्यक्ष शारीरविज्ञो द्वारा 
सजन्नित स्पर्मेटिक कौर्ड, एपिडिडिमस, वासडेफरेन्स, सेमिनल भेसीकल तथा 
कूपस एवं पौरुष ग्रन्थि की सभी स्रोतों ( थ्री०७/७०४ 07०08, 900)778, 
988 0॥/07९7०९, 8007 8/07:ए 00०४७ ) का ग्रहण हो जाता है । 


पुरीषवद स््रोते ह 


पुरीपवह स्नोतो का वर्णन वर्चोचह स्नोत, विडवह स्रोत तथा मलवह नाड़ी 
इन दाब्दो द्वारा उपलब्ध होता है।.' 


मु 


चरक ने पुरीषवह स्रोतो का मूल पक्काशय तथा स्थूल ग्रुद कहा है।* 
सुश्रुत ने कहा है कि पुरीपवह जझ्लोतें दो हैं जिनका मुल पक्काशय और गुदा-हैं । 
इनके विद्ध होने पर आनाह, दुर्गन्वता तथा ग्रथितान्त्रता होती है ।? चरक ने 
इनकी विकृृति का कारण मल के वेगो को रोकना, अत्यशन, अजीर्ण तथा 


१ “अकालयोनिगमनाक्निग्रहाद तिमेथुनात्‌ू. ॥ 
शुक्रवाद्दीनि दुष्यन्ति शस्तक्षाराप्िमिस्तथा ॥? ( च वि ५) 
२ “शुक्रस्य दोपादडुब्यमग्रहपंणम्‌ । रोगी वा छीवमल्‍्पायुविरूप वा प्रजायने ॥ 
न चास्य जायते गर्म पतति प्रस्नवत्यपि । शुक्र हि दुष्ट सापत्य सदार वाधते नरम्‌॥? 
( च. रस. भ २९ ) 
३ (१ ) 'त्लोतोमि स्वन्दते देदात्‌ समन्ताच्छुक्रवाहिमि- ? ( च. थि १५) 
न (7 ) रेतोवह्या- सिराश्च! (च सि ९-४ ) 'शुक्रवइस्नोत ? ( चक्र ) 
( एणा ) शुक्रवाहिनी नाडी? (च सि ९-४ ) 
(४) शुक्रप्रापण्यो नाड्य ? चक्र (च वि. ५-९९ ) 
४ “पुरीपवद्ाना स्नोतसा पक्काशयो मूल स्थूलगुद सच | प्रदुष्टाना तु खल्वेषामिद विशेष- 
विशान भत्रति, तथथा--#च्छेणाल्पाव्प सशब्दशुरूमतिद्रवमतिग्रथितमतिबदहु चौप- 
विश्न्त इष्टा पुरीषवह्मन्यस्य ज्रोतासि प्रवुष्टानीनि विधात्‌ 7 (च वि ५) 
५ पुरीषदद्दे दें, तयोमूंठ पक्काशयों गरद च। तन्र विद्धस्य आनाहो दुर्गन्धता अयिता- 
न्त्रताच?( सु शा ९) 


परिशिष्ठ.. ३६३ 


अध्यध्षन बतलाया है। इनके अतिरिक्त दुर्वलाग्नि तथा कार्य भी पुरीपचह 
झलोतो को विकृत करता है। इनके विकृत होने पर कष्टयूवंक अल्प मात्रा मे 
शब्द और शूल के साथ अतिद्रव अथवा अति ग्रथित अथवा अत्यधिक मल 
(पुरीध ) की प्रवृत्ति होती है।' 
छदि के उपद्रव मे मलवह स्रोत मे अवरोघ उत्पन्न होता है तथा पुरीषज 
उदावर्त की सप्रामि मे भी मलवह ख्रोतों की दृष्टि का वर्णन प्रात होता है ।* 
इन उपयुक्त वर्णोनों से पुरीपवह ल्लोत से महा त्रोत ( थ्ि97087ए 
८थव78) ) का यह भाग जिनमें आमान्न का परिपाक होता है ( 977७) 
0088४088 ) तथा स्थघूलान्् (.872० 7(68४७68) का ग्रहण द्वीता .है। 


मूत्रवद् स्रोर्त 

मूत्रवह स्रोतों का वर्णन मृत्रद्नेत तथा मृत्रवह नाडी इन शब्दों द्वारा 
उपलब्ध होता है। चरक ने कहा है कि मूत्रवह ख्नोतो का मूल ( प्रभव स्थान ) 
बस्ति तथा बंक्षण है।* सुश्रुत ने मूत्रवह स्रोतों की सख्या दो बतलाते हुए कहा 
है कि इनका मूल वस्ति तथा मेढ़ू है। इनके विद्ध होने पर आनद्धवस्तिता, 
मृजननिरोष, स्तब्धमेढ्ता होती है ।* 

अर॒क ते इनकी विक्ृृतियों का कारण मूत्रित ( मूत्रवेग युक्त ) का उदकपान 
तथा भोजन के तत्काल वाद स्त्री समोग और मृत्रवेग का निरोव वतलाया है। 
कोण तथा क्षत पुरुष के भी मूत्रवह लोतो मे विकृति सभव है ।” इनके विक्ृत 
होने पर. अत्यधिक, रुक-छककर, थोड़ी-थोडी मात्रा में अनेक बार, गाढे तथा 


सशूलमूतरकी प्रदत्तिहोतीहै।  ्श््टए मृत्र की प्रवृत्ति होती है। 
१ 'सथारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा । वर्चोवाह्दीनि दुष्यन्ति दुर्चलागे ५22 च्‌ 
(चवि ५) 

२ (३ ) 'पुरीपवहत्तोत -“छी” मलवहनाब्याम्‌। तस्य मूह उक्षायापर स्थूलगुदश्वः 
(चरक ) ( वै-श् सि ) 


(४ ) 'विट-स्वेद-मृत्रास्वुवहानि वाह ज्लोतासि सरुध्य यदोध्वमेति ।? 


(च चि २०) 
३ 'मूत्रवह्ाना ख्नोतसा बस्तिर्मूल वहुणो च । भ्रदुष्ठाना जे खत्वेपामिद विशेषविज्ञान * 
भवत्ति, सतच्चथा--अतिसष्टमतिवद्ध प्रकुपितमल्पाल्पमभीक्ष्ण वा वेहल सदर मूत्रयन्त 

दुट्ढा मृत्रवद्वान्यस्य स्रोतासि प्रवुष्टानि इनि विद्याद ?(च वि ५) 

४, 'मूत्रवद्दे द्वे, तयोमूंल वस्तिमेंद्‌ च, तश्न विद्वस्य आनद्धवस्तिता मुत्रनिरोध स्तब्ध- 
मेदता च 7 (सु श्ञा, ९-१२ ) 

५ 'मश्रितोदकमक्तल्लीसेवनान्मूननिम्रहयत । 
मृत्रवाद्दीनि दुष्यन्ति क्षीणस्यातिक्षतस्थ च ॥7?(च वि- ५) 


३६४ काय-चिकित्सा 


सुश्रुत ने इनका स्थान निर्देश करते हुए कहा है कि वस्तिद्वार के नीचे 
दक्षिण तथा वाम भाग में मूत्र्नेत हैँ और इसी मार्ग से पुरुष का शुक्र भी 
निकतता है ।* मृत्र-निर्माण का वर्णन करते हुए कहा है कि पक्काशयगत मूत्र 
नाडियाँ, नदियाँ जिस प्रकार समुद्र को भरती रहती हैं, उसी प्रकार मूत्र 
( मृत्राशय ) को सदा तपित करती ( भरती ) रहती हैं। इनके सहल्नो मुख 
अति सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहों होते।* सिराओ ( रक्तवाहिनियों ) 
के द्वारा घरीर का जलीय मल भाग जल वस्ति में लाया जाता है तब उसको 
सन्ञा मूत्र होती है ।* ३. ५ | 

मृत्र को बहाने वादी तथा शरीर से मूत्र को बाहर निकालने वाली नाली 
वो मृत्रवह नाडी या मृत्रवह ह्लोत कहते हैँ । प्रमेह की सम्प्राप्ति मे मूत्रवह छ्तोतो 
यो विज्ञति का वर्शान उपलब्ध होता है। अश्मरी में अश्मरी के द्वारा मृत्रवह 
खोतो के मुख बन्द हो जाते है ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है। मेथुनानन्तर 
शुक्र मृत्रपय मे बाहर निकलता है। मूत्रवाहो ल्ोतो में शल्य के अटठकने से 
मृत्राघात उत्पन्न होता है । तथा मृत्रमार्ग पर आघात होने से मृत्रकृच्छ उत्पन्न 
टो जाता है । घकर-मेह में तथा घर्नेमेंह में मूत्र खोतो में पीटा उत्पन्न होती हैं । 
एमी प्रवार निगरदध प्रकध मे मूत्र खोत वन्‍्द हो जाते हैं ।” 


ख्च्च्प्ञ््लल्लल 





परिशिए | इ्च्५्‌ 


इन उपर्युक्त वर्णनों से मूत्रतिर्माषक तथा मृत्रसग्राहक एवं मूत्रन्नि.सारक 
सभी सूक्ष्म तथा स्थूल नाडियाँ यथा वृकक्रस्यित मूत्रोत्सेक, गविनी, मुत्रप्रसेक 
प्रभृति का ग्रहण होता है। आधुनिक शारीर क्रियाविद द्वारा सन्षित एंधक्वाए 
६४४०४ की सभी नालियों ( 7४४०परो६ ) और अवधवो का ग्रहरा मूतरवह श्ोत 
से होता है । 

स्वेद्वद स्रोत ( 

स्वेदवह स्लोतो को वाह्मत्नोत भी कहा गय( है। स्वेदवह स्रोतो का * मूल 
( प्रमवस्यान ) मेद त्या लोम ( रोम ) कूप हैं। जब ये विक्वत होती हैं तो 
स्वेद का नहीं माना, अधिक आना, त्वक्‌ का परुष ( रूश्ष ) हो जाना, अति 
छ्य्ण ( चिकना ) हो जाना, अज्भो मे परिदाह, लोम (रोम ) हर, ये लक्षण 
उत्पन्न होते हैं ।* इनकी विकृति का कारण चरक ने अतिव्यायाम, अतिसंत्ताप, 
क्रमविपरीत शीत तथा उष्ण का सेवन, क्रोध, शोक तथा भय बतलाया है।* 


ज्वर, तथा उदर रोग की सम्प्राप्ति मे स्वेदवह स्रोतों की विकृति का वर्णन 
उपलब्ध होता है ।) स्वेदवह स्नोतो को स्वेदवह धमती भी कहा गया है ।* 








( » ) यावदस्यथा* पुनर्नैति युडिका खतोतसो मुख्म्‌ !? हु 
(>5) 'मृत्नक्नोत प्रवृत्ता सा ( अऋकरा ) सक्ता कुर्यादुपद्रवान्‌ । 
(>) 'मणिचर्मोपनछस्तु मृश्रपोनो रुणद्धि च ॥ 
धसिरुद्धम्रकशे ** *** «* *।? ( मानि ) 
१ (३ ) 'स्वेदवहाना स्नोतसा मेदोमूल लोमकूपाश्व, प्रदुष्टाना तु खल्वेषामिंद विशेष- 
विज्ञान भवति तथथा--अस्वेदनमतिस्वेदन, पारुष्यमतिश्ठक्णताम्‌, अदृस्य 


परिदाह लोगहर्पन्न इृष्ठटा स्वेदवहान्यस्य स्नोतालि प्रदुष्टानि इति विद्यात ।? 
(च वि ५) 


( » ) 'स्वेदवाहिपु दुष्टेपु पारुष्य लोमहर्पणम्‌ । 
अतिस्वेदो न वा स्वेदों प्रिदाइश्च जायते ॥! (च वि ५, 
' “व्यायामादतिम़्तापाउद्रीवोब्गाक्रमसेवनात्‌ 
स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोपशोकभयैस्तथा ॥! ( च वि अ ५) 


३ (+ ) ज्वरसम्परापै-- 2८ »< » रसस्वेदवद्ानि स्लोतासि पिधाय ४ “४ 7? 
(च विश» 


रा 


(॥ ) 'रुछा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषा स्रोतासि सचिता-। 
प्राणाग्स्यपानान, सदूष्य जनयन्त्युदर नृणाम्‌॥(च लि १३) . 
(77 ) 'स्वेदस, बाह्मेपु स्नोत सु प्रतिहतगतिस्तिर्यंगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमा- 


प्यायति १ ( च. चि* अ. १३ ) 
४. (१) 'स्वेदबादौनि सोतासि--स्वेदवद्दा घमन्य- 7 ( चक्र--च चि वि ५) 


इ्द्द काय-चिकित्सा 


इन उपयुक्त वर्णनों से स्वेदवह स्रोतें स्वेदग्रन्थियाँ तथा उनसे सम्बद्ध 
नालियाँ ((0060 $फपरोषए 8च्चन७७४ 8709 &70व क्ञांश/ पैप०8) प्रतीत 
होती हैं। ये ग्रन्थियाँ त्वचा के अन्दर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं। इनका 
प्रभव स्थान मेद ( 868 ) तथा लोमकूप होने से ये भी ( #86 0०79० 
&॥0 ॥8॥7: 40]068 ) स्वेदवह स्रोतो के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


ओजोचह स्रोत 


'ओज' को बहाने वाली ( अभिवहन करने वाली ) नालियो को ओजोवह 
- ज्लोत कहते हैं।॥ ओज सम्पूर्ण शारीर धातुओ का सार धातु माना गया है ।* 
रस तथा रक्त धातु को भी ओज कहा गया है।* प्रकृत शछेष्मा का नाम भी 
'ओज!' है । ,भयुर्वेद वाइमय में दो प्रकार के ओोजो का वर्णान उपलब्ध होता है 
यथा--( १ ) पर ओज तथा (२) अपर ओज । पर ओज का प्रमाण अष्ट 
बिन्दु तथा अपर ओज का प्रमाण अज्जलि कहा है। हृदय, रसवाहिनी धमनियाँ 
तथा रक्तवाहिनियाँ इसके स्थान माने गये हैं। इसका नाम 'वल” भी है। 
इसका वर्ण ईषत्‌ पीत-रक्त तथा ईषत्‌ पीत श्वेत कहा गया है। इसके निर्माण के 
सम्बन्ध मे कहा है कि जिस प्रकार भौरे ( श्रमर ) पुष्पो से मघु सचय कर मधु 
का निर्माण करते हैं उसी प्रकार शारीर घातुओ के परम, तेज स्वरूप संयृहीत 
सार से इसका निर्माण होता है। यह शरीर मे रह कर शरीर को शक्ति, ऊर्जा 
तथा वल प्रदान करता है तथा नावाबिघ व्याधियो से शरीर की रक्षा करता 
है। यह शरीर मे व्याधिक्षमता ( व्याधि-कारण के होते हुए भी व्याधि को न 
होने देने की शक्ति ) तथा व्याधिविरोधकता उत्पन्न करता है ।3 इसका पृथक 


(  ) 'ओजोवहा. शर्रारेष्स्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्तत- । 
येनीजसा वर्तयन्ति प्रीणिता- सर्वदेहिन* ॥ 
यट्ने सर्वभूतानां जीवित नावतिष्ठति | 
यत्सारमादाी गर्मस्य यत्तद्वर्मरसाद्रस ॥ 
सवर्तमान हृदय समाविज्ञति यत्पुरा। 
यस्य नाशात्तु नाशो६र्ति धारि यद्भुदयाश्रितम्‌ # ४ 
यच्छरीररसस्नेहद* प्राणा यत्र प्रतिष्ठित 7(च चि.सू ३० ) 
( थे ) तत्र रसादीनां शुक्रान्ताना धातूनां यद्‌ पर तेजस्तत खल्वोजस्तदेव 
बलमित्युच्यते 7 (सु सू अ १८) 
? 'तम्त्रान्तरे तु ओज शब्देन रसोध्प्युच्यते, जीवशोणितमप्योज'शब्देनामनन्ति 
केनित्‌ , ऊष्माणमप्योज शब्देनापरे वदन्ति ।? ( टल्हण ) 
३ (३ ) तद ( द्वदर्य ) परस्थौजम' स्थानम्‌? (च सू ३०) 
“परस्य थरेष्टस्य । एतेन द्वियिधमोजों दर्शयति । परमपर च, सद्राअलिपरिमा 
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कोई स्रोत शरीर में नहीं है, अपितु यह सर्वत्नोत्शर है। इसकी विक्ृति से 
शरौर में विकार उत्पन्न होता है तथा इसके नाद से शरीर का नाश हो 
जाता है ।* 


आत्तंवचद्द स्रोत 


आततववह ज्लनोत को रक्तपथ भी कहा गया है। सुश्रुत ने आत्तंववह ख्नोत 
के सम्बन्ध में कहा है कि इनकी सख्या दो है और ,इनका मूल ( प्रभवस्थान ) 
गर्भाशय तया भात्तंववाही धमनियाँ हैं। इनके विद्ध होने पर वन्व्यात्व ( बांझ- 
पन ), मेघनासह॒त्व तथा भात्तव का नाश हो जाता है ।* गर्भाधान होने पर 
थात्तंववाही स्रोतों के मार्ग-गर्भ से वनन्‍्धच हो जाते हैं जिसके कारण गृहीतगर्भा 
को रज'लाव नहीं होता ।* 

इन उपयुक्त वर्णनो से प्रत्यक्ष शरीरविदो द्वारा सन्ञित ओभीडव्ट ( 0४एं- 
0०७५, 80फ्ञधयाड छत पर/छ706 $प्रं/४8 ) तथा फेल्ोपियन टीउब एवं 
गर्माशय गत रक्तवाहिनियाँ (3000 ए९७९७)४ ०0 8 ए७7प७ ) इन सबका 
आत्तेववह स्रांत से ग्रहण होता है। फल ज्ञोतस भी कहीं-कही इसकी सज्ञा रह । 

योनि स्लोतस--से योनिमार्ग ( ४०६7087 ०708 ) तथा गर्भाशय का 
ग्रहणा है। योनिव्यापत्‌ मे इसकी विकृति का वर्णन उपलब्ध होता है।* 

विपुल स्त्रोत--काक्यपसंहिता मे गर्भाशय के लिये विपुल स्रोत का 
नाम आया है ।" 


प्र 





णमपर, यदुक्तं--तावदेव प्रमाण इलैष्मिकस्यौजस* 7? (च शा ४), 
“अत्पप्रमाण तु पर--प्राणाश्रयस्यौजस* अष्टौ विन्दव* हृदयाम्रिता ? इति । 
धर्धाजलिपरिमितस्यौजसो धमन्य एव हृदयाश्रिताः स्थानम्‌ ।? ( चक्र ) 
(3 ) आ्राकृत तु बल इलेष्मा, स चैवौज- स्वृत* काये ।! (च सू अ १७) 
(39) प्ममरैं: फलपुष्येम्यी यथा सश्नियते मधु । 
' ज्द॒दोजः स्वकमंभ्यों गुणै सशभ्रियते नृणाम्‌ |? (च सू १७) 
१. 'ददि तिष्ठति यच्छुएं रक्तमीपत्सपीतकम्‌ । 
ओोौजः दारीरे संख्यात्त तन्नाशान्ना विनश्यति ॥? 
२, आत्तैववह्ढे दे, तयोमूंल गर्माशय आत्तंववाहिन्यश्व धमन्य9 तत्र विद्धाया बन्ध्यात्व॑ 
मैथुनासदिष्णुत्वमार्सवनाशश्व 7 ( € शा ९-१२ ) / 
३. 'गृध्ीतंगर्भानामात्त॑ववह्दाना वर्त्मन्यवरुध्यन्ते गर्मण 7 ( सु श्ञा ४-२४ ) 
४. वायुमिय्यास्थिताह्ाया योनिश्नोत्सि सस्थित ?(च चि अ ३० ) | 


५ 'तिपामधस्ताद विपुल स्नोत कुण्डलसस्थितम्‌ । 
जरायुणा परिवीत स॒गर्भाझ्य उच्यते॥' (का शा ७४) 


पर 


३६८ काय-चिकित्सा 


योनिकर्णशिका स्लोत--यह आधुनिक विज्ञान द्वारा सक्ञित पुढ़ेन्दल क्लेफ्ट 
( ?४१७॥ ६8०९ ०0४६६ ) प्रतीत होता है। 


सहास्रोतस्‌ 
चरक ने कहा है कि महास्नोत का नाम कोष्ठ भी है। यह शरीरमध्य, 
महानित्नी, आम-पक्ताशय, इन शब्दों द्वारा आयुर्वेद-वाइमय में वर्ित है। इसको 
रोगो का आम्यन्तर मार्ग माना गया है।* इसको प्राणवह छोतों का मूल 
( प्रभव स्थान ) कहा है।* 


>कोष्ठ को 'कुक्षि' भी कहते हैं। यह हृदय के नीचे से आरम्भ हो कर वस्ति 
के ऊपर तक का भाग है ।? कोष्ठ के अभ्यन्तर अनेक अवयवों की गणना की 
गई है जेसे--( १ ) आमाशय, ( २ ) अग्त्याशय, ( ३ ) पक्काशय, ( ४ ) मूत्रा- 
शय, ( ५ ) रक्ताशय, ( ६ ) हृदय, (७ ) उणडुक, ( ८ ) फुफ्फुस, ( ९ ) नाभि, 
( १० ) क्लोम, ( ११ ) यक्ृत्‌, ( १२ ) प्लीहा, (१३ ) दो वृक, ( १४ ) बस्ति, 
(१५ ) पुरीषाधार, (१६ ) उत्तरगुद, ( १७ ) अधरयुद, (१८ ) क्षुद्रान्त्र 
( १९ ) स्थूलान्त्र, ( २० ) वपावहन 7 क 

इन उपयुक्त वर्णनों से 'महांस्नोत' से शरीर के मध्य भाग मे स्थित सभी 

अवयवो का ग्रहरा हो जाता है ' शरीर के मध्य भाग मे तीन गुहायें हैं जैसे-- 
(१) वक्षोगुडा, (२) उदरगुहा और (३) वस्तिगुह्दा । वक्षोग्रहा के अन्दर 
दो फुफ्फुस, एक हृदय तथा श्वास तथा अज्ननलिकायें हैं। उदरणुहा में 
आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रान्त्र, उणड्रक, पक्ताशय, स्थूलान्त्र, उत्तरगुद, अधरगुद, 
यह्ृत्‌, प्लीहा, दो वृक्ष, क्लोम तथा वपावहन हैं। वस्तिगुहा मे गविनी तथा 
मृत्राशय है । ये सव महास्रोत के ही अवयव हैं । 


जा लि मी कल 8 3 या 
'कोष्ठ पुनरुच्यतते महास्नोत , शरीरमध्य, मद्दानिम्नमामपक्ताशयश्वेति पर्यायशन्दे- 
स्तन्त्रे, स। रोगमा्गे आभ्यन्तर ।! (च सू अ, २१-४१ ) ह 

'प्राणवहस््रोतता मूलम्‌! (च थि ५) ॥ै 

'वकुक्ली हृदयाइस्लिपर्यन्ते! (वैं श सि ) “आमापश्निमृत्ररुधिरत्थानादी ! 

यथा--स्थानौन्यामाप्मिपक्काना मृत्रस्य रुधिरस्य च। ददुण्डुक पुफ्फुसाश्च कोष्ठ 

इन्यमिधीयते ।? (सु चि अ २) 

४ (३ ) 'पक्ददशकोष्ठाइनि--तथ्था--नामिश्च, हृदय च, कछोम च, यकुच, होढी 
च, वृक्षी च, वस्तिश्च, पुरीपाधारश्च, आमाशयश्व, पक्काशयश्व, उत्तरशुद चे, 
अधरगणुद च, श्षुद्रान्त्रन्न च स्थूलान्त्र च, वषावहन चेति ? (व श्वञा भ ७) 

(गम ) नाभि ट्लोह् यकृत होम हृदबुकौ ग्रदवस्तय । 
धद्रान््॑रमथ चर स्थूलान्त्रमामपक्ताशयौ वपा।॥ 
कोष्ठाज्नि वदन्ति श्र **०*« *«««» « «« ९? (का श्ञा: पे. ४६ ) 


जौ 


न ल्‍०७ 


जे 
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गुल्म रोग की सम्प्राप्ति मे कहा है कि प्रकुपित वायु महास्रोत में प्रवेश कर 
वायु के रौक्ष्य से कठोर हुए महास्नोत के विविध भाग मे ( स्वाभाविक मार्दव के 
न्यून हो जाने के कारण ) यथा हृदयप्रदेश, वस्तिप्रदेश, पार्श्रप्रदेश तथा 
नाभिप्रदेश में पिश्डित हो अवस्थान करता है जिससे वहाँ ग्रुल्माकार उसका 
(वायु का ) स्वरूप हो जाता है और तब यह ग्रुल्मरोग कहलाता है।* इसी 
प्रकार छदि के उपद्रव मे भी महास्नोत की विकृृति का वर्णन उपलब्ध होता है ।* 
सन्निरुद्ध-गुद मे भी महास्नोत की विक्रति का वर्णन है ।* 


इन उपयुक्त वर्णनों से महाख्रोत से प्रत्यक्ष शारीरविदो द्वारा सज्ञित 
गुफा0-8९0-800णएर्ो 800 [४शं० ०७शं0ए का ग्रहण प्रतीत होता 
है । पृर्वोक्त अन्ननह स्रोत, अन्ननलिका, अन्ननाडी, अन्नविपाकनाडी अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण 3 प00687ए 7&0० भी इसके अन्तर्गत आ जाता है। 


मनोवह स्लोतस्‌ 
चरक तथा सुश्रुत के स्नोतोष्धिकार में वर्शित स्रोतों की गणना में ( अर्थात्‌ 
_पूर्वोक्त चरक के १३ तथा सुश्रुत के ११ युग्म स्नोतो मे ) मनोवह् स्रोतों का 
उल्लेख नही होने पर भी स्लोतोविमान मे तथा अन्‍्यत्र अनेक रोगों की सम्प्राप्त 
में मनोवह स्रोतो का तथा उनके-विक्रत होने का सकेत प्रा होता है। जेसे-- 
'जिस प्रकार वात-पित्त-क्रफ के सर्वत्रोतथवर होने से उनके स्रोतों का प्रथक्‌ 
वर्गन नहीं किया गया है उसी प्रकार अतीन्द्रिय मन के स्रोतों का भी जिनका 


कक 








» गुल्मसम्प्राप्ौ--'स प्रकृपितों वायुमंहस्तोतरोडनुप्रविग्य रौध्ष्याद कठिनीमृतमा- 


प्लुत्य पिण्टितोइवस्थान करोति हंढ़ि, वस्तौ, पार्ख्रयोर्नाम्या वा & »> »% ! 
( च. नि ३-७ 2 





रीक्ष्यात्सठिनीमूतमिति मद्दाल्लोतोविशेषणम्‌ |? ( चक्र ) 

- ३ 'रायु्मदास्तोतसि मप्रवृद्ध , उत्केश्य ठोपास्तत ऊध्वमस्यन्‌ ! 
आमाद्ययोच्छेनरकृता चर मर्म प्रपीटयरछर्दिमुदौरयैत्तु 7 (च चि भ॒ २० ) 
'अदाद्नोनसि इति कोष्ठे! ( चक्र ) 
करद्धों महाखोतलि मानरिखा! इति वा पाठ ! 

3 (5 ) 'बेगसधारणाद्वायुर्विदतों गुदमाश्रित । 
निरुणद्धि महत्ल्ोत- सूक्ष्मदारं करोति च ॥7 
'अहास्रौतो सुदविवरम? ( मधुकीप- ) ( छ मि <३-५५) 
(7 ) सर्वे वा रक्तयुक्ता वा मदाम्नोतीनुशआयिन- । 
7. >ऊर््वधोमार्गमाइत्य कुवेत झूलपूर्वकम्‌ ॥ 
स्पर्शोपलम्य झल्माख्यमुत्लवत गन्थिस्पिणन्‌ ! ( अ ढें नि ११) 
रछ का० 


३७० ऋाय-चिकित्सा 


स्थान शरीर के सभी चेतन अवयव हैं, वर्णन परथक्‌ रूप में नहीं किया गया है ।! 
अर्थात्‌ घारीर के सभी स्नोत मनोव6 स्लोत के आश्रय हैं ।* 


मनोवह ख्लोतो का वर्णन, संशावह स्रोत, मनोवुद्धिधह सिरा, वेतनावह 
स्रोत, चित्तवतह स्रोत, तथा घीवहस्रोत, इन संज्ञाओ से आयुर्वेद वाहुमय में 
प्राप्त होता है। माघवनिदान के मूर्च्छा प्रकरण मे विजयरक्षित ने कहा है कि 
'सज्ञावह नाडी' इस शब्द से सज्ञावह सिरा, संज्ञावह धमनी तथा संज्ञावह स्रोत 
इन सबका ग्रहण समझना चाहिये। क्योकि हनके द्वारा ही मन इन्द्रियों को 
आदेश करता है।* 


अनेक मानसिक व्याधियो मे मनोवह तथा सन्नावह स्रोतों की विकृतता का 
बणेन उपलब्ध होता है। निद्रा तथा स्पप्न क्रे वर्णन मे कहा है कि जब सज्ञोवह 
स्नोतें तमोभूयिष्ठ इलेष्सा के प्रभाव या आवरण से प्रभावित या आवृत्त होती हैं 
तो मनुष्य को अनववोधिनी तामसी निद्रा उत्पन्न होती है ।? 


चरक ने दु स्वप्नो का वर्णीन करते हुए कहा है कि जब अत्यन्त वली तीनों 
दोषो से मनोवह ख्ोतें आावृंत ( पूर्ण ) हो जाती हैं. तब मनुष्य निद्रा-काल में 
अनेक प्रकार के दारुण स्वप्नो को देखता है।” चक्रपाणि दत्त इसकी व्याख्या 
करते हुए यह तथ्य स्पष्ट करते| हैं कि यद्यपि मनोवह स्रोतों का पृथक्‌ वर्णन 
नही किया गया है तथापि सम्पूर्ण चेतन शरीर इसका अयन ( मार्ग ) होने से 
शरीर के सम्पूर्ण स्रोत ही इसके आश्रय हैं ऐसा समझना चाहिये | विशेष रूपसे 
मन का जाभय हृदय होने से हृदयाश्रित द्रद्ग ध्मनियाँ ही मनोवह ख्रोत हैं, । 





१ “वात पित्त-इलेष्मणा पुन. सवशरीरचराणा सवांगे स्रोतास्ययनभूतानि | तद्वद 
अतीन्द्रियाणा पुनः सत्तादीनां केवल चेतनावच्झरीरमयनभूतमधिष्ठानभूत च॑ 
तदेतत ज्ञोतसा प्रकृतिमूतत्वान्न विकारैरुपसज्यते शरीरम्‌ !? (च त्रि ५) 
मनोवह्यनि स्नोतासि यद्यपि पएृथढ्नोक्तानि तथापि मनस-? “केवल चेवनावच्छरीर- 
मयनभूनम! इत्यमिधानात सर्वेशरीरस्तोतासि सुष्यन्ते ।! ( चक्र' ) 

२ 'पजावहनाडीशब्देन शिरा-धमनी ज्नोतसा ग्रहणमित्याहु-, यतस्तैमन इन्द्रियादेशश 
प्राप्नोति / ( मधुकोप मा नि. ) 

3. तत्र यदा सशावहानि स्नोतासि तमोभूयिष्ठ इलेष्मा प्रतिपयते तदा तामसी नाम 
निद्रा समवत्यनववोधिनी । (सु शा ४) 

४ “मनोवहानां. पूर्णल्वादोपेरतिबलेखिमि 
ल्ोतसा दारुणान्‌ स्पष्नान्‌ काले पश्यति दारुणे ॥? ( अ हू अ. ५) 

५ मनोवद्वानामित्यादि । मनोवहानि- स्लोतांसि यय्यपि पथडनोक्तानि तथापि मन 
'केवल चेतनावच्छरीरमयनमूतम्‌ ! ( च वि ५) इत्यमिधानात सर्वशरीगस्रोतासि 


गृद्न्ते, विशेषेण तु दृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाश्रिता दश धमन्यो मनोव्रद्दा अमि': 
धीयन्ते । ( चक्र ) 


परिशिष्ट ॥ ३७१ 


निद्रा का वर्णन करते हुए सुश्रुताचायं कहते हैं कि [लद्ठा तो मैष्णवी 
अर्थात्‌ धरीर का पालन करने वानी है। इसको 'पाप्मा” भी कहते हैं, क्योकि 
इस काल में शरीर के सभी शुभ व्यापार बन्द हो जाते हैं। यह निद्रा स्वभाव 
से ही सभी प्राणियो को आक्रान्त करती है। जब संज्ञावह स्रोत तमोभूयिष्ठ 
श्लेष्मा के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तब तामसी नामक अनवबोधिदी 
निद्रा उत्पन्न होती है। यह निद्रा प्रलय काल में होती है। तमोभूयिष्ठ पुरुषों को 
दिन तथा रात मे निद्रा आती है। रजोभूयिष्ठ पुरषो को अनिमित्त अर्थात्‌ बिना 
किसी कारण के अयवा अनियमित रूप मे निद्रा आती है। सत्वभूयिष्ठ पुरुषो को 
अधंरात्रि में निद्रा आती है। जिन पुरुषो का इलेष्मा क्षीण होता है तथा जिनमे 
बायु का बाहुल्‍य होता है तथा जिन्हें कोई मानसिक तथा शारीरिक अभिताप 
( कष्ट ) होता है उन्हें निद्रा नही आती ।* 


मानसिक व्याधियो में मनोवह तथा सय्यावह स्रोत विक्ृत होते हैं मैंसे- 
(१ ) उन्माद मे--मनोवह स्रोतों को स्वप्रकोपरणों से प्रकुर्पित दोष भावृत 
कर उन्माद को उत्पन्न करते हैं ।* इत्यादि 


(२ ) अतच्वाभिनिवेश मे--रजोगुणग तथा मोह से आक्रान्त मनुष्य के 
दोष हृदय मे प्रविष्टठ कर मनोवह तथा चुंद्धियह सिराओ को दूषित कर 'अतरवा- 
मिनिवेश” नामक रोग को उत््न्न करते हैं ।? 


(३) मूर्च्छ मे--वातादि दोषो से जब सज्ञावह नाडियाँ पिहित हो जाती 


कप 





“निद्रा तु वैष्णवी पाप्मानमुपदि|शनिति, सा स्त्रमायत एवं सर्वप्राणिनो$मिस्पृश्ञाति । 
तत्र यदा सज्ञावहानि स्रोतासि तमोभूयिष्ठ इलेष्मा प्रतिपथते तदा तामसी नाम 
निद्रा सम्भवत्यनवबोधिनी, सा प्रलयकाले, तमोभा ठानामह'सु दिवासु च भवत्ति 
रजोभमूयिप्ठानामनिमित्तम्‌ , सत्त्वभूमिष्ठानामरात्रे, श्षीणश्ेष्मणामनिलवद्लाना 
मन शरीरामितापवता च नैव, सा वैकारिकी भवति ।? (सु शा ४) ' 
२ (3 ) 'तैरल्पसत्त्वस्थ मल प्रदुष्टा, बुददेनिवास द्वदय प्रदूष्य । 
स्नौतास्यधिष्ठाय मनौवद्दानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेत ॥! (च चि, भ ९) 
( मे ) % % $८ “मनोवहानि स्रोतासि आउृत्व जनयन्त्युन्मादम ।? (न निअ ७) 
( गां ) हत्वा म ्गान्‌ मनोवहान्‌ > » » उन्माद कुर्वते! (अ ढ़ उ ६) 
-है हृदय समुपाश्रित्य मनोचुद्धिवदा सिरा'। 
दोषा सदृष्य तिष्ठन्ति रजोग्गेद्दाइतात्मन ॥ 
रजस्तमोम्यां बृद्धाभ्या बुद्ौं मनसि चाढ़ूते/ 
रे ०4 #प 4 4 
अर्नस्वाभिनिवेश तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥7(च लि १०) 


३७२ कराय-चिकित्सा 


] 


हुं अर्थात्‌ जब उनमे दोषो के भर जाने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब मूर्च्छा 
उत्पन्न द्वोती है ।* 


(४) (] ) अपस्मार मे--संज्ञावह ज्ोतों मे जेब दोष व्याप्त हो जाते हैँ 
तब अपस्मार उत्पन्न होता है। (॥ ) हृद्याश्रित तज्ञावह बल्रोतों में दोषो के 
व्याप्त होने पर जब मन का आघात होता है तत्र अपस्मार उत्पन्न होता हैँ । 


मनीवहस्नोतों के उपयुक्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो नाता है कि मानव शरीर 
में मानसिक व्यापारों को सम्पन्त करने वाले सभी केन्द्र, मार्ग तथा तन्‍्तुरये 
( ?80फ्चए्ड 08 एशंका प्रागत 098780९8, ?8ए०0 टणाहर- 
08 ०९६९7 & 328ए०70-०07४०७) 70६९३ ) मनोवह खोत है । 

| 
इन्ट्रिय-पाणवह न्लोन 

चरक सहिता इन्द्रिय स्थान के नौवे बाय में कहा है कि मानव घर्सर 
के शिर प्रदेश में इन्द्रियों तथा इन्द्रिय-प्राणवह खेत सूर्य की किरणों के समान * 
संश्रित हैं १ अन्‍्यत्र भी झिर को उत्तमाड़ कहा है तथा उसमे मन तया 
इन्द्रियो का अविष्ठान माना है । आधुनिक झारीर क्रियाविद्‌ भी शिर को 
सभी कर्मएय अवयवो का अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का केन्द्र मानते है । 
मस्तिप्क सज्ञावह ( 860307ए ) तथा चेष्टावह ( )4060/ ) क्षेत्रो में बुद्वीन्द्रियो 
( 56088 07.2»॥९ ) तथा कर्मेंन्द्रियो ( >त०7 ०2०8 ) के केन्द्र हैं । ये 
सभी मवयव आयुर्वेद-वाइूमय मे प्रोक्त इन्द्रिय-प्राण-सन्मक स्लोव प्रतीत होते हैं । 
( (787॥8]| 67२९४ & (87९४७४० ध्जा॥धे 7९7४९४ ) 


ज्भ:भ६जघनपई्-्-ज--्-़ौ-७ओकओोकौ+-+..नआ॥.020हऔऑम्््े््र्॥/र ॒  ///॒£/|£॒£॒|॒३॒_३औ“ " आ9 ््औ्ऑऑ॒ 


-. * 'संशावहात्ु नाढीयु पिहितास्वनिन्यदिभि । 
नमोध्न्युपति सहसा सुखद खब्यपोहकृत्‌ ॥ 
धलदुःखन्यपोहाद्ध नरः पननि काप्वत्‌ । 
गोद्दो मृच्दति ता प्राहु ” 5 * ?(सु उ. अथ. ४६ ) 


२ (३) 'सजानदेपु स्ोत-स दोषब्याप्तेपु मानव. 7? (तु उठ. अ. ६१ ) 
( 9 ) हले सत्ते छठ्ि व्याप्ते मद्ठावाहिपु खेपु च ।? (अ द्व छझ ३-७) 
(77 ) 'रमासकचेतनावाहिब्नोतो रोधसमुझवा । 
मदसू््छायसन्यासा चशोत्तरवलोत्तरा, ॥? ( अ ह््सि ६) 
३. 'जिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च खोनासि सूर्यमितर समस्‍्तय- सश्रितानि ।' 
(्च वि ५९६-४ ) 
४ 'प्राणा. प्राणमृला यत्र श्रिता संर्वन्द्रियाणि थे 
यद॒त्तमाड्मद्ानां मिरस्तेदमिघीयते_ ॥?(त्रसू १७) 


परिशिष्ट ३७३ 
है मर्मसंशकस््नोत 
चरक सिद्धि स्थान में 'मर्मसश्कलोतो” का उल्लेख,श्राप्त होता है। वहाँ 
कहा है कि सूर्य की किरणो के समान यह सम्पु्ण शरीर “मर्मसज्ञक' ल्ोतो से 
व्याप्त है।* चक्रपाएं दत्त ने इसकी टीका में कहा है कि यत्रपि न्नोतों में 
ममत्व नहीं है तथापि “ल्लोतोमर्म” शब्द से- सिराममों का तथा मर्मों की पोषण 
करनेवाले न्नोत्ो का ग्रहण करना चाहिये ।* 


स्व॒रवहस्तोत 


स्वर अभिवहन करनेवाली घमनियों को स्वर्वहज्नोत कहते ६ | स्वरवहस्नोत 
चार हैं। दो से भाषण करते हैं तथा दो से शब्द की उत्पत्ति होती है ।? 
इन स्वरवहल्नोतो में जब विक्ृृति होती है तब ६ प्रकार की स्वर-विक्वतियाँ 
उत्पन्न होती हैं ।” स्वस्वहस्नोत कण्ठ मे स्थित हैं । 

. डदानवायु के वेग से क़रठस्थित स्वरतत्रियो मे कम्पन होता है जिससे 
स्वर की उत्पत्ति होती है । ये स्वर पुन स्थान तथा प्रयत्व के भेद से बर्ण 
( अक्षर ) का रूप धारण करते हैं। वर्णो के सयोग से झव्द तथा शब्दों के 
समूह से वाक्‌ ( वाक्य ) प्रवृत्ति होती है। वर्णोत्पत्ति के आठ स्थान हैं तथा 
इनके उत्पादन मे दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। उर, करठ, शिर, जिह्नामूल, 

- दन्‍्त, ओछ्ठ, नासिका और तायु ये आठ स्थान हैं। वाह्य तथा आस्यन्तर दो 
प्रकार के प्रयत्न हैं। प्रुन वाह्य तथा आम्यन्तर श्रयत्त के भी अनेक भेद हैं । 
इन उपर्युक्त स्थानों तथा प्रयत्नो के भेद से स्वर नानाविधघ वर्ण का रूप घारण 
कर भाषण तथा गीत आदि की सृष्टि या प्रवृत्ति करते हैं ।४ 


१२% % »६ वहुमिश्व तन्मूलेम॑मंसशके खोतोमिर्गमनमिव दिनकरकरेव्यप्तिमिंद 
- शरीरन ?! (च सि.अ ४-४) 
धहि स्ोतसा मर्मत्वमस्ति, किंता स्रोतोमर्मशब्देन सिराममंग्रहण किंवा मर्म सम्ब- 
द्वानि मर्मपीषकाणि वा रोतांसि मर्मसशकानि स्रोतांसि / ( चक्र ) 
'त्ञौत सु स्वरवहेषु चलुर्पु यदुक्त सुश्॒ते-- द्वाम्या भापते द्वाम्या घोष करोति? इति । 
भाषणधघोषणयोरल्पत्वमह्वान्यां भेद- । ( चक्रः ) 
'सोत सु ते स्व॒रवद्देयु गता प्रतिष्ठा हन्यु स्वर भवत्ति चापि दि पड्विध स ॥* 
(छठ भ ५३) 
पस्वरवह्देपु खतोत'सु--शब्दवादिनीपु धमनीपु, ते बातादय गताः प्राप्ता- 7? (डल्हण) 
५, ( 3 ) 'डदानस्य वाका प्रवृत्ति. अयलो जाविलवर्णादि कर्म च 7? ( चरक ) 
( 9 ) “अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर कण्ठ शिरस्तया। 
जिहामूल च दन्‍्ताश्व नासिकोठी च ता च ॥' 
( भी ) प्रयलो द्विवा--वाह्षो आस्यन्तरभ्ष । ( पराणिनि-शिक्षा ) 


७ 


नप्ा 
के 


+ 


३७४  उाय-बिकिस्सा 


इन उपयुक्त वर्णनों से कएठ तथा कशएठ वरशम्पित स्वरत॑न्रियाँ ( ै077पच्5 
870 ४००४] ००१0४ ) स्वरवहसरोते प्रतीत होगी है । 


शब्द्यदस्रोत 

स्रोतों की गणना प्रकरण में पूर्वोक्त म्वस्यहज्लोतों का तथा वक्ष्यमाण 
दधब्दवहस्रोतो फा उल्लेख नहीं प्राप्त होता । परनु इनती विज्वतियों झा वर्णन 
उपलब्ध होता है । जैसे-- 

वाधिय रोग की सम्प्राप्ति मे कहा है झि जब प्रकुपित बाग स्वयं अथवा 
इलेप्मान्दित हो शब्दवहस्नोतों को आवृत कर खझ्लोतों मे स्थित हो जाती है 
तब वाधिय को उत्पन्न करती है ।” पुन. 'उत्तरतंत्र अध्याय २० में हहा है कि 
“वही कफानुगत वायु दाब्स्यह सिराओ को आवृतवार स्रोतों मे स्थित हो 
जाती है और जब उसकी तत्काल चिकित्सा नहीं वी जाती तो बाधिय॑ उत्पन्न 
हो जाता है।”” इसो प्रकार प्रणाद की सम्प्राप्ति में भी शब्यवह स्रोतों की 
विकृति का वर्णन उपलब्ध होता हैं ।? 

ये उपयुक्त वर्रोन स्पष्ट कर देते है कि यहां ( इस प्रकरण में ) शब्दवह 
त्ोत, अथवा दाव्दवह सिरा अथवा दाब्दवह नाड़ी से प्रस्यक्ष ध्लारीर-क्रियाविदों 
हाय सज्नित श्रवरायत्र के विविध अवयव ( पणे६0॥ ७ [0859882, 77९७(६७४ 
तथा 87879 ०0६ ४४6 0०९०१|६६४ 76४१ ९३ आदि ) हैं । 

दव्दवह ज्रोत से स्वसयत्नो का भी कहीं कही ग्रहए हुआ है। जैसे--मूक, 
मिन्मिन तथा गद्दद रोगो की सम्प्राप्ति मे प्रोक्त शच्दवह खोतो को विकृति का 
वर्णन । सुश्रुत ने कहा,है कि जब कफ के साथ वायु दाब्दवह धमनियों को 
भावृत्त करता है तो मूक, मिन्मिन तथा गद्दवाकत्व उत्पन्न करना है ।' 


कर्णस्नोत-- फी विकृतियो पर -दष्टिपात्त करने से प्रतीत होता है कि 


४क्‍७०-८७-+++*+ *त +चल+स लत जज ० “+>«०. >-»« ००००० 


३. यदा झम्दवर्ह स्लोतो वायुरावृत्य तिप्ठति। 
शुद्ध इलेप्मान्वितो दाइपि बाधिय नेन जायते ॥? ( सुनि*-८३) 
२ स एवं शब्दानुवह्या यदा सिरा. कपानुयातो ब्यमेस्त्य तिप्ठलि । 
तंदा उरस्थाप्रतिकारसेविनो भवेत्त वाधियंमसशय सलछ ॥? (छुठउआ., २० ८) 
है यदा तु नादीपु विमार्गमागत , स एव शब्दाभिवदहापु तिहति। : 
ख्णोति शब्दान्‌ विविधांस्तता नर , प्रणादभेन ऊययन्ति चामयम्‌ हे 
(मुठ अ २०-७ ) 





जलन जअननओी आओ 





४ “आवृत्य सकफो वायुध॑मनी शब्दबाहिनी | 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्ददा न्‌ ॥ ( झु. नि १-४५ ) 
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आधुनिक शारीर-क्रियाविदो द्वारा संजशित श्रवरापथ (8.प९0६007ए [893896) 
कर्राश्तोत से अभिप्रेत है ।* 

नासास्तोत--की विकृतियो के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि नासास्रोत 
से आधुनिक प्रत्यक्ष शारीर-क्रियाविदो द्वारा सन्नित नासापथ ( ७89) 
7068678 ) अभिप्रेत है ।* 

कण्ठस्लोत--से स्वरनाली ( [,&797878) 988882० ) का बोध होता 
है। इसे कएठनाडी भी कहते हैं । 

मुखस्मोत--से मुखकुहर ( 3००७] ०8४६9 ) का ग्रहरा प्रतीत होता 
है। क्योकि ऊध्वेश्वास मे इसकी विक्ृति का वर्णान करते हुए कहा है कि मुखस्नोत 
सलेप्म से आवृत हो जाता है ।* 

उरःस्लोत--अन्नजा हिक्का तथा अभिन्‍यास ज्वर मे उर स्रोत की विक्ृति 
| वेणन उपलब्ध होता है” अन्नजा हिक्का मे आसागत अन्नपान से वायु कोष्ठ 
में जब रुकती है तो उस वायु को निकालने के लिये हिंक्ा रूप प्रयत्न होता है । 
“भपान के पुन. सुव्यवस्थित हो जाने पर यह हिका स्वयमेव शञान्त हो जाती 
है ! गत इस अकरण मे प्रोक्त उर स्रोत से अश्ननलिका का जो भाग उर प्रदेश 
मे है उससे अभिप्रेत है। परन्तु अभिन्‍यास ज्वर मे प्रोक्त उर स्रोत भिन्न है । 


(० 
पग्चकम 
काय-चिकित्सकों ने पश्चकर्म के प्रधान कर्मों मे ( १ ) वमन, ( २ ) विरेचन, 
( ३ ) शिरोविरेचन, (४ ) निरूह और ( ५ ) अनुवासन का ग्रहण किया है । 
उश्कर्म शोधन चिकित्सा का मुख्य कर्म है । 
!* (३ ) कर्णस्नोत स्थिते बाते खणोति विविधानू/लरान्‌ 7 (मा नि ) 
( 7 ) 'कफेन कण्डू- अखितेन कर्णयोसम भवेदे स्तोतसि कर्णसस्थिते ।? 
( 97 ) 'विशोषिते इलेष्मणि पित्ततेजसा नृणा भवेत्‌ स्लोतसि कर्णयूथक 0 
(सु उ अ. २० ) 
२, (१ ) 'नासास्नोतोगता रोगार्खिदशदेकश्व कीर्तित 7 (सु ठ.अ २२ ) 
(मे ) 'स्लोत-पथे यद्विपुल कोशवचाडुंद मवेत्‌ |? 
( ए ) ज्ञोफस्तु शौफविश्ञाना नासात्नोतोन्यवस्थिता- 
(४) भ्राणाश्रिते स्लोतसि मारुतेन गाढ प्रत्प्त परिशोषिते च ? 
(४ ) 'आमलिझ्ञन्वित इलेष्मा घन-'खेपु निमवज्नति ! (मा नि ) 
'खेपु-नासारन्ध्पु 7 (वि र ) 
३ कण्ठल्नोत --कण्ठनाव्या, कण्ठना्ी वा ? (वें श॒ सि ) 
४ (३ ) इलेष्मावतमुखलस्रोत्ता. ।! ( च. चि १७-४५ ) 
५ (३) “उर स्रोतः समाविश्य कुर्य्याडिका ततोडश्जाम !! ( च थि- १७-४० ) 
($ ) श्रय: प्रकुपिता दौपा उर स्लौनोष्नुगामिनः । ( मा. नि अभिन्‍्यासज्वरे ) 


$ 


3७६ काय-चिकित्सा 


शोधन 
8 अप कप 


ऊर्ष्व भागहर अधोभागहर 


[7] जा | 
वमन शिरोविरेबन॒ विरेचन बस्ति 


| 


निरूह अनुवासन 





बवमन कदप--वामक द्रव्यो की ऋलपना होने से इसको सज्ञा वमन कल्प 
/ हुई है। चरक ने ३५५ वामक योगो को कल्पना कल्पस्थान में की है। इनमें 
मदनफल ( मेनफल ) के १३३ योग, जीमूतक ( देवदाली ) के ३९ योग, 
इृक्ष्याकु ( कटुकालाबु ) के ४५ योग, घधामार्गव ( कठुतरोई ) के ६० योग, 
कुटज ( कोढेया ) के १८. योग तथा क्ृतवेघन ( तरोई ) के ६० योगों का 
वर्णन है ।? 


वरेचन कल्प--विरेचन द्रव्यो की कल्पना होने से इसकी संज्ञा विरेचन 
कल्प हुई है। चरक ने २४५ विरेचक योगो का वर्णान इस प्रकरण मे किया 
है। इनमे इ्यामात्रिवृत्‌ ( काली डालवाली तथा रक्त डालवाली निश्चोथ ) के 
११० योगो का ( ५५+ ५५ ), चतुरइगुल ( अमलतास ) के १२ योगो का, 
तिल्वक के १६ योगो का, महावृक्ष ( स्नुही ) के २० योगो का, सप्तता-शखिनी 
के ३९ योगो का तथा दन्‍्ती द्रवन्ती के ४८ योगो का वर्णान हैं ।* 


इस प्रकार वमन तथा विरेचन कलपो भें ६०० योगो का वर्णन उपलब्ध 
होता है। शरीर-मल के विरेवन करने के कारण दोनो की सज्ञा विरेचन भी 
होती है। इसी लिये “पड़विरेचनशतानि?! अर्थात्‌ ६०० विरेचन होते हैं. ऐसा 
कहा गया है ।* 

इन उपयुक्त वमन तथा विरेचन योगो के ६ आश्रय होते हैं यथा-- 
(१) क्षीर, (२) मूल, ( ३ ) त्वक्‌, (४) पत्र, ( ५ ) पुष्प तथा ( ६ ) फल । 
इनकी पाँच प्रकार की कपाय-कल्पना होती है, जेंसे---( १ ) कल्क, ( २ ) शत, 
(३ ) शीत, ( ४ ) फारट और ( ५) कपाय | इन कपायो की पाँच योनियाँ 





२. च, सूत्र-स्थान अ० ४-४; २. च. सूत्र स्थान अ० ४-४, 
अरीरमलविरेचनादुमय विरेचनसं 
३. शिरीरमलविरेचनादुभय शा लमते ? (च क ३) 
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होती है बधा--( १ ) मघुरकपाय, ( २ ) अम्लकपाय, (३ ) कट्ठुकषाय, (४ ) 
तिक्तकपाय और ( ४ ) कषाय कपाय ।' 

इन उपयुक्त वमन तथा विसेचन द्रव्यो का प्रयोग यथादोप निम्नलिखित 
अनुपानो से करें । जेसे-सुरा, सौवीरक, छुषोदक, मेरेय, मेदक, धान्याम्ल, 
फलाम्ल, दघ्यम्ल आदि के अनुपान से वातविकार मे, मृहीका, आमलक, मु, 
मुलेठी, फालसा, फाणित, क्षीर आदि के अनुपान से पित्त विकार मे और मधु, 
गोमूत्र तथा कषाय आदि की भावना देकर तथा आलोडित कर कफविकार में 
प्रयोग कर । (व अ १-१२ ) 

मदन कल्प--वमन द्रव्यों मे मदनफल ( मैनफल ) को सर्वश्रेष्ट माना 
गया है। यह उष्णवीय, तीक्ष्ण सक्षम, व्यवायी तथा विंकाशी होता है। 
इसकी उत्पत्ति मे अमरि-वायु महाभूत अधिक होते हैं। अत यह “ऊध्व॑भाज' 
कहा गया है। इनके १३३ कल्पो में-7% कपाय योगो का, ८ मात्रा योगो का, 
५ दूध तथा घुत पाको का रे फाणित तथा चूर्ण योग, ९ नस्य का, घर 
वत्तिक्रिया का, लेह, मोदक तथा उत्कारिका के ६० योगो का तथा ३२ शण्कुली 
और अपूप के योग तथा १० राग--पाडव योगो का वर्णान उपलब्ध होता है ।' 


आह्य मदन फल--सामान्यत- ओऔषध द्रव्य देश-काल-गुण-मागन सम्पदु 
|, बीर्य तथा बलाघान से ही अपनी क्रियाओ को सम्पन्न करने मे समर्थ होते हैं।, 
अत*ः इनका आाएूर्ण रसवीर्य होना तथा श्रशस्त देशोत्पन्न, कालोलन्न होना 
परमावश्यक है ! इनका सग्रह भी प्रशस्तकाज में ही होना चाहिये । जाज्भुलदेश 
का औषध श्रेष्ठ माना गया है। इनके शाला और पत्र का सग्रह वर्षा तथा 
वसनन्‍्त ऋतु मे, मूल का सप्रह शिशिर "८5 मे, त्वक्‌ , कन्‍्द तथा क्षीर की ग्रहण 
दरद ऋतु मे, सार का ग्रहण हेमन्त “व में, पुष्ष तथा फल की ग्रहएा जिस #द्त 
मे निकलते हो उसमे करना खाहिये । ग्रहरा करते समय यह ध्यान रखना चाहिये 
कि ग्राद्य द्रव्य मातप, अभि, जल से विकृत न हुए हो तथा क्रिमिजग्ध न हो, 
उनके गन वर्ण, रस-स्पर्श प्रभाव आदि अक्षुएण हो ।* ४ 
मदनफल का घग्रह वसन्त-्ग्रीष्म के मध्यकाल में पुष्य, अधिनी, मेवे 
“तथा मृगशिरा नक्षत्र मे करना चाहिये । नदनफल पकने पर पारडुवर्ण का 
हो जाता है। अत पक्त मदनफल का जो छिद्रयुक्त न हो, हरा न हो, क्रिमिजग्ध 


हु 


हे नह, बण नही, छोग वह बाकि हो, सडा न हो, छोटा व हो संग्रह करे 


१ च सू भ ४-रैं 
२, च के अ १“*३, व के अ “5५ 
४2 ञ्र कु अ. १-७, ९, १०; *रैं+ ४ चय 7 रै: 
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३७८ काय-चिकित्सा 


उपर्युक्त विधान से सग्रृहीत मेनफलो को कुशपुटो मे वॉधकर उसके ऊपर 
गोबर का लेप कर दे और उन्हें जो की भूसी, उडद, थालि शावल, कुलथी तया 
मूंग इनमे से किसी एक की ढेर ( राशि ) में आठ रात तक रख दे। तदनन्तर 
जब वे मृदु तथा मघुगन्धी हो जाँय तो उन्हे निकाल कर सुखा ले। सुल्ल जाने 
पर उनके दाने छुडा ले । इन दानो को घी, दही, मधु तथा मासरस में मलकर 
पुन सुखा ले। सूखने पर नये कलश में जिसमें आकराठ वालु भरा हो, रखकर 
उन्हें वन्दकर मन्त्रादि से रक्षाविधान कर सिफहडी पर लटका सुरक्षित करें। 
पुन इनका यथाविधि प्रयोग करे । 


आजकल भनेक प्रकार के पात्र वस्तुओ की सुरक्षा के लिये प्राप्त होते हैं 
अत. उनका व्यवहार यथायोग्य करे | 


मेनफल के % कपाय योग--( १ ) यप्टिमछु, ( २) कोविदार, ( ३ ) 
कबुंदार, (४ ) नीप, ( ५ ) विदुल, (६) विम्बी, (७ ) शरणणपुप्पी, (८) 
सदापुष्पी और (९ ) प्रत्यकृपुष्पी इन नौ द्वव्यों के कघाय में से किसी एक के 
कपाय में मुष्टि प्रमाण मेनफल के दानो को अभिषिक्त कर रात भर छोड़ दे! 


प्रात काल उन्हें मल कर छान ले और उस कपाय में मघु तथा सँंघव मिलाकर 
सुखोष्ण कर शराव-प्रमाण मे पीवे । 


यहाँ इस बात का ध्यान रखे कि छर्दनीय रोगी को आवश्यकतानुसार २ या 
हे दिन स्नेहन, स्वेदन यथाविधि कर लेना चाहिये। स्नेहन तथा स्वेदन के 
वाद ग्राम्य, आनृप तथा औदक मासरस, क्षीर, दघि, मास, तिल तथा शाकादि 
से समुत्ललेशित करना आवश्यक है । 

इन उपयुक्त नौ द्रव्यों से नी योग कपाय के बनते हैं । 


मेंनफल के ८ माज्मायोग--मैनफल का तीन भाग करे, इसमे से 
२ भाग को कोविदार आदि के कपाय से २१ वार क्षारविधि के अनुसार 
परिस्तावण करें । कोविदारादि आठ द्रव्यो का कपाय पृरथकू-पृथक्‌ परिस्नावण 
विधि से प्रयोग करे। जिस कपाय से मेनफल के दो भागो का परिस्नावर करें 
उसी कपाय से मनफल के तीसरे भाग के कल्क को हरीतक्यादि-प्रमाण मात्रा 
में प्रयोग कर । इस प्रकार इसके हरीतक्यादि मात्रा से आठ योग हो जाते हैं | 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि यह भौसत-मात्रा है। मात्रा दोष-वलादि 
के अनुसार घटती-बढती रंहेगी । ( १ ) कोविदार, ( २ ) कबुंदार, (३ ) नीप, 
(४ ) विदुल, (५) विम्वी, (६ ) णणपुष्पी, (७ ) सदापुष्पी और (-८ ) 
प्रत्यकृपुष्पी ये आठ द्रव्य कोविदारादि से गृहीत होते हैं । 

इन उपयुक्त कपायो में से किसी एक वा दो को अजञ्जलि प्रमाण में लेकर 
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उसे मलकर बलवान इलेष्म-प्रसेक, ग्रन्थिज्वर, उदररोग, तथा अरूचि में 
यथायोग्य पिलावे । 
पय ( श्वीर ) तथा छत आदि के पॉच प्रयोग--( ६ ) क्ीरपाक 
विधि से मैनफल को सिद्ध कर अघोग रक्तपित्त तथा हृदय के दाह मे पिलावें । 
इस सिद्ध क्षीर का (२ ) दही जमावे, पुन उस दही का (३) उत्तरक ( सर ) 
बनावे और उसका प्रयोग छदि, तमक और प्रसेक में करे। पुना उसी दूध की 
(४ ) मलाई का प्रयोग पित्त प्रकोप मे तथा पतले कफ से उपदिः्ध, उर, करठ 
, और हृदय के विकार मे करे। पाँचवाँ प्रयोग उक्त क्षीर से निसृत नवनीत का - 
करे । इस नवनीतृ को मैनफल के कपाय तथा कल्‍्क से यथाविधि सिद्ध कर ले । 


नस्य का ९ योग-( १ ) मैनफल के दानो को फलादि कंपाय से 
पृथक्‌-पृथक्‌ २१ बार भावना देकर पुष्प-घूलि के समान वना ले और इस 
चूर्ण से बडे तालाव मे उत्पन्न बडे कमल पुष्प को सायकाल अवचूर्णित कर दे | 
रात भर बीत जाने पर प्रात काल उस अवचूर्णित कमलपुष्प को निकाल 

' ले | सुकुमार पुरुष जिनके कफ तथा पित्त उर्क्िष्ट हो गये हो और जो औषघ 
देवी हो उन्हे हरिद्रा, झझरा, क्षीय, संताई, इनमे किसी एक को सँघव, गुड 
तथा फारशित मिलाकर आकरठ पिलाकर उक्त पुष्प को सुँघावे । इसके सुँघने से 


बमन होता है । 
नोट-फलादि कपाय मे मैंनफल, जीमृतक, ईन्‍तार्क घामार्गव, कुंटज, 
कृतवेधन, ये ६ द्रव्य हैं 


फाणित तथा चूर्ण के २योग-< (१) भज्लातक-विधान से परिखुत फल 
पिप्पली ( मेनफल ) के स्वरस को पकावे । जब वह फारित के समान हो जाय 
अर्थात्‌ रवा बन जाय तो उसे चांटे। (२) अथवा उसे घछूप में सुखा कर 
उसका चूरों बना ले और जीमृतक आदि कपाय से कफस्थानगत पित्त मे 
पिलावें । इन दोनो के प्रयोग से वैमन होता है। इस प्रकार इसके दो 
योग हुए ॥ 
वस्तिक्रिया के ६ योग--( * ) मैनफल, (२ ) जीमृतक, (३ ) इष्वाकु, 
(४ ) बामागंव, (५ ) कुटज और ( ६ ) कृतवेघन, इन ६ दंव्यो के कपाय से 
- प्ैनफल के दानो के चूणं को पका कर ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) ६ प्रकार की वरत्तियाँ 
बनाव और इनका प्रयोग यथावश्यक यथाविधान बमनार्थ करे । 
वक्तिक्रिया के लिये चुर्ख से 'चतुगुंग कंपाय की ग्रहण करें और उसका 
पाक उस समय तक करें जब तक वह इतना गाढा न हो जाय जिससे वत्ति बन 
सके । यहाँ भी मधघु-सैंघव का प्रयोग लेहबत करना चाहिये । 


क्र 


ड्रटथ शाय-खि किस्सा 


मनफल का २०७ लेहगोगन- मिलता! 5 बरी हा है) आाएदभ, 
(? | पुटन, [3 ) विरंदु ५, ( «| कोड, (४) हडा, (5 ३ ४5), 
(७) प्र्या, ( £ ) साख, ( * ) मसल मात, | 5 ) दिन, | ?। | वर 5, 
[ हर ) दब वह [ 8. गरपी [ ग्रछ ) 2 ५ [ प्र ) लिप हैँ ८ाउ- 
सरया था गटकारी ), [ १६ । हखिती, ( 73) शिद टिचुर है "० ) शन्‍दियगा 
ह हि. ) विल॑ हैं ( 7262 ह। | ञ््ए ) ऋ्ाह गए [ १३ 2: ), कै पृ हम हि हि हा लिए हा हू 
मे गधाय मे मंधाविधि हे झछपाते। दग प्रद्ाश शिद 78३ के! सामादर7व 
कमाया प्रजुफ पर । 


मेनफल फे २० उत्पथारिया योग (१) हुए, 6 5 हरा 

(३ ) घनकुणपा, ( € ) पुसम्बुर, (५) बंदर (६ हुक 68 ॥ दात देर 
(८) घोरए0, (६ ) मशत, (१०) आग? [(? ) दुस्दुत, | है एज 
बालुक, ( १३ ) खोपप्रय, ( १ ८ ) मे बरसेशग्पक, (१४) जटायासो, [ है ४ 5 
यक, ( १७ ) स्थीरियर, ( १६८६ ) सरर, | ५ ) सरोतिश्ययी झौर[ ४० ) 
यज्ञोकरोहिणी, एन द्रायों भे मे विशी एश ट्रछा गें। वयाये ्े मैगरन थे गरद 
गा प्रस्षेष देकर सथायिधि उत्शारिका गसावे। द्से से दयरागश्यश सं्ावाए 
प्रमाण में यमयायें प्रयोग मरे । 


मेनफल फे २० मौदक योग--दर्ग[ुफ ( जाशारिया ने शोयार्थ एरू ) 
२० द्रव्यो मे से हो विसी एक द्म्य से कबदाय से मेनफल: के शु्सों वा यधाधिपि 
पाक फर मोदक याश से मोदफब्यताले । पृथालबत इस संपागों में ६० सौदे 
के योग तयार हो सते 9॥ इनका यथायदयक झपयुद्क माशा में गमाार्थ 
प्रयोग कर । 

मंनफल फे १६ अपूप योग--तित त्तपा शाखि ससदुसो को भंफ्त थी 
स्वस्तत तथा कप्राय से भासित कर, उपसे निभित थाटे गो उपपुक्त मेनसस्‍्त 


तथा अन्य पद्वह द्रव्यो के कपाय में घोलकर ययाविधि अपूप बनाये क्र उन 
यथावश्यक बमन के लिये प्रयोग करे । 


मेनफल फे १६ शप्कुली योग--पिल तथा ध्वालि चावल जो मेनफल 
के स्व॒स्स तथा कपाय से भावित करे और उनका पिसान ( आटा ) बना से । 
पुद मंनफल के कपाय में आटे को सानकर शप्फुली यनावे ओर बमनाये उसका 
प्रयोग करे । इसी प्रकार उक्त आटे को (१) सुमुख, ( २) सुर्स, (३ ) 
कुटरक, ( ४ ) वाएडीर, (५) काजमालक, (६ ) पर्शास्क, ( ७ ) क्षवक्ष 
( ८ ) फशिज्ञ्क, (९ ) गृह्त, ( १० ) फासमर्द, (११ ) भूगराज, ( १२) 
पोदा, ( १३ ) इक्षुबालिवा, ( १४ ) कालझूतक, ( १५) दण्ड थोर ( १६ ) 
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एरका के कपाय से पृथक्‌-पृथक यथाविधि शप्कुचि वनावे और उनका यथायोग्य 
वमनार्थ प्रयोग करे । 


मैनफल के १० रास पाडवादि योग--मैनफल के चूरां को ( १) 
वदरपाडव, ( २ ) वदरराग, ( ३ ) वदरलेह, (४ ) वदरमोदक, ( ५ ) वदरो- 
त्कारिका, (६) वदरतपंण, (७) वदरपानक, ( ८) वदरमासरस, ( ९) 
वदरयूप तथा ( १० ) वदरमद्य, इसमे से किसी एक के योग से वमनार्थ देवे । 
इससे सम्यक्‌ वमन होता है । 


मदनफल के पर्याय--मदन, करहाट, राठ, पिण्डीतक, फल तथा श्वसन 
ये पर्याय हैं । मर 

जीमृतक करप--गरागरी, वेणी, तथा देवताडक ये जीमृतक के पर्याय 
हैं। बह त्रिदोषन्न होता है। ज्वर, श्वास, हिक्ला आदि विकारो मे विविष औपधों 
की कल्पना से यथायोग्य इसका व्यवहार होता है। इसके कल्प फल तथा पुष्प 
में आश्रित हैं। इनके ३९ कल्पो का वर्णन चरक कल्पस्थान मे उपलब्ध होता 
हैं। क्षीरपाक मे ६, मदिरामणड में १, अन्य योग १ २, आरमग्वधादि कषाय के ७, 
वत्ति के ८ योग, जीवकादि के ४ योग तथा छूत के १ योग होते हैं । 

जीमृतक के ६ क्षीर योग--सुभूमिजात, आपूर्ण रसवीर्य, प्रशस्त जीमृतक 
के (१ ) पुष्पो से यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उसका प्रयोग वमनार्थ करें। 
(२ ) उत्पन्न मात्रे फैल से-यथाविधि क्षीर सिद्ध कर वमनार्थ पिलावे । (३) जब 
फलो में रोम आ जाय तो उनसे यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उसकी मलाई का 
प्रयोग करे । (४ ) पुन इस प्रकार सिद्ध दूध का दही बनाकर ( दधिसर ) 
वमनार्थ प्रयोग करे । (५ ) जब जीमूतक के फल खूब पक कर हरित पाणडुबर्रा 
के हो जॉय तो उनसे क्षीर शिद्ध कर वमनार्थ प्रयोग करे। (६ ) पुन उपयुक्त 
फल को सुखाकर चूर्णा वना ले और उस चूर्ण को १ शुक्ति प्रमाण में दूध के 
साथ वमनार्थ पिलावे । 

मदिरा-मण्ड का १ योग- कफज अरोचक, कास, पाणडुरोग तथा 
राजयक्षमा में पक्त जीमूतक फल को ( चूर्ण को ) सुरामएड मे मल कर सघानार्थ 
२४ घरण्टा रख दे और उसे छान कर यथाविधि प्रयोग करे । 

जीमूतक फल के अन्य (१२ योग--प्रवोक्त कोविदारादि आठ द्रव्य 
तथा भुजेठी, गुड्भची, निम्व तथा कुटज, इन १२३ द्रव्यो के योग से प्रथक-पृथक 
वारह कन्प बनावे और उनका यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे । यहाँ: भी पक्त 
जीमृतक फल का _यथाविधि ग्रहएा करे । ये भी कपाय योग ही हैं । जीमृतक 
फल के चूर्ण को उन्‍्ह कपाय में अभिषिक्त कर पीचे | 
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आरग्बधादि कपाय फे साथ जीमृतक के ७ योग-- भारग्वधादि 
सात द्रव्यों के कपाय से पक्त जीमूतक फल के ७ कल्प बनावे और उतका 
यथावश्यक वमनार्थ प्रयोग करे । आरमग्वघादि के अन्दर (१ ) आरखध (३ ) 
कुटज, ( ३) स्वादुकएटक (विकदूत ) (४) पाठा, (५ )वाटला, (६) 
गुआ और ( ७ ) मूर्वा का ग्रहण बरें। ये कपाय, पित्त, बवेप्म तथा ज्वर मे 
आफ्रान्त रोगियों में वमनार्थ प्रयुक्त होते हैँ । 


चर्तिक्रिया के ८ योग--सुपक जोमूतक फल दो भाग लेवे और इसे 
कोविदार आदि पूर्वोक्त आठ द्रव्यो के पृयक्‌-पृषक्‌ कपाय में २१ बार परिस्नावित 
करे | पुन उसी कपाय से जीमृूतक फल के तीसरे भाग को पीसकर कोल प्रमाण 
मात्रा में उक्त कपाय के अनुपान से वमनार्थ प्रयोग करे) इस प्रकार इनके 
८ येग वन जाते हैं 


ज्ञीवकादि के ४ योग--( १ ) जीवक, ( २) ऋषमक, ( दे ) इक्षु तथा 
(४ ) शतावरी के रस से तथा कपाय से सुपक्त जीमूतक-फलो के चार कल्पना 
कर ४ योग वनावे और इसका यधावश्यक वमनाय॑ प्रयोग करे । 


जीमतक श्वृत के १ योग--यथाविधि साधित जीमृतक क्षीर से निकाले 
हि. 4, 
हुए घृत को मेनफल आदि के कपाय तथा कल्क से ययाविधि घृतपाक करे और 
उसका प्रयोग वमनायें करे। यह श्रेष्ठ चामक घृत माना गया है । 


इध्याकु कटप--लम्बा, कटुकालादु, तुम्दी तया पिएडफला ये इृक्वाकु 
के नाम हैं। इसका वमनार्थ प्रयोग कास, श्वास, विष, छदि तथा ज्वर से 
आक्रान्त एव कफकर्षित व्यक्तियों के लिये होता है। इसके ४५ योगो का 
वर्णोेन चरक कल्प स्थान ३ मे है। क्षीरपाक मे ८5. सुरामएड, मस्तु तथा तक्र 
के ३, नस्ययोग १, पललयोग १, तैलयोग १, फलों के वर्धभान ६ योग, छत का 
१ योग, मुलेठी भ्ादि के कषाय के ९ योग, वतिक्रिया के ८ योग, लेह के ५ योग, 
मन्य के १ योग तथा मासरस के १ योग हैं । 

क्षीरपाक का ८ योग--( १ ) इच्छाकु के अपुष्पित 'प्रवाल ( डाल ) को 
मुष्टिप्रमाण ( प्रदेक्षिनी मूल पर्यन्त कृत मुष्टि प्रमाण ) लेकर एक प्रस्थ दूध 
में ( क्षीरपाक विधान से ) सिद्ध करे। इस सिद्ध दूध को पित्तोद्रिक्त कफज्वर मे 
वमनार्थ पिलावे । ( २ ) इक्ष्वाकु के पुष्प के योग दूध में यथाविधि पेया सिद्ध 
करे और वमनार्य पिलावे। ( ३ ) इक्वाकु के फल से ययाविधि दूघ में पेया 
सिद्ध कर वमनार्थ प्रयोग करे। ( ४ ) रोमयुक्त इक्ष्वाकु के फल से सिद्ध डूब की 
सन्तानिका का प्रयोग वसनार्थ करे । (५ ) पुन उक्त सिद्ध दूध का दघिसर 
बनाकर वमनायर्थे प्रयोग करे । ( ९ इस्याकु के फल का स्वरस निकाल कर 
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उसमे तिगुना दूध डालकर सिद्ध करे | इस सिद्ध दूध का प्रयोग उर स्थित कफ, 
स्व॒रभेद तथा पीनस में वमनाथे करे । ( ७ ) इक्ष्वाकु फल के भीतरी मज्जा से 
यथाविधि क्षीर सिद्ध करे और इसका दघि जमा कर वमनार्थ सकफ, कास, श्वास 
. भें पिलावे। (८ ) बकरी के दूध में इध्वाकु-बवीज को डालकर सिद्ध करे और 
उसका प्रयोग वमनार्थ विष, गुल्म, उदर, ग्रन्यि, गएडमाला तथा श्छीपद 


रोग में करे । 


सुरामण्ड मस्तु तथा तक्र के रे योग--( १ ) सुपक्त इक्ष्वाकु जो 
हरित्पाणडु वर्ण का हो गया हो उसको सुरामणड में मलकर वमनार्थ पिलावे | 
(२ ) इक्ष्वाकु-फल के मज्जा को मस्तु मे मलकर पाणडु, कुष्ठ तथा विष से पीडित 
रोगी को वमनार्थ पिलावे । ( ३ ) इस प्रकार इक्ष्वाकु फल-मध्य से सिद्ध तक्र मे 
मघु तथा सेंघव लवण मिलाकर पिलावे । 

'इक्चाकु के नस्य योग--( १ ) सपुष्प इक्ष्याकु की डाल को सुखाकर 
चूर्ण कर ले और उसे उसके फल-स्वरस से भावित कर ले | पुन इस चूर्ण को 
माला पर अवचूश्ित कर दे और उस माला को सूँघावे। इसके सूँधने से ही 
वमन होता है । 

इध्चाकु के पलल योग---इक्ष्वाकु के फल मध्य ( मज्जा ) को ग्रुड तथा 
पलल के साथ वमनार्थ सेवन करे ! 


इध्चाकु के तैल तथा चुत योग--यथाविधि इक्ष्वाकु-फल के कल्क से _ 


सिद्ध तैल तथा घुत का यथावश्यक प्रयोग वमनार्थ करे । 

इक्ष्याकु के वर्धभान ६ योग--इक्वाकु के ५० वीजो से आरम्म कर 
क्रमश" १० बढ़ाते हुए सौ बीजो तक मैनफलादि क्वाथ से वमनार्थ पिलावे। इस 
प्रकार इसके मात्रा भेद से ६ योग वन जाते हैं । 

इश्चाकु के % कषाय योग--( १ ) य्टिमछु, ( २ ) कोविदार, ( ३ ) 
कवुंदार, (४ ) नीप, (५ ) विदुल, (६ ) विम्बी, (७ ) शरण्णपुष्पी, (८) 
सदापुष्पी और (९ ) प्रत्यकृपुष्पी इन नौ द्वव्यों के पृथकु-वृथक्‌ कंपाय से 
इक्ष्याकु का सेवन वमनार्थं यथावश्यक करे | 


जननी, 


इक््वाकु के ८ वर्तिक्रिया योग--उपर्युक्त कोविदार से प्रारम्म कर - 


८ द्रव्यों के कधाय से पृथक्‌-पृथक्‌ ८ प्रकार की वर्तियो का मैनफल के समान 
प्रस्तुत करे और उनका प्रयोग यथावश्यक वमवार्थ करे। : हे 

इृध्वाकु के ५ लेह योग--ब॒हत्पअमूल ( विल्व, गम्भार, पाटला, अगि- 
मन्य, इयोनाक ) के मूल के कपाय से प्रथकइपक्‌ पाँच लेहो को बनावे। 
कल्कार्थे तुम्बी वीज एक अझ्जलि प्रमाण लेवे । अर्थात्‌ उक्त कल्‍्क को अष्टगुण 


फ्ह 


है री । 


>>“ 
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कपाय में पकावे और चनुर्थाश रहने पर छान ले | पुन इस 'कपाय में चनुर्याण 
फाशणित ( राव ) मिलावे तथा प्रक्ेपार्थ महाजालिनी, जीमृूतक, कृतवेबन, तथा 
कुटज इनके चूर्ण को डालकर तथा एक भाग घृत डालकर यथाविधि लेह सिद्ध 
करे । इनका ययावोग्य वमनार्थ प्रयोग करें । 
इक्ष्याकुमन्थ के योग-- १) कफज्वर, कास, कएठ रोग तथा अरुचि 
में तुम्बी-स्वरस से भावित सत्तुओं का मन्य वमनार्थ पीवे । 
इक्बाकु मांसरस के योग-+ १ ) इक्ष्वाकु-कल की मज़ा के कल्क को 
मासरस के साथ वमनार्थ गुल्म, मेह, तथा प्रसेक इन विकारों में पिलावे। इसमे 
सम्यक्‌ सुखपूर्वक वमन होता है और वान्त पुरुष दौबंल्य का अनुमव 
नहीं करता । 
धामार्गव कल्प--क्रकोटकी, कोठफला, महाजालिनी, तथा राजक्रोपातकी 
ये धामार्गव के पर्याय है। इनके कल्प का वमनार्थ प्रयोग गर ( विप ), ग्रुल्म, 
उदररोग, कास, '्लेप्माशयस्थित वात, कशणठवक्तस्थ कफ तथा कफ-सश्वय से 
उत्पन्न व्याधियो में होता है। जो रोग स्थिर तथा गुरु होते हैँ उनमे भी वमनार्थ 
इनका प्रयोग होता है । 
घामार्गव के प्रयोज्यांश---इनके फल, प्रृष्ष तथा प्रवाल (डाल ) का 
यथाविधि मंग्रह करना चाहिये | इनके ६० योगो का वर्णन चरक कल्प स्थान 
में प्राप्त होता हैं जिनमे ९ पल्चवों £ पततो ) मे, ४ क्षीरपाक मे, १ सुरासव मे, 
२० कृषायों मे, १० कल्क में, १२ शक्कद्रस में, १ अन्न में, १० नस्य में १० 
लेही में तथा १ बुत मे । है 
बधामागंव के पकूवोी के ९ याग--धामार्गव के पक्तवों का स्वस्स 
निकाल सुखाकर ग्रुलिका बना ले। इस ग्ुलिका को ययावश्यक्र उपयुक्त 
कोविदार आदि ८ औपषपदों के तथा मुलेढी के कपाय से वमनार्थ सेवन करे । 
धामार्गव क्षीर पाक के ४ योग--जीमृतक-कल्प मे निर्दिष्ट पुण्पादि 
के योग से ४ क्षीरपाक का निर्माण करे ओर उन्हे यथावब्यक्र वमनार्ष 
प्रयोग करे । 
धामार्गंच का खुरासच योग--यूवोक्त विघान से सुरासव मे मलकर 
घामार्गेव का वमनार्थ प्रयोग करे। 
घामागेंच के २० कपाय योग--वीज निकालते हुए घामार्गव के फल 
में गुड भर दें और रात भर छोड दे । प्रात काल उसे मुलेठी तथा कोविदार 
आदि पूर्वोक्त आाठ जीपधो के कपाय से वमनार्थ पिलावे | इसी प्रकार वक्यमाण 
जाती आादि ११ ओपधो के कपाय से वमनायें उक्त दामार्गेंव फल का सेवन 
करावे इस प्रकार इसके २० योग कयाय के भेद से होते हैं । 


परिशिए इ्टज्‌ 


धामागंव कल्क का १ योग--धनिया तथा तुम्बुरु के यूष से धामार्गव 
का कल्‍्क बनाकर वमनार्थ पिलावे । 

शकृद्रस के १९ योग--धामार्गव का चूर्ण कर बेर प्रमाण वर्ति बना 
ले और इसको अज्जलि प्रमाण गोबर के रस से प्रयोग करे । इसी प्रकार पृषत्‌, 
ऋष्प, कुरड्भ, गज, उप्ट्र, अ्वतर, आविक, श्वदप्ट्ग, खर, खड्ग, चतुरष्ट्र इन 
११ पशुओं के छक्क॒द रस से धामा्गेव की वरत्त का वमनार्थ प्रयोग करे 


धामार्गव के अन्न का १ योग--भात के साथ धामार्यव के चूर्ण को 
छदि तथा हुद्रोग की शान्ति के लिये वमनार्थ प्रयोग करे | 
थामार्गव का १ नस्य योग--घधामागंव के चूर्ण को उसके स्वरस से 
भावना देकर उसे कमल के फूल पर अवचूर्णित कर दे और रोगी को मासरस, 
दूध तथा यवाग आदि खूब पिलाकुर उक्त फूल को सूँघने के लिये देवे । उसके 
, भूँघने से वमन होता है। 
धामार्गव लेह १० योग-- १) जीवक, (२) ऋषंभक, (३ ) 
' शतावरी, (४) आत्मगुप्ता, (५) वीरा, (६) काकोली, (७ ) श्लावणी, 
(८ ) भेदा, ( ९ ) महामेदा और ( १० ) मधूलिका, इन दक्ष औषधो के पृथक्‌- 
पृथक्‌ चूर्ण का प्रक्षेप देकर धामार्गव क्राथ और शकेरा तथा मघु मिलाकर 
. यथाविधि लेह तैयार करे। हद्माद्, कास तथा पित्तोष्ण सहित कफविकार मे 
सुखोदक के अनुपान से वमनार्थ इनका प्रयोग करे । 

, छामार्गब-घुत का १ योग--धामार्गेव से यथाविधि सिद्ध क्षीर से घी 
निकाले और उसे मेनफलादि के कपषाय कल्क से यथाविधि सिद्ध करें। इस 
छत का वमनार्थ प्रयोग करे । 

कुट्ज कल्प---वत्सक, शक्र, वृक्षक, गिरिमल्लिका, वीजक, इन्द्रयव, 
कलिड् ये कुटन के नाम हैं। इनके दो भेद प्राप्त होते हैं ( १ ) पुमानु, तथा 
(२) ल्ली। पुमान्‌ ( प्रुरुष जाति ) के पत्र चिका, फल ,बडे तथा पुष्प 
बवेत होते हैं । स्त्री जाति के पुष्प अरुण वर्ण तथा फल छोटे होते हैं । दोनों 
के गुण प्राय समान हैं। यह रक्तपित्त तथा कफविकार को नष्ट करता है। 
सुकुमार पुरुष के लिये इसके योगो का वमनार्थ अयोग निरापद होता है । ह॒द्रोग, 
ज्वर, वातरक्त, वीसप॑ आदि रोगो मे इसका वमनार्थ प्रयोग प्रसिद्ध है। इसके 
१८ वमन योगो का वर्णन चरक कल्प स्थान मे प्राप्त होता है। कथाय मे 
९, चूर्ण मे ५, जल के साथ हे तथा कृशरा के १ योग होते हैं । 

* बत्सक के ९ कषाय योग--प्रशस्त काल में इन्द्रयव के आपूर्ण रस-वीर्ये 
फलो का सग्रह कर शुष्क कर ले । पुत. इनके -चुर्णा को मुलेठी तथा कोविदार 

- २५ का० तेज 
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आदि आठ ओऔपधो के कपाय से प्रथक-पृथक्‌ मावना देकर ९ योग तैयार करे 
आर इनका यथायोग्य बमनार्थ पित्तश्लेप्म-निर्हस्गा के लिये करे। मात्रा 
अन्तनंखमुष्टिप्रमाण उक्त कपषाय में अवलोडित कर । 


वत्सक चूर्ण के ५ योग--इन्द्रयव के चूर्णा को आक के दूध से ८ दिन 
तर्क भावना दे और उसका प्रयोग वमनार्थ करे । इसी प्रकार जीवक के कपाय 


से आवना देकर प्रयोग करे । जीमृतक फल, इृ्चाकु और जीवन्ती, क्ाय से 
भावना देकर वमनार्थ प्रयोग करे । 


वत्सक के ३ सलिल योग--सरसो, मुलेठी तथा लवण जल से इन्द्र 
जौ को वमनार्थ प्रयोग करे । 


वत्सक कुशरा योग--वत्सक को क्ृशरा ( खिचरी ) मे डालकर वमनार्थ 
'प्रयोग करे । हे 

कृतवेधन कल्ष--ह#वेड, कोशात्तकी, मृदज्भ फल, ये कृतवेघन के नाम हैं। 
यह अत्यन्त कद्ठु, तीक्ष्णा तथा उप्ण होता है। इसेका प्रयोग गम्भीर व्याधियों मे 
वमतार्थ होता है। यह कुष्ठ, पाएड्रोग, प्लीहा, जोय, गुल्म तथा गरविप आदि 
विकारो मे वमनार्थ प्रयुक्त होता है। अन्य कल्पो के समान क्षीरपाकादि तथा सुरा 
में इसके पुष्पादि का व्यवहार होता है । चुरकसहिता कल्प स्थान (छठे अन्याय) 
में इसके ६० योगो का वर्णन उपलब्ध होता है। क्षीरपाक में ४, सुरा में १, 


काथ भे २२, पिच्छा मे १०, घ॒त मे १, व्तिक्रिया में ६, लेह में 5, मासयोग 
में ७तथा इछ्छुरस में १ योग हैं । 


जा 


क्षीरपाक्‌ के ४ योग--ऋृतवेघन के पुष्प, फल, लोमश फल, आदि 


के सोग से यथाविधि (जीमृतक के समान) क्षीर, सन्तानिका, दघि, दधिसर आदि 
की कल्पना करे और उनका वमनार्थ प्रयोग करे । 


कृतवेधन के खुरा योग--जीमूतक कल्पोक्त विधान से ही कृतवेघन के 
चुरा योग की भी कल्पना करे और उसका वमनायें प्रयोग करे | ; 


है कृतवेधन के २२ क्राथ योग--मघुक, कोविदार आदि नौ द्रव्यो के योग 
से भंनफल के समान शुष्क तथा जी कृतवेधन के १ृवा २ फलो का ययाविधि 


क्रायथ बना ले और उनका यथावल वमनार्थ प्रयोग करे। मदन कल्पोक्त आरग्व- 
धादि तेरह भौषधो के योग से यथाविधि १३ क्वाय बनावे गौर उनका प्रयोग 
सथावश्यक वमनार्थे करे । इस प्रकार इसके २२ योग होते हैं--( १ ) 
238 (२) इक्षक ( इच्ध जौ ), ( ३ ) स्वादु कशटक, (४ ) पाठा, (५ ) 

/ (६) शाज़ेंट्रा, (७) मूर्वा, ( ८ ) सपपरणँ, ( ९ ) नक्तमाल, ( १० ) 
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पिचुमर्द, ( ११ ) पटोल, (१२) सुपवी और ( १३ ) गुद्ची ये तेरह द्रव्य हैं । 

कृतवेघन के दश पिच्छायोग---शाल्मलीमूल आदि दश ओऔषधो के 
चू् से ययाविधि दश कंतवेवन के पिच्छा की कल्पना करे और उनका यथा- 
बदयक वमनार्थे प्रयोग करें ।( १ ) शाल्मलीमूल, (२) शाल्मलक ( शाल्मलीमेद ), 
(३ ) भद्रपर्णी ( गम्मारी ), (४) एलापर्णी (नागबला ) (५ ) उपोदिका, 
(६) उद्दालक, (७) घत्वन (८ ) राजादन ( क्षीरणी ) (९) उपचित्रा 
( दन्ती ) और ( १० ) गोपी इन दश ओऔषपधियो का ग्रहण होता है। 


रूतवेबन ब्रत का * योग--यथाविध्ि कृतवेघन साधित दूध से मक्खन 
निकाले और उसे मैंनफलादि कपाय से यथा विधि मंदनफलइंद के समान घुत 
सिद्ध करें और वमनार्थ उसका प्रयोग करे | 


- कृतवेबन के ६ चर्तिक्रिया योग--मदन कल्पोक्त विधि से कृतवेघन 
चुर्णो की ६ वत्ति क्रियाओ का निर्माण करे । (१ ) मैंनफल, (२) जोमृतक, 
(३) इक्वाकु, (४) घामार्गव, (५) कुटज और (६) कृतवेघन इन ६ 
औौषधो के पृथक्‌ पृथक्‌ क्राथ से कृतवेबन चूर्ण का पाक करे । जब वह इतना 
घन हो जाय कि वरत्ति बनने लगे तो उसे उतार कर वर्ति वना यथा विधि वम- 
नाथ प्रयोग करे । है 

ऊतवेधन के ८ लेददयोग--*" कोशातकी को कोविदार. के रस मे 
( क्ाथ में ) मैनफलादि औषधो के कल्क के साथ पकावे, जब वह लेहवतु सिद्ध 
हो जाय तो उतार ले । इस कल्प में कोशातकी का ९ भाग तथा अन्य मैन 
फलादिको का आधा भाग लेना चाहिये । कोविदार आदि 5 औषपधो के एथक्‌ 
पृथक्‌ कपषाय से इनका 5 योग वनावे और यथावश्यक इनका बमनार्थ 
व्यवहार करे । 
». कृतवेधन के ७ मांस योग __मैनफलादि ७ कपायो में आनुपमास को पृथक्‌ 
पृथक पकावे । मास का प्रमाणा इस में कोशातकी के तुल्य होगा । इस कोशातकी 

* तुल्य प्रमाण सास को कोशातकी कषाय में सिद्ध कर उसमे संघा नमक मिलाकर 
अमनाथे पिलावे । 

ऊतवेधन का इश्षुर्स योग--इक्षुरख के साथ कोशातकी चूर्ण 

कर वमनार्थ पिलावे । 
इस प्रकार--१३३ मदनफल-कल्प के योग, 
घामागगव-कल्प के योग, ८5 वत्सक ( कुट्ज ) 


४५ इश्ताकु-कल्प के योग, ५० धाम 
कल्प के योग तथा ६० कृतवेधन कल्प के योग, सव मिलकर रे१४ वामक योगी 


को सिद्ध 
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९ रच र्थ्‌ <ः > द्धिम चर दर व्ध्य इनसे 
का वर्णन निर्दर्शनार्थ किया गया है। वुद्धिमान्‌ वेद्य आवशध्यकतानुसार इन 
अधिक योगो की कल्पना भी कर सकते हैं । 

वमनार्थ प्रयोज्य औषधो के विविध ग्राह्म अभ्ो का ग्रहण तथा सग्रह काल-- 


१ शाखा ( डाल ) तथा पलाश ( पत्तो ) का सग्रह वर्षा तथा वसन्त ऋतु 
में करना चाहिये । अचधिर प्ररढ़ अर्थात्‌ जो पुराने नही हो अर्थात्‌ नयी डाल तथा 
पत्तो का ग्रहण करना चाहिये । ! 

२ मूल ( जड ) का सम्रह ग्रीष्म तथा शिशिर ऋतु मे जब उनके पत्ते शीर्ां 
हो जायें तव करना चाहिये । इनमे भी आगम्नेग्न औषधो का ग्रीप्म में तथा सौम्य 
ओऔषधो का शिक्षिर मे सग्रह करना उचित है। 

३ त्वक्‌ू, कन्द तथा क्षीर का सग्रह दरद्‌ ऋतु में करना श्रेयस्कर है । 

४ सार भाग का सग्रह हेमन्त ऋतु मे करना उचित है । 

४ पुष्प तथा फल का ग्रहण उन ऋतुओं में करना चाहिये जिनमे पुष्प 
तथा फल आते हैं और जब वे आपूर्ण रस वीय॑ हो जाते हैं । 

श्यामा-जिवृत्तकलव्प--विरेचन के लिये त्रिवृत्‌ ( निशोथ ) सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। त्रिभरडी, त्रिवृता, श्यामा, कूटरणा, सर्वानुभृति, सुबहा, ये सब इसके 
पर्याय हैं। यह रस मे कपाय तथा मघुर होती है। इसका विपाक कट्ठ है यह 
रुक्ष होने से वायु का प्रकोप करती है तथा कपाय मधुर होनें से पित्त को 
एवं क॒द्ठु विषाक होने से कफ को भी शान्त करती है। परन्तु औषधो के योग 
से यह वात, पित्त, कफ तीनो दोषों को शान्त करती है तथा इसके विविध कल्प 
सब प्रकार के रोगो को नष्ट करते हैं। 

तिवृत्‌ दो प्रकार की होती है जेसे श्याम मूल ( जड ) वाली और भरुएण 

मूल वाली। दु्याम मूल वाली को श्यामा तथा अरुण मूल वाली को 
अरुणा कहते हैं। अरुण मूल वाली त्रिवृत्‌ निरापद होती है और उसका प्रयोग 
उऊुमार, वालक, वृद्ध, मृदु कोष्ठवाले के लिये शुभ होता है। श्याम मूल 
वाली त्रिवृद्‌ तीक्ष्ण विरेचक होने से तथा आशुकारी होने से कभी कभी मोह 
( मूर्च्ओ ) उत्पन्न करती है तथा घातुक्षय करती है | अपनी तीक्ष्णता के कारण 
हृटय तथा करठ मे करा पेदा करती है और दोषो का निहरण शौघत्र करती 
है। इसका प्रयोग बहुदोष वाले रोगी मे तथा ऋरकोष्ठ पुरुषो मे करना चाहिये ! 
इन दोनो प्रकार के त्रिवृतो का यथा विधि संग्रह करना चाहिये । शुक्ल पक्ष 
में शुक् वस्र पहन कर सावघानी से गुरावान्‌ भूमि में उत्पन्न उभय प्रकार के 
त्िवृतों का मूल निकालना चाहिये। तात्पयें यह कि उक्त प्रकार की भूमि में. 
उत्पन्न निशोथ के ऐसे मूल को जो गहरे में हो तथा इलक्ष्ण एवं सीषे जमीन में 
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गया हो निकाले और उसे सुप्रक्षालित कर उसका गर्भ भाग निकाल कर सुखा 
र ८ ः 

ले। स्तिग्य तथा स्विन्न पुरुष को इनके चूर्ण तथा विविध कल्पो ( योगो ) का 
यथावश्यक विरेचनार्थ प्रयोग करावे। 


इनके ११० योगो का चरक कल्प स्थान सातवें अध्याय मे वर्णन उपलब्ध 

होता है। अम्लादि के योग से उनके हे योग सैंघवादि से इनके १२ योग, 

ग़ोमृत्र से १८ योग, मुलेठी से २ योग, जीवकादि से १४ योग, दूध से (क्षीरपाक 

के ) ७ योग, लेह योग ८, खाँड से ४ योग, पानक आदि के ४ योग, ऋत्व- 

» नुसार ६ योग, मोदक के ४ योग, घी और दूध के ४ योग, तपंण चूर्ण योग २, 
* अद्ययोग २, कालिक के साथ २ योग तथा पाडवादि के १० योग बनते हैं । 


श्यामा तथा अरुणा के अम्लादि द्रव्यों के साथ ९ योग वनावे । इनकी 
मात्रा शास्त्र मे अक्षप्रमाण अर्थात्‌ ६ माशा लिखी हुई है। परल्तु द्याम मूला रे 
माशा में ही कार्य करती है। अम्लादि नौ द्रव्यो मे (१ ) काझी, (२ ) गोमृत्र, 
(३ ) आवीमूत्र, (४ ) अजामूत्र, (४ ) महिषीमृत्र, ( ६ ) सौवीर, ( ७ ) तुषो- 
दक, ( ८_) प्रसन्ना और (९ ) त्रिफला का ग्रहण होता है। इनसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
शत ( क्वाथ ) बनाकर प्रयोग करे । 
सेंघवादि के साथ १२ योग--( १ ) सेंघव, (२) सौवर्चल, (३) 
काल लबरा, (४ ) विड्‌ लवण, (४ ) सामुद्र लव॒रा, (६ ) कौद्धिद लवण, 
(७) साम्मर लवण, (5 ) रोमक लवण, (५ ) भौसर, (१० ) पाठेयक, 
(११ ) पाशुज तथा ( १२ ) वालुक लवण; इन . १२ लवणों का ग्रहण होता 
है। इन लवणो के साथ सोठ तथा द्विगुण मात्रा मे तिदृच्चूर्ण का ग्रहण करे 
भौर उष्ण जल से विरेचनार्थ पवन करावे 
गोमृत्र से १८ योग-( १ ) पिप्पली, (२ ) पिप्पलीमूल, ( ३ ) मरिच, 
(४ ) गजपिप्पली, (५ ) सरल, (६ ) किलिम, (७ ) हीग, (पे ) भारंगी, 
(९ ) तेजोवती, (१०) नागरमोथा, ( ११ ) हैमवती, ( १२ ) पथ्या (हरीतकी), 
( १३ )चित्रक, ( १४ ) रजनी ( हरिद्रा ) ६ १४६ ) स्वराक्षीरो, ( १६ ) अज- 
मोदा/ ( १७) सोठ और ( १८ ) वच, इन ९८ द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य 
को त्रिवृत्‌ से आधा भाग लेकर गोमूत्र के साथ पृथक पृथक्‌ विरेचनाथं पिलावे । 
मुलेटी के २ योग--मुलेठी तथा शर्करा के साथ पृथक एरथक्‌ अरधभाग 
हा त्रिवृत्‌ चूर्ण मिलाकर जल के साथ पीने । इससे सुखपूर्वक विरेंचन होता है। 
जीवकादि से १७ योग--( १ ) जीवक, (२ ) ऋषभक, (३ ) मेदा, 
(४) क्षावणी, ( ५ ) कर्करा श्टगी, (६) मुह॒पर्णी, (७ ) माषपर्णी, (८) 
महाआावरती, ( ९ ) काकोली, ( १० ) झीरकाकोली, (९ १) इन्घा (तालमखाना), 
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(१२ ) गुहची, ( १३ ) क्षीरविदारी और (१४) अकंपुष्पी, इनके योग से 
त्रिवृतु का सेवन ययाविधि विरेचनर्थ करे । 

क्षीर आदि से ७ योग--+ ९ ) दूध ( गोद्ग्घ ), ( २ ) मांसरस, (३) 
इल्तुरस, (४ ) काइमरीरस, (४ ) द्वाक्षास्वस्स, (६ / पीलुस्वरस तथा ( ७ ) 
घृत के योग से पृथक पृथक्‌ त्रिवृतु का सेवन यथावद्यक विरेचनार्थ करे । 

लेह के आठ योग--( १ ) त्रिवृच्चूर्ण को मिसरी, मघु और घी मे मिला 
कर चाटे। (२) अजमोदा, वद्लोचन, विदारीकन्द, खाँड और त्रिवृतु , 
इनके चूरों को मधु और घी के साथ चाटने से सम्यक्‌ विरेचव होता है। 
सन्निपात ज्वर, स्तम्म, दाह त्या तृथ्णा से पीड़ित रोगी मे यह अच्छा लाभ 
करता है। ( ३ ) श्यामा-त्रिवृत[ुके॑ कपाय तथा कल्क के योग में खाँड देकर 
यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसे एक कक्ष॑ प्रमाण में विरेचनार्थ चटावे । 
( ४ ) मधु मौर खाएड की चासनी बना कर उसमे त्रिवृत चुर्णा, तेजपत्र तथा 
मरिच चूर्ण का प्रक्षेप देकर रण्या विधि लेह सिद्ध करे गौर सिद्ध होने पर उसे 
किसी मिट्टी के पात्र मे अथवः काँच पात्र में सुरक्षित रखे ॥ यह योग अमीरो के 
लिये है। इसका उचित मात्रा मे विरेचनार्थ प्रयोग करे। (५ ) ईख का 
रस १ कुडव लेकर उसमे द्वाक्षा, पीलु, फालसा, मिसरी और मथु आधा कुडव 
प्रमाण में देकर बिवृच्चूर्ण के साथ यथाविधि लेह सिद्ध करें। इस लेह को 
उत्सन्न पित्त वाले सुकुमार पुरुषो के लिये विरेचनार्थ प्रयोग करे । ( ६ ) पिप्पली, 
सोठ, यवक्षार, श्यामा और त्रिवृत्‌ के चूर्ण को मघु के साथ चाटे। यह 
कफ प्रकृति वाले पुरुष के लिये अच्छा विरेचन है। (७ ) मातुलुड्ध, अभया 
( हरीतकी ), आँवला, श्रीपर्णी, वेर और दाडिम इनके स्व॒र॒स को देल मे 
भूँजे और उसमे सहकार, केथ की मज्जा तथा तिबृच्चुर्ं का प्रक्षेप देकर यथा- 
विधि लेह सिद्ध करे । (८) दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, एला इनके चूर्ण को 
त्रिवृच्चूर्ण के साथ मिलाकर मघु के साथ उचित मात्रा मे विरेचनार्थ चेटावे | 

पानकादि के पाँच योग--उपर्युक्त लेह के विधान सें ही ( १ ) पानक, 
(२ ) रस, ( ३ ) यूप, (४ ) मोदक तथा (२ ) रागपाडव की कल्पना करे 
और उनका कफ प्रधान रोगो मे यथायोग्य आवश्यकतानुसार विरेचतार्थ 

प्रयोग कर । 

तर्पेण चूर्ण योग--( १ ) भद्ध तथा एलायची के साथ त्रिवृतु और खाँड 
मिलाकर उसमें दाडिम स्वर॒स डाल सत्त के योग से तपंण की कल्पना करें । 
इसी प्रकार ( २ ) नीली, बिब्रत्‌ तथा खाएड के साथ पूर्वोक्त विधान से दाडिम 
रस डालकर सत्तु के योग से तप बनावे । यह तर्पणा वात, पित्त और कफ 
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से उत्पन्न रोंगो में जिनकी अप्नि मनन्‍्द हो, जो सुकुमार हो उन्हे विरिघिनाथथ पिलावे । 
यह योग निरापद है। 


-मोदक के पाँच योग--([ १क ) खाँड, श्रिफला, ध्यामा, त्िवृत, 
पिप्पली तथा मधु इनके योग से यथाविधि मोदक बनावे । यह मोदक सन्निपात 
ज्वर तथा ऊर्ष्व रक्तफित्ि को ज्ान्‍्त करता है। ( १ख ).5 शाण त्रिवृत्‌ तथा 
त्रिफना और दालचीती ३ शाण; विडड्भ, पिप्पली, यवक्षार ये भी ३ शाण; इनका 
चूर्ण बनावे और मघु तथा घी के योग से इन्हे चाटे अथवा गुड़ के योग से मोदक 
बनाकर विरेचनार्थ प्रयोग करे । यह उत्तम शोवन है और इसमें किसी परिहार 
को आवश्यकता नहीं। यह मोदक गुल्म श्लीहोदर, श्वास हलीमक, अरुचि, तथाः 
अन्य कफ़ वात जन्य रोगो मे लाभदायक है। (२ ) कल्याणक गुड--विडंग, 
पिप्पलीमूल, विफला, धनिया, चित्रक, मरिच, इस्धयव, अजवायन, पिप्पली, 
गजपिप्पली, पांचों जवणा, अजमोदा, इनमे से प्रत्येक का चूर्ण १ कर्ष अ्रमाण 
लेवे। तिल तैल तथा चिवृत॒चूर्ण आठ पल लेवे। आँवले का रस १ प्रस्थ 
लेवे और भुड भाघा तुला लेकर ययाविधि मन्दामि पर पकाये और सिद्ध हो 
जाने पर उदुम्बर प्रमाण मात्रा मे विरेचनार्थ सेवन करे। इसके प्रयोग मे भी 
किसी प्रकार के आहार-विहार का परहेज नही है। इसके सेवन से मन्दाप्मि 
ज्यर, मू््छा, मृत्रकृच्छ, अरुचि, अनिद्रा, गात्रशूल, कास. श्वास, अ्रम, क्षयरीर्णी 
कुष्ठ, अर्श, कामला, पाणड्ु, गुल्म, मेह, उदररोग, भगन्दर, ग्रहणी विकार-प्रभूति 
सभो रोग छ्ान्त होते हैं। इसका व्यवहार सब ऋतुओ मे प्रसिद्ध है। 
(३) अभयाद्य मोदक--व्योष ( त्रिकठ्ठ ), दालचीती, तेजपत्र, नागर 
' मोबा, एलायची, विडग, आँवला, अभया ( हरड ) ये सब समभाग लेवे और 
दन्ती द्विगुणा लेवे, श्रिवृत्‌ का आठ भाग लेवे, खाँड ६ भाग लेवे और इन 
-सबक्रा चूर्ण कर (१ प्रल मधु मे यथाविधि ग्रुलिका बनावें। इस गुलिका या 
मोदक को प्रात काल शीतलजल के अनुपान से विस्ेचनार्थं सेवन करे। 
यह मोदक मृत्रकृच्छ, ज्वर, वमन, कास, घास, अम, क्षय, ताप, पाणड्डरोग, 
सन्दाभि, में विरेचनाथ्थ प्रशस्त है। सब प्रक्रार के विष विकार मे यह श्रेष्ठ 
विरेचन माना गया है। (४ ) हरड, आँवला, अरडी का बीज, दो प्रस्थ की 

मात्रा में लेवे और १ पल त्रिवृतु न्रूर्णा मिला कर इनसे यथाविधि दश मोदक 
बनावे । यह अमीरो के लिये श्रेष्ठ विरेचन है! (४ ) चित, हेमवती ( स्वर्स- 
क्षीरी ), इयामा, नलिनी, गजपिप्पली, पिंप्पलीमूल, नागरमोथा, अज़्मोदा, 
दुरालमा, इसमें से प्रत्येक १ कर्ष लेवे, सोठ ६ पल और गरुढड_२० पल की भात्रा 
में लेवे, इनका चूर्ण बनाकर विधिवतु उद्गम्बर फल प्रमाण मात्रा में मोढक 
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बनावे । इस मोदक को हींग, सौंवर्चल, त्रिकट्ट, अजवायन, विडग, जीरा, वच, 
अजगन्धा, त्रिफला, चाभ, चित्रक, घनिया, तुम्वुझ, दाडिम, इनके चूर्ण में लपेटे 
ओऔर इनका विरेचनार्थ प्रयोग करें । यह मोदक त्रिक, वक्षण, हृदय, वस्ति, 
तथा कोष्ट के विकारों मे अर्श, क्लीहा तथा शूलरोग में लाभ करतों है। इसका 
प्रयोग हिका, कास, श्वास, अरुचि, कफ के विकार तथा उदावतं रोग में प्रथम हैं । 


पडऋतु विहित योग--( १ ) वर्षाऋतु मे विरेचन “के लिये शिवृत, 
कुटज वीज ( इन्द्रजी ), पिप्पली, सोठ, इनके चूर्ण को द्वाक्षा के स्वर्स तथा 
मधु के साथ सेवन करे। ( २) शरदुऋतु में तिवृत्‌, दुरालमा, नागरमोया, 
खाँड़, सुगन्‍्घवाला, चन्दन, मुलेठी, सातला ( छ्लुही ) के चूर्ण को द्वाक्षा के क्वाय 
के साथ विरचन के लिये मेवन करें । (३ ) हेमन्तऋतु मे विसेचनायं त्ििवृत्‌, 
चित्रक, पाठा, अजवायन, -सरल, वच, तथा स्वर्णक्षीरी का कल्क बनाकर 
उप्ण जल से सेवन करे । (४ ) ग्रीप्मऋतु में विरेंचन के लिये त्रिवुत्‌ को नुल्य 
मात्रा मे खाँड लेकर जल से सेवत करे । ( ५ ) त्रिवृत्‌, त्रायन्ती, हपुषा, सातला, 
कठुरोहिणी, स्वराक्षीरी, इनके चूर्ण को गोमूत्र को भावना देकर सुखा लें। 
इसका प्रयोग... सब ऋतुओ में विरेचनार्थ प्रणस्त है। यह स्तिग्ध पुरुषों के मल- 
दोष का निहेरण करनेवाला अच्छा योग है। (६ ) भिवृत्‌ श्यामा, दुरालभा, 
इन्रजी, गजपिप्पली, नीलिनी, त्रिफला, नागरमोया, कुटकी , इन्हें ह्ुर्ण कर 
विरेघनार्थ प्रयोग करे | इसे भी सभी ऋतुओ मे प्रयोग करे । इस अन्तिम दो का 
प्रयोग शिक्षिर और वसन्‍्त में कर सकते हैं । 


घृत के योग--( १ | 'ब्ेवृत्‌ के कल्क तथा घुत के तुल्यभाग काँजी तथा 
“भ्रिद्ुतुकपाय से यवाग्घि घुत सिद्ध करें और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करें। 
(२ ) श्यामा मौर त्रिवृतु की जड के कल्क तथा कपाय और बँवले रस के 
साथ यथाविधि घृत सिद्ध कर विस्चनाये प्रयोग करें। (३ ) ब्यामा तथा 
त्रिवृतु के कपाय से यथाविधि सिद्ध घृत का प्रयोग विरेचनाथ करे । ( ४ ) थ्रिवृत्‌ 


के कपाय से सिद्ध क्षीर से घुत निकाले और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे । 


तर्पण चूणें योंग--( १ ) त्रिवृतु, त्रिफला, दनन्‍्ती, सप्तता, श्िकटद्ठ, संवा- 
नमक, इनरण चूर्ण कर शक सताह आँवले के रेस से भावना देवे । इस ह्चर्ण 
को यूप में तर्पण विधि के अनुसार देवे। (३) पुन. उक्त चूर्ण को मास रस 
के साथ तपंण विधि के अनुसार प्रयोग करे । 


मद्य योग--( १ ) सनखमुष्टि प्रमाण ब्रिवृन्मूल का चूर्ण लेवे और उसे 
२ दोण जल मे पक्रावे] जब पादशेप रह जाय तो उसे छान ले और उसमें 
१ तुला गुड डालकर स्तिग्प घट से रखे। इस क्लाय को घट में रखने के पूर्व 
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घट को मधु, पिप्पली ओर चित्रक से प्रलिप्त कर लें। इस प्रकार इस घट के 
मुख को बन्द कर एक मास तक सन्धानार्थ छोड दे। पश्चात्‌ इसे निकाल कर 
छान ले और विरेचनाथ प्रयोग करें। (२) इस उपयुक्त सचित अरिष्ट के 
कम से त्रिवृत्‌ क्राय को सधित कर यथाविधि सुरा का निर्माण भी कर सकते 
हैँ और उसका प्रयोग विरेचनार्थ कर सकते हैं। ये योग ग्रहणी, पाणड्डरोग, 
गृुल्म तथा शोथ को नष्ट करते हैं । * 


काजिक योग--([ १ ) झ्यामा तथा तरिवृत्‌ मूल के क्लाथ मे जो को पकावे। 
री जो का कुल्माप बनाकर उक्त काथ मे डाल कर थान्यराशि मे रख सधान 
कर। जब सम्यंक संघान ६ दिनो मे हो जाय तो निकाल कर यथावषिधि विरे- 
चनार्थ प्रयोग करे । (२) सतुष जौ को भूज कर उसका चूर्ण बना ले और 
उस चूरा को द्यामा प्रिवृत्‌ के छाथ मे डाल कर यथाविधि तुषोदक सिद्ध करे । 
इस तुधोदक को विरेचनार्य प्रयोग करे । 
अवृत्‌ के पाडवादि योग--मदन फल कल्पोक्त विधि से १० पाडवादि 
योग को कल्पना करे । इसमे ( १ ) वदर पाडव, (२ ) राग, (३ ) पानक, 
(४.) लेह, (५) मोदक, (६ ) उत्कारिका, (७) तर्पण, (८) मद, 
(९ ) मास रस तथा ( १० ) यूप की कल्पना है । 
चतुरकुल करप--आरमग्वघ, राजवृक्ष, शम्पाक, प्रग्रह, कुतमाल, कर्णि- 
कार, तथा'अवधात चतुरज्भुल के पर्याय हैं। इसके कल्पो का विरेचनार्थ प्रयोग 
ज्वर, हृद्रोग, वातरक्त, उदावतं मे निरापद है। यह मृदुविरेचन है अत सर्वा- 
घिक पथ्य माना गया है। यह मघुर तथा शीतल होता है। अनपायी होने से 
इसका प्रयोग बालक, वृद्ध, सुकुमार, क्षतरोगी, क्षीण रोगी मे प्रशस्त है। 
इनकी संग्रह-चिधि--आरमग्वबब ( अमलताश ) के फलो को जब आपूर्ण , 
रस वीय॑ं हो जायें अर्थात्‌ सुपक्त हो जायें तो तोडकर बाढू के ढेर मे ' गाड दे 
ओर सात रात के बाद उन्हे निकाल कर धूप मे सुखा ले। सूख जाने पर 
उनकी मसज्जा को निकाल कर स्वच्छ तथा पवित्र भाणड मे या काँच के वोइयाम 
में सुरक्षित करे । 
चरक्‌-कल्प स्थान मे इसके १२ योगो का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमे 
द्राक्षासस के साथ १ योग, सुरा के साथ १ योग, सीधु के साथ १ योग, दही 
के साथ १ योग, आँवलो के रस के साथ १ योग, सोवीर के साथ १ योग, तिवृत्‌- 
कृपाय के साथ £ योग, विल्वकपाय के साथ १ योग, लेह का १ योग, अरिष्ट का 
१ योग तथा थृत के २ योगो का वर्ोखान है । 
(१ ) दाह तथा उदावतं में द्वाक्षास्वस्स के साथ आरम्वध मज्जा का 
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विरेचनार्थ प्रयोग करे । इसका प्रयोग ४ वर्ष के बालक से प्रारम्भ करना 


चाहिए। ४ वर्ष से कम उम्र के बालक को नहीं देना चाहिये। ४ वर्ष से 
१२ वर्ष तक के वालक के लिये इसकी मात्रा १ अल्ञलि है । 


(२ ) आरखध मज्णा का प्रयोग सुरामएड के साथ, ( ३) कोल ( वेर ) 
से सिद्ध सीधु के साथ, (४) दविमएड के साथ, - (५ ) आँवले के स्वरस के 
साथ, (६ ) अथवा उसका शीतकपाय बनाकर यथावश्यक करना चाहिये । 
(७ ) त्रिवृत्‌ के कपाय के साथ आरबग्वव मब्जा के कल्क का प्रयोग विरेचनार्थ 


करना चाहिये । ( ८ ) इसी प्रकार विभीतक कपाय के साथ उसमे लवण तथा 
- मधु मिलाकर विरेचनार्थ प्रयोग कर सकते हैं । 


( ९ ) आरग्वध की मजा का कपाय बनाकर उसमे त्रिवृतु चूर्ण का श्रक्षेप 
कर गुड मिलाकर यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसका प्रयोग विरेचनार्थ करें । 


( १० ) आरमग्वध मज्जा से यथाविधि क्षीर सिद्ध कर उससे घत निकले 
और उस घ॒त को पुन. - आरग्बध्‌ मज्जा के कल्क तथा आँवले के रस से यथा- 
विधि सिद्ध करे और इस घुत का यथावश्यक विरेचनाथ प्रयोग करे । 


(११ ) इसी प्रकार उक्त आरज्वघ सिद्ध क्षीर से निसृत घृत को दशमूल, 


कुनथी और यव के कण्यय से तथा ब्याम त्रिवृत्‌ के कंल्क से यथाविधि सिद्ध 
कर विरेचनायं प्रयोग करे । 


( १२ ) दन्ती के क्ाथ मे १ गशलि आरमग्वध की मजा को डालकर 
गुड़ का प्रक्षेप दे ' घट मे रख उसका मुख बन्द कर १५ दिन त्तक सन्वान 
करें । इस प्रकार सघित भरि्ट का विरेचनार्थ यथावश्यक्र प्रयोग करे | 


तिल्वक कव्प--द्ठवल ने तिल्वक को लोन कहा है। वृहतृपत्र तथा 
तिरीटक भी इसके पर्याय मे कहा है। इस तिल्वक का वर्णन चरक सूत्र स्थान 
में भी विरेचनार्थ आया है। लोश्न का ग्रुण ग्राही है अत विरेचन कर्म वाला 
तिल्वक लोध्र केसे हो सकता है, यह चिन्त्य है। चक्रपाणिदतत ने लोबनभेद कह 
कर इसका समाधान किया है परन्तु मेरे विचार से तिल्वक लोग नही। विहार में 
तिलका नाम का एक वृक्ष उपलब्ध होता है जिसका त्वक विरेचनार्थ प्रयोग 


में आया है। सभव है वही तिल्वक हो। अन्तव॑ल्कवर्जित इसके मूल त्वक्‌ का 
ग्रहण करना चाहिये । 


इसके १६ योगो का वर्णन चरक कल्प स्थान मे प्राप्त होता हैं। दही आदि 
से ५ योग, सुरा का १ योग, सौवीर का १ योग, अरिप्ठ का १ योग, कामम्पक्क 
का १ योग, ३ लेह योग तया घृत के ४ योगो का वर्णन है। 


हे 
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दही के पाँच योग--उक्त प्रकार से सगृहीत तिल्वकमूल त्वक्‌ का ३ भाग 
करे और उनका चूर्ण बनावे। दो भाग चूर्ण को षड़गुणा जल देकर २१ वार 
स्रव॒र विघान से चुलावे । पुन तृतीय भाग को उसके कषाय से भावना देवे । 
_ पुनः उसको दश्षमूल के क्वाथ से भावना देवे और सुखा लेवे। इस चूर्ण को 

विरेघनाथ (१ ) दहीतक्र, (२ ) सुराभद्र, (३ ) गोमृत्र, (४) आमलकी 
स्व॒स, (५) वदर सीघु के अनुपान से पाणितल प्रमाण में यथावश्यक 
प्रयोग करे। 

(६ ) सोचीर योग--मेढाखूंगी, हरड़, पिष्पली, चित्रक, इनके क्राथ मे 
जौ का सन्‍्धान कर सौवीर बनावे और इस सौवीर के योग से अञजलि प्रमाण 
तिल्वक-मूल त्वक्‌ू-कल्क का विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

[७ ) तिल्वक कपाय को एक पक्ष सबित कर उससे यथाविधि सुरा तेयार 
करे और उस सुरा के योग से तिल्वक का विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

(८) अस्छ्ि योग--दन्ती तथा चित्रक को १ आढक प्रमाण लेकर १ द्रोण 
जल में पकावे। क्वाथ तैयार हो जाने पर उसमे १ तुला गुड़ तथा अज्लि 
प्रमाण तिल्वक का प्रक्षेप देकर यथाविधि अभरिष्ट तैयार करे । इस अरिष्ट का 
विरेघनाथ प्रयोग करे । यह मच्यपायियो के लिये उत्तम योग है । 

(९ ) काम्पिल्कक कपाय से तिल्वक चूर्ण को १० वार भावित करे और 
इस युमावित चूर्ण को काम्पिल्लक कथाय से विरेचनाथथे प्रयोग करे ! 

( १० ) चतुरज्जुल कल्प विधान के अनुसार तिल्वक का भी लेह तैयार 
करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे। 

( ११ ) इसी प्रकार त्रिफला कपाय के योग से मधु तथा फारित मिलाकर 
तिल्वक का लेह बनावे । यह लेह श्रेष्ठ विरेचन है । 
| ( १२ ) तिल्वक के कैषाय से ही घी तथा खाएड डालकर तिल्वकू कल्क 

का लेह तैयार करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे । 
( १३ ) च्रिवृत्‌ तथा तिल्वक के आठ-आठ सनखमुष्टि ग्रहएा करें और उसे 
_ एक द्रोणा जल में सिद्ध करे । जब पाद शेष ( चतुर्थाश ) रह जाय तो उससे 
१ प्रस्थ घी ( गोघृुत ) को बिल्व प्रमाण तिल्वक कल्क, तया भोमूत्र और लवरा 
के साथ यथाविधि सिद्ध करे | यह घुत श्रेष्ठ विरेचन है। 
( १४ ) उक्त विधान के अनुसार ही तिल्वक कल्क, तथा लवण और 
गोमूत्र के योम से यथाविधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करे । 
(१४ ) चतुरझ्भुल ( अमलतास ) के कल्प विधान के अनुसार दो घृत 
योगो को यथाविधि सिद्ध करे और उनका प्रयोग विरेचनार्थ यथावश्यक करे । 


बन 
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सुधाकल्प--सभी विरेचनो मे सुधाकल्प को तीक्षणनम माना गया है। 
इसका कल्प दोष तथा मलो के सघात को तोइता है। इसके प्रयोग से दु साध्य 
विश्रम उत्पन्न होता है। अत'* मृदु कोष्ठ रोगियो में इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये। अल्पदोपसचय में तथा उपक्रममार्गान्तर दोषो में भी इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 


सुधाकल्प का प्रयोग -पाणडुरोग, उदररोग, ग्रुल्मरोग, कुछ, दृषीविप, इवयबु, 
मधुमेह, दोष-विश्रान्तचित्त, तथा इस प्रकार के अन्य रोगो पर करना चाहिये । 
उचित प्रमाण में इसके यथाविधि प्रयोग से दोपो के महान सचय भी श्षीत्र दूर 
हो जाते हैं । यह सुधा ( महावृक्ष या स्नुह्दी ) दो प्रकार की होती है। एक अल्प 
करणटक ( काँटेवाली ) भौर दूसरी वहुकएटक ( अधिक काँटेवाली ) | इनमें बहु- 
करटक महावृक्ष ( सुधा ) अल्पकणटक की अपेक्षा अधिक गुणकारी है | इस महा- 
वृक्ष के सुक्‌ ( ल्ुही ), गुडा, नन्‍्दा, सुधा, निर्ज्लिशपत्रक ये पर्याय हैं । इन उपनुक्त 
दोनो श्रकार की स्तुही को दो या तीन वर्ष के अन्तर से चीरकर दूध सग्रह शिशिर 
ऋतु के अन्त मे करे । यद्यपि त्वक्‌ , कन्द तथा क्षीर के सग्रह का समानकाल 
शरद्ऋतु माना गया है परन्तु सुधा के क्षीर के लिये यह अपवाद है ऐसा चक्र- 
_ पाणिदत्त ने कहा है। 
चरककल्पस्थान में सुधाकल्प के २० योगो का वर्णन उपलब्ध होता है। 
इनमे सौवीर आदि के ७ योग, प्रानकका १ योग, नस्य का १ योग, ल्ेह का १ 
योग, घृत का १ योग, यूपादि के ३ योग, मासरस का १ योग, शुष्क मत्स्य तथा 
मास के २ योग, सुरा का १ योग, तथा पुन* घुत्त के २ योग हैं। 
सोचीर आदि के ७ योग--बिल्वादि बृहत्‌ पश्चमूल अथवा कणटकारी 
के क्वाथ मे समप्रमाण सुधाक्षीर को डाल कर अप्नि पर चढा सुखा ले । इस सूखे 
हुए सुधाक्षीर को कोल प्रमाण मात्रा मे सौवीर आदि सात अनुगनो से विरेच- 
नार्थ भ्रयोग करे । ( १ ) सौवोर, ( २ ) तुपोदक, ( ३) आमलकस्वरस, (४ ) 
(६ १ ) दघिमरड, ( ६ ) मानुलुद्धस्वरस तथा ( ७ ) बेर के दाने । 
पानकबोग--( 5 ) त्रिकटु, त्रिफला, दन्ती, चित्रक, त्रिवृत्‌ इनको ख्लुहीक्षीर 
से भावित कर यथाविधि गुड के योग से पानक तैयार करे और उसका विरेच- 
नार्थ प्रयोग करे। | 
संपियोग-- ( ९ ) सातला ( चर्मकशा ), स्वरांक्षीरी, त्रिवृतु, त्रिकटु इन 
द्रब्यो को यथा लाभ एक सप्ताह स्नुही के दूध से भावित करें और इनकोघी : 
के साथ विरेचनार्थ प्रयोग करे । पुन रक्त प्रकार से सुभावित द्रव्य को ( १० ) 
मास रस से कोल प्रमाण मात्रा मे विरेचनार्थ प्रयोग करे । 
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( ११ ) नस्थयोग--त्रिवृत्‌ु, आरग्वध, दन्‍ती, शखिनी, सातला, इन द्रव्यो 
: को सम प्रमाण में लेकर चूर्णा करे और इन्हे रात भर गोमूत्र मे रखकर दूसरे 
दिन धूप भे सुखा ले । इस प्रकार १ सप्ताह तक करे, बाद पुन इन्हें स्नुह्ीक्षीर 
से १ सप्ताह मावित करें और उन्हें धूप मे सुखा ले। इस सुभावित शुष्क चूर्ण 
को सुगन्धित पुष्पम्रालाओं पर छिडक कर विरेचनार्थ रोगी को सुँघावे | इसके सूघने 
से मृदुकोष्ठ पुरुष को शीत्र विरेचन होता है । 

( १२ ) लेह योग--श्यामाश्रिवृतु का कपाय, स्तुह्ी का क्षीर तथा घत भौर 
फाणित के योग से यथा विधि लेह सिद्ध कर विरेचनाथ प्रयोग करे । 

( १३ ) स्रही क्षीर को यूप के योग से, ( १४ ) मासरस के योग से तथा 
(१५ ) घृत के योग से विरेचनार्थ यथावश्यक व्यवहार करे । 

.. (१६ ) शुष्क मास तथा ( १७ ) शुप्कमत्स्य को खुहीक्षीर से सुभावित कर 
विरेचनाथ मासाहारी रोगियो को देवे । इससे सम्यक्‌ विरेचन होता है। 

( १८ ) सुरा के योग से स्तुही क्षीर का प्रयोग पिरेचनार्थ करे । 

( १९ ) चनुरझ्भुल कल्प के विवान से ख्ुही क्षीर का दूध के योग से यथा- 
विधि घृत सिद्ध करे और उसका विरेचनार्थ प्रयोग करें । ( २० ) इस प्रकार 
आमलकी स्वरस के योग, दूध तथा ख्लुही क्षीर से यथाविधि घ॒त सिद्ध करे 
आर उसका विरचनार्थ प्रयोग कर । 

सप्तला शंखिनी कदप---समला, चमंसाह्ना, वहुफेनरसा, ये सप्तला के 
तथा शद्धिनी, तिक्तला; यव्रतिक्ता, और अक्षिपीडक या अक्षपीडक ये शद्धिनी 
« के पर्याय हैं। इन दोनो का कल्प ग्रुल्म, गरविप, हृद्रोग, कुछ, शोय तथा उदर 
रोगो में विरेचनार्थ प्रयुक्त होता है। ये विकाशी, तीक्ष्ण तथा रूक्ष होने से कफ 
के विकारो मे विरेचनार्थ प्रशस्त हैं। शद्धिनी के नातिशुष्क फलो का ग्रहण 
कर निस्तुय कर लेना चाहिये और सप्तता की जड-का ग्रहण करना चाहिये । 

चरक कल्प स्थान में इनके ३९ योगों का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें 
१६ योग कपाय के, ६ तेलो के, ८ घृत के, ५ मद्य के, ३ लेह के, तथा १ काम्पिल्न 
का योग हैं । 

कषाय के १६ योग---सप्तता तथा शड्डनिनी के १ भक्ष प्रमाण कल्क 
को प्रसन्ना तथा लवण के साथ विरेचनार्थ हृदुरोग, कफ-वातोत्थ रोग तथा ः 
गुल्म में प्रयोग करें । ( १ ) प्रियाल, (२ ) पीलु, (३ ) ककन्‍्धु, ( ४ ) कोल, _ 
(५ ) आम्रातक, (६ ) दाडिम, (७ )द्राक्षा, (5) पनस, .( ९ ) खजूर, 
( १० ) बदरामल, ( ११ ) परुषक, (१२ ) मैरेय, ( १३ ) दधिमएड, ( १४ ) 
सौवोरक, ( १५ ) तुपोदक तथा (१६ ) सीधु के साथ प्रथकू-वूथक्‌ विरेचनार्थ 
प्रयोग करे। है 
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तेलों के « योग--( १ ) विदारीगन्धादि गण के क्राय, दृध तथा मह्ला 
शह्िनी के कल्कर तथा इसके अर्व प्रमाण बिवृत्‌ व्यामा के कल्क तथा दधिमणड 
के योग से ययाविधि तैल मिद्ध करे ओर विरेचनाथ प्रयोग करें। (२) 
शद्धिनी चूर्ण का दो भाग, तिल चूर्ग का दो भाग लेकर उनके कल्क से तथा 
हरीतकी के कपाय से यथाविषि तेंल सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करें । इसी 
प्रकार ( ३ ) अतसी, (४ ) एरएड, (५ ) सर्दप तथा ( ६ ) करञ्ञ के तल को 
यथाविधि सिद्ठ कर विरेचनार्थ यथावश्यक प्रयोग करे । 
घुत के ८ योग--: १ ) शखिनी तथा सपला से यथाविध्ि क्षीरपाक 
कर-उससे घुत निकाले और इस धृत को उक्त दोनो द्वव्यों के कल्क तथा त्रिवृत्‌ 
ब्यामा के कल्क से यथाविधि सिद्ध करें और इस सिद्ध घत को दूध के साथ 
विस्वनार्थ प्रयोग करें । (२ ) इसी प्रकार दन्ती द्ववन्ती के योग से, ( ३ ) 
अजथ्गी-अजगन्धबा योग से, ( १८॥ ) क्षीरिणी-नीलिका योग सं, ( प्र ) करण ओऔर 
महाकरज्ञ योग से, ( ६ ) मसूर-विदला योग से, ( ७ ) प्रत्यकर्णी( मूपाकर्णी ) 
योग से ( ८ ) त्रिवृत्‌ कल्क के योग से यथाविधि सप्तला शद्धिनी के घ॒त को सिद्ध 
कर विरेचनार्थ प्रयोग कर । 
मद्य के ७ योग--दन्‍्ती तथा द्रवन्ती कल्क विधान से सौदीर, और 
तुपोदक के साथ सप्तता शद्धिनी का सघान कर ४ मद्र के योग तैयार करें । 
पुन' अजगन्धा-अजश्यगी. के कपाय के साथ सप्तता शद्धिनी को सौवीर तथा 
तुपोदक के योग से संघान कर मद्य तैयार करे और विरेचनाथें प्रयोग करे । 
लेद्द के ३ योग--तिल्वक लेह के विधान से सप्तता बद्धिनी के यथा- 
विधि ३ लेह तैयार करे गौर विरेचनार्थ उनका प्रयोग करे । 
इसी प्रकार काम्पिल्वक और सुरा के साथ सप्तला शद्धिनी का १ योग 
विरेचनार्थे तेयार करे । 
दन्ती-द्रवन्ती कल्‍ल्प--उदुम्बरपर्णी, निकुम्म, तथा मुकुलक ये दन्ती 
के पर्याय हैं। चित्रान्यग्रोथी, मुपिकाह्मया, मृधिकपर्णी, उपचित्रा, शम्बरी, प्रत्यक्‌ 
श्रेणी, सुतश्रेणी, दन्‍्ती तथा रएडा या चणडा इन पर्यायो से द्रवन्ती कही जाती है। 
इन उपयुक्त दनन्‍ती तथा द्रवन्ती को स्थिर ( सारवाली ) मोटे हाथी के दाँत 
के समान इयाम तथा ताम्न वर्ण की जडो का सग्रह करे। 
चरकसहिता कल्पस्थान मे इनके ४८ योगो का चर्णोन उपलब्ध होता है । 
दही आदि के ३ योग, प्रियाल आदि के ५ योग, मासरस के ३ योग, स्नेहों 
के ३ योग, लेह के ६ योग, चूर्ण का १ योग, ईख का १ योग, मृग तथा मासरस 
के ३ योग, यवागू आदि से ३ योग, उत्कारिक, मोदक मद्य, दन्तीकपाय से 
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सिद्ध तेल, चूर्ण, मोदक, इनके एक-एक योग, आसव के ५ योग, सोवीर, 
तुपोदक, सुरा के एक-एक योग, काम्पिन्न तथा घ॒ृत्त के ५ योग हैं । 

दन्ती तथा द्रवन्ती के मूल को पिप्पली तथा मधु के कल्क से लिप्त कर 
उन्हें कु में लपेट देवे और उस पर मिट्टी का लेप देकर आतप में खुखा कर 
अप्नि से स्विश्न करे । ऐसा करने से उनका विकाञ्ञी गुण नष्ट हो जाता है जिससे 
उनका प्रयोग विरेचनार्थ निरापद हो जाता है । 

उन्‍्ती तथा द्ववन्ती दोनो तीक्ष्ण, उप्ण, आशुकारी, विकाशी तथा ग्रुरु होने 
से पित्त तथा कफ को विलीन करती हैं और वायु को प्रकृपित करती हैं। 


दर्यादि के तीन योग--दन्ती द्रवन्ती कल्क को अक्ष प्रमाण ( १ तोला ) 
मात्रा में दधि, तक्र तथा सुरामरड के योग से यथावश्यक विरेचनार्थ पृथक्‌- 
पृथक्‌ ग्रहरा करे । 

प्रियालादि के ५ योग-- पुन (१ ) प्रियाल, ( २) कोल, ( ३ ) बदर, 
(४ ) पीलु तथा (५ ) सीधु के योग से यथावश्यक दन्ती द्रवन्ती के उपर्युक्त 
कल्क का विरेचनार्थ प्रयोग करें। इन योगो का प्रयोग गुल्मरोग, उदररोग, 
तथा दोषो से अतिखिन्न पुरुषो मे करे । 


मांसरस के ३ योंग--( १ ) गो, (२ ) मृग तथा ( ३ ) अजा के मास 
रस के साथ दन्ती द्रव॑न्ती का प्रथकू-पृथक्‌ प्रयोग विरेचनार्थ पाएडु, कृमि कोष्ठ 
तथा भगन्दर रोगी मे करे । 

सस्‍्नेंद् के ३ योग--( १ ) दन्ती द्रवन्ती के कल्क तथा कपाय से एवं 
दशमूल के रस से यथाविधि घुत सिद्ध करें और उनका प्रयोग कक्षा, अलजी, 
वीसप और दाह मे विरेचनार्थ करे। (२) इस प्रकार उक्त योग से ही यथा- 
विधि तैल सिद्ध कर कफ तथा वात विकार में विरेचनाथ प्रयोग करे । (३ ) 
शकृत्‌ ( मल ), शुक्र, अघोवात के संझ्ध तथा वात विकार मे उपर्युक्त योग से 
चतु स्नेह सिद्ध कर विरेचनार्थ प्रयोग करे । ॥॒ 

लेद्द के ६ योग--( १ ) दन्ती तथा अजश्डगी के रस में गुड़, मु तवा 
घृत मिलाकर यथाविधि लेह सिद्ध करे और उसका प्रयोग दाह, सन्तात तथा 
भेह रोग मे विरेचनार्थ करे । ( ३२) वात विकार, तृषा, ज्वर तथा पित्त विकार 
मे उपयुक्त दन्‍्ती को ही अजगन्धा के रस के साथ यथाविधि सिद्ध कर विरचनार्थ 
प्रयोग करे। (३ ) दन्ती-द्रवच्ती की जड को आँवले के रस मे तीन भाग 
दन्ती के कपाय और दो भाग फारिणत देकर यथाविधि लेह सिद्ध करे । 

(४ ) उपयुक्त विधि के अनुसार दशामूल के रस के योग से दन्ती द्ववन्ती 
का लेह तैयार करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे। (५ ) इसी प्रकार वहेंडे के 
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रस के योग से तथा (६ ) हरड़ के रस के योग से ययाविधि दन्ती द्रवन्ती 
का लेह तैयार कर विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

चूर्णयोग--( १ ) दल्ती तथा द्रवन्ती के विल्व प्रमाण चूर्ण को उसी 
के रस में मावना देकर सुखा ले और उसका प्रयोग अम्ल ( काँजी ) के साथ 
वात्तोत्व गुल्म तथा कोषबद्धता में विरेचनार्थ करे। 


ईस्र के रस से उन्ती-टठवन्ती का प्रयोग--ईखर को चीर कर उसे 
दन्‍्ती द्रवन्ती के कल्क से लिप्त करे । पुन उसे स्विन्न कर विरेचनार्य प्रयोग करे। 


- मुठ्ठ तथा मांस रस के ३ योग-( १) दल्ती तया द्रवन्ती के मूल 
को मृग के रस में पकावे और उसका विरेचनाये प्रयोग करें। (२) इसी 
प्रकार लावा के मांस रस भ॑ दन्ती द्रवन्ती की जड़ डाल कर मास रस सिद्ध 
करे ओर उसका विरेचनाय प्रयोग करे । (३ ) वर्तक के मासरस में दन्ती 
द्रवन्ती की जड डालकर मासरस तैयार करे और उसका विरेचनाथं प्रयोग करे । 


यवाग आदि के योग--( १ ) दन्‍्ती-द्रवन्ती के कपाय से यवागु, (२) 
मास ( जाड्भल ) रस और (३ ) माप ( उड़द ) का यूप तेयार कर विरेचनार्थ 
प्रयोग करे । 


उत्कारिका का १ योग--दन्ती द्रवन्ती का कपाय ३ भाग, मिसरी २माग 
और गोघूम चूर्ण १ भाग लेकर यथाविधि उत्ककारिका पकावें और उसका 
विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

मोदक के योग--( १) उत्कारिका के द्रव्य से ही ययाविधि मोदक तंयार 
करे और विरेचनार्थ प्रयोग करे । 


मदययोग--( १ ) इल्ती-द्रवन्ती के कपाय से यथाविधि मद्य तेयार करे 
ओऔर विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

वैल योग--( १ ) दन्ती-द्रवन्ती के कपाय तथा कल्क से यथाविधि तैल 
सिद्ध करे और उसका विरेचनाथ्थ प्रयोग करे। 

चूर्ण के योग--( १ ) दन्‍्ती, द्रवन्ती, मरिच, अजवायन, उपकुडिका 
( मंगरला ), सोठ, स्वणुंक्षीरोी, तथा चित्रक इनके चुर्ण को गोमूत्र में सात दिन 
तक भावित करे । सूख जाने पर इस चूणं का पाणितल प्रमाण में घृत के साथ 
विरेचनार्थ प्रयोग करें। इसका प्रयोग सब रोगो में तथा सब ऋतुओ में 
प्रश्नस्त है । ह ! 

मोदक योग--( १ ) चित्रक तथा दनन्‍्ती प्रत्येक १ पत्र, हरड २० नग, 
त्रिदृतु तया पिप्पली २ कर्ष, ग्रुड़ आठ पल, इनके योग से यथाविधि मोदक 
तेयार करे और उसका विरेचनायये प्रयोग करे। इसको “अगस्तमोदक कहते 
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हैं। यह मोदक सब प्रकार के विकारों में विरेचनार्थ प्रयुक्त हाता है। इसके 
प्रयोग मे कोई परहेज आवश्यक नही । ८ 
आखसवच के ७ योग-(१ ) दन्‍्ती २ पल तथा द्वाक्षा आधा प्रस्थ, 
इनका क्वाथ बनाकर यथाविधि संघान करे और इनका प्रयोग पित्तन कास तथा 
, रड्ठ रोग में विरेचनार्थ करे | (२) दन्‍्ती के कल्क की समान मात्रा मे गुड़ 
लेकर शीतल जल के साथ विरेचनार्थ संवन करे । यह- योग श्रेष्ठ कामलाहर 
है। (३ ) श्यामा तथा दन्ती के रस मे गुड मिलाकर तथा पिप्पली, मेनफल 
और चित्रक के कल्क से लिप्त घट में सधान करे + यह भरिष्ठ वात, कफ के रौग 
तथा थ्लीहा, पाएडु और उदर रोग में लाभ करता है। (४ ) दल्ती द्ववन्ती 
कपाय मे अजगन्धा के योग से यथाविधि सधान कर भरिष्ठ तैयार करे + 
(५ ) इस प्रकार उक्त कपाय में श्रजश्टगी के योग से ग्रुढ़ मिलाकर सधान 


करें । ये गौडारिए्ट सुख विरेचक हैं । 


(१ ) इन्ती-द्रवन्ती के चूर्णा, कषाय तथा उडद के दाल एवं किशग के योग ; 
से यथा विधि मदिरा तैयार करें और उसका प्रयोग कफ विकार, गुल्म रोग 
अभिमान्य तथा पादरव और कटियग्रह मे करें । ( २) अजगन्धा के कपाय वे 

योग से दन्ती-द्रवन्ती का सौवीरक और (३ ) ठुषोदक तैयार करें और उसका 
यथावश्यक विरेचतार्थ प्रयोग करें । ( ४ ) तिल्वक कल्प के समान दन्ती-द्ववन्तीः 
की सुर। तैयार करें और विरेचनार्थ प्रयोग करे । 

चुत के योग--( १ ) दन्‍्ती तथा ( २) दवन्ती मूल के कल्क तथा क्वाथ 
से पाँच प्रकार के घी यथा विधि सिद्ध/करे और उनका यथा योग्य विरेचनार्थ 
प्रयोग करें। ( ३, ४) ग्रुड़ और लवरा के योग से दन्ती-अवस्ती के कत्क को 
घृत से सिद्ध कर नानाविध मक्ष्य तैयार कर विरेचनार्थ प्रयोग करें । ( ५) सम 
प्रमाण मे गुड़ के साथ दन्‍्ती का कल्क मिलाकर घी के साथ विरेचनार्थ प्रयोग 
करें । यह उत्तम कालाहंर विरेचन हैं । 

' इस प्रकार चरक कल्पस्थानोक्त ३५५ वमन योगो का तथा २४५ विरेचन 
योगो का वर्णान निदर्शनार्थ किया गया है। 


समान परिभाषा 


, ६ छ्वसी ८5 १ मरीचि 
६ मरीचि + १ सर्पप ( रक्तसपषंप ) का 
८ सर्घप+5 १ तराडुल 


,र5 का9 
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२ तणडुल + १ घान्यमाय [ घान्यमाप के सम यव ) 
४ धान्यमाप या यव 55 १ अरशिरका 


४ अगिटका ल्‍ १ मापक, हैम धान्यक ल्‍ १ माथा । 

३ मापक 5 १ णाणएा ८ ३ तोला । 

२ शाण ऋद्गरतण, कोल, वदर ८-३ तोला । 

२ द्रक्षणा ८ १ कर्ष, सुबर्ण, अन्न, विद्वानवदक, पिचु, पागितल, तिन्दुक, 

कवल ग्रह 5 * तोला । 

२ कर्ष ८ १ पलार्घ, घुक्ति, अप्टमिक्रा ८८ २ तोला । 

२ पलाधे > १ पल, मुष्टि, प्रकुल्न, चतुथिका, विल्व, पोडधिवा आम ४ तौला। 

२ पल + १ प्रसुति, अष्टमान > ८ तोला । 

२ प्रसृति +- १ कुडब, अज्ञलि 55 ६१६ तोला ! 

२ कुडव 5५ १ माणिका 5 ३३ तोला । 

| माणिका ८ १ प्रस्थ « ६४ तोला | 

४ प्रस्थ 5५१ आढक पात्र । 

ऊ प्रस्थ + १ दास ) 

४ कंस सू२ द्रोण, अर्मण, नल्वएण, कलश, घट, उन्मान । 

& द्रोण ८ १ सूर्प, कुम्म । 

* सूर्य +- १ गोणी, खारी, भार । ३२ सूर्प २१ दाह । 

१०० प्र > ९ तुला । 

कुछ अवधेय बार्ते--इन उपयुक्त योगो के नामकरण मे इस तथ्य का 
ध्यान रखना आवश्यक है कि जो द्रव्य जिस प्रधान द्रब्य के साथ मिलता है 
उसके नाम से वह योग कहलाता है । 

सुरादि द्रव्य मंनफन आदि प्रधान द्रव्यो के गुणभूत द्रव्य हैं क्योकि दूसरे 
लोग जेसे राजा का अनुमररण करते हैं वैसे ये सुरा आदि प्रधान द्रव्यों के गुणों 
फा अनुसरण करते हैँ। इन गुण्णभूत द्रव्यो का विरुद्ध वीय॑ भी प्रधान द्रव्यों का 
आधक नहीं होता । यदि प्रधान और गुणमूत द्रव्यो का वीय समान हो तो उनका 
सयोग किया मे अधिक समर्य होता है और इस प्रकार का योग इष्ट है। तथापि 
चइष्ट, वणे, रस, स्पर्ण, और गन्व के लिये तथा रोग की चिकित्सा के लिये वरुदध- 
थाय॑ दब्यों का प्रयोग भी आवश्यक होता है ।? 


द्र्व्यों के वलवर्धनार्थे स्व॒रसो की भावना दी जाती है। बत अच्छी प्रकार 





की न  ॉस 


२ धान्यमापद्दयं यव- पाठ अथुद्ध है। झुद्ध पाठ 'पान्यमापसमों यवः हैं चग्क 
के अनुसार १ पछ ४ तोला के बराबर छोता हैं| कप > १ त्तोछा । 
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भावना दिया हुआ थोड़ा भी द्रव्य अधिक कार्य करनेवाला होता है। इसलिये 
द्र्मो ( वमन तथा विरेचन द्रव्यों ) को तुल्यवीर्य वाले द्रव्यों के स्वरस तथा 
काय से भावना देनी चाहिये | सयोग, वियोग, काल तथा सस्कार की युक्ति से 
अत्प द्रव्य का भी महान्‌ कार्य को सिद्ध करना तथा प्रम्नृत द्रव्य का भी अल्प 
कार्य करना समव होता है। अंत” यथावश्यक उक्त विधान से द्रव्पो को 
अधिक कार्यकर तथा अल्प कार्यकर बनाना चिकित्सको का कर्त्तव्य है ।* 
उपयुक्त ६०० योगो का वर्णन निदर्श्षन मात्र है। बुद्धिमान वेद्य अपनी 
आवश्यकतानुस्तार सहस्नो तथा लक्षो योगो का निर्माण कर सकता है! औपध 
द्रव्यों मे अतेक कल्पनाओ की योग्यता होने से ही योगो की सस्या असख्य 
कही गई है ।* ह 
- यथा स्थान त्तीदश तथा मृंदु विरेचनो का सकेत किया गया है गत तीक्षण 
तथा भरूदू विरेचन का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है--- 
ती८एण विरेचन के लक्षण--जो विरेचन या निल्‍्ह सुखपूर्वक, शीत्र, 
अतिवेग से बिना रुकावट के प्रवृत्त होता है तथा ग्रुदा प्रदेश में अधिक पीड़ा, 
या सलानि नहीं उत्पन्न करता, आँतो में किसी प्रकार का क्षत नहीं करता, हृदय 
प्रदेश मे किसी प्रकार की रुजा उत्पन्न किए बिना अशेष दीपो का निहंरण 
करता है उसे त्तीक्षण विरेचन कहते हैं।” 
जल, अभि तथा कीटो से अदूषित, देश वथा काल के गुणो से युक्त, अधिक 
भात्रा मे प्रयुक्त तथा तुल्य वीय॑ वाले द्रव्यों से सुभावित विरेचन औषध, सम्यक 
स्नेह तथा स्वेद से उपपन्न पुरुषो मे तीक्ष्ण कर्म वाला होता है। | 
मध्य विरेचन के लक्षण-- उपर्युक्त गुणों से तथा मात्रा से कुछ हीन 
ओऔषध सम्यक्‌ स्निग्घ तथा स्विन्न पुरुषों में प्रयुक्त होने पर मध्यम कार्य करनेवाला 


होता है ।“ 
मन्द्‌ विरेचन के लक्ष्ण--इसी प्रकार मन्दवीर्य 
वीय॑वाली औपधियो से सयुक्त तथा मन्द वेगवाली भौपध रुक्ष 


करती है [६ 

ये मध्य तथा मृदू ण्रिचन औषध सम्पूर्ण दोषो का निर्हरण नहीं करती | 
गत बलवान पुरुषों में तथा बली 'सेगो मे यह अश्ोषन होती हैं। गत. इनका 
प्रयोग मध्य दोषी से मध्य वलवाले पुरुष के लिये तथा अल्प दोषों में अल्प 
उनवाले पुरुषों के लिये ययावब्यक करना श्रेवस्कर है ।* न्‍न्‍॑- करना श्रेयस्कर है ।* 
50 ता बा 220 ड८टव 7 २ चू क अ १२-४५, ५०१ 
३ चू कु अ, १२-०१, ५३ & च्‌कम श्न्‍न--कर, ५४। 
५. च. कु मु १९--५५। ६, च क ञ श२---५६॥ ७ च- के मे. १२--९५। 


, मात्रा में हीतन, असमान 
पुरुष में मृदु कार्य 
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| १ 4 धर 
पत्रदाप पाराशष्ट 
आयुर्वेद की अशेप अद्वालिका दोप खातु और मल विज्ञान की भित्ति पर 
ही अवलम्बित है । इसके गर्भविज्ञान ( ड्रिध्रा00ट2ए ), शरीरस्घना 
विज्ञान (008+:079), घरीर्यापार विज्ञान (?!98 ०0०६9), शरीर विह्नति 
विज्ञान ( 7&700९2ए ) तथा चिकित्सा विज्ञान ( (९१०7७ ) की मूद 
घारणा इन उपयुक्त 'दोष घानु मल विज्ञान' पर ही आवारित है । जिस पुंबीज 
तथा छ्रीवीज से गर्म बरीर का प्रथम अणु ( देहाणु-20७ ) निमित होता है 
उनका भी घटक ये वात, पित्त, तथा कफ ही हैं ।* आयुर्वेदत्ञों ने शारीरिक अश्ेष 
द्रव्यों को ( १ ) दोष वर्ग, (2 ) घातु वर्ग तथा (३ ) मल वर्ग, इन तीन 
वर्गों में विभक्त कर समझने तथा समझाने का सफल प्रयास किया है) दोष 
वर्ग में संत्रेप से बात, पित्त तथा कऊ का ग्रह॑रा किया जाता है। वातु वर्ग मे 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्यि, मज्जा और शुक्र ये सात द्रव्य यूहीत होते हैं । मल 
वर्ग में विठ, मूत्र, स्वेद, नख, रोमादि का ग्रहण है । इन तीनो वर्गों मे मी दोष 
वर्ग अर्यात्‌ वायु, पित्त और कफ ये तीन द्रव्य अधिक क्रियाशील ( इक्ति 
सम्पन्न ) हैं । ये तीनो अविकृत रहें तो झरोर का घारण करते हैं।” शरीर 
धारण करने से ये धातु” भी कहलाते हैं । ये जब विक्वत होते हैं. तो झरीर को 
दूषित करके नाना विच विकारों से युक्त करते हैं और प्रतिकार के अभाव में 
नष्ट भी कर देते हैं ।? 
ये वात, पित्त, कफ, वाद्य वायु या घरीरसे निःमृत होने वाली वाझु, वमत में 
निकलने वाला वित्त तथा छोवन मे निव्यूत कफ नहीं हैं । ये पाग्ममीतिक शारीर 
द्रब्य हैं और प्राणि घरीर के मूल घटक हैं। यही कारण है कि इन्हें घातु 
भी कहते हैं । इनके बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं। घखरीर में इनका 
१.(३ ) दोपघातुमल्मूल हि शरीरन्‌ 7 (सु. लू. अ. १८ ) 
(5 ) वानपिच्तब्केष्माश एवं. देहसम्भवद्देतवः 7 (सु सू. ३१) 
(॥) ने देह. कफादस्ति न पित्ताह्ू च मारतात्‌ 
शोीणितादपि वा लित्य देइ ए्नैस्तु घार्वते॥ (सु. सू. ज- २६-०४ ) 
३२. (३ ) वायु” पि् कफश्रोक्तः आरीरो दोपसंत्हः 7 ( च. सू. अ- १) 
( 53 ) रिसाउकछ्मासनेदोउस्थिमब्तशुक्राणि घातवः 7 ( अ. ह. सू- अ- १) 
(30 ) 'मछा मृत्नशद्नन्स्वेदादयोअपि च !? (अर द्व सू. », १) 
(5४ )विह्वताविज्ञता देह झन्ति-ते वर्तवन्ति च।' ( अ- हे. सू. अ- २ ) 
8 (3) “ते प्रहतिमृताः झरीरोयकारका भवन्ति। 
विक्ृतिमापहास्नु साठ नावाविपैत्रिकारे- शरीस्मुपतापवन्ति 77 (च वि.त्म २०) 
६ 8 ) “झर्रीरदूधगाह्योपा घातवों देहघारणात ॥ 
शत पित्तदफा ऐ्रेया मलिनीकस्थान्मठणा-॥? (छा पू अ-८) 


परिशिष्ट छ्णप्‌ 


साम्य आरोग्य का और वैषम्य रोग का हैतु होता है। ये शरीर को 
धारण करने से 'घातु” तथा शरीर को दूषित करने से 'दोप' कहलाते हैं। 
शरीर को मलिन करने के कारण इनकी सच्चा 'मल' भी है। इस प्रकार ये 
तीनो शारीर द्रव्य अवस्था विशेष से धातु, दोष और मल तीनो सन्नाओ को 
प्राप्त होते हैं । 

- त्रिदोष की उत्पत्ति उस विशिष्ट पात्चमौतिक सगठन से होती है जिससे चेतन- 
सृष्टि सम्पन्न होती है। चेतनयृष्टि में पश्नभूतो के अतिरिक्त छठी चेतना घाई 
( आत्मा ) भी मिली रहती है। अत सामान चेतनाविहीन जड जगत्‌ की 
अपेक्षा इसका भौतिक सगठन रचना और क्रिया की दृष्टि से कुछ विशेष प्रकार 
का होता है| त्रिदोष की उत्पत्ति का मूल यह विशिष्ट सगठन ही है । क्योकि 
इसमे सक्रिय रूप से भाग लेने वाले तीन ही भरत प्रधान हैं। विभाजनादि रूप 
गति वायु के, पाकादि रूप सताप अप्रि के तथा सश्छेषणादि रूप आलिज्ञन जब के 
कार्य हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सचेतन पाश्चभौतिक द्रव्य मे 
चाहे वह परमाणु रूप ( 2९) ) हो अथवा सतत घात्वादि रूप हो, ये तिदोष 
विद्यमान रहते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने इसीलिये कहा है कि वात, पित्त 
और श्छेष्मा ( कफ ) ही देह की उत्पत्ति में तथा स्थिति में कारण हैं ।* 


शरीरारम्मक शुक्र ( पुवीज ) और आरतंव ( स्रीबीज ) जो स्वय एके 
सेतन पाद्ममौतिक देहाणु ( (१०) ) हैं, उनमे ये बिदोप पहले से ही विद्यमान 


रहते हैं । इसका समर्थन आयुर्वेद के उस वर्णन से प्राप्त होता है जहाँ कहा 


गया है कि शरीरास्म्मक शुक्र और आर्चव में जो दोष उत्कट रहते हैं उसी के 
जुक्रात्तव संयोग स्वरूप प्रथम 


अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है ।* ये दोष ही शुक्रात्ते 
गर्माणु ( शिण्माण/ए०7० ०९) ) मे क्रियाशील होकर विभजन ( 70085 ) 
पक्ति ( ]/९६७००)१४० ), सशेषण ( (/०78श0०7 ) आदि क्रियाओ के द्वारा 


बसर्ण भौतिक या त्रिधात्वात्मक देह परमाणुओं ( 098 ) का निर्माण करते 


हैं जो आगे चलकर स्वभाव वा सस्‍्कारानुबृत्ति के कारण भिन्न-भिन्न रस- 
कोषछ्ठा़ादि ) के सूप मे व्यवस्थित 


रक्तादि घातुओ तथा अवयवो ( बज्जधाअताजैं, कोष्ठाड़ 
: हो जाते हैं। पुन ये वातादि दोष इन्ही को अधिछ्तान वनाकर शरीर के विभिन्न 
, १ बातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्मवदेतव । ---7___-7 पपपय किययफेलरलासंलाक: कक झरी- 
रमिदं धार्यत्तेडगा रमिव स्थृूणामिस्तिसमि- ॥ (सु सूअभ रर ) 
२ शुक्रशोणितसयोंगे यो भवेद्योप उत्कट-। 
प्रकृतिर्जायते तन ** * » «« *«« ० [?(सुसू अडईऑऔ॑ ) 


। 
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कु 


क्रिया तथा विक्ृतियों का वर्णन और उनकी चिकित्सा का बर्णान दोपपरक 
उपलब्ध होता है। 

प्राणि शरीर भें इनका ज्ञान तीन रुपो मे होता हैं। जेंसे (१) शारीर/ 
द्रव्य के रूप में अर्थात्‌ घटक के रूप में, (२ ) यन्त्र या तन्त्र के रूप में तथा 
(३ ) व्यापार के रूप में । इन तीनो स्वत्पों के ज्ञानार्थ इनकी निरुक्ति का 
ज्ञान आवश्यक है सुश्रुताचार्य ने कहा है कि वा गति गन्धनयों ” इस धातु 
से वात, तप-सन्तापे” इस घातु से पित्त! और श्लिप-आलिद्धुनें! इस धातु 
से इ्लेप्मा” ये तीन सन्ञायें वनी हैं ।* 

अर्थात्‌ू-गरति, ज्ञान, प्राप्ति, उत्साह इन अर्थों को रखने वाले वा” घातु 
से बात” शब्द की निप्पत्ति होती है| व्याकरण के अनुसार भी गत्यर्थक धातु 
प्राप्ति तथा ज्ञानार्थ के बोबक हैं। सुतरा शरीर में जिससे गति, ज्ञान तथा 
प्राप्ति ये तीन कार्य सम्पन्न होते हैं वे वात-द्रव्य है । गन्धन घब्द का कोंपों में 
सूचन तथा उत्साह दो बर्थ प्राप्त होते 6 । अत इन दो अर्था का साधक द्रव्य 
भी वात ही है। इसो प्रकार, तप सन्ताप” के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुतरां 
शरीर मे सम्यक ताप जिससे उत्पन्न होता हो वह वित्त द्रव्य हैं। चाप का कार्य 
घरीरोप्मा को उत्पन्न करने के अतिरिक्त पाक, परिवर्तन, परिणमन तथा 
परावतंन भी है। अत इन सभी क्रियाओ का सावक 'पित्त' है। 'इिलिप-आलिड्ुने! 
से इलेप्मा शब्द की उत्पत्ति होती हैं। आलिज्भरन का अर्थ सयोग है। सुतरा 
जरीरावयव में जिससे संयोग उत्पन्न हो वह द्रव्य “हृष्मा' हैं। ये तीनों ( वात, 
पित्त भौर कफ ) सूद्षम तथा स्थूल दो रूपो मे शरीर में पाये जाते हैँ। सूक्ष्म 
अतीन्द्रिय होने से कर्मानुमेय होता है। स्थूल का प्रत्यक्षीकरण होता है। इनमे 
भी वायु सदा सूक्ष्म ( अमूर्तत ) होने से कर्मानुमेय ही है । 

पाग्नभीतिक शारीर वात के घटको में वायु तथा आकाणभुत का वाहुल्य 
रहता है । रजोगुण विशिष्ट होने से इसका स्वभाव राजस होता है । इसी प्रकार 
पाद्यभीतिक बारीर पित्त के घटको मे तेज ( अम्नि ) भूत का आधिवय तथा 
सच्वगुण बहुल होने से स्वभाव साक्त्विक होता है| पाश्चभ्ौतिक कफ के घटकों 
में पृथ्वी और अप्‌ भूत का आाधिक्य तथा तमोबहुल होने से स्वभाव तामस 
होता है ।* 
मम 

१ कि वा गतिगन्वनयो ? इति घातु , 'तपसन्तापे), 'दिलप-आलिदडने? एतेपा कऋद्धि- 

प्त्ययै वात., पित्त, इलेप्मा इति च रूपाणि भवन्ति ! ( सु सूं अ २१) 


२. (3 ) वाय्वाकाशधातुभ्या वायु , आग्नेय पित्त, अम्भ पृथिवीम्या इलेप्मा !? 
(अभ स.सू.अ २० ) 
। 


परिशिष्ट ., 6६ 


प्राणि-शरीर के सबसे सूक्ष्म अवयव की संज्ञा आायुर्वेद वाइमय में 'देह 
परमाणु” है। ये परमाणु संज्ञक भूत नहीं अपितु शरीर के परम बणु अर्थात्‌ 
सबसे सृक्ष्म अवयव हैं । आघुनिक विज्ञान मे इसे 'मेल' सज्ञा दीगई है। ये 
असंख्येय हैं ।* इनमें भी वात, पित्त और कफ विद्यमान हैं । ये चेतन द्रव्य हैं । 
आधुनिक विज्ञान भी इन्हे सजीव सूक्ष्म द्रव्य मानता है। ये भी खाते-पीते हैं । 
“इनमें गति ( >/0ए८७०७९॥४ ), भावश्यक वस्नुओ की प्राप्ति तथा सजीव होने 
के कारण ज्ञान भी है। अतएवं इनका साधक उपयुक्त परिभापा के अनुसार 
वात” है | इन देह परमाणुओ में ( (००॥४ ) जीवन का हुसरा साक्षी ताप भी 
रहता है। आधुनिक झारीर क्रिया के अनुमार ९७ से ९८) डिग्री फा० तक 
, के तापमान मे ये स्वस्थ रहते हैं। ९५ डिग्री फा० तथा उससे न्यून ताप मे 
भथवा ११० डिग्री फा० से अधिक ताप में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 
इन देहाणुओं ( (2०॥|3 ) को स्वस्थ रखने के लिये जो ताप उनके अन्दर होता 
है उमका साथक पित्त है। इसी प्रकार इनके सूक्ष्म अवयवों को परस्पर मिलाकर 
( स्पा कर ) आवरक, केन्द्रक आदि का निर्मापक द्रव्य वप्मा है । इन सुक्षम 
अवयवो की भाँति ( इनसे निर्मित ) स्थुल अवयवो में भी सर्वत्र गति, ताप 
ओर स्ेपण ( सयोग ) विद्यमान है। अत शरीर के सूक्ष्मतम अवयवो से 

लेकर स्थूल अवयवो में भी वात, पित्त, कैफ की सत्ता सिद्ध होती है । 
आधुनिक विज्ञान गति सथा ज्ञान के लिये शरीर स्थित नाडियो-वात सूत्रो 
( )ए७०४९४ ) को, ताप के ल्यि शरीर मे होने वाली रासायनिक प्रक्रियुओों 
(80-कालामंव्श &कार्राशं४3 ) को, तथा सब्लेष के लिये शरीर के भिन्न 

भिन्न द्रव्यो को उत्तरदायी मानता है ! 
उपयुक्त आघुनिक विचार निर्दोष नही प्रतीत होता, “कि नाड़ी या वात- 
सृत्र ( ]२७७-ए७७ ) के विद्यमान रहते हुए भी मृत श[गिर में तथा वाताहत 
बज्भो मे गति नहीं द्वोती । इसके अतिरिक्त वातसूत्र ( )४०४१० ) रहित देहपर- 
माय ((2७॥ ) में भी गति होती है। अवएवं सृत्र के साथ गति का अन्वय 
व्यतिरेक नही है किन्तु आयुर्वेदोक्त वायु के साथ गति का अन्वय व्यतिरेक सिद्ध 
है। जिस प्रकार बहिजंगवु में विद्युद्वाहक ताम्रमूत्र द्वारा शब्द का देशान्तर गमन 
( ॥ ) वात “एजोवहुल एव चः । (सु नि 'े ) 
कस ८ 3८ मच्गुणोत्तरम्‌ 7 (ञ्ञा सू अ- ५) 


फफ 3८ १८ »८ तमोशणापिक ॥ (शा सू अं. ५) 2 
१ धशगेरात्रयवास्तु परमाणुमेदेन'सख्येया भवन्ति अनि बहुत्वादतिसौद्धन्याद्ी' 


' रिद्रिंयत्वाच्च । (च झा ७) 


१३०८ काय-चि कित्सा 


है। तात्पर्य यह कि शरीर स्थित वातसूत्र दात के सश्जार के लिये है और चूँकि 
बात का सद्जार इनके द्वारा होता है अत गति, प्राप्ति तथा ज्ञान के भी ये 
स्थूल हृष्टथा द्वार माने जाते हैं । डा 


पित्त मे अम्निभूत की प्रधानता है। इसके द्वारा रूप का आविर्भाव तथा ताप 
न्‍की उत्पत्ति होती हैं। आयुर्वेद वाहमय में स्पप्टलपेशा कहा है कि अप्रि ही 
पित्त भे रहकर अपना कार्य करती है।* पित्त का कार्य ताप की उत्पत्ति और 
दारीर भे विविध पाकों का सम्पादन है। पाक के द्वारा ही द्रव्यों का परिणमन 
'लथा परावृत्ति होती हैं। इन्ही क्रियाओं को आधुनिक वाइमय में रासायनिक या 
जीवित शरीर मे होने से जीव-रासायनिक क्रिया ( (.र७णा्छों &00 ॥3006- 
प्रगा०8] 8०09088 ) कहते हैं । जिस क्रिया द्वारा कारण के व्यक्त गुण कार्य 
में व्यक्त होते हैं उसको- भौतिक मिलन ( 79268 ०00 08४५७०07॥ ) 
कहते हैं और जिस क्रिया द्वारा कारण के अव्यक्त गुश भी कार्य में व्यक्त होते 
हैं उसको रासायनिक मिलन ( 0॥०श८छक ००आरं7980907 ) कहते है। 
रासायनिक मिलन द्वारा अलीक” पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकतीं। क्योकि 
शेसे होने पर क़ार्य-कारण व्यवस्था का ही कुठाराघात हो जाता है। आबुनिक 
पविज्ञान जिसको रासायनिक मिलन कहता है, आयुर्वेद वाह्ममय मे उसको पाक 
कहा गया है। शरीर मे पाक प्रक्रिया केवल पित्त द्वारा हो सम्पन्न होती हैं। इस 
पाक क्रिया के लिये ताप की आवश्यकता होती है। अतएव “रासायनिक क्रिया 
द्वारा ताप की उत्पत्ति होती है” ऐसा कहना भ्रमावह है। वास्तव मे पित्त के 
द्वारा ताप की उत्पत्ति होती है और उस ताप द्वारा पाक क्रिया ( रासायनिक 
चरिदतंन ) होती है यह विचार ही युक्तियुक्त है । 
इलेप्मा का सब्लेपरेश या सबीग कर्म है कर्मानुमेय । नेसे लकड़ी के प्रत्येक 
रेशे ( सूद्षम कण ) को परस्पर मिलाकर कठिन लकड़ी मे परिणत करनेवाला 
गोद ( निर्माण ) का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता उसी प्रकार सुक्ष्मातिसुष्म अवयवों 
के सयोग ( सश्लेपण ) फा सम्पादक इलेप्मा भी कर्मानुमेय है। इसको प्रज्ञानेत्र 
से ही देखा जा सकता है। शरीर में सबलेबण ( (20॥6५०॥ ) और उदक कर्म 
( 3009 ऋ&४९7 ) का सम्पादन इ्लेग्मा ( कफ ) के ह्वारा हो होता है । 
इन भश्रकार आयुर्वेद का त्रिदोप सिद्धान्त इतना व्यापक है कि सुक्ष्मातिमृक्ष्म 
आखि दारीर ( १४४०४006७ ) से लेकर मानवशरीर पर्यन्त मे हु हर प्रकार 
( रचना तया व्यापार उमय दृष्टि से ) चरिताथ होता है। आखुर्वेद के आचारयों 


नी नमन 


| 2 भझाभभभहपहझपभण: +िशषान्नपत 
?. अग्निरेव घरीरे विक्तान्दर्गत छुवित्ताकुपित शुमाशुमानि करोति।/ (चल सूभ १२) 
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' व्यापार को बतलाने मे भी किया है। निष्कर्ष यह कि जीवन (76 ) के 
सभी स्वरूपो ( ?]॥०70770॥8 ) का वर्णांत आयुर्वेद इस त्रिदोष के द्वारा 
करता है। साराश यह कि ये वात, पित्त तथा कफ प्राणि-शरीर के सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
बवयवो देहपरमाणुओ ((0०]]9) मे विद्यमान हैं और शरीर के सभी स्नोती द्वारा 
इनका संचार होता है ( सर्वशरीरचरा' )। ये सभी शारीरिक तथा मानसिक 
( 8०भाए &70 ॥९7/4] ) व्यापारों को सम्पन्न करते हैं ।' 

चायु के १४१ प्रकृत कर्मों तथा ८३२ विक्ृत कर्मों या लक्षणों पर दृष्टिपात 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी कर्मों का तथा विक्ृत लक्षणों का 
आधुनिक विज्ञान द्वारा वशशित वात सस्थान ( प७०४०प७ 8ए07० ) के कर्मों 
तथा विक्ृतियो से समन्वय किया जा सकता है। मानव दरीर के भ्रकृत व्यापारो 
को ( 7॥एश0 08०4) णि।का० ) हम निम्न चार विभागों मे विभक्त 
कर सकते हैँ 
है १ ) नाडी पेशीय व्यापार ( पिछपरा-0याप्रषव्पोह्ाः शिजभणे०९१ ) 
(२ ) श्वसन व्यापार, रक्तानुघावन व्यापार, पचन व्यापार और अभिसवण 
( एएश०09ए एण॑7९७9800॥, लाठ्योषक॥०), 0॥2०४॥0०7 धाते 
560'६४० ) ४ 
'. (३) घात्वम्ि व्यापार ( ०80०0 ), निद्नोतस ग्रथि व्यापार 

। ( एप्ाल्ांठा ० १०९३४ 8870 ) और प्रजनन व्यापार ( ए०ए700- 

पकांता 

(४ ) वात सस्थान तथा इन्द्रिय व्यापार (एाएशभेंणे०्टए री 7९०१०प३ 
89880 70 5900७] 86888 ). 

उपयुक्त आघुनिक सभी व्यापारों का चुच्दर समन्वय वात, पित्त तथा कफ 
के व्यापारों से किया जा सकता है। जैसे-- 

( १:) प्राणवायु--सभी निश्नलिखित व्यापारों का सम्पाटद है अल 


( क ) मानस व्यापार ( 700778) शणाल्ा0 )* 


( ख ) सभी इन्द्रियो का उद्योजक (कीए7० 00 06 89००७ 8९8०8) 
(गे ) हृदय, फुफ्कुस तथा अन्ननिगिरण व्यापार ( शपरए००9 र्णाः 


१. 'बातपित्तसलेब्माणा पुन सर्वेशरीरचराणा सर्वाणि स्नोतासि अयनभूतानि !! 
| * (च वि ५-९) 


२ नियन्ता प्रणेता च मसस ।” (च सू ६९२) 
३. 'सर्वेन्ट्रियाणामुद्योजक" !! (च सू १२) 
४. 'सोप प्रवेशयत्यक्न" प्राणाश्नाप्यवरूम्नते 7 (च यू, ९३ ) 
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हे 


(२ ) डदान बायु--वाणी का प्रवत्तंक है। यह वर्णों ( अक्षरों ) की 
उत्पत्ति में सहायक है तथा शब्दों की सृष्टि करता है।* ( .68907४ऐ॥8 07 
80०60 ) म 

(३ ) समान बायु--अभि को सल्वुक्षित कर पचन व्यापार में सहायक 
होता है। ( ०४००॥श४)७ ई0.7 ठ86४0७०॥ ०0000 ). 

(४ ) अपान वायु--मल, मूत्र, शुक्र, भात्तंव, गर्भ, को बाहर निकालता 
है। (०४००४ ४ गण: ७&ण ०0०7 07 प्रत00, 8000, 8९70, 
प्राष्ाईएप७ 000 870 606608 )? ' 

- (५) व्यान वायु--( क ) रस रक्त सवहन ( (#7०ऐौ४४०75 द0- , 
४० ) ( ख ) चेष्टाप्रवत्तेट ( ]+0007000॥ ) तथा ( ग ) सन्ना प्रवत्तंन 
( 807886007 ) के लिये उत्तरदायी है।* 

इसी प्रकार पित्त शरीर मे होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओ के लिये 
उत्तरदायी है। शरीर के उन तत्वों का जिनसे नानाविव पाक या परिवर्तन 
होता है ( [92ए॥7९8, [0"770768 शत 088809७ 860०/४६४४०078 ) 
तथा ऊप्मा की उत्पत्ति होती है सबका उत्तरदायी पित्त है। 

(१) पाचक पिंच--पचन प्रणाली मे निखुत होने वाले पाचक रस, 
घातुओं मे स्थित पाचक तत्त्व, ( 08९58076 360:९॥073, ९॥297768 
06 ६86 (988768 ०70 ०९)|३ ) सभी पाचक पित्त के ही अवान्तर रूप हैं । 

(२) रक्षक पित्त--आमाशय, यकृतु तथा प्लीहा स्थित रक्त निर्मापक 
तत्व है। ( ($९००ए९०४९४४ 8 वच्रष08&007060. एपढए68 व 

+$6 8600780), ।6ए९7१ 8700 8.)66€7 ) 

(३ ) साधक पिच--अनेक प्रकार के नि.स्लोतस ग्रन्थियो कां भवान्तर - 
रूप है। ( +९[७०९४९७०४४ (06 कार्रिएए७7४ 9077707768 ) 

(४ ) क्लाजक पित्त--त्वचा में स्थित त्वक्‌ को भ्राणिष्णुता ( प्रभा, या 
कान्ति ) प्रदान करने वाला तथा उप्ण रखनेवाला एवं वर्ण प्रदान करने वाला 
तथा अमभ्यज्भादि का पाचन करने वाला तच्च है। ( ९०॥९४९॥7६8 (6 








४ (3३ ) प्रवनकी वाच । (॥ ) 'प्रयलोजविल्वर्णादि कर्म च ! (व सू अ १३) 
२ 'ममीरणोग्ने 7? 

३ "क्षेप्ता वहिमंलाना शुक्रात्तंव-अह्नन्मृत्र गर्भनिष्क्रणक्रिय”* ।' (अ हु सू अ १२-४) 
४ रलवहनोद्धत ? 'व्यानेन निश्चिप्त सर्वान्‌ पावन प्रतपंयेत्‌ । 


(च सू अ १२, च, चि अ १५) 
( ए ) प्रवनेकश्े टानामुशच्चावचानाम । 


(77 ) ओतजस्पर्शनयोमूल बहिरन्त स्पर्दतुर्बायुरेव त्वगाश्रित ॥ 
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8प्र/भध्ा68 थ 06 गैदया १62प्रकए०), शी6. 8प्रा808 श7078- 
प्रा, 8030४907 रण ण३ छ.पे 0ग्ञॉत्राधप8 70००7 07०) 
(५ ) आलोचक पित्त--दृष्टिगत रुप ग्रहण में सहायक रोडोप्सीन' 
( हि0०00एवआं) ) तथा बीजुअल पर्पुत ( पर एपाएं6 ) नामक 
द्र्व्य है । 
कफ का सामान्य कर्म शरीर में सब्लेषण ( (0०807 ) तथा उदक कर्म 
(७00ए एछ&५067 ) है 
(१) क्लेदक कफ--अन्ननलिका ( पचन प्रणाली ) मे स्ावित होनेवाला 
अन्न के सवानो मे सहायक तथा पचन व्यापार में सहायक जलीय ल्ाव है।' 
( 889788९॥08 6 फरपठ्प8. 8680 8॥#07 ० प6 प8०8४7ए6 
- 8७६ पाठ) प्र०008008 46 &॥।प 06|99 ६0 ४७७४६ 0097 ४४१8 
एब०काण७४ 0 000 07 8889 ५888007 ) 
(२) बोधघक कफ--मुख मे ख़वित होनेवाला कफ 
तर कर उसके रसवोधन में सहायक होता है। ( एाप०प8 86९8 
. 8 प्रा०पत) ). 
... (३) श्लेपषक कफ--अस्थि सबियो मे ख्रवित होनेवाला तथा सधियो को 
क्लित्त रखनेवाला कफ है | ( 5ए70श/] पापे ), 
(४ ) तर्पक कफ--मस्तिप्क को तर रखनेवाला 
मिणाते ) क्रफ है 4 
(५ ) अवलम्बक कफ--यरद्े उरच्छदा कला ( ए]प्रा & ) तथा हृदय- 
च्छदा कला ( ?ि९7०७70॥७) ) के मब्य में स्थित द्रव प्रतीत होता है। श्वसन 
प्रणालो को तर रखने वाला कफ ( रचए००७ 86०४० ० 368[/78&- 
079 $7806 ) अवलम्बक कफ प्रतीत होता है । 
ये उपयुक्त दोष ( वात, पित्त, कफ ) पाद्चभौतिक शारीर द्रव्य हैं। इनका 
अविनाभाव_ ( अपृथक्‌ भाव ) सम्बन्ध क्ुद्रजीवपिएड. ( पगालः०००थ॥ ) 
अर्थात्‌ क्षुद्र प्राणी से लेकर मनुष्य तक है । वनस्पतियाँ भी सजीव सृष्टि हैं अत 
वात-पित्त-कफ का सम्बन्ध इनसे भी है। इस प्रकार वानस्पतिक सृष्टि से लेकर 
, मानव सृष्टि तक का अपृथक्‌ भाव सम्बन्ध इन दोपो से है। भारतीय साहित्य मे 
वृक्षायुवेंद वनस्पतियों की और गवायुर्वेद (गौतम सहिता), अध्वायुवेंद ( शालिहोतर 
- सहिता) और हस्त्यायुवेंद ( पालकाप्य सहिता ) पशुओ की सृष्टि, स्थिति, विकृति 
तया चिकित्सा का वर्शान करते हैं । 
ये दोष सूक्ष्म रूप मे शरीर ( प्राणी-शरीर भ्के 
विद्यमान रहते हैं । जैसे ( १ ) सामान्य या व्यापक झूप मे 


है जो जिद्दा को 


0णा ० 


( ए०७४9709एप्रथे 


सगठन में दो रूपों मे 
( (शा०८्ःथ। ) बौरः 
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(२) विशिष्ट अर्थात्‌ अव्यापक ( 306०8 ) रूप में। सामान्य रूपेण 
ये प्राणी शरीर के प्रत्येक देहाणु ( (७।॥ ) भे चिद्रमान रहने हैं थीर 
प्रत्येक देहाणु का व्यापार इनसे ही मम्पन्न होता है। इनमें भी वायु का प्रधान 
कतृंत्व है, पित्त और कफ भी चायु द्वारा अनुप्राणित हो अपने कार्य को सम्पन्न 
करने मे समर्थ होते हैं। इसीलिये आयुर्वेद वाइमय मे पिच और कफ को 
पड़गु कहा है ओर मेघ तथा वायु की उपमा से समझाया गया है ।" यद्यवि 
देहाणुओ ( (९ ) में वायु की स्थिति का अद्गुत्या निर्देश कठिन है तथापि 
देहाणुओ के केन्दुक ( 'पटी९ए३ 0 धा6 ०९ ) में गुणकर्मों द्वारा इसकी 
स्थिति का सकेत कर सकते हैं । वात सुव्राण या नाड्यणु ( ४७७५९ ०९॥ ) 
में स्थित वात द्रव्य ही उनमे स्पन्दन या वेग ( फ0णोौ3० ) उत्पन्न करता & 
तथा उसका कार्य सम्पन्न करता है। अत नाडियो का स्पन्दन या वेग 
( ९7४७ ॥0पो36 ) बात या वायु नही है अपितु उसका उपादान कारण 
है । इसी प्रकार देहाणुओ ((06॥3) मे स्थित एनजाउम ( €॥297763 ) 
नामक द्रव्य जो रासायनिक व्यापारों का सम्पादक हे पित्त है। आयुर्वेद 
वाइमय मे इसका वर्णन 'घात्वप्नि/ सज्ञा से किया गया है । प्रत्येक देहाणु के 
भीतिक तथा रासायनिक सघटक ( ९ए68] 8700 ०॥शण्रा०8] 007.0- 
7९708 ) द्रव्य कफ के ही अवान्तर रूप हैं। इस प्रकार कफ द्रव्य अवेक्षाकृत 
सूक्ष्म, पित्त सूक्ष्मतर तथा वात सूक्ष्मतम द्रव्य है। आयुर्वेद मे वायु को इमीलिये 
सदा सूक्ष्म अतीन्द्रिय अमूर्त्त तथा कर्मानुमेय कहा है । पित्त तथा कफ के स्वरूप 
का तथा सूक्ष्म और स्थूल भेदो तथा परिमाणो का भी वर्णन उपलब्ध होता है । 


( २ ) विशिष्ट रूप ( 59९०७] )--इनके स्थान तथा कर्मो के अनुमार 
स्वरूप तथा गुण कर्मों का वर्णन एवं प्रकारों का वर्णन आयुर्वेद वाडमय में 
उण्लब्ब होता है। जैसे वात पाँच प्रकार का स्थान कर्मानुसार होता हैं। 
ये पाँचो प्रकार के वायु आधुनिक शारीर क्रिया की दृष्टि से सम्पूर्ण वात सस्यान 
( 7४७॥ ४०५७४ 8980९708 ) के कर्मों का सम्पादन करते हैं ( 06779), 
ए०एंए००8] हाप॑ 8प०ाणा० ) । जैसे--( १) मानस व्यापार 
( 706768) पप्ि१०४०३ ), ( २ ) इन्द्रिय व्यापार (फप्राटथाठ॥ ते 896०६ 
887888 ) हृदय व्यापार ( (2870॥80 ६घा०प॑०0७ ) (३) श्सन तथा 
निगरण व्यापार ( डि०छफ्दछा।णा.. गाते 662एाॉ०४४० 3), इनका 
सम्पादक प्राण वायु हैं। उदान वायु वाणी का प्रवर्तक है. ( 4०८०।७-६४५ 
868० ), समान वायु पचन व्यापार का ( +86४४०7 ) अपान वायु 

नल ल आयाम एकत्र नर न निज 45०7 + 5 मन मम 


१. पित्त पु कफ पशु- पहुवों मल्थानव३ | 
चाशुना यत्र नीयन्ने तत्र गच्दन्ति मेघयत् ॥? (शा० अ ५) 
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मलनि सारक व्यापार का ( #िऋ०:८(०० ) और व्यान वायु सभी प्रकार को 
चष्ठाओ का ( (8४०000०067, एर्णश' 807 80080 च्रा707078 ) 
प्रवत्तक हैं । इत्यादि । इसी प्रकार पाँचो प्रकार के पित्त तथा पाँचो प्रकार के 
कफ जिनका सकेत पहले किया जा चुका है. अपने-अपने स्थानों मे अपने-अपने 
कर्मों का सम्पादन करते हैं । 


वात धातु तथा वात दोष 


प्रकृत अवस्था में स्थित वात देह घारक होने से धानु कहलाता है ।* शरीर: 
के सम्पूर्ण गत्यात्मक (चेट्टात्मक), ज्ञानात्मक, तथा सूचनात्मक एवं उत्साहात्मक 
प्रकृत व्यापार या स्वस्थ व्यायार घात घातु द्वारा सम्पत् होते हैं। जेंसे-- 


वात के प्ररृत व्यापार-- 

( १ ) उत्साह--( ज्ञानेख्धियों तथा कर्मेन्द्रियों को कार्यक्षम बनाने लिए के 
मन को उत्साहित करना ) ! 

( २ ) उच्छुवास--( बासलेना--7शण/89707 ) 

(३) नि ध्ास--( शासछोडना--िएएश74707 ) 

(४ ) चेष्टा--( अविक्ृत शारीर क्रियायें--0778। 0000४श76768 
0६ ६॥७ 00079 ). 
... (५ ) समबातु यति ( समपरिमाण में रसादि पोषक घातुओ का पोष्य 
घातुओ मे पहुँचाना ) 

(६ ) गतिमान मलो का सममोक्ष ( अर्थात्‌ मृत्र पुरीप स्वेदादि वहिर्मुख 
त्याज्य पदार्थों का योग्य काल और श्माण में शरीर से वाहर निकालना ) कर 

( ७ ) मनको विषय गहरा मे प्रवृत कराना, मानसिक 'व्यापारों का 
* नियमन करना, सर्व इन्द्रियो को अपने-अपने विषय मे प्रवृत्त करना, सभी 
इन्द्रियो द्वारा ग्रहणा किए हुए विषयो को ज्ञानकेन्द्र तक और उसके द्वारा 
आत्मा को पहुँचाना, शरीर के सर्वंधातुओ और अवयवो की रचना करना, 
शरीर का सधान करना, अभि (पाचक रस पा अन्य अग्रि-कर्म सम्पादक रसो) 
का प्रेरण ( उचित काल और मात्रा मे स्राव ) करना, शरीर में आवश्यकता से 
अधिक्‌ क्लेद ( आद्वपदार्थ ) की शोपण करना, सुक्ष्म तथा सवेरे स्रोतो का 
निर्माण करना, गर्माइति का निर्माण क्‍ना कण करना, गर्भाझृति का निर्माण करना, हर उत्पन्न करना, दोष, धातु 

१, (3 ) 'धातवों देहधारणाव! । (शा पून्‍अ * ) हा 

( 9 ) 'बारणाद घातव” 7 (अ स यू: अ. २० ) 
२. च सू. अ १९-४५ । ३ च- सू अ. ११०८ । 
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-तथा मलो को यथा स्थान पहुंचाना और उनको सम प्रमागा में रखना, तथा 
सम्पूर्ण शारीरिक अविक्रृत क्रियाओ के लिए अनुवुलना उन्पन्न करना प्रकृत बात 
“( धातु ) के व्यापार हैं ।* 

इस वायु को प्रागधारियों के आयु का बल (सरक्षक ) और विधाता 
( रचयिता ) कहा गया हें | इस सम्पूर्ण विश्व को भी वायु शब्द से सन्नित किया 
गया है तथा इसे प्रभु कहा है ।' स्वतन्त्र नित्य तथा विद्ठ होने के कारण उसे 
स्वयम्मू तथा भगवान्‌ णब्द से भी सज्ित किया गया हूं 

इस वात धातु के पाच प्रकारों का वर्णन वबायुर्वेद बाट्मय में प्राम्त हीता 
है जिनका सकेत पहले कर चुके है । उन्हीं का यहाँ विस्तार से वर्गन 
क्रिया जायगा । 

(१) प्राणबायु के स्थान तथा अविक्तत ( प्रकृत ) कर्म--प्रर्षा (झिर 
और मस्तिप्क ), उर (छाती में स्थित फुप्फुस श्वासनलिका, हृदय तथा अन्ननलिका) 
करण्ठ, कर्ण, जिला, मुस ओर नासिका, ये प्रागवायु के स्थान हैं। थूकना 
छीकना, उद्गार, श्वासोच्छवास, आहार को आमाशय में पहुँचाना, हृदय का कार्य 
सम्पादन, बवुद्धीन्द्रिय तथा मनका घारण करना ये अविक्ञत प्राणवाय के कार्य है । 

(२ ) उदानवायु के स्थान नथा अधिकृत ( प्ररृत ) कर्में--ताभि 
उर (छाती) कश्ठ और नासिका ये उदान वायु के स्थान हैं । बोलना, गाना तथा 
वर्ण ( अक्षर ) इनकी प्रवृत्ति तथा यृष्टि एव एतदर्थ प्रयक्न ( वाह्य और भान्यन्तर 
प्रयक्ञ ) बल, ध्रृतति, स्मृति तथा मनोबोधघन ये सब उदान वायु के कर्म हैँ ।7 





# सु नि.अ १-५%, २० 
> वायुरायुवेद्त वाचुर्वायुर्धथाता अरीरिणास। 
वायुरविश्वमिद सर्व प्रभुवयुश्थ कीर्नित' ॥! (च चि अ २८ ) 
3 स्वयम्भ्रेष भगवान वायुरित्यभिशब्दितः ॥ 
स्वानन्व्याननित्यभावात्च॒ सर्वेगत्वात्‌ तथैव च ॥! (मु नि ? 
४ (3 ) 'स्थान प्राणस्य शझांर्पोर कर्णजिद्राश्षिनासिका । 
प्लीवनक्षवथूद्वारथासाहाराठिकर्म चत!(च सिआअ २८) 
( 9 ) वादुर्यों वक्‍त्रसम्लारी सप्राणो नाम देहघूक। 
सोछन्न प्रवेशयत्यन्त प्राणाश्चाप्यवल्म्बते ॥? (सु नि अ.- ? ) 
(गा ) तत्न प्राणो मूझन्यवस्थित , कण्ठोरश्वरों बुद्धोस्द्रियमनोबमनीथारणप्टीवन- 
क्षवर्थद्रारप्रच्वासोच्छवासाम्षप्रवेशादिक्रिय: 7 ( अ॒ से सू २० ) 
(3 ) डदानस्यथ पुन- स्थान नाम्युर कण्ठ एव च। 
वाकप्रवृत्ति प्रयलोलेव्रिल्वर्णादि कर्म च ॥? (च चि अ. २८ ) 


( 7 ) डठान उरस्यवस्थित- कण्ठनासिकानामिचरों वाकप्रदृत्तिप्रयक्षोजेबिल्वर्ण- 
खोल प्रीणनधृनिस्तृनिमनोबीधना दि क्रियः । ( अ॒ सं, सू, २० ) 
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(३) समान चायु के स्थान तथा अविकृत ( प्रकृत ) कमें-- 
स्वेदवाही, दोपवाही, और जलवाही ज्ञोत तथा को, अस्तरप्नि या पाचकाम्मि के 
समीप ' स्थान ( आमाशय पक्काशय और पच्यमानाशय ) ये सव समान वायु के 
स्थान है । समानवायु जठराभि की सहायता करके अर्थात्‌ पाचक रसो का ल्ाव 
कराकर आहार का पाचन कराता हैं तथा आहार से सारभाग ( अन्नरस ) 
तथा किट्ट ( पुरोप और मूत्र ) का विभाजन ( पृथक्‌ करण ) कराता है ।* 

(४) अपान चायु के स्थान तथा अविकृत ( प्रकृत ) कमे--- 
पक्ाशय ( बृहदन्त्र तथा मूत्राशय ) गर्भाशय मेढ़्‌ आदि अपान वायु के स्थान हैं । 
मल, मृत्र, शुक्र, आतंव और गर्भ का आवश्यकतानुसार धारण तथा निष्कासन 
करना इसका प्रधान कर्म है ।* 

(५ ) व्यानवायु के स्थान तथा अविकृत ( प्रकृत ) कर्मे--व्यान 
वायु का प्रधान स्थान हृदय है। यह हृदय से सम्पूर्ण शरीर मे सचार करने 

वाना तथा रससवहन ( रक्तमभिसरण ) कर्म करने वाला है। गति, प्रसारण, 
आल्षिप, उत्क्षेप, निमेष, उन्मेष आदि क्रिया तथा स्वेद क्रा स्राव ( विसर्जन ) 
करने वाला है ।* 


नगर + बनता निजओओ 





>् अनिओा डडड:ड,फफ 


(9 ) 'डदानो साम यस्तूध्य॑मुपैति पवनोत्तम* 
सेन... भाषितगीतादिविशेषो5मिप्रवर्तते ॥! ( झ नि.भ १) 
१, (3 ) 'स्वैटो दोपास्वुवाहनि स्तोतासि समधिष्ठित । र्‌ 
अन्तराप्रेश्व पार्शचस्थ.. समानो$गमिवलप्रद ॥ (व थि अ २८) 
( |) 'आमण्काशयचर-.. समानो वछ्िमझत, 
सोपन्न पचति तव्जाश्व विशेषान्विविनक्ति हि? सु निश१) 
(30 ) 'समानोउन्तराभिसमापस्थस्तत्सन्ध॒क्षगः पक्कामाशयदोगमलशुक्राचंवास्वु- 


वह ल्लोतोविचारी तदबलम्बनाक्षधारणपाचनविवैचनकिट्धाधो नयनादिक्रिय- । 
(भर ससूभ २० ) 


- है (१ ) 'ठपणी बस्तिमेढ़ च॑ नाभ्यूड वक्षणी युदम्‌ | 
अपानस्थान मन्त्रस्थ झुक्कमूत्रशझप्‌क्रिय- ॥? (व चि अ- २८ ) 


( ॥) 'पक्काधानालयो5पान काले कर्षति चाप्ययम्‌ ! 
समीरण* शकुस्मृत्रशुक्रगर्भात्तवान्यथ- | (सुसिअ २) 

(॥7 ) “अपानस्त्वपानस्थितो वस्तिश्रोणिमेड्शपणवक्षोरुचरो विष्मृश्नशुक्राचवगर्भे- 

मिप्क्मणादिक्रिय ॥(अ स सू- भे २० ) 
३ (3 ) 'हेह व्यापोति सर्व तु व्यान शीघ्रगतिनृणाम्‌ । 

ह गतिप्रसारणाक्षेपनिमेषादि क्रिय' सदा ॥ 

( ॥ ) छृत्लदेदचरो व्यानों रससंवहनोचत' । 
फ > स्वेदासकखावणश्वापि पद्नपा ेष्टयत्यपि ॥ (सु नि ञअ २१) 


(च. चि अ २८ ) 
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| 
इस प्रकार प्राकृत ( अविकृत घातुरूप ) बात के शरीर की स्वम्पावस्था 
में होने वाले कार्य, उनके पाच प्रकार तथा स्थान कर्मानुसार नाम का सक्षेप में 
वर्णन किया गया है । 


फ् 


पॉ्चो वायु के स्थान तथा कर्म का सचक कोएक--- 











नाम वायु स्थान कर्म 
१-प्राणवायु शिर बुद्धीन्द्रिय मनोधारण, 
“द मूर्दा ( मस्तिप्क ) ( प्रद्ासोच्छुवास ) 
उर [ फुफ्फुस, शास- ; श्वास, प्राणावलम्बन 
नलिका, हृदय ) देहघा रण, हुदप्र धारण 
करुं- बुद्धीन्द्रिय 
पा धारण, 
नासिका- हक 
वकक्‍त्र ( मुख ) आस्य 8५ ५ 
४ लिका आहाराटिकर्म, अम्न प्रवेशन 
अन्न नलिक कक 
, | करठ- 
हृदय 
२-उना वादयु १ कएठ (स्वस्यन्त्र स्वर | वर्णंज्वारण, वाक्‌ प्रवृत्ति, 
तन्त्र ) भमापरा गीतादि । 
२ नासिका स्वर्तन्त्रियों तथा कठादि 
४३ उर आठ स्थानो में आन्‍्य- 


“मम कल न्तर तथा वाद्य प्रयन्नो 
(४ शिर, ५ जिद्वामूल, | , त्पादन, वलप्रदान, ओजो- 
६ दनन्‍्त, ७ 'ओछ, प्रदान, स्नोत. प्रीणन, धी- 


८ तालु ) ( पारिनि ) | इ$ति-स्मृति मनोबोबनादि 
वबन्र 
(था ) “व्यानों दधवस्वित ऊहृत्खदेशचर जझाघ्रतरगतिः गाश्रप्सारणाकुछनोत्क्षेपा- 
वक्षेपनिभेषोन्मेष जम्मणाश्॒स्वादनस्रोतोविश्नोधनस्वेद[सुक्सावणादिक्रियों योनी 


न्घ शुक्रप्रतिषादनो विभज्य चाज्नस्य किद्मात्‌ सार सेन ऋमशो पातूः 
स्तपयनि ११ (भ सर सू अ २०) 
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पापा पा रापक पा न. कप अब कक करत जम 3 पक लटक कट मलर निकल लकी मद पड जब आमदनी अमन अल मम ली लक अप जक 
रे-समानवायु स्वेदवह स्रोत स्वेद घारण 


दोषवह स्रोतें, मलवह- | दोप धारण 

स्रोत | अम्बु धारण 

अम्बुवह खोतें | अम्ि सच्चुक्षण, अभि- 
अन्तराभ्नि का पार्श्वस्थ देश | बल प्रदान, अन्न घारण, 

( आमाशय, पच्यमाना- | अन्न विपचन, अन्नन्मलत+ 

शय, पक्काशय ) जठर, विवेक, . किट्टाघोनयन 

स्रोतोवलम्बन 





















कोष्ट, नाभि 
शुक्रवह स्रोतो विचारी शुक्रधारण 
आत्तंववह स्लोतो विचारी | भात्तंवघारण 














शुक्रोत्स्ग, आत्तंव-गर्भ- 
निष्क्रमणकर्म उत्सर्ग या 
! मल-मृत्र समांरण 


वृषण, वस्ति, मेढ , योनि, 
| वक्षण, ऊरू, श्रोरि।, नाभि, 
पक्ताघान, गुद, अन्त्र 


४-अपानवा यु 






डिोन ट्िकि्लशिलनननना&ओ 





हृदय रस-रक्त सवहन, पश्मधा- 
सम्पूर्ण शरीरगत अवयव- चेष्टा गति (१) प्रसारण, 
(२) आकुद्चन, (३) उत्क्षेप, 
(४) अवक्षेप, (५) गरम- 
नादि। आदि &ब्द से 
निमेष, उन्मेष, जुम्मए।, 
अन्नास्वादन । ह 
पक्कान्न-रस से किट्ट भाग 





*-अ्यानवायु 


| 
| 
। 


| 
। 









आम, स्रोतें- 

( कोष्ठगत ) का प्रथकरण कर सार 
भाग को पोषणार्य घातुओ 
तक पहुँचाना। 

ण स्वेदवह सख्रोत- स्वेद स्रावरा | 
ह गर्मेजिय शुक को योनि में पहुँचाना 
है कक स्रोतोविशोवन 





नाड़ीसस्थान या 
उपयुक्त वर्णोनों से आधुनिक झ्ारीरक्रिया हीरा वर्णित नाड़ीसस्थान 
ऐ पल कर्मा (व्यापरो) का 


वातसस्थान ( पृ९एए०7७ 8ए30०79 ) के सम्पूर्ण क 
पामज्स्य हो जाता है। इस तथ्य को और भी स्पष्ट करने के लिये कर 
आयुर्वेद संहिता प्रन्यो मे वशित अखिल बात कर्मों की सूची नीचे दी जाती है : 

ध 2२७ का० 


8१८ काय-चिकित्सा 


अप्रकुपित वायु के कमें-- 
१ () मन का नियन्ता तथा (३ ) प्रणेता (च सू अ १२ ) 
२ हु और उत्साह की योनि ( उत्पादक )+ ड़ 
३ हृदयधारण, (अ स॒ सू अ, २० ) 
४ मनोधारण, 
४ इन्द्रयधारण 
& बुद्धिधारण है 
७ धमनीधारण 
८ घुतिवोधघन 
९ स्मृतिबोधन ्ा 
१० मनोवोधन ४४ 
११ घीबोधन ण् 
१२ भेघा १९ 
[ ये ( १-१२ ) सम्पूर्ण मानसव्यापार हैं जो प्राणवायु हारा सम्पन्न होते 
हैं। इनका केन्द्र मस्तिष्क ( “37877 ) में है। ] 
१३ इन्द्रियोद्योजक (चसूअ १२) 
१४ इन्द्रियार्थों का वाहक रे 
१५ छाव्द तथा स्पर्श की योनि ,, 
१६ विषयो की सम्प्राप्ति (सु. नि १ 
३७ विपयो का घारण ( अ. सं सू २० ) 
१८ निर्मेषोन्मेषकररण 2 
[ये ( १३-१८ ) सब इन्द्रिय व्यापार हैँ जो प्राण वायु द्वारा सम्पन्न ' 
होते हैं। सभी इन्द्रियो का केन्द्र शिर ( मस्तिष्क ) मे है। ] ह 
२९ तन्त्र यन्त्र धर (च.सू अ १२) 
२० आयु को स्थिति का साक्षी. , 
( अनुतृत्ति प्रत्ययभूत ) मै] 
२१ उच्छवास-निश्वास (चू सू अ १८) 
२२ निष्ठीवन (च चिअ २८) 
रे३ क्षवश्ध १39 
२४ उद्वार भ 
२५ आहार कर्म 9 
२६ पूरण (सु. सू अ. १५) 


क 


के 


परिशिष्ट ४१९ 


२७ अन्न को आमाशय मे प्रवेश कराना (सु नि अ १) 

२८ वेग प्रवतन (अ स सू २० ) 

२९ जम्भा १5 

३० निगरण ण 

३१ रक्तानुधावन ऊ 

[ प्राणवायु के ये ( १९-३१ ) ज्यापार हृदय तथा फ़ुफ्फुस के हैं। 

ये उत्तरा तथा अधरा ग्रेवेय नाडी श्वद्ल द्वारा सम्पन्न होते हैं ' 
( 5प०९७०7 धाते ग्राशिं०ः ०0श०्8 8६78॥0॥7 ) ] 


३२ वाक प्रवरतंन (चु चिभ र८) 
रेरे आम्यन्तर तथा बाह्य प्रयत्न हा 

३४ ऊर्जा हि हि 

रे बत् ' 99 

३६ वर्ण-कर्म ( अक्षरोत्पत्ति ) ्े 

३७ भाषण (सु नि अ. १) 

रेप गीत र 


' ३९ स्रोत प्रीणन (स्वरस्तोत ) (अ सं सू अं २० ) 
४० घी, घृति, स्मृति-मनोबोधन 9 
[ ये ( ३२-४० ) उदान वायु के कर्म हैं। ये कार्य वक्ष तथा करठ मे 
स्थित स्वर यन्त्रो तथा स्वर तन्त्रियों द्वारा सम्पन्न होते हैं।] 
४१ अभि को बल देना (च थि अ २८) 
४२ विवेक ( अन्नस और मल का ) ( सु नि अ १) 
४३ अश्न पचन हे 
४४ अशञ्न घारण (भ ससू २० ) 
४५ अभिसघुक्षण के 
४६ दोष-मल-शुक्रात्तत-धारण . ९ 
४७ किट्टाघोनयन छ 
[ये ( ४१-४७ ) सब समान वायु के कर्म हैं। यह कार्य आान्त्रस्थ सूर्य- 
मण्डल तथा उत्तरान्त्रिक नाडीशएखला द्वारा सम्पन्न होता है । 
(8087 एॉ०रए४ छ7वे 3प्र0. 0088शर्शक्रा० 8878१07) ।' 


चात-दोप--- 


कह आओ देखने न] 
अब विक्ृतावस्था में दरीर में उनके जो ग्रुणरूप लक्षण और हल देखने कक 
बाते हैं, जिनको देख या जानंकर, यह वातविकार है ऐसा निदान कया जात 
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है उसका वर्णान करते हैँ। वात अपनी विक्रतावस्था मे घरीर को दपित करता 
है। अतः इसकी सज्ना दोष हैं। शरोर को मसिन गारने से यह मल भी 
कहसाता हे। 

चरक ने ८० प्रकार के वात के नानात्मज विकारों का इफ््स करते हुए 
कहा हैकि रौक्षय, लाघव, छेत्य, वेग, गति, अमूत्तंत्व और अनयस्थितत्व, ये वायु 
के आत्मरूप ( गुणरूप लक्षण ) हैं। वायु इन गुण-रूप वाला होने से शरीर के 
तत्तदवयवो में स्थित हो ये कर्म करता है जेसे--( १ ) स्रस ( अपने स्थान से 
कविश्चित्‌ चलित होना ), (३ ) न्रंश ( दूर हट जाना ), ( ३ ) व्यास (विस्तार), 
(४ ) संग ( रुकावट ), (५) भेद, (६) मवसाद, ( ७ ) हय॑ ( रोमहपं ), 
(८ ) तृषा, (९ ) कम्प, ( १० ) वर्ते ( वतुलीकरण ), ( ११ ) चाल ( चला 
देना ), ( १२ ) तोद ( सूचीवेघन वात पीठा ), (१३ ) खरत्व ( क्‍्ठोरता ) 
( १४ ) शुष्क (सूखना), (१४ ) शूल, ( १६ ) स्वाप (वृन्नता), ( १७ ) संकोच, 
( १८ ) स्तब्धघता, (१९ ) खज्ता, (२० ) अदएशवर्शाता, (२१) वैरस्य 
आदि उत्पन्न करना। जहाँ ये लक्षण देचने में आये, वहां यह वातविकार है 
ऐसा निव्यय करना चाहिये ।* अन्य तन्त्रो में वात के विकारों के ( नानात्मज ) 
और भी कुछ विशिष्ट नाम पाये जाते हैं । इसी प्रकार प्रकृपित वात के कर्मों में 
भो कुछ अधिक विकारों का उल्लेख मिलता है। इन्हें एकत्र कर सूची के रूप में 
अागे दिया जायगा । 


इन उपयुक्त तथा वर्तमान लक्षणों या-विक्ृतियों पर विचार करने से ये 
सब पूर्वोक्त दशविघ वाततन्‍्त्रो ( [७०५०७३ 5ए३६९० ) के विकार में अन्तर्भृत 
हो जाते हैं । इनका दिग्दर्शन भी आगे के कोष्टको मे किया जायगा । 

४८ दोष शोषण (च सूआअ. १२) 

४९ मलो को बाहर फंकना » 

४० मलो को ( मलमूत्रादि को ) सम्यक्‌ रूप मे निकालना (चसूअ १२) 








१ 'सर्वेध्वपि खल्वेतेपु वातविकारेपूक्तेप्बन्येपु चानुक्तेपु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि 
कमणश्व स्वलक्षण, यदुपलूभ्य तदवयव वा वियुक्तमन्देद्ा वातविकारनेवाध्यवस्थन्ति 
कुशला , तथथा--रौक्ष्य शैत्य लाधव वैज्ञय्य गतिर्मूत॑त्वमनवस्थिनत्व॑ चेति वायो 
रात्मरूपाणि, एचविधत्वाघ्व वायो: कर्ण स्वल्क्षणमिठमस्य मवति त त शरीरा- 
वयवमाविशत ; तथथा ज्सभ्रसव्याससद्रभेदसादहफप तर्प-कम्प-वर्त-चाल-्तोद-ब्यथा- 
चेष्टादीनि, तथा खर-परुष विशद- -सुपिरारुण-वर्ग-कषाय विरसमुखत्व-शोष अआलनसप्ति 
संकोचन-स्तम्मन-खब्वतादीनि च वायोः कर्माणि, तरन्वितं वातबिकारमेवाध्वबस्थेत । 

(च. सू.अ २०) 
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२१ मल-मृत्र शुक्र को बाहर निकालना ( थे चि. अः २२ ) 
२१२ आत्तव तथा गर्भ को 99 9) 


१३ शुक्र-मृत्रादि का धारण श 
[ ये ( ४५-५३ ) सब अपान वायु के कर्म हैं। अधरान्त्रीय नाड़ी 
शंखलाओ द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं । ( ॥ाश्ल॑०7 
70९86700806 (र७॥९7०7 ) ] 
५४ चेष्टाओं का प्रवर्तन (च सू भ॑ १२) 
$4 उत्साह 99 
१६ सर्वचेष्टा (च सू अ १७) 
*७ गति-प्रसारण-आक्षेप (च थि अ, २८ ) 
निमेषादि का उत्पादक ण 
४८ प्रस्पन्दन (सु सू.अ १५ ) 
१९ पद्चपा चेष्टा, मासपेशियों की गति (सु नि अ. १ ) 
$० शीघ्रतर गति (म नि सू २० ) 
६१ जुम्मण छ 
६२ अन्नस्वादन 9 
8३ स्रोतो विद्योषघन . »# 
६४ स्वेद स्नावरा श 
६५ असृक स्रावण छः 
६६ योनि मे शुक्र को पहुँचाना (अ नि सू २० ) 


श्७ भ्रयत्र 39 
5५८ ऊर्जा # 
६९ रस-रक्त-सवहन क्र 


७० अन्नरस के सार भाग को धातुओ में पहचाना (अ नि सू. २० ) 
७१ सर्वशरीर घातुव्यूहकर (व सू अ. १२ ) 


७२ सन्धानकर ह कर 
रे गभक्ितिकर्ता 99 
७४ तनन्‍्त्रयन्त्धर मु] 


७५ आयु का अनुवृत्ति करने वाला » | हक 
[ ये ( ५४-७५ ) सव॒व्यानवायु के कर्म हैं। ये कार्य संशावह तथ 


चे छि0७0907ए 2०007 
चेष्टावह नाड़ियो द्वारा सम्पन्न होते हैं। ( 
प्रष/ए63 ) (]) ४७880न700007 चि।दाणा (2) 90780 


चिएका0ा (9) एपालएंण रण ]0०070४926. ) 


छरर२ 
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सामान्य रूप से वायु के अधोलिखित स्थान (शरीर में ) घास््रो मे 


कहे गये हैं :-- 


सामान्य स्थान--+ १ ) वस्ति, ( 


२ ) पुरीषाधान (पक्ताशब), ( ३ ) कि 


(४ ) सक्यि, (५) पाद, ( ६ ) अस्थि, ( ७ ) श्रोत्र, ( ५ ) त्वक्‌, ( ९ ) श्रोरि 
( १० ) गुदा, ( ११ ) अधघोनाभि, ( १२ ) मज्ञा, विशिष्ट स्थान पक्काशय । 


२ विपादिका 

३ पादशल 

४ पादअ्न॑ंश 

५ पादसुप्तता 

६ वात खुइता 
७ गुल्फग्रह 

८ पिशिडकोहेप्टन 
९ यगृश्रसी 
१० जानुभेद 
११ जानु विद्लेप 
१२ झऋत्तम्भ 
१३ ऊदुसाद 

१४ पांग्रुल्य 

१५ गुदश्ंश 

१६ गुदाति 

१७ वृषणाक्षेप * 
१८ शेफस्तम्भ 
१९ वंक्षणानाह 
२० श्रोरिमिद 
२१ विडमेद 
२२ उदावर्त 
२३ खछता 
२४ कुब्जता 
२४ वामनत्द 
२६ पृष्ठप्रह 

२७ त्रिकग्रह 


। 


२९ उदरावेष्ट 
३3० हन्मोह 

३१ हृद्द्रव 
३२ बक्षोद्धर्प 
३३ वक्षोपरोध 
३४ वक्षतोद 
३४ बाहुशोप 
३६ ग्रीवास्तम्म 
३७ मन्यास्तम्म 
३८ कशणठोछ्वेंस 
३९ हनुभेद 

४० ओछमभेद 
४१ अक्षिमिद 
४२ दन्तभेद 


« ४३ दन्तशेथिल्य 


४४ मृकता 

४५ वाक्सड्भ 
४६ कपायास्यता 
४७ मुखशोष 
४८ अरसन्ञता 
४९ घ्लारानाश 
५० कर्णशूल 

४१ अदाव्द श्रवण 
५२ उद्चश्नुति 
५३ बाधियं 

५४ बर्स्म॑स्तम्ध 


बात के नानात्मज विकार 
१ नखभेद  (चसू २०) रष८ पार्श्रविमर्द (चसू २०) ५५ वर्त्मसंकोच (व सू २०) 


५६ तिमिर 

५७ अक्षिशल 

भ८ अधषिव्युदास 

५९ अव्युदास 

६० शखमभेद 

६१ ललाटमभेद 

<६२ शिरोरुक्‌ 

६३ केशभूमि स्फुटन 

६४ अदित 

६५ एकाज्भरवात 

६६ सर्वाद्भुवात 

६७ पक्षवघ 

६८ आशक्षिप 

६९ दशृडक 

७० श्रम 

७१ भ्रम 

७२ वेपश्ु 

७३ जुम्मा 

७४ हिक्का 

छप्न विपाद  - 

७६ अतिप्रलाप 

७७ सीौक्ष्य 

७८ पारुष्य 

७९ दयावारुणा- 
वमासता 

८० अनिद्रा 


जा 


परिशिष्ट छशशे 


5५१ अनवस्थित- १०४ जिद्दास्तम्भ (शा) १२८ अन्वकूजन (घा.) 
चित्तत्व (चसू २ ०) १०४ कोष्दुशीपं » ९ २९ वातप्रवृत्ति ग 
5३ वातगुल्फ (का) १०६ कलायखजञ्ञ » १३० सिरास्फुरएा ,, 
5३ विड्भेद » २१०७ तूनी » १३१ सिरापुरण व 
प४कुटिग्रहू. (श्ञा) १०८ प्रतितूनी.. ,, १३२ कार्श्य 
5५ पाश्चशल » १०१ पादहपे » २३३ क्षिप्रमृत्रता है 
5६ हनुस्तम्भ (अ स) ११० विश्वाची , १३४ स्वेदनाश ५ 
८७ तालुभेद » १११ अपवाहुक » १३५ दोर्वल्य ग 
55 गद्दत्व (यो) ११२ अपतानक _-: +१३६ वलक्षय न 
5९ भाम्प्रह (का) ११३ ब्रणायाम » १३७ शुक्रातिप्रवृत्ति ॥+ 
कर अस्थिशूल » ११४ अपतन्त्रक » (रेस शुक्राश्य॑ ,. ,, 
११ दरडापतानक (झा) ११५ अद्भुभेद » १३९ शुफ्रनाश हे 
१२ ग्लानि (यो) ११६ अज्भशोष ,, १४० कार्टिन्य हा 
३ अनिलग्रह (का) ११७ मिन्मिनत्व » १४१ मुखतेरस्य ही 
5४ वातकशटक्क ,, ११८ अष्ठीला , १४३ आध्मान ही 
5५ चिड्ग्रह » ११९ प्रत्यछीला » १४ प्रत्याष्मान हि 
5६ हनुग्रह » १२० अद्भपीडा ४ ९४४ शीतता | 
3७ श्रास » * २१ अद्धशूल » १४४ रोमहर्ष हा 
९८ बन्च्यात्व » १ २२ अज्भुसकोच ४ १४६ भीरुत्व कि 
+९ वाशक्य » १ २३ अद्भस्तम्भ » १४७ तोद हे 
०० बिरोब्रह. (शा) १२४ अज्जग्रह » २४८ कराडु छ 
१०१ बाह्यायाम » १२५४ अद्भविश्रश » “४२१ प्रसुप्ति $; 
(०२ अन्तरायामय ,, १२६ वद्धविदकता. ,, १५० हकक्षय हि 
१०३ खजन्ली » २७ अत्युद्वार हा 


प्रकृपित वात के कर्म - 
* खुश (च सू अ २०) ९ कम्प (च सू अ २०) १७विशदता(च सू अ. २० 


9 मे ». १० अवमर्द »  ?प शुपिरता हु 
३ व्यास » १ चाल » १९ अरुणवर्णता 
४ सद्ध » १२ तोद » २० कपषायमुखता ,, 
४ भेद ह ». ९३ व्यथा » २ विरसमुखता ,, 
६ साद » १४ चेष्टा (विकृत) ,, २२ शूल हर 
५ हे » १५ खरता » रेदे सुपिया स्वाप ,, 


5 तर्वे १६ परुपता ». रेड शोप मु 
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>५ संकोच (चसू अ २०) ५० नमन ( मघु ) “४ कुब्जत्व (अ चि २८) 
३६ स्तम्भ » ४१ उनमन » ८४ अज्भशोप है 
ए७ खजता » ४३ विपाद ५» ७६ गर्भनाश हा 
२८ कार्थ्य (का) ५४३ भ्रम , ७७ शुक्रनाणथ के 
४९ चूर्त ». ५४४ परिपतन » 5८ रजोनाथ ग 
३० उद्देष्टन /». ४५ जुम्मण » ०९ शिरोहुण्डन कै 
३१ दान » ५६ रोमहपं , 5० नासाहुणडन | 
३१ भज्जे ». ५७ विक्षेप , ८१ अक्षिहुएडन || 
३६३ जआध्मान »  भ्रष आक्षिप ५» 5२ जश्ुहुएडन (चर) 
३४ रौक्ष्य ». +.९ ग्रहण , 53 ग्रीवाहुएडन हा 
३५ स्फूटन » १६० छेंदन , 5४ मोह हि 
३७ विमथन » ९१ वेप्टन » ८५ बलोपधघात 
३७ क्षोम » ६२ श्याववर्ण हप (चसू १२) 
३८ करशठपघ्वँंस » ९ विश्लेष » 5६ वर्णोपघात डे 
३५० श्रमक # ६४ व्यध (अ हू) ८७ सुखोपधातता. #» 
४० विलपन » ६५ पर्व संकोच प्८ आयुरुपघात मर 
४१ कर्णनाद (मधु ) (अ थि २८) 5९ मनोगव्याहर्ष # 
४२ विषम परिणति ,, ६६ पर्वस्तम्म ५» 5८ सर्वेन्द्रयोषषात #» 
४३ दृष्टिमोह ». ६५७ अस्थिमेद ५, ९१ गर्भ का अतिकाल- 
४४ विप्यन्दन » ६८ पर्वभेद | घारण ! 
+४ उद्घटन » ०९ प्रलाप , ९२ गर्मविकार भ् 
४६ गनतप्रन ४ ७० पाणिग्रह ». ५३ भय ण 
४७ निद्वानादा ; हे ७१ पृछ्ठप्रह » ९४ शोक ण 
४८ ताडन » ७२ शिरोग्रह ५» १५ देन्य ग 
४९ पीडन' » ७३ पागुल्य ४» ५» प्राणोपरोध ग्र 


रसादि घातुओ, अवयवो तथा इन्द्रियो मे प्रकुपित- वात के ससृत होने से 
उत्पन्न होने वाले विकारों की सूची --- 


त्वगाश्नित प्रकुपित बात के विकार 
६ त्वग्लक्षता (च चि.२८) ६ त्वचस्तोद (व चि २८) १० त्वग्वेवण्यं (सू नि १) 
२ त्वकस्फोटन 9) ७त्वग्वस्तार » ११ त्वकसफुरण ? 
३ त्वव्सुप्तता छ ८ त्वक्सरागता » १२ त्वक्सुमचुमायन ”? 
डत्वककंशता , ९ पद॑रुजा » १३ त्ववपरिपोटन ७ 


५ स्ववकुप्णवर्णेता ४ 
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मांसगत प्रकुपित चात विकार 


१अज्भ गोरव (चव लथिअ र८ ) 


२ अड्भो भे मधिक तोद शे 
हे दण्ड, मुष्टि से आहत 

के समान पीडा शे 
४ अज़ूरुजा 9 
 अज्ो की थकावट शः 
६ सजशूल ग्रथियाँ (सु नि.१) 
७ सतोद ग्रथियाँ (अ. सं. नि १५ ) 
८ भ्रम 3१ 


मजागत प्रकुपित वात विकार 


अस्थिगत सभी विकार तथा -- 
१ अस्थिसौषियं (अ स नि १५) 


२ स्तब्षता कि 
शुक्रगत प्रकुपित वात विकार 

१ शुक्र का शीघ्र मोक्ष (व चि २८ ) 
२ गर्म कं श् 

३ शुक्र का शीत्र बन्च॒ ? 

४ गर्भ #3 रत 


५ शुक्र तथा गर्भ विकार? 
६ शुक्र की अग्रवृत्ति (सु नि १) 


७ शुक्र की विकृृत प्रवृत्ति 
रक्ताश्वित प्रकुपित वात विकार 
१ ससंताप तीब्ररुक्‌ (च थि २८ ) 
२ वैवर्ण्य छ 

३ कृद्यता हा 

४ अरुचि रे 

५ गात्र मे अरुसि 72 

& भुक्ताश्नस्तम्म के 

७ ब्ररु (सु नि (१) 
८ स्वाप (भ सं नि १५) 


7 


९ राग (असनि १५) 
१० अम 99 


मद संखत प्रकुपित चात 
विकार 
१ भज्ूगौरद (व थि अ रे८ ) 
२ अड़्ो मे अधिक तोद » 
३ दरड तथा मुष्टि से 
आहत की भाँति पीडा ९? 
४ थकावट 9 
५ मन्टरुक ब्रण या ग्रन्थियाँ 
(सुनि?१) 
६ सतोद ग्रन्थियाँ (अ स नि १५) 
७ककेंश. ? 9 
पप्रम हा 


अस्थिगत प्रकुपित वात विकार 
१ अस्थिपवभेद (चू चि रे८) 
२ सन्पिशल छं 

३ मासक्षय छः 

४ बलक्षय छः 

५ अनिद्रा एः 

६ सतत रुक्‌ू _ ॥ 

७ अस्थिशोथ (सु नि १) 
८ अस्थिभेद छः 

९ अस्थिशूल ४४ 

१० सविथशूल (भस नि ४) 


स्मायुगत प्रकुपित वात विकार 
१ बाह्यायाम (अ वि रे८ ) 


२ अन्तरायाम 2 
३ खल्ली हे 
४ कुब्जता 9 
५ सर्वाज्भरोग ४ 
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६ एकाज़ूरोग (अ थि २८) 
७स्‍तम्म (सु नि १) 

८ कम्प हा 

९शूल ०? 

१० आक्षिप र्ट 

१९१ यृश्रसी (अं स नि १५) 


सन्धिगत प्रकुपित वात विकार 
१ वातपूर्शहतिस्पर्श 
शोय (च थि अ २८ ) 
२ सन्धियों के प्रस'रणा- 
कुद्बन भें पीड़ा 9 
हे तथा असामर्थ्य (सु नि १) 


आमाशणयगत प्रकृपित बात 
विकार 
१ छदि (सु नि. १) 
२ मोह छः 
३ मूर्ज्छा छ 
४ पिपासा ल्‍; 
४ हृदग्रह ७ 
६ प्राइवे-वेदना हा 
७ हृदयरुजा (च लि ब. २८) 
८ नाभिरुजा १ 
९ उदर रुजा कर 
१० उद्गार 95 
११ विसूचिका हा 
१२ कास 7 
१३ करएठ-शोप श् 
१४ अस्थिद्योप 53 
१५ खास 75 
१६ कणठोपरोघ (अं स- नि. १५) 
खिरागत प्रकुपित वात विकार 
१ क्षरीर मे मन्‍न्द रुक गोय 
(ज ज्ि, २८) 
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२ दर्रारभोप (च चिर८) 
३ शरीरस्पन्दन १ 

४ सिरासत्ति !ः 

भर सिरातनुत्व हं 

६ मिरा महत्त्व 8 

७ मिराशूल (सु नि.?) 
८सिराओ का आउुख्न ! 

९ सिरापूरण १? 
7० मिराष्मान (अ स नि. १५ ) 
22 सिरारिक्तता । 


इन्ठ्रियगत प्रकुपित वात विकार 
१ इन्द्रिय वच (मभ. थि अ. २८ ) 


» पक्काशयगत प्रकुपित बात 
विकार 

१ अन्त्रकूजन (सुनि:;) 

२ नाभिशूल हं 

हे कृच्छमृत्रता श्ड 

४ कृच्छुपुरोपता ग् 

५ आनाह ण 

६ त्रिक वेदना हे 

७ शूल (च. थि भ २८ ) 

८ आटोप छः 

९ मलरोध (मम स नि. 
१० अश्मरी 7 
११ वर्ष्म 7 
श्२ अं 7 
१३ पृष्ठग्रह 2 
१४ कटीग्रह छः 
१५ अवर काय मे कृच्छो- 

पद्रव हर 


१५) 


कोष्टगत प्रकुपित वात विकार 
१ मृत्ननिग्रह (शव लि. अ. रे८ ) 
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२ वर्चोनिग्रह (च, थि अ. २८) १३ जड्शाशीोय. (च चिअ) 
ह। क्र १5 १४ ऊरुशोथ छ 
४ हृद्रोंग हु १५ पादज्नोथ छः 
४ गुल्म शः १६ पृष्ठशोथ रः 
32007] ण सर्वाड़ में प्रकुपित चात 
५ पाइ्वेशूल ए विकार 
१ गात्रस्फुरएण (च चि २८) 
3330 5 वात 5 जि अत हे 
5 ३ सन्विवेदना े 
१ विडग्रह (थे. चि अ ) ४ सन्धिस्फुरण | 
२ मूत्रग्रह हे ५ स्तम्भन (सुनि १) 
३ वातब्रह मु - ६ आक्षेपण के 
४ शूल भ ७ स्वाप | 
॥ आध्मान श्र ८ शोफ 9 
६ अश्मरी श ९ शूल 9 
७ शर्करा १ १० तोद (अ.स नि १५) 
पं जद्भारुक्‌ हु ११ भेद ५; 
* ऊरुरुक्‌ 9 १२ स्फुरण ४ 
१० त्रिक्रुक्‌ फ् . १३ भछन 2 
. ११ पादरुक्‌ ' १४ सन्ण्याकुश्धन शर 
१२ पृष्ठठक 7 १५ कम्पन श्ः 


इन उपयुक्त सभी वातविकारो का सम्बन्ध (ूर्वोक्त दशविध नाडीसस्थान 
( स्‍३९४ए०प४ 8780९॥78 ) के विश्षर्त व्यापारों से पूर्ण रूपेणा स्थापित हो 
जाता है। अत आयुर्वेद वाइमय मे वर्णित वातविकार आधुनिक विज्ञानसम्मत 
नाड़ोमस्थान के विकार प्रतीत होते हैं । 


पित्त-घातु तथा पिच दोष 


प्रकृत अवस्था में शरीर को घारण करने के कारण पित्त भी धातु कहलाता 
है। शरीर के सम्पूर्ण रासायनिक कार्य या परिवर्तन ([0दाथााल# 800 ए- 
९४ ते (872०8 ) बर्थात्‌ पाक, परिणमन तथा परावृत्ति एव शरीर 
को प्रकृत ऊष्मा, यह सब पित्त धातु ढाद्म सम्पन्न होता है। दर्शन, पक्ति (आहार 
द्रव्य का पाक तथा अन्नरस का घात्वमियों ढ्वारा पाक) पाचन, दारीर का 


स्वाभाविक ताप-ऊष्मा को बनाये रखना, भूल और खाने में रुचि, तृपा, शरीर 
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की मृदुता, प्रभा शरीर का वर्ण और कान्ति, मेधा, रस का रघन ( रक्त में 
परिवर्तन ), शौय, हप, मन की प्रय्न्नता ये सव अविक्ृत पित्त के स्वाभाविक 
कर्म हैं ।९ 

यह पित्त अपने (१) पाचक, (२) रक्षक, (३) साधक, (४) आलोचक और 
(५) भ्राजक इन पाँच प्रकारो द्वारा दवरीर के विविघ स्थानो मे स्थित हो उपयुक्त 
कर्मो का सम्पादन करता है । 


( १) पाचक पित्त--आहारपाचक-पित्त का प्रधान स्थान आमाशय 
तथा पच्यमानाशय-| मुद्रिका द्वार से प्रारम्भ कर उराडुक पर्यन्त, छ्षुद्रान्त्र ) 
ग्रहणी हैं। इस स्थान मे रहकर वह (पित्त ) अद्ृष्ट हेतुक-विशेषो से चनुविध 
( अशित, पीत, लीढ और खादित ) अन्नपान को _ पकाता है, दोष, रस, मृत्र, 
तथा पुरीष को पृथक्षरण ( योग्य ) करता है और अपने स्थान मे स्थित्त होकर 
शेष पित्त स्थानों का अप्नि कर्म से अनुग्रह ( बल प्रदान) करता है। इस पित्त 
को पाघकाम्मि, जाठराप्मि या कायाप्ति भी कहते हैं ।* 

पाचक रसो का मुख्य स्थान कछ्षुद्रान्त्र है। इसको पच्चमानाशय तथा ग्रहणी 
भी कहते हैं। इसी स्थान मे पष्ठी पित्ततरा कला होती है यह स्थान आमाशय 
( 50077800 ) और पक्काशय ( 7,१0७ 706४976 या ०००7 ) के मध्य 
में स्थित है 

इस पाचकाम्मि के अतिरिक्त १२ अन्य अग्नियो का भी आयुर्वेद वाडमय में 
वर्णन उपलब्ध होता है। ये पांच भूताप्मियाँ तथा सात घात्वमियाँ हैं। ये १२ 
अभियाँ भी पाचक पित्त के हो आवान्तर रूप हैं। पाँच भूताभियाँ आहार द्रव्य 

” मे रहती हैं जो जाठराप्ति से सघुक्षित-वल हो अपना कार्य करती हैं। शेष सात 
धात्वप्नियाँ घातुओ मे स्थित हो अपना कार्य करती हैं। ये पराचकाम्रि के ही अश हैं 
जिनका सकेत “कायचिकित्सा का क्षेत्र” नामक प्रकरण मे किया जा चुका है । 

। (२) रक्ञक पित्त--यक्तु, प्लीहा तथा भामाशय में जो पित्त रहता है 

उसको रञ्जक पित्त कहा गया है। रज्क पित्त रस का रज्ञनन कर रक्त मे परिणत 
करता है| सुश्रुत ने इसे रजकामि भी कहा है।*? 
| (३) साधक पित्त--साधक थित्त का स्थान हृदय है। यह बुद्धि 
( निश्चयात्मक ज्ञान ) मेवा ( घारण-शक्ति ) अभिमान, आदि द्वारा जीवात्मा के 
अभिप्रेत मानसिक विपयो का साधन करनेवाला है। इसलिये इसको साथकामि 
या साधक पित्त ऊहा गया है। आयुर्वेद वाइमय में हृदय को चेतना या 
कस बे ३2, बल व आ आम आज 
२ सु,सू अ २२, वा सू अ १२, + शा अ ड, अस सू १९॥ 
है सु सूअ २१, वा समू जे १२, अस सू २०। 
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जीवात्मा का स्थान माना गया है। और साधक पित्त का स्थान भी हृदय 
है। जीवात्मा की स्थिति का ज्ञान हृदय की गति से होता है। अतः जीवात्मा 
का अभिप्रेत हृदय की गति को अक्षुएण रखना है। यह कार्य इस साधक 
पित्त द्वारा सम्पन्न होता है। चुद्धि, मेघा, अभिमान आदि मानस व्यापार 
भी स्वस्थ जीवात्मा के परिचायक हैं। ये व्यापार मस्तिष्क द्वारा सम्पन्न 
होते हैं। हृदय का व्यापार अक्षुएश रहने पर ये भी स्वस्थ रुप मे या प्रकृत 
रूप में चलते रहते हैं। हृदय से मस्तिष्क के व्यापारों का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है। चरकसू अ ३० में इसी अभिम्रीय से हृदय को सभी मानस 
व्यापारों का प्रतिष्ठान बतलाया गया है ।* 


(४) आलोचक पित्त--आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। इसका कार्य 
रूप का ग्रहण करना है। नेत्रगोलक के आम्यन्तरीय पटल ( दंष्टि पटल-- 
सि९४४७ ) में रूप ग्रहणा का कार्य सम्पन्न होता है। रूप का आलोचन करने के 
कारण इसको 'आलोचकाशि” भी कहते हैं / 

(५) भ्राजक पित्त--अ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है। यह त्वचा मे रह 
कर अभ्यर्, अवगाह, लेप आदि क्रियाओ मे प्रयुक्त द्रव्यो का पाचन करता है तथा 
त्वचा को दीम्त तथा प्रभायुक्त बनाये रखता है। इसको भ्राजकाम्ि भी कहते हैं ।* 

सामान्य रूप से पित्त कें निम्नलिखित स्थानों तथा कर्मों का उल्लेख प्राप्त 


धदीता है-- 


स्थान-- :.. कमें-- 
१ स्वेद (च्‌सू २०) 

२रस ४5 ऊष्मा (मात्रा तथा अमात्रा मे) (सु ) ओज, 
३ लसीका | 

४ रक्त १ ऊष्मा (व ), 

५ आमाशय छः क्षुपा (च ), तृथा (च ), रुचि, 
यकृत (सु सू २१ ) रजन (सु) (रसरलन) 

७ प्लीहा छः हे 

८ हृदय ही प्रसाद, (च ) मेघा (व ) शोयं+सु ) हर्ष, 
९ टृष्टि ण “दर्शन, (च ) 
१० त्वक्‌ »... देहमार्दव, प्रभा, (च) प्राकृतवर्णा (सु) 
११ पक्कामादायमध्य. ”» भक्ति (व) 


52 रमन जम अब अजब 37 5०-53 5 कि था 
“१, २., १. सु. सू.अ २१, वा. सू- अ- १२; अ. स-सू अ. २०।॥ 


५ 
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पे 
४ 


पित्त के स्थान कर्म निर्देशक कोष्टक 













बह पिच 
(१ ) पाचक पित्त 


पछामाशय मध्य अन्न पान-पाचन, दोप- 

नाभिस्तनान्तर देश, जठर,| रस-मूत्र-पुरीष विवेक, 
ग्रहणी, रस रक्तादि धानुएँ। भेपपित्त स्थानों को अभि 
कर्म से अनुगृहीत करना, 
भूताभियों को सचुक्षित 
करना, अन्नरस गत घातू- 
पादानो का पाक और 
प्रसाद तथा किट्ट भाग 
का पृथक्‌ करना । 


आमाशय, यक्चत्‌, प्लोहा रस-रखन, राग (रस 
को रक्त मे परिणत 
करना ) ओज । 








(२ ) रखक पित्त 








( ३ ) साधक पित्त ह्द्द्य अभिप्राथित मनोरथ- 


सावन, वुद्धि-मेधा-अभि- ७ 
' मान-उत्साह आदि अभि- 
! प्रेतों का साघन 
का देंओं ४ ) आलोचक पित्त दृष्टि |. रुूपग्रहण या रूपा- 
लोचन, दर्शन 














(५) आजक पित्त त्वचा 


अम्यद्भ, परिपेक- 
अवगाह-अआलेपन आदि 
क्रियाओ का पाचन, प्रभा, 
वर्ण का प्रकाशन । 





पित्त ओर अप्लि 


आयुर्वेद वाइमय मे पित्त और अप्नि को अभेद माना गया है। उपलब्ध 
आएं ग्रन्यो मे जहाँमी शरीर या देहाभियों का वर्णान है वे सव पित्त के ही 
. अवान्तर रूप है ।“सुश्रुत ने इस प्रइन को उपस्थित कर स्पष्ट रूप से यह निर्ंय 
, " कर दिया है कि पित्त-के अतिरिक्त शरीर मे कोई अन्य अनि नहीं है। पित्त के 
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आस्नेय होने तथा अग्नि के समान दहन, पचन आदि कर्मो के करने से यत्र तन्न 
आयुर्वेद वादमय में पित्त को ही 'अनल' या “अग्नि! शब्द से सम्बोधित किया गया 
है।* चरक में भी स्पष्ट किया है कि शारीर पित्त के अन्तर्गत हो अमि अपनी 
प्रकृत अवस्था में शुर्भ तया अप्रकृत ( विकृत ) अवस्था में अशुभ कर्मों को करती 
है । पित्त शब्द की निरुक्ति भी इसी तथ्य का समर्थक हैं । 


विविध प्रकार की अग्नियाँ 


यह निरंय हो जाने पर कि पित्त का ही अवान्तर रूप अभियाँ हैं, अमि के 
कार्यों पर रृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आघुनिक विज्ञान ( शारीर 
क्रिया विज्ञान ) द्वारा वरण्णित शरीर के एन्जाइम्स और होमोन्स पित्त के ही 
प्रतिनिधि हैं घरीर के प्रत्येक कायाणु ( ०७) ) मे जो सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त 
है, 'एन्जाइम' होता हैं। यदि इन एस्जाइमो के कर्मों तथा स्वरूपो को हम एक 
ममुदाय के रूप में ग्रहरा करें तो प्रतीत होगा कि ये सामान्य पित्त तथा सामान्य 
अम्नि--विशज्लेप रूपेणा पाचक पित्त या पाचकाभि के ही स्वरूप या कर्मे हैं 


मायुर्वेद वाडूमय में १३ अभियो का वर्णन उपलब्ध होता है जिनका सकेत 
कायाप्ि के वर्णन में तथा 'कायचिकित्सा का क्षेत्र” इन प्रकरणों भे किया जा 
चुका हे । 
इन सम्पूर्ण अभियो को दो विभागो मे विभक्त कर सकते हैं जेसे-- 
“(१)चे अभियाँ जो सम्पूर्ण शरीर मे पाक या परिवर्तन का कार्य करती हैं, 
यथा--() पाचकामि, (॥) भूतामि, (7) देहामि, (२) कायाग्रि, (१) भात्वमि 
और दोपषाप्ि एवं (ए)) मलापि। 


(२) वे अभियाँ जो छरीर के किसी विशिष्ट अवयव मे स्थित हो पाक या 
परिवर्तन का कार्य सम्पन्न करती हैं। जैसे--()) जाठरामि जठर या माँतो मे 
(0) ऱ्काम्ि-आमाशय, यकृत तथा प्लीहा मे, (7 साधकामि हृदय मे, 
(७) आलोचकामि-नेत्र मे तथा (२) अआ्जकाम्नि-त्वचा मे स्थित हो अपना कार्य 
सम्पन्न करती हैं । 


आधुनिक शारीर क्रिया-विज्ञान ( शि/7॥0०87 ) अधोनिदिष्ट पाचक 
स्रावो को अन्न के विभिन्न घटको पर पाककर्म करने के लिये उत्तरदायी मानता हँ- 
पा 0 कम टन 2 दर न कट दर टन 


१ सु सू २२-१९. 
२ च, सू १२-११. 
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न एनजाइम डर 
लालाजाव टायलीन डेक्स्ट्रीन 
(58॥78) | (१॥0४४४0)| माल्टेज (7) माल्टोज 
ग्लुकोज 

प्रोटीओसेज 

रस लायपेज एमल्सीफायड | अत्यल्प पेप्टोन 
वसा वसाम्ल 

]४४८९) रलायसरोल 
अप्नि रस प्रोटीन । लगभग पूर्ण | पेप्टाइड्स 
(?&0१४- प्रोटीओोसेज | एमायनोएसिड - 
&00 वुपरां०९ वोलीपेप्टाइड्स' वसाम्ल 
एमालोप्सीन | वसा 863 | (]४०७४)ए | ग्लायसरोल 

माल्टेज का स्टार्च ०००. ९८६७) डेप्स्ट्रीन 

लायक्टेंज | माल्टोज »..| माल्दोज- 

इनवर्टेज(?) | लायक्टोज !? ग्लुकोज 

रेनीन_| सक्रोज पूर्ण | ग्लुकोज 

| एरेप्सीन | केसीन | छ सलाक्टोज 

| सामान्य | छः ग्लुकोज 

पेप्टाइड्स ११ फुक्टोज 

पाराकेसीन 














आन्न्ररस आन्चत्र 
([70680-| ( ।70088- इड्स 
78) [76 »70 | एमायलेज स्टार मर 
क रेनीन केसीन | पूर्ण 
7700088) ट्रीप्सीन को की 
अभिषारा | एन्टेरोकीनोज| सक्रिय 
कला बनाता है 
लायपेज | वसा &/63 । लगभग पूर्ण 
माल्टेज माल्टोज पूर्रो 
लायबंटेज | लायक्टोज १३ 
इनवर्टेज | संक्रोज ए 


न्यूक्नीनेसिज | न्यूह्िकएसिड 











| 
| लगभग पूर्ण एमायनोएसिंड 
 एसेससीन | सीन. | सामान्यपेष्टा- सामान्यपेप्टा-| लगभग पूर्ण एमायनोएसिड 
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ये उपयुक्त पाचक स्राव तथा तद्त एन्जाइम्स पाचक पित्त के ही अवान्तर 
रख्पहे । 
मु इनके अतिरिक्त देहाणुओं में स्थित एन्जाइम्स ( /7$७' (९॥।ो६/- 
घ८) 7९83 ) भी पाचकर पित्त के ही अश हैं जिन्हे धात्वप्नि कहा गया है। 


इसी प्रकार रक्षक पित्त आधुनिक शारीरकफ्रियाविदो द्वारा वशणित रक्तनिर्मापक 
वत्त ( तिशा0ए0०09० रिल्ा।ण.63) हैं । 


साधक पित्त पाकप्रक्रिया मे सहायक रक्त मे खवित होनेदाले होर्मोन्स हैं तथा 
आलोचक पित्त दृष्टि मे ( 9०४४७ ) स्थित रोंडोप्सीन और वीजुयल पपुंल है । 


अश्राजक पित्त त्वचा में स्थित मेलेनिन आदि हैं । हु 


, पित्तदोप--जब ये पित्त ज्कुपित हो शरीर को दूषित तथा मलिन करते 
हैं तव दोप और मल कहलाते हैं । चरक ने पित्त के ४० नानात्मज विकारों का 
वर्शन करते हुए कहा है कि औप्ठय, तेक्षएय, द्रवत्व, अनतिस्नेह, शुक्काणणवर्जित 
अन्य वर्ण, विद्नगन्ध तथा कठु अम्ल रस बोर सरत्व, ये पित्त के आात्मरूप 
( गुरारूप लक्षण ) हैं। पित्त इन गुग्गरूपो वाला होने से शरीर के तत्तदवयवो मे 
स्थित हो ये कर्म करता है जैसे-- 

(१ ) दाह ( शरीर मे: जलन )-(२ ) औप्एय (शरीर मे सताप ), 

(,३ ) पाक, (४): स्वेद, (५) क्लेद, (६) कोथ, , (७) करुदू, 
( ८५) स्राव, ( ९ ) राग, ( १० ) विख्रगन्ध, ( ११ ) घुक् तथा अरुण को छोड 
फर अन्य वर्णा, आदि । 

जहाँ ये लक्षण देखने मे आर वहाँ यह पित्तविक र हैं ऐसा निथ्वय करना 
चाहिये ।* अन्य तन्‍्त्रो मे पित्त के नानात्मण विकारों का भी वर्णान इसी प्रकार 
प्रकुपित पित्त के वर्णन भी झार्त्रो मे उपलब्ध होते हैं । इन्हे एकत्र कर सूची 
के रूप मे आगे दिया जायगा । 
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१७ प्रलाप (च. सू. २०) २३ विसरण (मघुकोष) २५९ कद्ुरसता (मघुकोष) 


१८ स्वेदखुति (मघुकोष) २४ अरति ». ३० अम्लससता # 
१६ मूर्च्छा ७... २४ तृपा » ३१ तिक्तरतता » 
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२१ दरण हे २७ अतृप्ति १ न्यवर्णता . #» 
२२ मद रे रप तम प्रगेश. ४ ३३ क़थितत्व # 


रसादि धातुओं तथा अबयवों में संश्रित प्रकृपित पित्त के विकार 
( अ. सं. स्‌. १९ )-- म 
लगाश्रित प्रकृपित पित्त के मेदस्घित पित्तके विकार- शुक्रगत पित्त के विकार- 


विकार- _१ सदाह ग्रन्धियाँ १-पृतिशुक्रता 
, विस्फोटक २ स्वेदातिप्रवृत्ति २-पीतावभास शुक्रत्रा 
२ मसूरिका ३ तृपा सिरागत पित्त के विकार- 
'रक्तेश्रित प्रकुपित पित्त के जायुगत पित्त के विकार- कक 
| पी हा हे कोष्टगत पित्त के विकार- 
अस्थिगत पित्त के विकार- /_मद 
द दाह १ अत्यधिकदाह _ २-तूषा 
मांसगत पित्त के विकार-  भजगत पित्त के विकार- रे-दाह 
१ मासपपाक - १-हारिद्रनखता ४-सर्वदेहव्यापी 
२ मासप्रकोप २-हारिद्रनेत्रता , पित्तरोग 


क्र 


“कफ घातु तथा दोष--जिस प्रकार वात और पित्त अपनी प्रकृत अवस्था 


मे देह घारण करने से धातु कहलाते हैं, कफ भी उसी प्रकार देह धारण करनेसे 
घातु कहलाता है। इस प्रकरूत कफ को तो 'बल' और 'ओोज” भी कहा गया है ।” 
कफ दारीर अवयवो का सश्लेपण कर तथा उन्हें उदक कर्म से अनुगृहीत कर 
देह का घारण करता है। यह शरीर के अवयवो की अनेक विष्न-बाधाओ से मी 
रक्षा करता है। इसीलिये इसको 'वल” तथा 'ओोज” कहा गया है । 


शरीर मे स्निग्वता, वन्धन ( अस्थि, सिरा, स्नायु आदि को बाँघे रखना ), 
स्थिरत्व ( शरीर को शिथिल न होने देना ), गौरव ( शरीर का स्वाभाविक गुरुत्व 
वनाए रखना ), वृषता ( स्त्रीगमन सामर्थ्य ), वल ( कार्यक्षमता तथा रोग- 
प्रतिरोधक और निवारण शक्ति ), क्षमा (सहिष्णुता), घेर्ये (मन को अचशलता), 
5 न नन पतन लिन ता तन टििटओ 


2440: 2 5 र८ 
१. च सृ, अ. १७। 


॥। 





४३६ ऋआयन-चिकित्सा 


मलोभ, शरीर की दृढता, उपचय ( दारीर की वृद्धि ), उत्साह, ज्ञान ओर बुद्धि 
( निश्चयात्मक ज्ञान ), ये सब अविक्रत कफ ( प्रकृत कफ ) के कार हैं ।' 

वात तथा पित्त के समान स्थान-कर्म के भेदसे कफ के भी पाँच प्रकारों का 
वर्णन शास््रो मे उपलब्ध होता है। जेसे--( १ ) बलेदक, (२) अवलम्बक, 
(३ ) बोघक, ( ४ ) तपंक और ( ५ ) इलेपक ।१ 

१ क्लेदक कफ के स्थान तथा प्रक्ृत कर्म--क्लेदक कफ का प्रधान स्थान 
आमाशय (का ऊत्बंभाग ) है। जामाशय चतुविध ( अशित, ज्ीढ, पीत, 
खादित ) भाह्ार का आधार है। आमाथय के क्लेदक इलेप्म के जलीय गुणों 
( सविता, द्रदता आदि ) के कारण आहार प्रक्किन्त ( पतला ), भिन्नसघात 
( जिसकी कठोरता नष्ट हो गई है ऐसा ) और सरलता पूर्वक पचने योग्य हो 
जाता है। आमाशय में आहार की तथा आहार में मिले हुए वोधघक और ऊंदक 
कफ की मथुरता, पिच्छिलता, और प्रकेदिता से मधुर और शीतल कफ उत्पन्न 
होता है। वह आमाशयस्थित कफ अपने प्रभाव से शरीर के अन्य इलेप्मस्थानों 
को ( दारीर मे स्थित अन्य इलेप्माओ को ) उदककर्मणा अनुगृहीत करता है । 

यहाँ आमाशय से मुख से प्रारम्भ कर आमाशय ( 8007807 ) के 
ऊर्ष्व भाग तक का सव स्थान ग्रहण करना चाहिये, क्योकि मुख से ही चवित 
अन्न में माघुर्य और प्रक्लेदित्व क्री उत्पत्ति आरम्भ हो जाती है।* 

२ अवलम्बक कफ का स्थान ओर प्रकृत कर्म--इसका स्थान वक्ष:स्थल 
है। वक्ष स्थलनिवासी अवलम्बक कफ अपने स्नेहत्व-द्रवत्व-पैच्छिल्य आदि 
प्राकृत गुणों से त्रिकस्थान ( त्रिकख्थानोपलक्षित्त फुफ्फुस ) का तथा अन्नरस के 
साथ मिलकर हृदय का अवलम्बन करता है अर्थात्‌ उसको अपने कार्य मे सक्षम 


बनाता है।” वाग्मट ने अवलम्बक कफ को अन्य कफो का अवलम्बन करने 
वाला कहा है ।” 


चित्त तजतज-+_-_हल....................... जल ओ ध 





१ चसूअ१*८। २स॒ सू-अ १५। 

३. तत्र आमाशय- पित्ताश्नयोपरिष्ठाव तत्पत्यनीकत्वादूध्व॑गतित्वात्तेजसश्रन्द्र इंव 
आदित्यस्य, स चतुविधस्याद्वारस्याधार' । सच तम्रोदकैसुणैराह्वार- प्रक्लिक्तों मित्र- 
सधान' छगपजरश्व मवति । 

माधुर्यात्‌ पिच्छिलत्वाश्च॒ प्रक्‍्लेदित्वात्तवय च्‌ । 

आमाशये सम्भवनि _इलेतच्मा मधुरशीतल- ॥7 
स तन्रस्थ एवं स्वशक्त्या शेपाणा झ्लेष्मस्थानाना शरीरस्य चोदककर्मणानुगढ 
करोनि 7 (मु सु अ २१५) : 

४ 'उरःस्थस्रिकतधारणमात्मवीयुणाश्षरससद्वितिन हृदयावलम्बन करोति ।? 


५ (छुसूअर १२) 
कफधाम्नाक्ष शेषाणा दद करोत्यवलम्बनम्‌ । अतो5बलम्बक बलेष्मा ॥ 


( वा. सू. अ. २२ ) 


तर 


परिशिष्ट ४३७ 


है बोधक कफ का स्थान तथा प्रकृत कर्म-टरवोघक कफ का स्थान 
जिद्भामूल और कराठ है। यहाँ रहकर यह अपने सौम्य गुणो से जिह्ना ( रसना ) 
को रसज्ञान कराने में सहायक होता है । यह कफ रसनेक्द्रिय को रसो का बोध 
कराता है इसलिये इसका सास 'बोधक कफ! हुआ है।' 

४. तक कफ का स्थान और प्रकृत कर्म--तर्पक कफ का स्थान शिर " 

कहा गया है । यह इस स्थान पर रह कर अपने स्नेहन तथा सन्त्पण ग्रुण से 

शिरस्थित समस्त इन्द्रियो (के केन्द्रों ) का तर्पण करता है। यह मस्तिष्क, 
सुपुम्ना, तथा उनसे निकले हुए ज्ञानतन्तुओ ( 7५७०४०७ ) का तपंरणा करने के 
कारण 'तपंक” कहलाता है।* यद्यपि मस्तिष्कयत नार्डियाँ वातसस्थान या 
तत्र के अन्तर्गत हैं तथापि इनको अपने कार्य सम्पन्न करने के लिये साधक पित्त 
: द्वारा ऊप्मा की तथा तर्पक कफ द्वारा स्नेहन और तर्पण की अपेक्षा रहती है । 

५ इ्लेषक कफ का स्थान तथा प्रकृत कर्म--इलेषक कफ शरीर की 
सवेसन्धियों में रहता है। यह वहाँ रहकर सधियो का सब्लेषण करता है तथा 
अपने स्नेहन गुणा से उन्हें कार्यक्षम बनाता है।* 

उपयुक्त कफ के स्थान तथा श्रकृृत कर्मद्शक कोष्ठक 




















नाम कफ | स्‍थान | प्रकृत कर्म 
छेदक कफ | आमाछय का ऊर्वे | (4) अन्नसघात क्लेदन 
भाग ( म॑ ) शेष दलेष्मस्थानों का उदक 
कर्म से अनुग्रह करना । 
()) स्नेहन, . क्लेंदन, _ पैच्छिल्य 
(अन्न को स्निग्घ, क्लिन्न तथा 
> पिच्छिल बनाना ) 
पक अल ___ पिच्छिव बनाना / 
अवलम्बक  »४ उर.प्रदेश ( प्‌ ) त्रकावलम्बन - 
(7] ) हृदयावलम्बन 
कैषक प्र जह्ानृल त्ूता) |. रसबोषन 
करठ 
तक . है दिर इन्द्रियतर्प॑रय 
8 8 टन नल 77 77 ( ॥ह। ) 4१ स्नेहन 


ग्‌ रखझाने वर्तते। (धु सू अ- र२ १) 
त्मवीर्येणानुआ॒द करोति ॥(सु सू भ २१) 
(सु. सू. अ. २१) 


१ "जिहामूलकण्ठस्थों जिहेन्द्रियस्य सौम्यत्वाद सम्य 
३. 'शिर.स्पः स्नेहसन्तर्पणाधिक्तत्वादिग्द्रियाणामा 
३. 'सन्पिस्पस्तु इकेष्मा सर्वसन्धिसंदकेषाद सबंसन्ध्यनुमई करोति ।' 


७३८ काय-चिकित्सा 


कफदोप---चरक ने कफ की नानात्मज व्याधियो का उल्लेख करते हुए 
कहा है कि स्नेह, देत्य, शौकल्य, गौरव, माधुर्य, स्थेये, पेच्छिल्य, और मात्स्न्यं ये 
कफ के आत्मंरूप ( गुणरूप लक्षण ) हैं। इलेप्म अपने इन गुणरूप लक्षणों के 
कारण द्वारीरावयवो मे दवेत्य, दैत्य, करदू, स्थैय॑, गौरव, स्नेह, सुप्ति, क्लेद, 
उपदेह, बन्घ, माघधुयं तथा चिरकारित्व उत्पन्न करता है। चिकित्सक इन विकारों 
को देख कर यह निद्चय करे कि यह रोगी इलेप्म विकार से पीडित है ।* 


कफ के नानात्मज़ विकार 


१. तृप्ति (व सू भ २०) (१५. दददे (व सू. अ, २० ) 
२. तन्द्रा 7 १९ व्वेतावभासता रः 

३. निद्राधिब्य १ २०. नेत्र मूत्र तथा वर्चे (मल) 

४. ग्रुरुगात्रता 9 का बवेत होना » 

५. स्तैमित्य छ २१. हल्लास (कास) 
६ आलस्य हु २२. मलाधिक्य 7 

७. मुखस्नाव ( प्रसेक ) २३ आमोत्पत्ति ् 

८. मुखमार्षुयं ः २४. मुखलेप (छा. भ्र ७) 
९ दलेध्मोद्विरएण है २५ ध्रेतावलोकन हा 
१९०, बलासक १99 २६ शैत्य मर] 

११. अपक्ति १9 २७ उचध्णोच्छा रे 
१२. हृदयोपलेप २८. तिक्तकामिता 9 

श्दरे करोठोपलेप ३2 २९ शुक्रबाहुलय 7] 

१४ घधमनी प्रतिचय हि । ३०. बहुमूत्रता ग् 

१५ गलगरणड ३१ मन्दवुद्धित्व ! 

१६ अभतिस्थौल्य छ् ३२ घर्घरवाक्यत्व १5 
१७. शीतामिता 2 ३३. अचेतन्य श 


इन उपयुक्त विकारों को देखकर चिकित्सक को निदचय कर लेना बाहिये , 
कि शरीर मे कफ का प्रकोप हुआ है। 


प्रकुपित कफ के कर्म 


१. बवैत्य (चूूअ २०) ४ स्थैये (चर. सु. अ २० ) 
र्‌ दैत्य 9) ५. उत्सेघ १3 
दे करू 73 ६, गौरव हश 





ली अल न कक कब 
१. चे. सू. अ. २०-१८।१।_ <<« 
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७ स्नेह (च सू अ २०) १७ काठिन्य (सुदान्तसेन-मशुकोष) 
|| सुप्ति + का १८ मलाधिक्य , #ः 
९ क्‍्लेद 7 १९ अपक्ति 
१० उपदेह ( उपलेप ) २० प्रसेक | 9 
११ बन्ध - १2 २१. शोथ । 
१२ मारपुयें ! -. २२ निद्राधिक्य शः 
१३. चिरकारित्व छः २३ लवणरसत्व छः 
१४ तृप्ति [सुदान्तसेन-मधुकोप ) २४ मधुररसत्व हा 
१५ तन्द्रा हे २५ आलस्य ए 
१६ स्तैमित्य छा कि 


रसादि धातुओं तथा अवयर्वों मे संश्रित प्रकृपित कफ के विकार- 


' त्वगूगत कफ के विकारं--- 


मजागत कफ के विका र-- 


१. स्तम्म ( त्वचा का ) १ शुक्षनेत्रता 
२ श्रेताड्भता शुक्रतत कफ के विकार-- 
रक्तमत कफ के विकार--- १ शुक्रनचय 
५ गत सिरागत कफ के विकार--- 
भातिगंत कफ के विकार-- - १, विवन्ध 
६ अदुद २ अतिगौरव 
पद ३ स्तब्धगात्रता 
३ आद्रचर्म से अवनद्ध गात्र की 
प्रतीति स्नायुगत कफ के विकार-- 
: ७, अतिगौरव १. सन्धिशुल 
मेदोगत कफ के विकार--- कोष्ठगत कफ के विकार-- 
१. स्थूलता १ जठरोपन्नति 
२ प्रमेह २ अरोचक 
अस्थिगत कफ के विकार--- ३, अविपाक 
' १. अस्थिस्तव्घता / & अन्य कफ के विकार 


कफ शब्द का, निरुक्ति के अनुसार अर्थ है जल से निष्पन्न होने वाला 


पदार्थ ।* आयुर्वेद वाइमय मे कहा है कि कफ 
अनुगृहीत करता है। चूँकि यह अपने सबलंषण 


43-33 नकन--- 


शर्सीर का अपने उदककर्म से 
गुण से देहाणुओ को परस्पर 


१. 'केन जलेन फछति इति कफ-! ( झब्दस्तोममद्दानिधि ) 


38० काय-चिकित्सा 


सब्लिप्ट ( मिलाकर या संयोग करा कर ) शरीर के नानाविध अवयदवो के 
निर्माण मे सहायक होता है अत इसको ब्लेप्मा भी कहते है 

आधुनिक शारीर क्रिया के अनुसार प्रारि! शरीर अनेक अवयवों तथा धानुओ 
से सघटित होता हैं और ये अवयव तथा घातु अनक देहाणुओं ( (४९७ ) से 
सगठित होते हैं । देहाणुओ के स्वस्प और प्रकार के अनुसार बवयव तथा 
वबानुएँ परस्पर भिन्न रपवाले तथा भिन्न कार्य करनेवाले होते हैं । उदाहरण- 
स्वरूप यक्ृदु वृक्त का कार्य नहीं कर सकता, न वृक्ष ही यकृतु का कार्य करने मे 
समर्थ हैं । इनके स्वरुप भी भिन्न होते हैं। परन्तु यक्ृत्‌ तथा बृक् के प्रत्येक 
देहाणु में वे ही कार्य सम्पन्न होते हैं जो सामूहिक रूप मे यकृत्‌ तथा वृक्‍क में 
होते है । इन विविध अवयवो के देहाणुओ को सब्लिप्ट करना ( एकसाथ 
मिलाना ) श्लेप्मा का ही कार्य है। इसी प्रकार प्रत्येक देहाणु ( 0७) ) को 
अवलम्ब प्रदान करना भी कफ का ही कार्य है। मानवशरीर मे या प्राणि 
शरीर मे सभी अवयवो का पोषण रक्त ( रस-रक्त ) द्वारा ही होता है ।? तात्पय॑ 
यह कि रक्त ( रस-रक्त ) मे ही सभी घातुओ के उपादान रहते हैं। रक्त इन 
उपादानो को द्वारीर के विभिन्न घातुओ तक तभी पहुँचाने मे समर्थ हो सकता है 
जब इनकी तरलता बनी रहे । इस तरल साम्य को बनाये रखना कफ का ही 
कार्य है। आयुर्वेद वाइमय मे इसी को 'उदककर्मणा अनुग्रह करना” कहां गया 
है ।-अर्थातु कफ शरीर के तरलमाम्य ( ]/0ण० फशे७॥०७ 0 ज़&४थः 
989708 ) को अक्षुएरा रखता है। इसी से इसका नाम अवलम्बक है । 

त्रिदोष पश्चमहाभूत परिषद मे त्रिदोप के सम्बन्ध में हुए निर्णेय निम्नलिखित 
अकार हैं -- 

(१ ) सर्वायुर्वेदकोयंभूलमूतत्वानु त्रिदोषज्ञान सप्रयोजनम्‌ । 

( २ ) वातादीना घातुत्व॑ दोपत्व मलत्व च अवस्थाविश्वेपेणाभिव्यज्यते । 
तथ्य परस्पराविरुद्धमु । 

( ३-४ ) सर्वप्राकृतकर्मसू सकतृंत्वनियामकत्वे सति स्वातन्ब्येरा दूषणश- 
शीलत्वम्‌ । तन्च वातादिपु भ्रिष्वेव नान्यत्र । तस्मात्‌ त्रय एवं दोपषा. । 


(५ ) शक्तेंद्रव्याधिष्ठितत्वेन स्वतत्रावस्थित्य॑प्तावातु वातादीना न शक्तित्व 
किन्तु द्रव्यत्वमेव । 


(६ ) पित्तकफयोरवस्थाभेदेन स्थूलत्व ( चक्षुरिन्द्रियग्राह्मत्वमु ) वायीस्तु 


पित्तकफापेक्षया सूक्ष्मत्व ( चक्षुरिन्द्रियाग्राह्मत्वम्‌ ) अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च इत्य- 
मिघानात्‌ । उपाधिनिष्ठस्थ, तु वायोवंहिरिन्द्रियग्राह्मत्वमपि नील नभ इतिवतु । 








अपन जनम 700 
१. 'धातूना क्षयदृद्धी शोणितनिमित्ते! ( सुश्रुत, सू० अ० १४ ) 
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(७ ) अद्ृ्टोपगृहीतानि पचमहाभूतान्येव वातादीनवामुपादानानि । तदु- 
सत्तिक्रमस्तु चरके शारीरस्थाने चतुर्थाष्याये निविष्ट । यथा-(तत्र पूर्व चेतना 
घातु. सच्वकरणो गुणग्रहएाय प्रवर्तते। स गुणोपादानकाले आस्तरिक्ष पु तर- 
मंस्येम्यों गुरोम्य उपादत्ते प्रलयात्यये सिसृक्षु भृतान्यक्षरक्षुत आला सच्वोपादानः 


पृव॑तरमाकाश सृजति, तत क्रमेण अव्यक्तान्‌ धातून वाय्वादिकाश्वतुर , तथा 


देहग्रहरो5पि प्रव्तमानपूर्ववरमाकाशमेवोपादत्ते, तत क्मेण व्यक्ततख्ुजाद्‌ 
धातून्‌ वाय्वादिकाश्वनुर , सर्वमपि तु खल्वेतद्‌ ग्रुणोपादानमणुना कालेन भवति । 
५ (5८ ) बातादीना स्वरूप ( तन्मात्रविषयकघीविषय ) 'चरकोक्त वायोः 
'शेत्य लाघव वेशद्य शैत्य गतिः अमूत्तत्व” चेति वायोरात्मरूपाशि । पित्तस्थ 
'औष्एय तैक्षएयं लाघवम्‌ अनतिस्नेहो वर्सश्र शुक्लारणवर्जो गन्धश्व विस्तो रसो च 
कटुकाम्लो पित्तस्यात्महूपारि । इलेष्मरास्तु---स्नेहरैत्यशौक्षयगौ रवमाधुर्य मा- 
त्स्यानि इलेष्मण आत्मर्पाणि! मवन्ति | ग्रुणा कर्मारिण च ग्रन्योक्तान्येव । 

( ९) वातादीना प्रत्येक पच्रविधत्व वास्तविकम्‌ । तज् स्थानकार्यमेदोत्पन्न; 
कार्यस्वरूपभेदस्तु तब्निवन्धन एवं । 

( १० ) रोगान्‌ प्रति सदृष्याना वातादीना समवायरिकारणत्द ! सूक्ष्म- 
रूपाणा तु निमित्तकारणत्वम्‌ । रोगविशेषान्‌ पूतिकीटादीनान्तु निर्मित्तकारुख- 
त्वम । दोषदृष्यसम्मुच्छेनायाय्व असमवायिकारणत्वम्‌ । इति । #़ 


रोगी तथा रोग परोक्षा 


मूल ग्रन्थ में यत्र-तत्र आयुर्वेद की विशेषता दर्शाते हुए रोगी तथा रोग 
परीक्षा का सकेत किया गया है। अत. इस परिशिष्ट मे इस विपय पर विशेष 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। आयुर्वेद शात्र का मूल उद्देश्य या 
कार्य चिकित्सा है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये रोगी तथा रोग की 


परीक्षा परमावश्यक है। 


रोगी तथा शेग के सम्बन्ध मे अविकल ज्ञान के लिये आचार्यों ने साधनो के 
प्रसड् मे अधोलिखिंत पाँच साधनों का निर्देश किया है। इन साधनों की 
अपर सज्ञा प्रमाण भी है--( १) प्रत्यक्ष, (२ ) अनुमान, (३ ) आपोपदेश, 
(४ ) युक्ति और (५ ) उपमान ।* युक्ति तथा उपमान का करमदा- अनुमान 
तथा प्रत्यक्ष मे अन्तर्भाव कर शेष तीन प्रकार की परीक्षाओं पर ही अधिक बल 
दिया है ।* रोगी परीक्षा में पब्चेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तथा प्रश्न का साक्षाद महत्व 
होने से इन्ही प्रमाणो को दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इन तीन प्रकारों मे विभक्त 
कर दिया है|? अनुमान भी प्रत्यक्षपूर्वक होने के कारण इनमे ही अन्तभूत हो 
जाता है। 


आयुर्वेद वाहमय मे प्रतिपादित रोगो के सम्बन्ध में विविध ज्ञातव्य भाव 


इन उपयुक्त तीन--आप्तोषदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा ही प्राप्त हो 
जाते हैं । 


योगी तथा रोग परीक्षण में आधोपदेश का महत्त्व--आम पुरुषों के 

वचन को आप्तोपदेश कहते हैं । इसकी दूसरी संज्ञा 'आगम” तथा ऐतिह्य- भी 
है। जिन पुरुषो का ज्ञान तथा वचन राग-द्वेंप एवं उनके कारणभूत रजस्‌ तबा 

। तमस्‌ से शून्य हो, अथवां जिनका ज्ञान निसंशय, शुद्ध, त्िकालसिद्ध, था 
वस्तु के सम्पूर्ण विभागो से सम्बन्ध रखनेवाला हो तथा जिनका उपदेश चिकि- 
त्सक को कत्तंव्याकत्तंव्य का ज्ञान कराने भे एवं उनकी प्रवृत्ति और निदृत्ति मे 
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सहायक हो अर्थात्‌ शुभ एवं सुखद परिणाम का हेतु हो ऐसे पुरुषों के वचन या 
उपदेश को “आप्तोपदेश” कहते हैं ।* 

आयुर्वेद का मूल वेद है अत प्रथम आपोपदेश वेद के वचन है। इनके 
अतिरिक्त अन्य वेदानुकूल शास्त्र यथा आयुर्वेद की आर्प सहिताएँ, ओर सदसह्विवेक- 
शील पुरुषो द्वारा निमित तथा शिष्टो द्वारा अनुमत एवं लोककल्याण कामना से 
प्रवृत्त शास्त्र भी आप्तोपदेश हैं ।* रोगी की परीक्षा के समय आचार्य आदि से 
प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त रोगी का वृत्तान्त भी रोग-विनिश्रय मे सहायक होता है। 


अत इस आतुर तथा उसके अभिभावक के वचन को भी आम कह सकते हैं ।* 


अक्रपाणिदत्त ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि रोगपरीक्षा के 
समय प्रसिद्ध आधीपदेश का तो उपयोग होता ही है, साथ ही ग्रहणी की मृढुता, 
स्वप्नदर्शन प्रभृति के ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष से ढुर्वोध रोग के सश्रय के स्थानादि 
के ज्ञानार्थ एव कोष्ठ की मृदुता-ऋरता बादि के ज्ञान के लिये आतुर वचन तथा 
उसके अभिभावक के वचन रूप आप्तोपदेश का भी उपयोग होता हैं। 


आप्तोपदेश से निर्मल एवं विचक्षण वुद्धि वाले महानुभावो के लिखित ग्रन्थ, 
सेल आदि का भी ग्रहरा होता है । आपोपदेश द्वारा हमे यह ज्ञान होता है कि 
प्रत्येक रोग का प्रकोषक कारण कौन हैं, उसका उत्पादक मूल दोष कौन है, 
उसकी विशिष्ठता क्‍या है, अर्थात्‌ रोगो के स्वरूप, सम्गाप्ति आदि का ज्ञान 
बाप्तोपदेश से होता है । ु 

आप्तोपदेश के सम्बन्ध में न्‍्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य का स्मरण इस 
स्वल पर आवध्यक प्रतीत होता है। उन्होने बहुत ही व्यवहारोपयुक्त तथा 
आयुर्वेदोपजीवियो के लिये व्यवहियमाण सत्य का निरहूपण किया है । आप्त 
का लक्षण देकर भाष्यकार कहते हैं-- ऋष्यायंम्लेच्छाना समान लक्षणम्‌, तथा 
व व्ययहारा प्रवर्तन्ते--भर्थात्‌ आप्त का जो लक्षण दिया गया है वह ऋषियो, 
_आयों तथा म्लेच्छो सब पर समान रूप में घटित होता मै पिया में घटित होता है। लोक-व्यवहार मे 


१. तत्राप्तीपदेशों नामाप्वचनम्‌। आछप्ता हावितर्वास्मृतिविभागविदी निष्मौत्युप- 
तापदर्शिनअ । नेषामैव युणयोगाधद्रचन नत्‌ प्रमाण 7(चवत्रिअ ४-४) 

२ त्त्नाप्तागमस्तावद्वेंद , यश्वान्योडपि कंश्िदवेदार्थ दविपरी त परीक्षक प्रगीतः 

शिष्टानुमती लोकानुग्दप्रदृत्त शाखवाद- हीं चाप्तागम , आप्तागमाइुपलश्यत्ते 

5 दानतपौयश्षसत्यादिसानक्षचर्याण्यभ्युदयनि शअ्रयसकराणाति 7 (चसूअ १7-7२ ७) 

३ ध्व्याधिपरीक्षासमये दाप्तोपदेशो5पि व्यात्रियते ग्रदणामाद॑वस्वृप्नदर्शनादिप्रत्ति- 

पत्ती, तथा दुरधिगमस्थानसश्रयादिश्रतिपत्ती, तथा वोएमदुदारुणत्वादिपराक्षाया 
चातुरवचनरूपाप्तोपढे शोडपि व्याप्रियन हति दर्शयति 7 (चक्र -च वि ४, ५ ) 


डे च वि.अ. ४ ५ पर चहाः । ५ 
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भी इन सभी को आप्त मातकर कार्य किया जाता है। भायुर्वेद के आचार्यों ने 
भी इस पथ का अनुसरण किया है। वे कहते हैं कि आयुर्वेद का पार सुतर 
(सरलता से तरा जा सके ऐसा ) नही है। अत आमयुर्वेद-जिज्ञासुओं को 
सावधान हो इसकी उपलब्धि के लिये अविरत उद्योग करना चाहिये। साथ ही 
इसका अनुष्ठान ( व्यवहार में उपयोग ) भी करना चाहिये । पर अर्थात्‌ दूसरे 
शास्त्र किवा शय्रु भी यदि कोई सद्वृत्त की वात कहे तो उसे भी आप मानकर 
ग्रहणा करना चाहिये । कारण, वुद्धिमान्‌ पुरुषों के लिये समग्र विश्व ही गुरु 
( आचार्य ) है।'* ऐसे अनेक उद्धरण भारतीय साहित्य मे प्राप होते है जेसे 
पशु-पक्षियो को युरु बनाकर दत्तात्रेय भगवान्‌ ने अनेक ज्ञान प्राप्त किए । 


आप्तोपदेश से प्राप्त होनेवाले रोगी तथा रोग सम्बन्धी ज्ञान--प्रत्येक 
रोग के प्रकोपण, योनि, समुत्यान, स्वरूप, अधिष्ठान, वेदना, सस्थान, तथा 
उसमे उत्पन्न होनेवाले शब्दसम्बन्धी, स्पर्शंसम्बन्धी, रूपसम्बन्धी, रससम्बन्धी, 
गन्धसम्बन्धी उपद्रव तथा पचेन्द्रियों एवं प्रश्न द्वारा प्राप्य लक्षणादिकों का 
ज्ञान उपदेश या आगम से होता है। इनके अतिरिक्त उस रोगविशेष का 


प्रतिकार--क्रियाक्रम तथा उपयोगी औपयो एवं पशथ्य-व्यवस्था का ज्ञान भी 
आप्तोपदेश से ही होता है।* 


प्रत्यक्ष--आत्मा, मन, इन्द्रिय और उसके अर्थ ( विषय ) का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होने पर तत्काल जो व्यक्त ( सशयरहित और निश्चित ) ज्ञान होता 
है उसे एव मन का अपने विषयो से सम्बन्ध होने पर स्वय मन को जो तत्काल 
ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का अन्य वस्तु के ज्ञान मे 
प्रयोग होता है तो इसे प्रत्यक्ष परीक्षा या प्रमाण कहा जाता है। ज्ञान की 
साघन केवल मन है या मन सहित इन्द्रियाँ इस बात के भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का हो जाता है। बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष । 


इस परीक्षा के अन्तर्गत प्रश्न तथा पश्च इन्द्रियो द्वारा परीक्षण का ग्रद्दण 

होता है । हे 
प्रक्ष द्वारा विजेय भाव--( १ ) देश, (२) काल, (३) जाति, 
(४ ) सात्म्य, (५ ) आतक समुत्पत्ति, (६ ) वेदना समुच्छाय, (७ ) बल, 
* अमल, 5 मल न 


२ चूबबिसदारडा) ५ 

? “अन्ेदमुपद्िशन्ति वुद्धिमन्त --गेगमैऊेकमेवप्रकोपणमैदंयो निमेवमुत्यानमैवमात्मान- _ 
मेवमधिपष्ठानमेववे ,नमेवसस्थानमेवश्द स्पर्ण रूप-रस-गन्धमेवमुपद्रवमेवशद्धिस्थान- 
क्षयसमन्विनमेवमुदर्कमैवंनामानमेवयोग विद्यात्‌ , तस्मिन्रिय प्रतीकारार्था प्रदर्चि- 
रथवा निवत्तिरित्युपदेशाज्शायने ।? (च वि अ. ४-६ ) 


न्‍ 
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(८) अन्तरमि, (९ ) वात ( अधोवात ) की प्रवृत्ति अर्थात्‌ अप्रवृत्ति, ( १० ) 
मूत्र की प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति (११) पुरीप की प्रवृत्ति अथवा अग्रवृत्ति, 
(१२ ) काल प्रकर्प प्रभूति ।* 

१. श्रोचरेन्द्रिय दारा परीक्ष्य भाव--अन्त्रईजन, अगुली के पवा तथा 
अन्य सन्धियो में स्फुटन ( चेष्टाकाल मे शब्द ), रोगो के विभिन्न प्रकार के स्वर, 
काल, हिका, श्वास आदि में उत्पन्न शब्दों की परीक्षा श्रवरणोन्द्रिय का विपय है । 
आवुनिक विज्ञान द्वारा आविष्कृत स्टेथिस्कोप ( 50९॥5006 ) का व्यवहार 


88... लिये 
. श्रवणर्द्रिय की सहायता के लिये प्रारावह स्रोतो ओर उनके मूल अर्थात्‌ हृदय तथा 


फुफ्फुस में उत्पन्न होनेवालें प्रकृत तथा विक्ृत शब्दों की परीक्षा मे किया जाता है । 

इसी प्रकार धमनी ( रक्तवाहिनी ) में यदि शल्य प्रविष्ठ हो गयाहो तो 
कुपित वायु शब्दसहित फेनयुक्त रक्त को भ्रवृत्त करती हुई स्वय वाहर निकलती 
है । श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्म इस शब्द के श्रवण से घमनीगत शल्य का अबुतात होता 
है। इनके अतिरिक्त अन्य भी शरीर के विविध अजड्ो में उत्पन्न होनेवाले प्रकृत 
तथा, विक्ृत शब्दों की परीक्षा श्रोग्रेन््िय द्वारा होती है ।' 


रे चश्नुरिन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव--रोगी के वय, प्रात वेंकत 
बरण, इच्द्रियों के अधिष्ठान, आकृति, शरीर तथा विभिन्न अज्भअ्रत्यज्ञों के 
प्रमाण, प्रभा, छाया, शरीर तथा उसके अड्भु-प्रत्यज्ञ का उपचय-अपचय, बल 
( उत्साह तथा व्यायाम शक्ति ), रोग के दृश्यमान लक्षण, आयु क्रे लक्षण, 
दरीर के प्राकृते स्वरूपमे उत्न् परिवर्तन ( विकार ), परीप, मूत्र, वान्त 
ट्रब्य एवं रोगी के शरीर में स्थित किवा अत्यत स्थित रोगविषयक अन्य कोई 
अधुरिन्द्रिय द्वारा ज्ञातव्य विषय--सवका चद्षुरिच्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है ।? 

चक्षुरिन्द्रिय के सहायतार्थ आधुनिक विज्ञान द्वारा अनेक यन्त्रो का 
आविष्कार हुआ है जेसे--अणुवीक्षण यन्त्र, रक्षन किरण तथा नासावीक्षण, 
करणंवीक्षण यन्त्र प्रभृुति । इन सबका अहए करना चाहिये। फ्रुफ्फुस, दूंदय, 
महास्रोत के विविध अवयव, यक्वतु, ल्लीहा, तथा अन्य शरीरध्य अवयवो की 
परीक्षा रक्षन क्रिया से सम्प्रति सुविदित है । अस्थिभाग तथा विविध अवयवो 
मे स्थित शल्यों की भी परीक्षा इससे सुलभ होती है । 


३. च्राणेन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव--रोगी के सर्वांग में प्रात होनेवाल 
त् पुरीष ), मूत्र, स्वेद, ब्रणस्नाव भार 


प्राहृत तथा बेकत गर्घ एवं मल (97 हैं" 
के गच्, बरिए लक्षणोक्त ग्य, ये सा निफीलणखगतह गन्ध, अरि्ट लक्षणोक्त गन, ये सब ध्रारोच्द्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव है | 


१ सुसूअ १०, (व बि.अ ४-७ हक । 


$ २. चल. वि अ ४, सु सृ अर१०॥ 
४ सु.सू अ २० अ,स सू 75 च खिआअ पे चिअ 


३ च विअ ४, सु सू अझअ१०॥ 
हक प्‌ ॥ 
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४. स्पण द्वारा परीक्षय भांव-ज्वर, शोव आदि रोगों में श्लीत-ठष्णा, 
शदक्ष्य-खर, मृदु-कठिन, स्तम्भ, स्पन्दन, प्रभूति प्रकृत्त तथा विकृत भाव 
स्परश्शन्द्रिय द्वारा परीक्ष्य हैं। नाड़ी परीक्षा भी इसी के अन्तर्गत आती है ।* इस 
परीक्षा की सहायता के लिये आधुनिक विज्ञान द्वारा आविप्कृत यन्त्र यथा 
तापमापक काँचशलाका ( 787 ॥७02067 ) गौर व्यानमापक् ( 97- 
87707007076(2। ) भादि का भी उपय्रोग करना चाहिये | , 

७ ग्सनेन्ट्रिय द्वारा परीक्ष्य भाव--रसनेन्द्रिय द्वारा शरोर के विविध 
निष्ठ्यूत तथा मूत्रादि के रसो की परीक्षा विहेत होने पर भी इसका स्राक्षात्‌ 
प्रयोग नही होता । प्रश्न तथा अनुमान द्वारा ही इसका ज्ञान होता है. जैंसे-- 
रोगी के मुख का स्वाद प्रभ्नति प्रश्न से तथा मूत्र में पिपीलिक्रा-परिसर्पण से 
दर्करा का आगमन, शरीर पर मक्षिकाओं के अधिक बेठने से शरीर के माधुर्याधिक्य 
का अनुमान होता है। आधुनिक विज्ञान द्वारा इस परीक्षा के सहायतार्य अनेक 
प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा अगुवीक्षण परीक्षणों का आविप्कार हुआ 
है जिससे मूत्रगत तथा रक्तयत थबरर्करा का परीक्षण होता है। अपत्यपथ 
भादि ख्ोतो से प्रकृत रक्त--जीवरक्त है या रक्तपित्त ( पित्तदूषित रक्त ) है 
इसकी परीक्षा भी अनुमान द्वारा काक, श्वान भादि के मक्षण तथा अमक्षण - 
से होती है । 


रु 
देश-परीक्षा 
दिश” शब्द से आयुर्वेद वाइमय में दो भावों का ग्रहरा होता है जेंसे-- 
(१ ) भूमि और ( २) आतुरभरीर ।* 
आयुर्वेदीय परीक्षकी ने भूमियो ( देशो ) की परीक्षा कर यह निर्णय किया 
है कि अमुक देश अमुक दोष प्रधान है और वहाँ के निवासियों को अमुक 
दोपजन्य व्याभियाँ या विकार सम्मव हैं । जेसे--जाड्भल, आनूप तथा साधारण 





श सु. सू. भ. १०, भ.स सू २२, च. वि अ. ४; च. थि. अ. २५ | 
? (3 ) 'देशस्तु भूमिरातुरश्व! ( च वि. अ ८९२ )॥ 
( 3) 'देश्नस्थिविधो जाप्छानुप्रसाधारणमेद्ात्‌ ॥" (सु सू अ. १०५ पर टत्इण) 
(77 ) 'भेपजमवचार्यन्‌ प्रागेव ताब्रदेवमातुरं परीक्षेत्र । कस्मिन्रय देशे जात 
सबृद्घों व्याविदों वा। तरमिश्व भूमिंदेशे मनुष्याणामिदमाद्वारजातमिर् 
विद्ारजातमिदमाचारजानमैतावह लमेवविर्ध सत्तमेवविधो दोप', एवबविध 
सात्म्यन्‌ , इय॑ भक्तिरिसे व्याथय-, छितमिदमद्दितमिद्र मिति प्रायग्रहमेन ।? 


बच. वि अ. ८; अ. स. सू २३ ) 
(६7 ) च. बि १४२१; ( ५ हा 


( ए )स. सू, अ ३५४२, च. सू अ. २५४०. 


नर 
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त्तीन प्रकार के देशों का वर्णन उपलब्ध सहिताओ मे प्राप्त होता है । जाज्भल देश 
में वर्षा न्यून होने से वह शुष्क होता है। अत वहाँ के निवासियों को वात-पित्त 
के प्रकोष से होने वाले विकार अधिक होते हैं। इसी से इसे मर या 
धन्द' देश भी कहते हैं। यह देश कऊंप्रधान विकारों से पीडित रोगियों के 


- तिये सुखद है। इसी प्रकार आनूप देश मे वृष्टि अधिक होने से कफज रोगो की 


अधिक सम्भावना रहती है । मत. यह देश वात-पित्तप्रधान रोगो से आक्रान्त 
पुंष्षों के प्रवास के लिये हिंतकर होता है। साधारण देश में वृष्टि आदि का 


स्वरूप मध्यम अर्थात्‌ न अधिक न कम होता है। अत इस देश में तीनो दोषों 
की समता रहती है। इस प्रकार प्रश्नपरीक्षा से रोगी के जन्मस्थान, निवास 
तथा रीगोत्पत्ति के देश का ज्ञान होता है जिसमे रोग के निदान में सुविधा 


होती है अर्थात्‌ सामान्य रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि किस दोष के प्रकोप 


से होने वाले रोग की सम्भावना हो सकती है । इस ज्ञान के अनन्तर तदनुसार 
भावद्यक होने पर न्‍्यूनाधिक काल के लिये देशत्याग ( स्थलपरिवर्तेन, जल- 


: ब्रायु-परिवर्तन ) आदि की व्यवस्था की जा सकती है । 


है तंदनुसार दोष तथा रोग का विनिश्वय 
- मार्ग प्रशस्त होता है। इनके अतिरिक्त उस देश का वहाँ के लक्षणों के आधार 
८ पर यह निश्चय करना होता है कि वह जाज्ञल देश है या आनृप या साधारण 


रड 


- बणन उपलब्ध होता हैं। उदाहरणस्वरूप वरक 


! रोगी के जन्मस्थान, संवृद्धि-स्थान तथा रोगोत्पत्ति-स्थान का ज्ञान हो 
जाने पर उस रोगी तथा उसके अभिमावक से यह जानने का प्रयत्न करना 
आहिये कि उस देशविशेष का आहार-विहार, तथा आचार किस प्रकार का 
है भर वहाँ के निवासियों का बल, सत्त्व, सात्म्य तवा भक्ति ( रुचि या व्यसन ) 
क्‍या होता है, उस देश के निवासियों मे कौन से दोष का प्रकोप और कौन 
से रोग विशेष रूप में होते हैं | उस देश में तथा वहाँ के होने वाले रोगो मे 
क्या आहार-विहार औषधादि हिंत ( उपशय ) होता है और क्या अहित , 


( अनुपशय ) होता है । इन सभी विपयो का ज्ञान देशपरीक्षा से होता है। 
एवं उसके प्रतिकार की व्यवस्था का 


“जिससे तज्जन्य व्याधियों तथा दोषों का निर्णय हो सके । 


' . देश-विद्वेष मे प्रयुक्त होने चाले विशिष्ट आहार-विहार का ज्ञान सर्वप्रथम 


आवद्यक है। पश्चात्‌ इसका भी ज्ञान आवश्यक है कि उक्त आहार-विहार का 
इतर भारतीय साहित्य मे इनका 


शरीर पर कैसा प्रभाव होता है। आयुर्वेट तथा ६ 
मे पिप्पली, क्षार और लवण 
के सदगुणो का उल्लेख करते हुए कहा है कि वाह्वीक, सौराष्ट्र तथा सेंघव देश 


१ चुत्रि अ. शर८ 
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देश-विदेश की रीति-नीति का विचार आज भी वह, महत्व रखता है, 
क्योकि देशान्तर के रोगी अथवा देशान्तर का प्रवास कर आये हुए रोगी 
के सम्बन्ध में तत्तहेणीय आहार-विहार तथा आचार का ज्ञान रोगनिंदान तथा 
चिकित्सा व्यवस्था में परम सहायक होता है । 
देशभेद से रोगभेद के दो-एक उदाहरण विषय की विशदता के लिय 
आवश्यक हैं । प्राचीन काल से ही रोगो की भौगोलिक विशेषता का विचार 
हुआ है, जैसे--सुश्रुत ने कहा है कि सह्मप्रभवा नदियों का जल पीनेवाले को 
कुछरोग, विन्घ्यप्रभवा नदियो का जल पीनेवाले को कुष्ठ ओर पाणड्रोग, मलय- 
- प्रभवा नदियों का जल पीने वाले को कृमिरोग, महेन्द्रप्रभवा नदियों का जल पीने 
वाले को इलीपद तथा उदररोग, हिमवत्प्रमवा नदियों का जल पीनेवाले को हृद्रोग, 
श्वयशु, शिरोरोग, ?हीपद और गलगण्ड, उज्नयिनी आदि देक्षवासियों को मर्थ॑रोग 
इत्यादि विशेष रूप में देखे जाते हैं ।! इस तरह के संकेत अन्य भार्प सहिताओ 
में भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं । जेसे चरक, काश्यप तथा वाग्मट आदि मे । इसी 
प्रकार विषमज्वर तथा कालाजार बद्धाल तथा पृूवी बिहार में विज्वेप पाया 
जाता है। नेपाल की तराई वाले चम्पारण के प्रदेशों मे इलीपद तथा गलगरड 


अधिक देखा जाता है। अफ्रीका मे “ब्लेक वाटर फीवर” नामक ज्वर का विशेष 
प्रादर्भाव पाया गया है। इत्यादि । 


भूमिवाचक देदा शब्द के दो अं गृहीत होते हैं, जैसे--( १ ) जाड्भुलादि 
भूमि और ( २) भूगोल आदि मे प्रसिद्ध भूमि । 


देश से दूसरा अर्थ जो ग्रहण किया जाता है वह है आतुर (रोगी )। 
आतुर ( रोगी ) चिकित्सा का “कार्य देश” है ।* कार्यदेश आतुर ( रोगी ) की 
त्रिविध अथवा पड़्विध परीक्षा उसके प्रकृति, विक्ृति, सार, सहनन श्रादि दशविघ 
ज्ञातग्य वस्तुओ के ज्ञान के लिये करनी पडती है। इसका विस्तृत वर्णन पृथक 
किया जायगा। यहाँ प्रश्न द्वारा आतुरविपयक मुख्य ज्ञेय वल्नु उसका स्व 
अर्थात्‌ मनोवल है। इसका ज्ञान रोगी तथा उसके अभिभावक से प्राप्त होता है । 2 


ओऔपध-प्रयोग के लिये रोगी के सच्व-मनोवल की परीक्षा परमावश्यक हैं । 
सत््वसार ( मनोवली ) रोगियों मे उसके रोगारम्मक दोंप के प्रमाणानुसार 
वलवान्‌ जौषध यथोचित मात्रा मे प्रयुक्त की जा सकती है अथवा शखस्रोपचार 
नरक पनाननन+-+- नरम मम मा आज 
5. सु लू अ ४५-२१, च मु ज २७, का मि स्‍्था २०। 
२ (३ ) “आतनुरस्तु सल कार्यद्रेश ! (च वि ज॑ ८ ) 
कार्यदेश- इनि कत्तंव्यवातुसाम्थाघार ?? ( चक्र ) 
( 7 ) 'तस्मादातुर परीक्षित प्रहृनतिनश्च विकृवतितश्र इत्यादि ॥? 
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आदि क्रिया युविधा से सम्पन्न हो सकती है। इसीलिये- विवेकी चिकित्सक अल्प 
जलवाले आतनुरो मे ऐसे औपषधो का प्रयोग नही करते जो शरीर और मन मे 
स्लानि उत्पन्न करनेवाले हो ।* उनमे सदा अल्पमात्रा में मृदर औषधो का प्रयोग 
करते हू। पुन डानें: दाने उसकी मात्रा बढाते हैं। स्त्री, वाल, वृद्ध तथा सुकुमार 
प्रति के पुरुषों भे इसका ध्यान रखना परमावश्यक होता है। कारण इनका हृदय 
( मन ) अत्यन्त मृदु ओर अगम्भीर होने से ये अल्प मात्र क्लेश से भी घबरा जाते 
हैं। अत ऐसे रोगियों को पूर्शाह्पेण आश्वासन देकर चिकित्सा करनी होती है.।" 

सत्त्त की श्रसारता एवं तद्दिपरीत सच्वसारता का एक-एक प्रकारविक्षेय . 
होता है, जिसे सत्त्वपरीक्षा मे सविशेष ध्यान रखना चाहिये। आचार्य पुनव॑सु 
ने इस हृष्टि से रोगियों के दो वर्ग बनाये हैं। जेंसे--( १ ) लधुव्याधित और 
(२) गुरुष्याधित ।* ह 

(१ ) लघुव्याधित---उसे कहते हैं जो अल्पदोष वेदवा आदि से युक्त 
होने पर भी सत््व की असारता से अपने कष्टो को इस प्रकार प्रदर्शित करता है 
मानो उसकी व्याधि बहुदोष-वेदना आदि से युक्त हो । विर्वेकरहित चिकित्सक 
उसके इस बाह्मरूप को देखकर मोह मे पड जाता है और ग्रुरुव्याधित समझकर 
बलवान तथा प्रचुर मात्रा मे औषध का व्यवहार कर वेठता है, जिससे भयद्धूर 
हानि होती है। 

( २ ) गुरुव्याधित--उसे कहते हैं जो अधिक दोष-वेदना आदि से “युक्त 
होनेपर भी सच्वसार होने से उसकी उतनी परवाह नहीं करवा तथा उस रूप 
में व्याकुल नहीं होता । परिणामस्वरूप अविवेकी चिकित्सक इस बाह्मख्प-कों 

देखकर अल्पमात्रा में तथा मृदु औषध क्रा प्रयोग कर असफल होता है। > 

“कार्यदेश रूप रोगी के विषय मे प्रइन परीक्षा द्वारा दूसरा ज्ञातव्य विप्रय यह 
होता है कि रोगी को औषधियो का कौन सा कल्प ( चूर्ण, स्वरस, वटिका, 
अवलेह आदि ) अनुकूल होगा । अनेक व्यक्तियो को किसी विशिष्श कल्प से व 
स्वभावत- होता है। अत: इसका ज्ञान अभीष्ट लाभ के लिये परमावश्यक है। 
आधुनिक चिकित्सक भी सम्प्रति इस तथ्य पर ध्यान देने नगे हैं । 


कालपरीक्षा 


_ देशपरीक्षा का सक्षिप्त वर्णन कर अब प्रश्नपरीक्षा द्वारा शेय दूसरे विषक्‌ 


- कालपरीक्षा? का वर्णन किया जाता है। काल के दो भेद अल 2. 
नित्यग या सवत्सर किया “त्यग या सवत्सर किवा ऋतुरूप और (२) आर्थिक ््ड. और (२ ) आवस्थिक । आवस्थिक पुनः 
जल वर पक 2 पदक डक अर वीक कर 7८ कम कट ओपन या आज आध्या 28 है 


् 


१. चु., दि. अ. ७। 


बन कं... आरा... 
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ली 
प्रकार का होता है जेंसे-- (१) स्वस्थ पुरप की बान्यादि अवम्या और (२ ) 
रोगी पुरुष की रोगारम्मादि कालावस्या ।* 


नित्यग काल--कऋालविंदो ने भगवान्‌ चन्द्र और आदित्य फी गनिविश्नेष 
के अनुसार संवत्मर को दो विभागों में विमक्त किया है, जैंसे--( ” ) दक्षिणा- 
यन और उत्तरायण। दक्षिगायन में चन्द्रमा के बली होने से इसको सौम्य या 
विसर्गकाल कहा है और उत्तरायण मे मुगवान्‌ सूर्य के बनी होने से इसे आग्नेय 
अथवा जादान काल कहा है। इन उम्यविध + कानों में प्राणिशरीर मे! बल का 
हक आप्यायन अर्थात सौम्य, ग्रुगो की वृद्धि होने से बलबूद्धि और अपनयन 
आग्नेय गुणो की वृद्धि'होने ने बल का ह्ास होता हैं। पुन इन दोनों 
अयनो को ३-३ ऋतुओ में विंभक्त किया हैं। जेसे--वर्षा, बरत, हेमत्त और 
शिक्षिर, वसन्‍्त, ग्रीप्प | प्रुन इनका वर्गोन करते हुए कहा गया है कि विद्॒र्ग 
और भादान के आदि ओ र अन्त की ऋतुओं में आर्थात्‌ वर्षा ओर त्रीप्म में 
प्राणियों के वल का हास होता है और मध्य अर्थात शर्त जीर वसन्त मे 
अध्यग्ल रहता है तथा अन्त की खऋततुओं अर्थात्‌ हेमन्त और भिशिर में 
प्राणियों के बल की उत्तम रूप से वृद्धि होती है। इन छहो ऋतुओ में दोषों का 
स्वभाव से ही सचय, प्रकोप एवं उपध्म होता रहता हैं ( इनका वर्शन 
पहले मूल ग्रन्य में किया जा| चुका हैं )। इस प्रकार दोपो के सचय, प्रकोप 
तथा प्रशम के ज्ञानार्थ इनकी जानकारी भी रोगी की परीक्षा मे परमावश्यक 
है। रोग किस ऋतु मे उत्पन्न हुआ तथा दिन की किस बेला (प्रात', 
मध्याह्ल भथवा, साय ) में इसकी प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि होती है इत्यादि का शान 
रोगनिदान के लिये परमावश्यक है । 

आवस्थिक काल--वाल, मध्य तथा वृद्ध के भेद से स्वस्थ पुरुष की 
अवस्था ( वय ) के मुझ्य तीन विभाग किये गये हूँ। बाल्यावस्था में कफ 
दोष की प्रधानता, मध्यावस्था मे पित्त दोप की प्रधानता तया चृद्धावस्था में 
वायु की प्रघानता स्वभाव से ही रहती है | वाल्यावस्था पुन क्षीरप, क्षीरात्नाद, 
तथा अन्नाद के भेद से तीन प्रकार की भौर वृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और 
परिहानि के भेद से मध्यावस्था ४ प्रकार की कही गयी है ।* ज्वरादि रोगों के 
उदय ( प्रवृत्ति ), अभिवृद्धि तथों उपशम का काल रोगो का आवस्थिक काल 
है। दिन के प्रात*, मध्याह्क, सायंकाल तथा ऋतुओ में दोषो के स्वाभाविक 

१. च वि. १। कै 

२. क्षीरप--£ वर्ष तक। क्षौराज्ञाद--२ वर्ष तक। अन्नाद--» से १६ वर्ष तक। - 


वृद्धि-१७ से २० तक। यौवन--२१ से ३० तक | सम्पूर्णत--३६ से ४० तक। 
परिहानि--४१ से ६० तक। 





परिशिष्ट छ५१्‌ 


डा 


सबय, प्रकोप और उपशम का सकेत पहले कर चुके हैं। अतः ज्वरादि रोगो में 
इसका ज्ञान रोगपिदान तथा चिकित्सा-व्यवस्था मे परम सहायक होता है । 


उपयुक्त यह समी ज्ञान रोगी तथा उसके अभिमावक से , प्रश्न द्वारा ही प्राप्त 
होता है। इनका ज्ञान जिस प्रकार आतुर-परीक्षा एवं चिकित्सा के लिये 
आवश्यक है उसी प्रकार स्वास्थ्य-सरक्षण के लिये भी आवश्यक है। 


बाल्यावस्था के क्षीरप आदि जो भेद किए गए हैं उनका री उपयोग 
निदान-बिकित्सा की व्यवस्था मे होता है जैसे--क्षीरप [ स्तन्यवृत्ति ) बालक 
या क्षीराज्नाद वालक के विकारों में माता' तथा उसके स्तन्य की परीक्षा 
आवश्यक होती है। कमी-कमी माता को विकार-« स्वल्प होने पर भी छुमार 
के लघु तथा सुकुमार शरीर पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जेसे माता 
में पित्त का प्रकोप स्वल्प रूप में होने पर बर्थात्‌ तजन्य सामान्य उश्णासहिष्णुता 
के होने पर भी बालक में ज्वर, अतिसार प्रभृति पित्तज उपद्रवो.का होना। 
माता को अरुचिमात्र होने पर भी शिशु में प्रतिश्याय, कास/ ज्वरादि का होना 
सम्भव्‌ है। रोग का कारण यदि स्तन्य प्रतीत हो तो माता की चिकित्सा 
जावश्यक होतो है! 

बालक सम्बन्धी ज्ञातव्य काल का एक प्रकार वालक का दन्‍्तोद्धव काल 
भी है। अत प्रश्न द्वारा यह ज्ञान करना कि बालक के दाँत तो नहीं विकल 
रहे हैं आवश्यक होता है। कदाचित्‌ दन्तोद्भूव ही बालक के ज्वद, अतिसार 
प्रभूति रोगो का कारण हो सकता है। कहा भी है कि दन्तोद्धेदो हिं रोगांणा 
सर्वेधामेव कारणम्‌ ।” दन्तोख्भव के भी काल शास्रों मे वर्रित हैं। कई 'बार 
अस्थिसारहीन व्यक्तियो में दन्तोद्भाव विलम्ब 'से होता है ' इसके विपरीत 
अस्विसारवान्‌ शिशुओं मे दन्‍्तोड्भेंद समय से पूर्व भी हो सकता है | प्रकृति 
के समान सार भी माता-पिता से ही अपत्य को प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप 
एक माता-पिता के बच्चों में प्राय. दन्तोझ्भव का काल समान देखा जाता 
है। अत. नियत काल अनि पर भी शिक्षु को दल्तोद़्ेद न हो वी 
उसके माता-पिता से दन्तोख्भेद का काल श्रश्न हीरा जानने , का  प्रयत्ष 
करना चाहिये । न्‍ 


प्रश्न द्वारा शेय काल के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं-ह* ) ऋास,, 
पामादि रोग की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि का काल, ( २ ) विषमज्वर से पीडित व्यक्ति 
को ज्वरवेग की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि तथा निशृत्ति का काल, ( ३ ) ज्वर की स्थिति 
का काल, ( ४ )'शूल तथा अन्य रुजाओ की प्रवृत्ति, अभिवृद्धि तथा निवृत्ति का 
काल; ( ५ ) आत्तंव प्रभृति के काल, इत्यादि । 
ररँ 


छण२ काय-चिकित्सा 
जाति परीक्षा ॥॒ 


जाति भी प्रश्न द्वारा विज्ेय कै । प्राचीन काल में व्यवसाय के जातिपरक 
होने से जाति द्वारा व्यक्ति के व्यवसाथ का बोस होता था। परसु आजह़ल 
ऐसा कोई वन्धन नहो रह गया है। अत. जाति का स्थान व्यवसाय ( (2०20- 
ए६०णा ) ने ले लिया है। आयुर्वेद वाटूमय में ऐसा बर्गान उपलब्ध होता 
है कि कीन सा व्यवसाय करने वाला पुझय सदा आतुर रहता £ भर उसके 
सदातुर रहने का अमुऊ कारण है । बिकित्सा व्यवसाय में यह ज्ञान परमोपयोगी 
होता है। च सि भ ११ में अमिवेश ने आंचाय॑ से प्रश्न किया है कि कीन 
पुरुष सदा रोगी रहते हैं। इसका उत्तर गुर ने दस प्रकार दिया है--श्रोग्रिय 
( वेदपाठी या कथावाचक ब्राह्मण ), राजसेवक, वेश्या तथा बध्य सदा बानुर 
रहते है । इनके लिये आनुर होने का कारणा, निन्न प्रकार है .-- 

: ग्रेसव के सव अपने स्वास्थ्य_फा ध्यान नहीं रखते | समागत बैगो छा 
घारण करते हैँ तथा समय पर भोजन नहीं करते। विशेष रूप मे द्विज 
( ब्राह्मण ) वेदाध्ययन, ब्रत, आहििक ( दैनिक-पूजा ) क्रिया आदि में तल्नीन 
रहने से अपने शरोर के हित की परवाह नहीं करते । राजसेवक राजा के मत 
को प्रसन्न रखने के लिये मदा ही चिन्तित रहते हैँ जिससे उनका घिन्तातुर 
' शरीर सदा रोगी रहता है । वेश्या मी अपने प्रमियो को प्रसन्न करने के लिये 
जझपने शरीर की चिन्ता नहीं करती । इत्यादि | यह तो केवल निदर्शन मात्र हे । 
अन्य भी पुरुष जो अस्तमय पर॑ मलविसर्जन, विहार और आहार के सेवन के 
स्वमाववाले होते हैँ वे सभी सदा आतुर रहते-हँ ।* 

आजकल अनेक प्रकार के व्यवसाय हो गए हूँ अत. तत्ततु व्यवसाय से 
होने वाले रोगो का भी अवेक्षण उत्कृष्ट रूप से हुमा है। नाना प्रकार के खानों 
में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नाना विध रोग ( वाह्य तथा आस्यन्तर ) 
होते है, अत इस विपय का अनुणीलन आधुनिक ग्रन्यो से करना चाहिये । 
आयुर्वेद के ग्रन्थो में भी यत्र तत्र इस प्रकार का सकेत प्राप्त होता है। इनका 
ज्ञान निदान चिकित्सा मे पर्याप्त साहाय्य करता है । 





१ “अथाभ्िवेद्य: मनतातुरात्रान्‌ .हित च पप्रच्छ गुरुस्तदाहइ च। सदाउपतुरा' 
ओवियराजसेवकास्तगैव वेश्या सह पण्यजीविभि ॥ द्विजो दि वेदाध्ययनव्रतादिक 
क्रियामिटेहद्धित न चेट्टते । नुपोपसेवी नृपर्चित्तरक्षणाद परामुरोधात्‌ वहुचिन्त- 
नाऋूयात ॥ नूचित्तवरत्तिन्युपचार+तत्परा मृजाविभूषानिरता पणाइना । सदासना- « 
दत्यनुवन्धविक्रय-क्रयादिलेमादपि पण्यजीविन: ॥- सदैव त्ते धहागतवेगनिग्रट 


समाचरन्ते नच कालमोजनम्‌। अकालनिर्हारविदारसेविनो भवन्ति येउन्येडपि 
सदात्राश्व ते ॥ (तर सि ११ ) 


परिशिष्ट ४५३ 
सात्म्य परीक्षा ह 
२ जाति के अनन्तर प्रश्न हारा विज्ञेब भाव सात्म्य है। जो आहार, विहार, 
आप, देश, काल आदि जन्म से ही व्यक्ति के लिये सुखद बर्थात्‌ अनुकूल-- 
कोई हामि न पहुंचाने वाला हो अधवा जन्म से सात््य न होने पर भी अभ्यास 
« पेश अनुकूल ( ओक सात्म्य ) हो गया हो जैसे--अहिफेत, भाँग, गाँजा प्रभृति 
, मे सेवन, उन्हे सात्म्य कहते हैं । सात्म्य ज्ञान से रोग के साध्यासाध्य ज्ञान मे 
: सहायता मिलती है । जेंसे--धुत, दुग्य, मासरस, पड्रसात्मक आहार आदि 
का आहार विधि विज्ेपायतन के अनुकूल सेवन करने वाले व्यक्ति को प्राय 
“रोग नहीं होते और वे बलवान होते हैं। यदि कभी कोई रोग हो भी गया तो 
पह सुसाष्य होता है। इसी प्रकार रूक्ष, कठ्ठ आदि सेवन ,करने वाले एक 
रमाम्यासी व्यक्ति सदा आवुर रहते हैं मौर उनके रोग भी ढ'साध्य होते हैं। 
भेद्य के व्यसनियों को पित्तप्रकोष सुलभ होता है अत उनमे यह्त्प्ीहा के 
2 होने की अधिक सम्भावना रहती है। अफीमची को यदि अतिसार हो 
जाय तो कोई भी स्तम्मन द्रव्य चिफल होता है अत उसकी चिकित्सा 
पिन्तनीय हो जाती है। घूम्रपान ( वीड़ी-सिगरेट ) क॑ अम्यासी को कासादि 
रोग प्राय होते है। चाय का अधिक सेवन करने वाले मनोविक्षेय, अनिद्रा, 
मन्दाप्नि तथा प्रमेह के शिकार बनते हैं । दृत्यादि । 
इस प्रकार रोग-परीक्षा मे सात्म्य का विचार परमावश्यक होता है। 


दोपभेद से भी सान्म्य का भेद होता है 


आतंक समृुत्पत्ति तथा काल प्रकर्प 

* सात्म्य ज्ञान के अनन्तर प्रश्न द्वारा रोगी तथा उसठे अभिभावक से आतक 
समुत्तत्ति अर्थात्‌ रोग किस प्रकार और कब उत्पन्न हुआ इसका ज्ञान करना 
भावश्यक है। रोग के कारगररविशेष का ज्ञान रोग विनिश्वय तथा प्रतिकार 
की व्यवस्था मे परम सहायक होता है । उदाहरण स्वरूप यदि कोई चातव्याधि 
का रोगी हो तो उससे यह ज्ञान प्राप्त करना कि वायु का प्रकोप किस प्रकार 
के ओहार-विहार सेहुआ--रुक्ष सेवन “से, लघु सेवन से अथवा शीत द्रव्य 
के सेवन से इत्पादि। इस ज्ञान से 'रोग के वलविशेष की अज्याद्य कल्पना 
में सहायता प्राप्त होतो है। निदान परिवर्जन” चिकित्सा का मुख्य अज्ज है 
अत इसी उपक्रम के लियेनिदान का ज्ञान भावश्यक होता है। उदाहरण 
स्वत्प श्रमजन्य वात-प्रकोप से विश्वाम रात्रि-जागरण से उत्पन्न वातविकार 
में दिवास्वप्त, रूक्ष पदार्थों के सेवन से उत्पन्न वातजन्य रूक्षता मे ख्षिग्ध द्रव्य 


, शी व्यवस्था समीचीनतर चिकित्सा सिद्ध होती है । है 


४०७ काय-चिकित्सा 


निदान ज्ञान के अनन्तर प्रश्न द्वारा यहू भी जानना आवश्यक हैं कि किस 
कारणविशेष से रोग की अभिवृद्धि होती है तथा कौन-कोन लक्षण प्रव्यक्त 
होते हैँ । रोग के क्रमिक विकास के साथ साथ रोग की अयधि (वाल ध्रकर्ष ) 
का ज्ञान भी आवश्यक है। क्योकि रोग जेमे-जेंसे जी ( दीप कादिक ) होते 
जाते हैं वैसे-वैसे वे दु.साप्य भी होते जाते ह। बत, रोगी में रोग के जितने 
भी लक्षण दृष्टियोचर वा उपलब्ध हो, उनकी अवधि का ज्ञान भी पृपकयूपरू 
होना आवश्यक है। कासक्रम के ज्ञान से यह निर्णय करने में सुविधा होती हैं. 
कि उपलब्ध लक्षणों मे कौन स्वतन्ध और कीन परतन्त्र हैं तथा कौन रोग का 
अज्ूयूत लफषण है भीर कौन उपद्रव है इत्यादि । 


वृदना सम्रच्द्राय 


रोगी जिन व्यपाओं को_ स्वयं अनुमव करता है उन्हे 'वेदना! कहते हैं । 
वेदना के स्वरूप तथा स्थान का ज्ञान प्रश्न द्वाराही होता है। स्वसूप तथा 
स्थान-ज्ञान से उसके उत्पादक दोधो के शान में सहायता होती है। जेसे-- 
सुई घुमोने सी पीड़ा को तोद, फटने के समान पीढा को भेद, काटने के समान 
पीड़ा को छेद, भाला आदि मोकने की सी पीडा को शूल, स्पर्शनाध तथा झुर्ते- 
भुनाने सी पीढा को स्वाप या सुप्ति कहते हैं। ये परीड़ाय बातजन्य होती हैं । 
इसी प्रकार ओप ( उप्शता की प्रतीति ), घोष ( चूसने की सी पीड़ा ), दाह, 
अम्लक ( छट्टी डकार आना ) आदि पित्तजन्य और गौरव, स्तैमित्य, हम आदि 
कफ जन्य पीड़ाएं हैं । 

काल के प्रकरण में वेदना को अवधि, ठथा क्रमिक विकाश के ज्ञान कीं 
संकेत कर चुके हूँ ।' वेदना के स्वरूप में यह भी प्रश्न द्वारा जानने का प्रयत्न 
करना चाहिये कि बेदना सतत होती है. या कभी कमी, वेदना तीव्र है या मस्द। 
उदर में वेदना हो तो उसका भोजन से सम्बन्ध इत्यादि । 


बल से परीक्षा 
रोगी की दारीरिक तथा मानसिक शक्ति से उसके शरीर तया मनोबल का 
शान होता है | इसका ज्ञान भी श्रश्न द्वारा ही उपलब्ध होता है। धारीरिक, 
_ मानसिक तथा बाचिक श्रम करने की शक्ति ( क्षमता ) की बल कहते हैं । रोग 
के प्रतिकार करने की दाक्ति ( देह क्षमता ) तथा औषधि के वीर्य ( प्रभाव ) 
सहन करने की धाक्ति की भो बल कहते हैँ । बल की परीक्षा से रोग के साध्या- 


साध्य विघार में बहुत सहायता मिलती है। बल भी सहज और युक्तिकृत के 
भेद से दो प्रकार का होता है ।* 


2. स वि. अ. ८, ५; 





. परिशिष्ठ ; छष५ 


अग्नि ( जाठराप्मि या अन्तराप्ि ) परीक्षा, 


.. जाठराप्ति या अन्तराभि अन्य सभी शारीरामियों का मूल कही गई है। यह 
दीप हो तो अन्य घात्वशियों तथा घातु-उपधानुओ का पोषण उचित रूप से होता 
है, जिससे बल स्थिर रहता है। रोगी की पाचन शक्ति “जन्म से ही केसी है । 
सम्प्रति पूर्वापिक्षया कुछ कमी या वेशी हुई है या नहीं इत्यादि का ज्ञान प्रश्न 
द्वारा ही होता है। प्रइन हारा ही इसे वात-का ज्ञान होता है कि रोगी किस 
प्रकार के आहार द्रव्य को कितने काल मे पचा लेता है तथा किस प्रकार का 
आहार द्रव्य वह पचाने मे असमर्थ है। किस प्रकार के आहार द्रव्य से ञ्से 
मन्दामि या विषमापि के विकार हो जाते हैं इत्यादि | अग्नि और वल का सहसा 
नष्ट हो जाना' भरिष्ठ माना जाता है । ह॒ 


कोष्ट परीक्षा 

तीन प्रकार के कोष्ठो का वर्णन शास्त्री मे उपलब्ध होता है जेंसे--( १) गढ़ 
कोष्ठ (२) मध्य कोष्ट और (३ ) क्रूर कोष्ठ  ईनका वर्णन मूल ग्रन्थ मे किया 
जा चुका है। चिकित्सा व्यवसाय मे विरेचन देने की श्राय आवश्यकता होती 
है। अत इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये कीष्ठ का ज्ञान परमावश्यक है 
बुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो स्वभाव से ही विरेचन को नहीं सहन कर सकते । 
साधारणा विरेचन से भी उनमे मल का क्षय होकर दौर्बल्य आ जाता है + कई 
ऐसे होते हैं. जिनमे दुँवेलता का अनुभव न॑ होने पर भी : मृढु विरेचन से भी 
अपेक्षा से अधिक मलप्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे पुरुषों का कोष्ठ मृंढु होता है । 
इनके विपरीत कई ऐसे होते हैं. जिनको तीत्न विरेचन से भी अपेक्षित मलप्रवृत्ति 
नही होती । अथवा मल प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों का कोष्ठ क्रूर 
कहलाता है । इनके कोष्ठ को विरेचन के योग्य बनाने के लिये स्तेहपान तथा 
गुदवति आदि का उपयोग किया जाता है । इन उभय विध कोषछ्ठो के मध्यवर्ती 
कोष्ठ को मध्यम कोष्ठ कहते हैं । 

रोगी जव प्रथम वार चिकित्सक के समीप चिकित्सार्थ आता है वो कोष्ठो 
का ज्ञान प्रइन द्वारा ही होता है।। ये कोष्ठ आयः प्रकृति और व्यवसाय के अधीन 
होते हैं । पित्त प्रकृति पुरुषो का कीछ श्राय मृदु तथा वात प्रकृति पुरुषों का 
प्राय ऋर होता है। इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम करने वाले श्रमजीवियो का 
श्रमजनित बात के कारण कोष्ठ प्राय ऋर होता है! + 

विसेचन देने के पश्यातु सी रोगी से प्रश्न द्वारा यहँ जानना आवब्यक होते 
है कि मल प्रवृत्ति कैसी हुई । मल श्रवृत्ति में कोई कष्ट हुआ अथवा नहीं इत्यादि + 


छषद काय-चिकित्सा ह 


मल ग्रवृत्ति 


मलो ( अघोवायु, ऊर्ष्ववायु, उद्ार, मूत्र, पुरीप, आरत्तव ) वी प्रवृत्ति तथा ' 
अप्रवृत्ति या हीन प्रवृत्ति का प्रथम ज्ञान भी प्रव्न द्वारा ही होता है। रक्तपित्त 
त्तथा प्रदर आदि रोगो मे वमन तथा गुद्य मार्ग से ( शिब्न, अपत्यपथ तथा 


युदा से ) प्रवृत्त रक्त तथा पूय, शुक्र आदि की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति का भी अन्तर्भाव 
इसी के अन्दर हो जाता है । 


यद्यपि इन मलों की परीक्षा दर्शन आदि के द्वारा भी करनी पड़ती है तथापि 
अथम ज्ञान इनके सम्बन्ध में प्रग्न द्वारा ही होता है। मलो के परीक्षण का वर्णन 
यथास्वथल किया जायगा । यहां तो उनका संकेत मात्र करना ही पर्यात है । 


की 


ल्‍ स्वश्न दशन 


स्वप्नो के ज्ञान से रागा की प्रकृति तथा विकृृति दोनो के चान में सहायता 
मिलती है। जैसे वात प्रकृति पुरुष सदा अपने को आकाझ्ञ मे उडने या एक वृक्ष 
से अन्य वृक्ष पर फांदने का स्वप्न देखता है। इसी प्रकार यक्ष्मा के पूर्व रूप मे 
रोगी सूखी नदियों में तरने, शुप्क पदार्थों के दर्शन, दावानल से वनों के दग्ब 
होने इत्यादि का स्वप्न देखता हैं इत्यादि । इनका ज्ञान भी प्रदन द्वारा ही अर्थात 
रोगी-तथा रोगी के अभिभावक से पूछकर ही होता है। स्वप्न दक्शन का ज्ञान 
रोग विनिश्रय तथा रोग वे साध्यासाब्य निशय मे सहायक होता हैं। मनो- 
बिसलेपएण के इस युग में स्वप्त ज्ञान द्वारा मानस रोगों की मूलग्रन्यि के जीन 
और तदतुंरुप चिकित्सा ने महत्त्व का स्थान ग्रहण किया है। सम्प्रति त्राद्क 
(६ हिप्नोटिज्म ) द्वारा गत. जीवन की स्मृतिया ताजी करने का सफल प्रयत्न हुआ 


है। इस प्रयोग द्वारा अनेक जटिल रोगो का निदान तथा प्रतिकार सफलता से 
किया गया है । 


अश्निग्राय 


रोगी की रुचि का ज्ञान भी निदान चिकित्सा के लिये परमावद्ययक हैं। किस 
रस, आहार या विहार में रोगी की अभिरुचि (भक्ति) हैं, रोगी पहले की 
अपेक्षा अब कितना अपने को अरोग (सुखी ) अनुभव करता है, इत्यादि की 
ज्ञान प्रब्न द्वारा ही प्रात्त होता है । सेगी की भक्ति जिस रस में होती हैं उससे 
विपरीत दोप दृष्टि का अनुमान होता हैं। कार प्रकुषित हुए दोष अपने 


विपरीत बुर वाले आहार बादि के प्रति अभिरुचि तथा “समान ग्रुण वाले 
आहार बादि के प्रति द्वेप उत्पन्न करते हैं इत्यादि । 


परिशिष्ट ७५७ 


मुख का स्वाद ( आस्यरस ) 
भुख का स्वाद कैसा है यह भी प्रश्न द्वारा ही रोगी से ज्ञात होता है । 
कफ के प्रकोप मे मुख का रस मधुर त्था कफ के विदग्ध होने पर लवण, 
पिन के प्रकोप मे तिक्त या अम्ल और वायु के प्रकोप मे कषाय या विरस हो 
जाता है । विरस का तात्पय है किसी रस की प्रतीति न होना भर्थाव्‌ मुख का 
स्वाद फीोका हो जाना । यह अवस्था इस कारण होती है क्योकि महास्रोत के 
विभिन्न स्थानों में प्रकुपित हुए दोष प्रसृत होकर जब लाला ग्रथियो मे आते हँ 
तब लाला के साथ मुख कुहर मे उनकी भी प्रवृत्ति होती हैं ओर उनका सम्पर्क 
जब रसना से होता है तब तदनुकूल मुख का स्वाद हो जाता हैं। प्रश्न 
द्वारा रोगी से मुख के रस का ज्ञान रोगारम्भक दोषो के विचार मे परम सहायक 
होता है || ॥ 
वैरस्थ--मुख की विरसता वातकृत होती है । वात प्रकोप में रसनेच्द्रिय 
की दुष्टि से रसना को किसी भी रस का बोध नहीं हो पाता । इसी को आस्य 
वेरस्प या मुख वैरस्पं कहते हैं । यह सुप्रत्यक्ष हैं कि कषाय रस तथा तिक्त 
रस के अतियोग से जिह्ना ( रसना ) रस ग्रहरा मे प्राय अंसमर्थ हो जाती ढ़ । 
“इसका काररा यह है कि उक्त रसो के अतियोग से बोघक कफ ( जिह्ठा मृलस्थ ) 
का लेखन और क्षय हो जाता है जिससे किसी भी रस का बोध रसना को 
नही होता । तिक्त तथा कषाय रस दोनो ही वात वर्धक तथा वात प्रकोषक हैं । 
रसो का उक्त उदाहरण उपलक्षण मात्र है। किसी कारण से दृद्ध था प्रकुपित 
बात जब रसनेन्द्रिय मे स्थान सश्रय करता है तब तत्रसख्थ वोधक कफ को सुलला 
कर रसो का ज्ञान शून्य कर देता है । ध 
मधुराख्यतों और लचणास्यता--कफ का स्वाभाविक रस मधुर है 
, अत सामान्य रूपेण उसके प्रकोप या वृद्धि मे मधुरास्थता होती है पर कफ 
विदश्धादेस्था में लवशास्यता उत्पन्न करता है। 
अम्लास्यता, कठुकास्थता त 
रस अम्ल है परन्तु वह अपक्रावस्था 
जाता है। अत अपने अवस्थानुसार वह उस 
उत्पन्न करता है। 


में अम्लता, तिक्तता तथा कठ्ुता 


उपशयानुपशय 
रोगी तथा रोगी के अभिभावक. से श्रश्न द्वारा ही रोगी के पथ्य तथा अपथध्य 
. ( स्वस्थावस्था में ) का ज्ञान होता है। इस शान से रोगी के प्रकृतिगत दोषो 
के विवेचन में सहायता प्राप्त होती है। रोगाक्रान्त व्यक्ति को किसी प्रकार का 


गई 


४५८ काय-चिकित्सा 


आहार, विहार, औषपब, देश, काल, हितकर (सुखद) अथवा अहितकर (दु खद) 
होता है इत्यादि का ज्ञान रोगी, रोगी के स्वजनों तथा परिजनों से होता है । 
रुग्णावस्था मे भी रोग की वृद्धि तथा उपशम किस प्रकार के आहार विहार से 
होता है इसका ज्ञान भी प्रइन द्वारा ही प्राप्त होता है जो रोग के आरम्मक दोष 
के विचार मे, सहायक होता है । 


नक्षत्र 
वाग्मट (अं स सू अ २२) ने साध्यासाध्यता के लक्षणों के प्रकरण मे 
ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के विचार का भी सकेत किया है। 
अत. इसका ज्ञान भी रोगी तथा रोगी के अभिभावक से प्रण्न द्वारा ही समव 
है। रोगी के जन्म का नक्षत्र तथा रोगोत्पत्ति का नक्षत्र ज्ञान एतदर्थ जानना 
आवद्यक होता है। इस विषय का विशेष ज्ञान किसी ज्योतिषी से प्राप्त करे । 


अनुमान द्वारा परीक्षा ह 
» , युक्तिपूर्वक परोक्ष पंदार्थों के ज्ञान का साधन अनुमान” कहलाता है।, इस 
साधन द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसे अनुमान से रोगी या रांग परीक्षा कहते 
है। युक्ति अनुमान की अनुग्राहिका होने से उसीके अन्दर आ जाती है । शरीर के 
ऐसे अनेक भाव या व्यापार हैं जिनके प्रकृत तथा विक्त स्वस्प का ज्ञान अनु: 
मान से हो होता है। जेसे, समाप्ति, विपमामि, मन्दामि तथा अत्यग्नि का शान 
भुक्तान्न की जारण वाक्ति द्वारा होता है। इसी प्रकार व्यायाम शक्ति से रोगी के 
वल का, मुख के रस से प्रकुपित दोप का, शरीर पर यूकाओ तथा मक्षिकाओं 
के अथवों मूत्र पर पिपीलिकाओ के _परिसर्पण से, शरीर तया मूत्र में मधुर रस 
होने का और इनके विपरीत दह्म से मघुर रस के अभाव का अनुमान होता है। 
शरीर के विविध दह्वारो से निर्गत रक्त 'जीवशोरित” है या ( दोषो द्वारा ) 
विकृृत इसका ज्ञान, पशु पक्षियो के आगे रखने से अर्थात्‌ रक्त के प्रति उनकी 
प्रतिक्रिया से ( उंसके शुद्ध और अशुद्ध कां ) अनुमान किया जाता है । 
इसी प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियो की प्रकृति विकृति का अनुमान उनके विपयो 
के ग्रहण ( सम्यक्‌ और असम्यक्‌ ) तथा अग्रहण से होता है। मन की प्रकृति 
विकृृति का अनुमान इस वात की परीक्षा से होता है कि परीक्ष्य पुरुष किस 
विषय पर कितना काल और किस प्रकार उसमे तन्‍्मय या तक्ञीन होता है! 
सुखद (छितकर ) विषर्यो या वस्तुओ में प्रवृत्ति या निवृत्ति एवं दु खद 
( अहितकर ) विषयो या वस्तुओ में निवृत्ति या प्रवृत्ति को देखकर रोगी की 
बुद्धि की प्रकृति तथा विक्ृति का अनुमान होता है।* 
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. रोगी को राजस प्रकृति ( रजोगुणा ) की परीक्षा उसकी नारी आदि के प्रति 
आसक्ति तथा अनासक्ति और उसके तर तम्‌, भाव से अनुमान द्वारा ही सम्पन्न 
होती है। इन्द्रिय तथा मन के मोह ( मन्दता या मृढता ) का अनुमान इच्िय 
तथा मन के स्वविष्रयो के ग्रहणसामर्थ्यं से होता है। इसी प्रकार व्यवसाय से 
रोगी के विज्ञान का, अभिद्रोह से क्रोध का, दैन्य से शोक का, आमोद से हर्ष 
का, सन्‍्तोय से प्रीति का, विषाद से भय का, अविषाद से घैर्य का, उत्साह से 
वोय॑ं ( पराक्रब ) का अयवा उत्थान ( शिदन प्रहर्ष ) से वीय॑ ( शुक्र ) का अथवा 
विधम घड़ी में जी कार्यानुष्ठान से वोय का, भ्रान्ति रहित देखकर उसके स्थिर 
मति ( अवस्थान ) का, अभिप्राय (माँग ) से श्रद्धा (इच्छा का ), विषयो 
के ग्रहण या धारण शक्ति को देखकर मेघा का, नाम ग्रहण शक्ति से सज्ञा 
का, स्मरण दाक्ति से स्मृति का, निन्दित अथवा निषिद्ध कर्म करने मे लजासूचक 
आकृति को देखकर ही ( लज्जा ) का, अनुशीलन ( सतत सेवन ) से शील का, 
प्रतिषेध से द्वेब का, उत्तरकालीन फल को देखकर उपधि ( छल, कपट ) का, 
अलोभ ( लौल्य का अभाव ) से घृति का, निर्देश पालन से वश्यता का, काल, 
देश, उपशय, वेदना विशेष से वय , भक्ति, सात्म्य तथा व्याधि समुत्यान का, 
अपचार विज्येप से दोष के प्रमाणविशेष का, भरिष्ट' लक्षणों से आयु के क्षय 
- री, कल्याशाभिनिवेश से शुभ फल ( उपस्थित श्रेय ) का, अविकार ([ निर्मल 
विचार ) से अमल ( निर्मल ) सत्व ( मन ) का अनुमान होता है ।* 

व्याधियो के गूढ लक्षणों की परीक्षा उपशय तथा अनुपशय से की जाती 
है। अर्थात्‌ जिस योग के लक्षण व्यक्त हो उसका तो ज्ञान लक्षणों से हो ही 


जाता है, परन्तु जिसके लक्षण अव्यक्त अथवा गुप्त ( गूढ ) होते हैं उस रोग 
को अनुमान उपशय और अनुपशय द्वारा किया जाता है। जेसे--जानुशोथ 


से पीडित व्यक्ति को क्रो.्टक शीषंक है अथवा सधिवात, इसका निर्णाय करने 
के लिये प्रथम गुग्गुलु के य्योगो का प्रयोग कर तथा उष्श द्रव्यो का प्रयोग कर 
देखे । यदि इसके प्रयोग से उनके शोय तथा वेदना में वृद्धि हो तो समझे कि 
करीष्ठुक शीर्षक है। क्योकि क्रोष्ट्रक शीपंक वात और रक्त की दुष्टि से होता , 
है। उष्ण द्रव्यो के प्रयोग से रक्त का प्रकोप होकर रोग के लक्षणों की वृद्धि 
होती, है । ऐसी अवस्था मे रोग विनिश्वय कर वातरक्तहर गरुद्डची, एरणडमूल 
आदि द्रव्यो की योजना करनी चाहिये । 

इस प्रकार प्रकृति, सार, सहनन आदि की परीक्षा अनुमान द्वारा ही होती 
है । शल्य तथा छालाक्य सम्बन्धी विकारों मे भी अनुमान द्वारा अनेक परीक्षण 
किए जाते हैं जैसे--त्वचा या मास मे अविष्ठ शल्यो की स्थिति का ज्ञान चन्दन, 


है च. वि. अ, ४, 


ब्रा 


हूँ 


४६० फाय-विफित्सा 
मऊ मि हु हि (8 कम रे 
घृत आदि प्रोही से विया जाता ह अधोत प्रिय भऋ्टम गया एे हे सुगनत 
तथा पिघलमे से होता 4 । जिस भाग की हयणा हो सोध संमोपस्थ माझ की 
त्वचा की अपेक्षा शीय गुर जाय, सा दाय / रिसा अगुमान गरे, एव्यादि 
अविष्ट घरय गे यार ग्रगागौयष ही होता 6।॥ उता बगाशोधघ वा ए भर्क 
है। धाययुक्त प्रोश उध्ण होने मे पं देते हिए टुझ्ला भगदा झीन पृ हारा 
रि नह 
४ तथा घृत पिपन जाता # । 


अनुमान प्रवरगा से हंथद्ोव, रोप-धियाद, प्रमाद-४प्रमाए सांदि मतों - 
विकारो का भी सकैस गिया गया 74 पइग। बिशारों या गेम सोहरा होथों 
विधेष हानि होनी है। अत्यधिक ढथें भी हाई बार मुल्यू मा जारग देखा 
गया ६। जेसे अउस्मालस्‌ अत्यधिव हृस्य लाभ में उल्पन्न है में क्ायेश से हरत्मु 
जैसे परिणाम । इस प्रत्रिया से मनोविकारों के उत्तर 


धारीर मानस मोगा में 
होने की सम्भायना की जा साली है । 


इस मतोभायों ये निश्नार वा परिशाम भी 
रोग होता #। जैसे ब्रद्मचर्ग का पालन श्षेयस्पार कोन पर भी युनिशुत्त त 
होने से अर्थात्‌ मन को दयायर अत्यधिक दब्ध्रिय संयम शादि में भी मन का 
क्षोम होफर अनेक मानसिक वियारों की उन्पस्ति होती ह। मनोसाबों के निम्रह 
के परिणामों का अध्ययन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फायड आदि में सिधिय रापर मे 
किया है। इस विपय का अध्ययन उनके रचित प्रयो से किया जा सकता ?॥ 
इसी प्रकार रोप, शोक आदि मनोमायों गे विस प्रगार ग्रहणी आदि में कते 
भादि विकार उत्पन हो जाते है, इनसे सम्प्राप्ति का अध्ययल आपुनिक प्रत्यो 
की सहायता से किया जा सकता हैं ।* 

वालको की रोग परीक्षा में अनुमान से पर्यात सहायता मिलती है। कारण 
बालकों की वाणी का विकास नहीं हुआ होने से वे स्वय अपने कट्टो के जापक नहीं 
होते । उनकी विविध चेट्टाओ को देसफर ही वेदना विशेष का अनुमान करना 
पड़ता है। उनकी रोग परीक्षा का सामान्य नियम यह है कि शिशु यदि रौता 
हो तो उसे किस प्रकार को वेदना है इसे जानने का प्रयम प्रयत्न फरे। रोदन 


जितने अधिक काल तक हो तथा उमकी जितनी तीक्ष्णता हो उसो प्रमाण मे 
उसकी वेदना का अनुमान करे ॥* 





+ सू अ १-४६ 


सु 
च सू अ ११-१५पर चक्रपाणि दत्त । 
( 3 ) वालकानामवचसा  विविधा देहवेदना । 
प्रादुभूंता कथ वैधो जानीयाहश्षणायंत ॥ 
इति पृष्टो महाभाग.- काइयपों लोकबृद्धये । 
प्रोवाच वेदनास्तस्म कारणैबॉल्देहजा'॥ (का स ) 


६ 
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वाग्मट ने कहा है कि रोता हुआ वालक जिस स्थान को वार-वार स्पर्श 
करे तथा वह जिस शरीरावयव को स्पर्श करने से अधिक रोवे, उसी स्थान को 
चिकित्सक वेदना विज्वेष का स्थान समझे ।* पुन इसके निर्णय के लिये यत्र- 
पूर्वक उस_ स्थान की परीक्षा करे अर्थात्‌ उस स्थान से सम्बद्ध स्रोतों सन्धियो 
आदि की परीक्षा करे ।* 
शिशु को शिरोवेदना हो तो वह वार-वार शिर को पीटता है तथा आँखें 
मीचता है, रोता है। उसे किसी दशा में भी चेन नहीं मिलता। कर्ण पीड़ा 
होने पर वृह हाथो से कानो को वार-बार स्पर्श करता है तथा हिर को पुन. 
पुन हिनाता है। अरुचि, अरति तथा अनिद्रा से पीडित होता है। मुखपाक 
आदि मुखरोग से आक्रान्त होने पर उसे अत्यधिक लालास्राव होता है तथा 
स्तन द्वेष, भरति, व्यथा, पीए हुए दूध का वमन करता है तथा नाक से 
आवास लेता है। कएठ या गले मे किसी प्रकार के विकार होने पर पीए हुए 
दूध का तत्काल वमन, करठ से कफ का उद्विरण, मन्दज्वर, अचि तथा 
ग्लानि आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अधिजिद्दा से पीडित होने पर लालाख्ाव 
अरुचि, ग्लानि, कपोल मे शोथ और व्यथा होती है तथा वालक सदा मुख को 
खोले रखता है। गलग्रह रोग होने पर ज्वर, अरुचि, मुख- से स्राव तथा कएठ , 
से अव्यक्त ध्वनि निकलती है । उदर शूल होने पर वह स्तन्‍्य पान से हेप करता 
है अर्थात्‌ स्तन निकट लाने पर भी वह मुख नही लगाता अथवा क्रीघवश उसे 
काटता है । उत्तान-लेटे हुए अज्भो को मरोडता है । वस्ति तथा गरुह्य प्रदेश मे 
पीढा होने पर मल मूत्र का सग ( अग्रवृत्ति ) तथा त्रास होता हैं आ* वालक 
चारो तरफ-देखता है । 
छदि के पूर्वरूप मे वार-बार' 
भाधिक्य--ये लक्षण होते हैं | हृदय 
काटता है, मुद्ठियाँ मीचता है तथा श्वास कष्ट से-पीडित होता है। थ्वास रोग 
मे बालक के वक्ष प्रदेश से शब्दयुक्त उष्ण ध्वास निकलता है। आनाह होने पर 
वालक के नेत्र विशाल तथा स्तव्ब हो जाते हैं । उसे सन्धियो में पीडा, अरति, 
कम, एव मूत्र, पुरीष और अधोवायु का सग हो जाता है। अर्श से पीडित वालक 
प्राय जन्म से ही कृष होते हैं तथा विवन्च और शुष्क मल के साथ रक्त का 
हि निगम होता है। साथ ही गुदा को दा बा ्ंचीँीडटपइइएछा होता है। साथ ही ग्रुदा को सदा खुजलाता रहता है। बालक यदि मूत्र- 
(० ) 'शिश्षोस्तीक्ष्ममभीदध्ण च रोदनाहश्षयेद्रुजम्‌ ॥' 
६ 'स॒य स्वृशेद रुश देश यत्र च स्पशेनाक्षम ! 
तत्र विद्याद्‌ रुजम्‌ न (अ.छ उ अ २) 
२ 'त्लोतांस्यद्धानि सर्पीक्ष पश्येद्‌ यलान्मुइुमुंह- ॥ ( मा. नि) 


उद्वार का आना, निंद्रा तथा जुम्माका 
में पीडा होने पर बालक ओछ्ठो को दाँत से 


(अभ द्व उ अ. २ ग 


धर काय-चिकित्सा 


त्याग कष्टपूर्वक तथा रुक-रुक कर करता हो तथा कदाचित्‌ मूत्र के साथ रक्त 
भी आता हो तो अध्मरी का अनुमान करना चाहिए | अरुचि, अरति, निद्रालुता 
तथा शरीर की पाणइता को देखकर बालक के धरीर में आम दोष का अनुमान 
करना चाहिये | यदि वालक़ की नाभि के चारो ओर झोय हो तथा उसके नख, 
मयन और वदन थ्रेत हो, अभि मन्द हो गई हो, अक्षि दूट घोययुक्त हो, उत्साह 
का हृ.- तथा रक्त की न्यूनता हो तो उसे पाणड रोग से आक्रान्त समझे 
कामला से पीडित होने पर वालक के नख, नयन, वदन तथा त्वचा पीत वर्ण 
की-हो जाती है । 
बालक की चर्या स्वस्ण्वृत्त के अनुमार हो तथा उसे सामान्यतः कोई रोग 
नही हो तो भी यदि वह रात को सोए नही और मसहसा सोता-मोता चौंककर 
उठ जाता हो तथा उठकर रोने लगता हो तथा त्वचा पर रक्तविन्दु व्याप्त हो 
तो उसे यूका, मत्कुण आदि से कष्ट समझे और उससे उसकी रक्षा का प्रयत्न 
करे। काइ्यप सहिता में इस प्रकार के अनुमान ज्ञेय वालकों के कष्ट का 
सविस्तार वरणंन किया है,।" हि 
रोगी के वल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिये निश्नलिखित दश विघ॑ परीक्षाओं 
का आश्रयण परमावश्यक है -- | 
(१ ) प्रकृति, (२) विकृति, ( ३) सार, (४ ) सहनन, (४ ) शरीर 
प्रमाण, ( ६ ) सात्म्य, ( ७ ) सत्त्व, ( ५ ) आहार शक्ति, ( ९ ) व्यायाम शक्ति, 
तथा ( १० ) वय, इनमे परीक्ष। करे ।* 
प्रक्तति से रोगी की परीक्षा--जन्म से ही अर्थाद्‌ शुक्र शोखित सयोग 
भौर उससे जीव ( सूक्ष्म शरीर ) का अनुप्रवेश होने के साथ ही प्रत्येक पुरुष 
के शरीर अर्थात्‌ गर्भ शरीर की प्रकृति शुक्र शोणित गत दोपो के आधिक्यानुतार 
वनती है। पुन. प्रसवानन्तर प्रयृत शरीर की “प्रकृति देश, काल, जाति, कुल 
वय तथा प्रत्येक आत्मा के अनुसार अर्थात्‌ पूर्वकर्म कृत कर्मों सहित शुक्र 
शोरियत मे अवक्रमित सूक्ष्म शरीर के अनुसार पुन॒ बनती है।? इस प्रकृति 
. पर ही पुरुष के शरोर की पुष्टि, उसका स्वभाव, उसका आरोग्य अनारोग्य, उसका 
आहार-विहार, गति, उसका अभिवल, उसकी त्वचा आदि का वर्णा, उसका 
वय, अन्य व्यक्तियो के प्रति उसका व्यवहार, कामशक्ति तथा उसकी सन्‍्तति 
आदि अनेक वाते अवलम्बित होती हैं । प्रकृति जनित उक्त भावों में सर्वाधिक 


हु प्र 
१. आप्ततश्षोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च । अनुमानेन च व्याधान्‌ सम्यरिवियाद्िचक्षणः ।7 
(च वि ४) 


डा 


२.पष्य्‌, वि ञ. <-८४॥ इ,च हू अ, १-५; 


परिशिष्ट ४६३ 


प्रकृत्यारम्भक दोष के अनुसार ७ प्रकार की देह प्रकृतियो तथा पुन. 
७ प्रकार की मानस या महा प्रकृतियों का सकेत शास्त्रों मे प्राप्त होते हैं ।* 
इनका वर्णोन मूल ग्रन्य मे किया जा चुका है। परीक्षण में इन प्रकृतियों के 
ज्ञान का उपयोग यह है कि इससे रोग के साध्यासाधष्य का विचार करने में 


- सुविधा होती है तथा रोगी के वल ( शारीरिक, मानसिक तथा रोगक्षमता )ैका 


ज्ञान प्राप्त होता है । 

प्रकृतियो के ज्ञान की अन्य उपयोगिता ये हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति मे 
जो दोष आरम्भक होता है उसके प्रकोपक आहार-विहार . से उस पुरुष मे उस 
दोष का प्रकोप ज्ञीत्र होता है। अन्य दोषो के प्रकोपकें कारणों का सेवन करने 
पर भी उनका प्रकोप उतना नहीं होता। जेसे वात प्रकृति पुरुष को वात 
प्रकोपणो से शीत्र ही वातज रोगो की उत्पत्ति हो जाती है और वह अधिक 
कष्टदायी होता है। इसी प्रकार पित्त प्रकृति पुरुष को पित्तल आहार-विहार 


* से पित्तज विकार तथा कफ प्रकृति पुरुष को इलेण्मल आहार-विहार से कफज 


श्र 


रोग ज्ीत्र तथा अपेक्षाकृत अधिक कष्टअ्रद होते हैं। इसका कारण यह होता 
है कि प्रकृत्यारम्भक दोष अपने विरोधी गुणों के द्वारा शेष दोपो के प्रकोपक 
कारणो के सेवन से सम्भावित प्रकोष को दवाएं रहता है, अत सामान्यतत 
इतर दोषो के प्रकोप से होने वाले रोग उस प्रकृति वाले परुएष को पीडित नही 
करते । इतना ही वहीं; एक ही कारण जो स्वभावत दो दोषो को भ्रकृपित करने 
वाला हो, उसका सेवन करने पर भो प्रकृति के उत्पादक दोष को ही सविशेष 
प्रकुपित करता हैं । शेष दोष को उतना नही श्रकुषित करता'। जैसे अम्लरस 
का अतियोग समान गुण पित्त तथा कफ दोनो के वर्धक के रूप मे शात्त मे 
निदिष्ठ है। परन्तु पित्त प्रकृति पुरुष मे यह पित्त की तथा कफ प्रकृति पुरुष मे 
कर्फ की ही सविशेष वृद्धि करेगा इत्यादि । 

प्रकृत्यास्म्मक दोष का प्रकोप सुलभ होने के कारण ही रोगी की 
साध्यासाध्यता के प्रकरण मे भी प्रकृति का विचार प्रधान 'रूप से किया जाता 
है। रोग का उत्पादक दोष यदि वही हो जो रोगी की प्रकृति का आरम्मक 


हे है तो वह रोग कृच्छुसाष्य तथा भसाध्य होता है। इसके विपरीत होने पर 


रोग सुखसाध्य होता है | इस प्रकार प्रकृति का विचार रोग निदान में तबा 
चिकित्सा मे उपयोगी होता है । प्रकृति का विचार रोगानुत्पत्ति मे भी इसी 
प्रकार सहायक होता है । ० 

जिस व्यक्ति को अपनी प्रकृति का ज्ञात होता है वह स्वस्थवृत्त का अनुझीलन 


करता हुआ अपनी; दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या तथा ऋतुसन्वि चर्या को 


१.२. वै सू भ १-सू ३१ 


४६७ काय-चिकित्सा 


सम्यक्‌ रूप में पालन कर अपने प्रकृत्यारम्भक दोष को बढ़ने नहीं देता जिससे 
वह तजन्य रोगो से अपने को बचाने में समर्थ होता हैँ तथा उत्पन्न रोग के बल 
को नही बढने देता । साथ हो प्रक्ृत्यनुसार वाजीकरणों का सेवन कर वह 
अंपनी व्यवाय शक्ति को परिणत वय पर्यन्त स्थिर रख सकता है तथा उचित 
रसायनो का सेवन कर अपनी आयु को दीर्घ, शरीर को स्थिर तथा इन्द्रिय की 
वार्घवय मे भी सवल रखने में समर्थ होता है। प्रकृति शब्द आयुर्वेद वाइमय 
में विकृृति के विरोधीभाव घानुसाम्य या स्वास्थ्य के लिये भी व्यवहृत्त होता 
है । परन्तु उपर्युक्त प्रकृति विषयक विवेचन आरोग्य सूचक नहीं अपितु शरीर 
का धर्म विषयक है चरकाचार्य ने स्पष्ट रूपेणा कहा है कि जिस पुरुष मे 
प्रकृत्पारम्भक तीनो दोष सम अवस्था में हो--वातलादि सब प्रकृतियों में पृथक्‌- 
पृथक्‌ कहे प्रशस्त गुणों के समुदाय से जिस प्रकृति की रचना हो उसी को 
प्रकृति नाम देना चाहिये । तत्तद्‌ गुणो से युक्त पुरुष को ही अनातुर ( स्वस्थ ) 
कहना चाहिये । शेप वातलादि को प्रकृति न कहकर विकृृति हो कहना चाहिये । 
उनकी शरीर प्रकृति दोपानुबद्ध होती है (दोपानुशयिता ह्पा देहप्रकृतिरुच्यते ।' 
थे सू ७-४० ) परन्तु पुदपो का स्वभाव ही विपमाहार विहार करने का 
होता है। अत सम प्रकृति पुरुष दुर्लभ होते हैं (न समवातपित्तण्लेष्माणो 
जन्तव सन्ति” च वि ६॥१३ )। अत वातल आदि को भी प्रकृति कहा 
जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्र में वातल आदि सजन्ञा देह प्रहृतियो 
को उपलब्ध होती हैं। जेंसे--'तैश्व तित्न प्रकृतयों होनमव्योत्तमा प्रथक्‌ ! 
समवानु समस्तासु श्रेष्टा, निन्‍्या द्विदोषजा ! (अ हु सु ११० ) ( विद्येप 
वर्णन के लिये लेखक द्वारा रचित त्रिदोष तत्त्व विमश देखें )। 
अर्थात्‌ शुक्र शोरित सयोग कालीन उसमे स्थित दोपो के अनुमार ही तीन 
प्रकार की--हीन, मच्यम और उत्तम प्रकृतियाँ क्रमश वात, पित्त और कफ 
की, तथा समदोष की समधातु प्रकृति जो सवो मे श्रेष्ठ है, एवं निन्ध्र द्विदोषज 
३ प्रकार की --बात-पित्तल, वात-इलेप्मल, पित्तस्लेष्मल प्रकृतियाँ बनती हैं । 
वातल, पित्तल तथा इलेप्मल इन तीनो प्रकतियों मे इलेष्म ( कफ ) प्रकृति , 
पुरुष को आयुर्वेद के प्राचोन आचार्यो ने उत्तम कहा है। प्रकृतियो के लक्षणो 
की तुलना करने से भी विदित होगा कि कफ प्रकृति पुरुष के पास धन-सम्पत्ति, 
भृत्य, मित्र आदि उपभोग के सावन अधिक होते हैं, साथ हो शरीर वल सम्पन्न 
होने से वह इन साधनों का उपयोग भी सम्यग्हूपेणा करने में समर्थ होता है। 
दानशीलता, समविभाग रुचिता, शान्त स्वभाव आदि सदुगुण भी उसमे होते 
हैं । आयु भी उसकी दीघ॑ होती है । वह मानस क्लेशो से भी बहुत पीडित 
नही होता । इस प्रकार उपभोग के साधनो तथा उपभोग की शक्ति के प्राचुर्य 


परिशिष्ट छद५ 


से एव दीर्घ आयु होने से बहुकाल पर्यन्त वह सुखपूर्वक अपना जीवनोपमोग 
करता है। साथ ही उक्त दानशीलता आदि सद॑गुणो के कारण त्यागपूव॑ंक 
उपभोग करने से आर्य-सस्कृति के अनुसार वह (कफप्रकृति ) प्रुंष सर्व 
प्रकृतियो मे उत्तम माना गया है । 
... हिदोपज प्रकृतियों को निन्ध- इसलिये कहा है क्योकि, प्रक्ृत्युत्पादक एक 
“ दोष रोग उत्पन्न न करे ऐसी चर्यो को अवलम्बन किया जाय तो वह चर्या इतर 
: दोष की वृद्धि करने वाली सिद्ध होती है। यदि इस द्वितीय दीप को शान्त करने 
वाली चर्या रखी जाय तो वह प्रथम दोष को बढाती है। परिणामस्वरूप 
* द्विदोष प्रकृतियाँ रोग उत्पन्न न करें, एतदर्थ कोई मार्ग सुगम नही होने से 
( उपक्रम-विरोधी होने से ) इन्हें निन्‍्य कहा है ! 
प्रकृति-परीक्षा के व्यावहारिक रूप को समझाने के लिये उदाहरणो द्वारा 
स्पष्ट करना आवदयक है। जैसे--कास और श्वास-कष्ट हो तो विचार करना 
होगा कि कास और श्वास का अधिष्ठान उरस्‌ है क्योकि यह कफ और वात का 
स्वान है। कास और श्वास सामान्यतया कफ वया वात की वृद्धि से ही होते हैं 
' और उष्ण आहार-औषघ, तथा वमन एवं लघन-साध्य व्यापि हैं । परन्तु यही 
-व्याधि पित्तप्रकृति पुरुष को हो तो उसमे कारण पित्त तो नहीं है इस बात की 
गवेषणा करनी चाहिये । उरस्‌ कफ का स्थान होते से पित्तज कास-घास में भी 
यत्किश्चितु कफ का अनुबन्ध होता ही है। क्योकि प्रकुपित हुआ एक दोष समी 
दोषो को प्रकृषित कर देता है ।*अत पित्त के साथ कफ का अचुवस्य होने पर 
भी अन्य रोगियो के समान इन्हें।मी उक्त उष्ण औषध दी जायगी तो सम्भव 
: है क्षशिक लाभ हो, . परन्तु स्थायी जाम तो पित्त को लक्ष्य बनाकर की गई 
चिकित्सा से ही सम्भव है। आहार में भी दूध आदि शीत द्रव्य का उपयोग ही 
._ भाभप्रद होगा। इत्यादि। कक है 
इसी, प्रकार प्रतिश्याय भी पित्तप्रकृति पुरुष को तथा पित्तदुष्टि से सम्मद 
. है। प्रतिब्याय को भी सामान्यरूपेरा _ कफ-वातप्रघान विकार माना गया है । 
यही कारण है कि लोकप्रचरितें संज्ञा इसकी सर्दी तथा (००० है। परन्तु 
इसका भी पेत्तिक भेद होंता है। इसमें इस वात का छ्यान मंत्र रखना 
-- चाहिये- कि यदि पित्तज प्रतिद्याय में अथवा पित्तप्रकृति पुरुष के प्रतिश्याय मे 
* यदि एक नासा मे दृष्टि विशेषरूप-्से-.हो तथा उसे ओर के पुर. कंपालगठ 
- वाताशय ( एफ0768|- 8779 3 भ्े दुष्टि पहुंच गई हो तो अधविभेद तबा 
सूर्यावत्तं सहश द्विर पीडा सम्मव है। दृष्टि एक ही ओर के नासास्रोत और 


“बताशय मे होने से उसी ओर के ललादाप॑ में पी है कीुलननमाए में होने से उसी ओर के ललाटार्ष मे पीडा होता है । 
१. 'एकः प्रकुपितों दोषः सब निव प्रकोपयेत ।” 
"३० का० 


रु 
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तथा प्रातःकाल शीतवायु होने से पित्त का प्रकोप नहीं होने पर पीडा शान्त 
रहती है परन्तु सूर्योदय होने पर ज्यो-ज्यो सूर्य की किरणें अखर होती जाती हैं 
बेदना भी प्रार्म्म होकर बढती जाती है और मुनः मध्याह्वीत्तर धने. शने- पीडा 
न्यून होने लगती है। ऐसे रोगियों मे प्रतिश्याय मे उपयोगी कोई भी औपषध जो 
पित्त-प्रत्यगीक हो यथा गोदन्ती-मिश्रणा, त्रिभुवनकीत्ति आदि श्षीक्र लाभ 
करती हैं । 

प्रकृतियों का विचार आयुर्वेद का अविच्छेध बच्ध है। वृक्षायुवेंद में भी 
अ्कृतियों का विचार किया गया है। 'शिवतत्व-रत्नाकर! तथा शाड्भधर-कछत 
उपवन-विनोद में वृक्षों की प्रकृतियों का वर्णन उपलब्ध होता है। कामशाऊ मे 
भी पुरुषों तथा रियो के शश-दृष, शह्धिनी-पक्चिनी आदि भेद किये गये हैं । 
ऋलका प्रयोजन दर्शाते हुए यह कहा गया है. कि श्रकृति ( स्वभाव ) की दृष्टि से 
किस प्रकृति का पुरुष किस स्त्री के लिये अनुरूप होगा, इसका विचार कामशास््र 
की दृष्टि से परम अम्बद्यक है। कारण--काम ( रति की इच्छा और शक्ति ) 
का प्रमाण न्यूनाधिक हो तो वह प्रत्यक्ष या श्रच्छन्न कलह का वीज बन जाता 
हैं। प्रकृति का ज्ञान यह मो बतलाता है कि 'किस प्रकृति के पुरुष और स्त्री की 
जननेन्द्रिय ग्राम्यंघर्म में एक दूसरे की अधिक से अधिक पूरक हो सकती है 

वाश्वाच्य देशो में सम्प्रति प्रकृति का अध्ययन पूर्ण सतर्कता से किया जा 7 
रहा-है. और इसके उपयोग का भी चिकित्सा-क्षेत्र मे अनेक आश्र्यजनक परिणाम 
देखे गये हैं। आयुर्वेद का यह विज्ञान मानव-समाज के कल्याण मे परम सहायक 
श्रमारित होगा ऐसी-आझ्ञा की जाती है। 


सारतः परीक्षा 

सार की परीक्षा रोगी के बल के प्रमाण का तारतम्य तथा बा जानने के _ 
लिये की जाती है।* सार शब्द का अर्थ है विशुद्धतर रस आदि शारीर 
घातु ।* आयुर्वेद मे इन विशुद्धतर शयारीर घातुओ के परिचायक लक्षणों का वर्णन 
डै। घातुओ क्य प्रकृति के समान ही दो प्रकार से विचार किया जाता है। एक 
उनके प्रमाण के रूप मे और दूसरा उनके सार के रूप मे | घातुओ कै-पमार 
का' विचार प्रत्येक पुरुष की अपनी अछ्ललि से करने का विधान है। सार की 
वरीक्षा आप अनुभवो के आधार पर निदिष्ट सार के लक्षणों से की जाती है। 

आयुर्वेद वाइमय मे अघोनिदिष्ट परीक्षणीय आठ सारो का वर्णन उपलब्ध 
होता है जेसे--( १ ) त्वक्सार अथवा होता है जैसे १ ) त्वकूसार अयवा सससार, (२) रक्तसार, ५ / (२ ) रक्तसार, (३ ) मास 

२. “साराण्यष्टो बठमानविश्वेषज्ञानार्थमुपदिश्यन्ते ।! ( च. वि. ८१०२ ) 

: २. 'सारजषष्देन विज्ञुदतरों बातुरु्यते !! ( वव. वि. ८१०२ पर चक्रः ) 
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सार, (४) भेद:सार, ( ५ ) अस्थिसार, ( ६ ) मजसार, ( ७) शुक्रतार तथा 
(८) सत्वसार। भायु तथा सौभाग्य की दृष्टि से रससार आदि सच्वसार 
पर्यन्त सारो में उत्तर-उत्तर सार प्रकृष्ट माना गया है। अर्थात रससार को अपेक्षा 
रक्तसार पुरुष बल, सौकुमाय, घनाढ्चता आदि गुणों मे उत्तम है। इनमे भी एक 
से अधिक दो या तीन सारगुणो से युक्त प्रर्ष अधिक श्रायुष्मान्‌ एवं सौभाग्यवान्‌ 
. होता है। पहले कहा जा चुका है कि सारशब्द से घातुओ का प्रमाण अभिप्रेत - 
नहीं, किन्तु उनकी शुद्धि एव तज्जनित बल, आयु आदि सौभाग्यसूचक ग्रुण 
सारशब्द से अभिहित हैं । रोग-परीक्षा मे इसके उप्रयोग की व्याख्या करते हुए 
आचार्य ने अधोलिखित तथ्यो पर ष्यान आकृष्ट किया है ।* 
केवल शरीर के बाह्य रूप को देखकर किसी पुरुष को वलवान्‌ कहना उचित 
नहीं है, क्योकि देखा जाता है कि विशाल तथा परिपुष्ट शरीर वाले पुरुष भी 
थोड़े ही क्लेश से उद्विम्त हो जाते हैं और अल्पकाय किवा झश शरीर पुरुष भी 
बड़े से बडे कष्ट मे उद्विम्त नहों होता । इसलिये ऐसा अनुमान करना कि चूंकि 
यह पुरुष कृष् है अत दुर्बल होगा तथा यह विशाल शरीर वाला पुरुष वलिष्ठ 
ही होगा, सर्वथा सत्य नहीं होता | आचायों ने इस तथ्य को दर्शाने के लिये 
पिपीलिका का उदाहरण देकर समझाया है कि वह श्लुद्र-शरीर होती हुई भी 
अपने से कई गुणा अधिक भारवहन करने की यक्ति रखती है। इस तथ्य को 
समझने में 'सारज्ञान” परम सहायक होता है ।” सार-परीक्षा से चिकित्सक रोगी 
के बलमान-ज्ञान में मोह को नही प्राप्त होता । 
किसी धातु की विश्युद्धि का नाम उस चातु की सारखत्ता है। तात्पर्य यह कि 
जो स्वरूप उस घातु का होना चाहिये वह उसमे विद्यमान हो । साथ ही उस 
सारवान्‌ पुरुष में सार के शास्जनिदिष्ट गुरा-कर्म भी दृष्टिगोचर होते हो , ऐसे 


पुरुष को सारवान्‌ समझना चाहिये। जिस पुरुष मे जिस सार के लक्षण न हो या 


. अल्प हो उस पुरुष को उस घातु की दृष्टि से असार या अल्पसार पुरुष कहते हैं 


इन सारो की परीक्षा कर आचार्यों ने इन्हे तीन विभागों मे विभक्त कर दिया है 
जसे--( १ ) सारवान्‌ पुरुष, (२ ) असार पुरुष तया ( ३ ) मध्यसार पुदपष । 
१. त्वक्सार पुरुष के लक्ष्ण--त्वक्सार 387 की त्वचा स्िग्ध, लद्षरा, 
मृदु, प्रसन्न और सूक्ष्म होती है। उसकी त्वचा पर लोम अल्प गम्मीर तथा 
सुकुमार होने हैं । त्वचा प्रभायुक्त होती है। वह सुखी, सौभाग्यवान्‌, ऐशधयवान, 
*, सु सू ३१५१६, च थवि अ ८, है 
रे किथननु शरीरमाश्रदर्शनादेव मिपदडमुश्ेंदयसुपचितत्वाद बलवान, अयमल्पबल 
इशत्वाव, महाबलोडय महाशरीरत्वात, अयमत्पशरीरत्वादल्पबल इति । ड्द्यन्ते 
धल्पदारोरा कशाओके बलवन्त*। तत्न पिपीलिकाभारइरणवत्‌ सिद्धि. ! अतश्व 
सारत परीक्षेत ! (च चि अ. </११५ ) 
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१4 
उपमोगवान्‌, बुद्धिमान, विद्वान, रोगरहित तथा आनन्द स्वभाव वाला एवं 
आयुप्मान होता है ।* 

२ रक्तसार पुरुष के लक्षण--रक्तमार पुझष के कर्ण, नेत्र, मृछ, 
जिद्ठा, नासा, ओष्ट, पाणरितल, पादतल, नखे, ललाट तथा मेहन सिग्घ तथा 
रक्तवर्णा के होते है. ओर वह श्रीमद्‌ ( शोमायुक्त ) तथा जअ्ञाजिप्पु ( दीप्तिमान ) 
होता हैं। रक्तसार पुरुष सुख्री, मेधावी, मनस्वी, सुकुमार, जत्मवल, वेश के 
सहन में असमर्थ, तथा धूप आदि उप्णता का असहिप्पु होता है ।* 

३. मांससार पुरुप के लक्षण--माममार पूदप के शसर, ललाट, कृकाटिका, 
नेत्र, गएड, हनु ग्रीवा, स्कर्च, उदर, कक्षा, वक्ष, पाणि, पाद तथा सन्धि 
स्थिर-गुरु-शुममासोपचित होते हैं। वह क्षमाशील, बृतिमानु, तथा अलोमी 
होता है। घन, विद्या, सुख, आरोग्य, बल तथा दीर्घायु से युक्त होता हैं तथा 
वह सरल-स्वभाव होता है।? 

४. मेदःसागर पुरुष के लक्षण--मेद सार पुरुष के वर्ण, स्वर, नेत, केश, 
लोम, नख, दन्‍्त, ओछ, मूत्र, पुरीप॑ तया स्वेद न्विग्व होते हैं तथा उसका शरीर 
बृहत्‌ होता है। वह आयास-सहिप्णु, घनवान्‌ तया ऐश्वर्रवान्‌ होता है। वह सुखी, 
दानशील, भोग करने वाला, सरल स्वमाव वाला तथा सुकुमार होता है ।* 

५ अस्थिसार पुरुष के लक्षण--अस्विसार पुरुष के पराप्णि, ग्रुत्क, 
जानु, अरत्नि, जब्ु, चिदरुक, शिर, पर्व, अस्यि, नख तथा दन्त स्थूल होते है । वह 
महानु उत्साही, क्रियावानू, वलेश सहिप्णु, स्थिर तथा सार शरीर वाला एवं 
आसुष्मान्‌ होता है ।* 

६. मजजसार पुरुष के लक्षण--मजसार पुरुष का स्वर गम्भीर तथा वर्ण 
स्विग्व होता है। उसके भज्भ मृदु, सन्धियाँ दीर्घ तथा स्यूल एवं वृत्त होती है । 
वह बलवान, सौमाग्यवान्‌ तथा बड़े-बड़े नेत्रोवाला होता है। मजसार प्रुरुष 
दीर्घायु, श्रुतभाज, वित्तमाज, विज्ञानभाज, अपत्यभाज तथा सम्मानभाज ( पात्र 

होता है !£ 

७. शुक्रसार पुरुष के लक्षण--थुक्रशार पुरुष सौम्य, सौम्यप्रेक्षी, 
क्ीरपुर्णलोचन के समान नेत्रोवाला तथा प्रहपं-वहुल होता है। वह ररीप्रिय, 
स्त्युपोगी, वलवान्‌ तथा सुख्री होता है। उसके दाँत स़्िग्व, वृत्त, सम, संहत 
तथा शिखस्युक्त होते हैँ । उनके स्वर तथा वर्ण प्रसन्न और जल्िग्व होते हैं । 


वह अ्राजिप्णु तथा महानितम्ब वाला होता है | वह घनवानू, ऐश्वर्यवान, निरोग, 
सम्मानास्पद तथा पुत्रवान्‌ होता है ।* 
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८. सत्त्वसार पुरुष के लक्षण--सत्त्वसार पुरुष स्मृतिमान्‌, भक्तिमानू, 
श्तज्, प्राज, युति, महान्‌ उत्साही, दक्ष, घीर, समरविक्रान्त योद्धा, त्यक्तविपादी, 
सुब्यवस्थित गति वाला, सुव्यवस्थित चुद्धि वाला, सुव्यवस्थित एवं गम्भीर चेष्टा 
वाला तथा कत्पनाभिनिवेशों होता है ।* हे 

सारवान्‌ पुरुष के लक्षण--इन उपयुक्त समी सारगुणो से युक्त पुरुष 
अत्यन्त बलवान्‌, परमसुखो, केंासहिप्णु, सभी प्रकार के कार्यों का आरम्म 
पूर्ण आत्मविश्वास से करने वाला, परमकल्याणामिनिवेशी, स्थिर तथा 
समाहित शरीर वाला, सुसमाहितगतिवाला, सानुनाद-लिग्ध-गम्भीर तथा 

- महान स्वर वाला होता है। वह धनवान, ऐश्वयंवान्‌ तथा सुखो का उपभोक्ता 
एवं सम्मानास्पद होता है। उसमे जरा आदि विकार शीघ्र नहीं आते तथा वह 
दोर्घायु एवं प्रथस्तगुरा पुत्रो वाला होता है ।* 

असार पुरुष इन लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला होता है तथा मध्यप्नार 
पुरुष मध्यसार गुणों से युक्त होता है । हे | 

जिस प्रकार प्रकृतियों का निर्माण सहज तथा जातोत्तरैंकॉलीन विविध 
अवस्थाओं के प्रभाव से प्रभावित होकर होता है उसी प्रकार सार का निर्माण 
भी सहज तया जातोत्तरकालीन आहार-विहार आदि घातु निर्मापक तत्वी पर 
* निर्भर होता है। जिस मनुष्य मे जिस धातु के विशुद्धि के घटक उत्हृष्ट होते हैं वह 
वरद्धातुविशिष्ट-गुणयुक्त होने मे तत्सारपुरुष होता है। ये सार रोगवश हीन भी 
होते हैं। जैसे पाणडुरोगी 'निसार” हो जाता है। पारडु रोग प्रधानख्येश 
रक्ताल्पता तथा ओज-पुख्णो के अत्यधिक क्षय होने से रक्तस्तार के गुण तथा अन्य 
घातुओ के भी रक्ताल्पतावश क्षय होने से सार सुणो का हास होता है। 

रक्त में दोषो के प्रभाव से क्लेदाघिक्य ( द्रवाघिक्य ), पीतता तथा रक्तेक्षय 
के अन्य लक्षण हग्मोचर हो तो रक्तसारहीन या नि सार कह सकते हैं। पायणड 
रोग में प्राकृत वर्ण, बल, स्तेह आदि ग्रुण अत्यध्कि क्षीण हो जाते हैं । इसी 
प्रकार अन्‍य घातुओ के क्षीए होने पर भी नि सारता होती है। - 

संहननतः परीक्षा 
शोमि-परीक्षा मे रॉगी के वल आदि का निरणंय करने के लिये 'सहनन' की 
- दी परीक्षा आवश्यक होती है। सहनन” का अर्थ है घरीर के मासपेशी आदि 
दृश्य अवयवो एवं सूक्ष्म देह परमाणुओ का सघान या संगठन अथवा परलर 
सयोग-निविड ।* या तिलक) अहति शनातिया आयात लेप सघात या सयोजना ये सव पर्यायवाची हैं । 


जे 
श्र 


_ 7-२ चबनवि अ ८, 
* ३. मंहुननतथ् ( परीक्षेत ) इति । सहनन, महृत्तिः ( सपात इति पाठान्वरेम ) 


संग्रोजननमित्वेको्धः #(च. वि. अ. ८ ) 
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सहनन या सघात भेद से शारीर-शास्त्रयो ने तीन प्रकार के शरीर का 
वर्णन किया है जैसे--( १ ) सुसहत झडोर ( २ ) मध्यसंहत छारीर और ( ३ ) 
असंहत शरीर ।* | 

सुसंहत शरीर के लक्ष्ण--जिस पुरुष को अस्पियाँ सम ( बर्षात 
अस्थियो का जो स्वास्थ्योचित प्रमाण हो वेसी हो), सृपचित ( भर्थातु उनका 
उपचयपुष्टि उचित रूप में हुई हो ), सुविभक्त ( बर्थात्‌ प्रत्येक अस्थि का जैसा 
सन्निवेश होना चाहिये वेसा हो ), अस्थि आदि की सधियाँ सुबद्ध तथा सुदृढ़ 
हो, मासपेशियो का सन्निवेश यथायोग्य हो तथा सूपचित हो ( अर्थात्‌ शरीराव- 
यवो में जहाँ जिस प्रकार मास थातु का प्रमाण होना चाहिये वह हो तथा वह 
योग्य स्वरूप वाला एव उसका जिस स्थान पर रहना स्वास्थ्योचित हो उसी 
स्थान पर स्थित हो ), रक्त भी उचित प्रमार्ण तथा स्वरूप मे हो, उसका संवहन 
भी जिस अवयव मे जिस प्रमाण मे होना ९ हिये वेसा हो इत्यादि । ऐसे शरीर 
को 'सुसहत” ( उत्तम सवहन वाला ) कहते हैं । जिन पुरुषों का छारीर सुसंहत 
होता है वे बलवान होते हैं । व्यायाम, श्रम, शीत-वात-आतप आदि को तथा 
रोग के आक्रमण तथा बल को सहन करने का सामर्थ्य उनमे उत्कृष्ट होता है। 

इसी प्रकार जिनका शरीर सुसहत नही होता, मध्यसहत होता है वे मध्य 
बल वाले तथा जिनका शरीर असहत होता है वे अघम चल वाले होते हैं ।* 


प्रमाणतः परीक्षा 

रोगी दीर्घायु है अथवा मध्यमायु या अल्पाथु इसकी परीक्षा भी परमावश्यक 
है। अत अन्य परीक्षणीय भावों की परीक्षा के पूर्व आयु की परीक्षा करनी 
चाहिये । आयु के उक्त त्रिविव भेदो के ज्ञान के लिये बड्ु-अत्यड्र के प्रमाण 
तथा सार की परीक्षा की उपयोगिता विशेष है। इनमे सार की परीक्षा पहले 
कही जा चुकी है। अव प्रमाण का उल्लेख किया जायगा। आयु-ज्ञान के लिये 
इन सार तथा प्रमाण-परीक्षाओ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक भाव यथा 
अरिए्ट, दूत, शकुनादि हैं परन्तु इन दोनो का अधिक महत्त्व है।* 

श्च > विओआ ८; 


२ (१ ) समसविभक्तास्थि, सुबद्धसन्धि, सुनिविष्टममासशोणित सुमहत शरीरम ! 
सुसहतशरीर »< >< >वबलवान, मध्यसहतशरीर- 9८ १८ 3८ मध्यवल , अह्य-' 
सहतशरीर >< *८ अत्पवल, !? 

(४ ) 'सहननतश्रेति--सहननम्‌-, सद्बात सयोजनमित्यर्थ । तत्र समसुविभ- 
क्तास्थि सुसम्वेद्धसन्धि सुनिविष्टमासशोणित सुसदृत शरीस्सुच्यते। तत्न 
सुसदृतशरीरा बलवन्त-, विपर्ययेणाल्पब॒ला. प्रवरावरमध्यत्वात सहननस्य 
मध्यचला सवन्ति !? 

३ “विश्षतोजक्षप्रत्यक्रप्रमाणादथ सारत्त- 

परीक्ष्याजुः झुन्ुणो मिषक्‌ सिद्धयति कर्मछु ॥? (सु. सू. भ ३५१७ ) 


परिशिष्ट ४७१ 


शरीरावयवों के उत्सेष (ऊँचाई ), विस्तार ( चौडाई) तथा आयाम 
( सम्बाई ) का प्रमाण शास्त्रों में स्वागुलियों ( अपनी-अपनी अग्ुलियों ) द्वारा 
बतलाया गया है। तात्पर्य यह कि यहाँ जिस पुरुष के विभिन्न अवयवो का 
प्रमाण लेना हो उसी पुरुष की अगली का मध्य भाग लेना भाहिये। अर्थात्‌ 
ख्रो का प्रमाण लेना हो तो उस स्त्री की अगुली एव बालक का लेना हो तो उस 
बालक को अंगुली का मध्य भाग लेना चाहिये ।* 


अड्ध-प्रत्यड्भ के प्रकृत प्रमाणो का निर्देश करने के पूर्व आयुर्वेद की 
हृष्टि इस विषय में क्‍या है यह समझ लेना परमावदंयक है। अस्वास्थ्य 
को इन्द्रियो और मन की अप्रसन्नता का, स्थान जिस प्रकार प्रमुख माना गया 
है उसो प्रकार आरोग्य की परीक्षा में तथा आयु की परीक्षा मे भार तथा 
शरोर के विविध अवयवो के उत्सेघ, विस्तार और आयाम के प्रमाणों 
का मो विशेष महर्व है। हमारे आचार्यो ने अविकल प्रयज्ञो से शरीर के 
रचनात्मक और तदनुबद्ध क्रियात्मक साम्य की परीक्षा के लिब्रे अगुलिमान 
का सिद्धान्त आविष्कृत किया है। अत. उसे पुन प्रकाश मे लाने के लिये 
उसका व्यावहारिक रूप स्थिर करना परमावद्यक है। कं 


अंगुली से माप लेने के लिये किसी क्रीते पर प्रमेय पुरुष की मध्यमागुली 
के मध्यभाग का प्रमाण चिह्तित करे लेना चाहिये । पुनः उसे इश्च या सेन्टीमीटर 
पर बेठा लेना चाहिये। पुन इन चिह्नित माषों से माप लेना सुविधायक 
हो जाता है। | 2 

मानव शरीर ६-अजड्भो मे विमक्त है यथा--अन्तराधि ( कीष्ठ, शरारुमध्य 
या घर ) एक, सक्यि (पैर ) एव वाहु ( शाखाये ) चार, तथा भ्रीवा समेत 
शिर एक, इस प्रकार ये ६ अद्भ कहलाते हैं। इनके अवयवो को: प्रत्यज्' कहा 
जाता है। इन ६ अज्भो के कारण ही शरीर 'षडज्भ” कहलाता है (* 





१ (७ ) 'शरीरप्रमार्ण पुनर्यथास्वेनाडुलीप्रमाणेनोपदेक्ष्यते उत्सेषविस्तारायामैय्यना- 
! क्रमम्‌ ॥? ( च वि अ ८॥११७ ) है 
(7 ) 'देह* स्तैरत्ुलेरेव यथावदुकीतित- ।7 (सु सू ३५१४ ) 
(आ।) 'स्ैरडुलैरित्यनेन नारीशरीर नायंब्ुुडेन, पुरुषशरीर पुरुषाक्लुडेन मेय, 
फिल्न बालझरीर बालाब्ुुलेन मेयमित्यपि सूचित शेयम्‌। स्वाब्लुलोअ्जाह्लुली: 
मध्यदेशों माने शेय* । एतर्स्मिश्व स्वाहलुलिमाने त्रियवमानतां<क्ुुलस्योक्ता न 
सइता सवनि 7? ( चक्रपाणि* ) 
- २. तन्नाय शरीरस्याइविभाग , तथथा-दवो बाहू दे सकिथिनी, शिरोग्रीवस, अन्तराधि-, 
इति पडकुमशम ।7 (च शा अ ७-५ ) । 


कह जा 
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स्वाहुली प्रमाण से अड़ पत्यड़ो के माप 


परिणाह 


पाद ( दोनों ) 
जंधाय ( जानु के नीचे ) 
जानु ( दोनों ) 
ऊरु ( दोनों ) 
चूषण ( दोनों ) 
शेफस 
भंग 
कटी 
बस्तिशिर 
सदर 
धो ( दोनों ) 
स्तनान्तर 
स्तन पर्यन्त 
औ 
दृदय ( दथम्लुलू ) 
स्कन्ध ( दोनों ) 
अस ( दोनों ) 
प्रवाष्ट (अस से केहुनी तक) 
प्रषाणी ( केहुनी के अध 
प्रदेश ) 
इाय ( दोनों ) 


१६ 
श्६्‌ 
30०0 


८ 
्‌ 


$ 


२ -। 


| 


| 


जे ० | है. ] 


आनन 
आस्व ( मुख्य ) 
बिबुक 

ओष्ट ( दोनों ) 
करण ( दोनों ) 
अध्षिमध्य 
कडाट 





१-(क)स.सू अ.३२५, (ख)च. शा अ. ८; (ग) काश्यप्र सहिता सू. अ- २८; 


रू 
ना 


. जाता है। 
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सम्पूर्ण शरीर का दैध्ध्य ८४ अग्रुल स्वागुली-प्रमाण से होता है। विहित 
प्रमाण शरीर वाला पुरुष आयु, वल, वर्ण, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन तथा अन्य 
इृ्ठभावों से युक्त होता है। इससे हीन वा अधिक श्रमाण शरीर वाला पुरुष 
इससे विपरीत माना गया है आर्थातु अल्पायु, बल-वर्णादि से होन तथा दु खी 
होता है।* ु 

सक्धि के गुल्फ ( घुटने ) से- नीचे के भाग को पाद ( 700० ) कहते हैँ । 
नख वाले भाग को छोडकर पाद के अग्रुष्ठ तथा प्रदेशिनी (प्रथम ) अग्रुली 
प्रत्येक दो-दो अंगुल आयत ( लम्बी ) होती है। श्रदेशिनी से मध्यमा, मध्यमा से 
अनामिका तथा अनामिका से कनिष्ठिकां अग्रुली एक अदुल का पश्नम भाग 
( भर्घाुल ) न्यून होती है। पाद के कल्पित तीन भाग हैं---प्रपद या पादाग्र, 


* अंगुली वाला भाग, पादमष्य अथवा पादतल तथा पाष्णि ( एडी )। मर्म प्रकरण 


मे तल के भी मध्य भाग को तल हृदय कहा है। भ्रपद और पादतल प्रत्येक 
चार अग्ुल आयत ( लम्बा ) और पाच अगुल विस्तृत ( चौडा ) होता है। 
( पाठान्तर मे प्रपद का विस्तार ६ अग्रुल और पादतल का ५ अग्रुल कहा है)। 


, पाष्णि ( एडी ) पाच अगुल आयत चथा तार वेंठुत विस्तृत होती है। 


इस भ्रकार नखरहित पादागुष्ट तथा प्रवेशिनी के दो अग्रुल प्रपद और पादमध्य 
के चार-चार अंगुल एव पाण्णि के चार अंगुल मिलकर चौदह अंग्रुल आयद 
( लम्बा ) होता है । इसी आकार पाद, गुल्फ, जघा और जानु इनमे प्रत्येक के 
अध्य का परिणाह ( परिधि था घेरा ) चौदह-चौदह अगुल होता है। 

; . जानु और ग्रुल्फ के मध्य का भाग जद्धा कहलाता है। . उपर्युक्त आयाम 
तथा परिणाह का माप चरक के मंतानुस्लार है। सुश्रुतने जवा का परिणाह 
चोदह अंगुल कहा है। परन्तु इस प्रकरण में सुश्रुत ने भी इद्द्रवस्ति का परिणाह 
-सोलह्‌ अगुल बताया है। डल्हरण ने इन्द्रवस्ति का अर्थ जघा मध्य किया है | यह 


दो प्रकार का परिणाह-निर्देद चिन्त्य है। डल्हण ने इस मतभेद का स्पष्टीकरण 


करते हुए कहा है कि चौदह अगुल प्माय गुल्फ के ऊपर का वैंथा सोलह अगुल 


प्रमाण जानु के नीचे समझना खाहियें। अत, उक्त विरोध का समाधान हो 


' - जानु की अध सघि से प्रारम्म कर कटि-सधि पर्यन्त सविध भाग रे अंगुख 
बी होता है इ पका खा मनन प होता है। इस प्रकार जघा और जानु का ऊषध्वेमाग मिलकर सविथ ५० 
१.६३ )ैच सूःअ ३०, 
(9 )च. शा अ 4, 
(7) काइयप सद्दिता सू अ रेट 7 
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अंगुल होती है। इसमे ऊरु ( जघा, जानु के ऊर्ष्बमाग पैक्षण-सन्धि पर्यन्त”) 
जघा के समान आयाम का अर्थाव्‌ १८ अगुल आयत तथा मध्य मे ३० अगुल 
परिणाह का होता है। ह 
वृषण ( अएड ) का विस्तार २ अंगुल और देध्यं ६ अंगुल तथा परिणाह 
८ अगरुल होता है। सामान्यत* पुरुष का शिक्ष ( शेफस्‌ ) स्तब्ब न हो तो चार 
अंगुल दीघ॑ और स्तब्घ ( उच्छाययुक्त ) हो तो ६ अगुल दोर्घ और पाच अंगुल 
परिणाह का होता है। र्री के भग का विस्तार सामान्यरूपेण १२ अग्ुल 
( परिणाह ) होता है | हृदय २ अंग्रुल ( पाठान्तर ३ अंगुल ) विस्तीर्ण होता 
- है त्रिक से गुदास्थि से आरम्भ कर कटिकपाल के ऊव्वंभाग पर्यन्त ग्रहण करना 
चाहिए। नाभि और हृदय तथा हृदय भर ग्रीवा के अन्तर बारह-वारह अगुल 
होते हैं । स्री की श्रोरित का प्रमाण १२ अगरुल उत्सेघ तथा २४ अग्रुल विस्तार 
में होता है। श्रोणि से दोनो ऊर-सधियों के नीचे का तथा भग के ऊपर का 
प्रदेश ग्रहरा होता है। स्त्री का उर ( छाती ) १८ अगुल विस्तीर्ण होता है । 
वाहु के प्रत्यज्ञो का प्रमाण--अगुष्ठ २६ अगुल, प्रदेशिनी ४४ अग्रुल 
मध्यमा पाच अगुुल, अनामिका ४३ तथा कनिष्ठिका २) अगुल की होती है। 
अगरुष्ठमूल और प्रदेशिनी अगुुली का अन्तर पाच भगुल होता है। हस्ततल ६ 
मंगुल आयत और ४ अगुल विस्तीर्ण होता है। अस से नीचे कफोणि पर्यन्त 
प्रदेश १६ अगुल होता है। सुश्रुत ने 'असपीठ-कूप॑रान्तसयाम” पद से इसे अभि- 
व्यक्त किया है। पाठान्तर मे इसका प्रमाणा २० अगुल है। इम प्रकार असपीठ 
से कूपंर तक के प्रदेश के १६ अगुल तथा कूर्पर से मश्िवन्ध तक अ्रदेश के १६ 
अग्रुल मिलकर 'भुजा” का प्रमाण ३२ अग्रुल हो जाता है। मणिवन्ध वथा ह॒ 
प्रकोष्ठ प्रत्येक का परिणाह ( घेरा ) १२ अंगुल होता है। -मणिवन्ध उस प्रदेश 
का नाम है जहा आजकल घडी बाघी जाती है अर्थात्‌ पारि। का मूल प्रदेंद । 
मणिवन्ध के चार अगुल ऊपर का प्रदेश प्रकोष्ठ कहलाता है। 
शिर के उत्सेघ का अर्थ है पीछे की ओर ग्रीवा से ऊपर की ओर ऊँचाई । 
चरक के मत से मुख का विस्तार चार अगुल तथा सुश्रुत के अनुसार पाच अंग्रुल , 
है । आनन के आयाम से चिबुक से ललाट पर्यन्त प्रदेश समझना चाहिये | खोले 
.हए मुख का अन्तर चार अगुल है। सुश्रुत ने अपार ( नेत्र का बाह्य कोर ) 
तथा श्वरा का अन्तर पाच अगरुल कहा है। प्रत्येक दन्‍्त दो अग्रुल के उत्सेध 
का होता है। इनमे अर्धाश मासवेष्टित रहता है। दोनो नासापुटो का वहिर्भाग - 
भी दो अंगुल विस्तार का होता है। सुश्रुत ने लिखा है कि एक न्तासापुट का 
प्रमाग १३ अगुल होता है। दोनो भौहो का अन्तर तथा दोनो नयनों का अन्तर 
प्रत्येक २ बद्भुल का होता है ' 
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केशान्त और मस्तक का अन्तर ग्यारह अगुुल होता है। केशान्त का अर्थ॑ 
है शखों के ऊपर स्थित वह स्थल जहा से केश प्रारम्भ होता है। मस़्तक से 
अभिप्राय है मस्तक का मध्य विभाग जहा रोमावर्त्त ( रोमचकर ) रहता 
है। मस्तक में अवस्थित केशान्त का अन्तर दश अग्रुल होता है। अवद्भु शिर के 
पृष्ठ भाग को कहते है। इसका दूसरा नाम क्काटिका” भी है। दोनो कर्णों 
.के गतें का अन्तर पीछे की ओर से चौदह अगुल है । 
कं इस प्रकार प्रत्येक अवयव के! यथोपलब्ध शास्त्रनिदिष्ट प्रमाण का एथक्‌ 
श किया गया है। सम्पूर्ण शरीर का उत्से्ष ( ऊँचाई ) चरक के अनुसार 
5४ अगुल अथवा अपने हाथ से ३२३ हाथ तथा सुश्नुत के अनुसार १२० अभुज 
होता है। डल्हरा ने कहा है कि सुश्षुतोक्त देध्यं उस पुरुष का सममना चाहिये 
जो अपने पादाग्र पर खडा होकर अपने बाहुओ को ऊपर किये ही ।. चक्रपारि 
मे भी एकीय मत का उद्धरण दे इसका समर्थन किया है।* 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो श्रमारा विविध अज्ली का 
यहा कहा गया है वह युवा पुरुष ( २५ वर्ष का ) तथा युवती त्ली (१६ वर्ष 
को ) का है। इस वय मे सभी रसादि धातुये परिपूर्ण हो जाती हैं जिसके 
ः परिणाम स्वरूप प्रत्येक अद्भ समुचितरूपेण उपचित हो गया होता है अर्थात्‌ 
सम्पूर्णता को प्राप्त हो जाता है । | 
प्राचीन अभिलेखो से _ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अवयवो को किसी 
फीने या रस्सी से माप कर प्रुनः अगरुली से उनको मापा जाता था। वयोकि 
डल्हणा अपनी व्याख्या मे लिखता हैं कि---चनुदर्शागुलीपरिणाहानीति परिणाही 
वतुंलता, चतुर्देशागुलमानरज्ज्वा वेप्टनमित्यर्थ ।! 
ये उपयुक्त प्रमाण रत्री तथा प्रुरुंप के दीर्षायु होने के लक्षरा हैं तथा इन 
आवयविक प्रमाणो से युक्त एप या खी प्रभूत वलशाली, ओजस्वी, सुखी, 


ऐश्वयंवानू, धनवान्‌ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओ से सम्पन्न होता है। जिस पुरुष 


में इन उपयुक्त प्रमाणो से हीन या अधिक पमास अद्भूअत्यज्धों का हो ऐसे 
पुरुष इसके विपरीत आयु आदि मध्यम या अवर होते हैं लि मन 
लि ++-+त++-.........---+ 3 पननननननी-तधिताएत पति नकल 


१ धादाग्रस्थितस्योध्वेवाहो- पुरुपस्य देध्यमः (डटइण सु यू अ ३७) 

२ 'अन्ये विस्तृतबाहुपुरुषायार्म सर्विशमज्जुलशन बदस्ति) ( चक्र ) 

३ (३ ) तत्रायुबंलमोज सुखमैश्चय वित्तमिष्टाश्वापरे मावा भवन्त्यायत्ता 
(चविआ ८ ) 


शरीरे, विपर्ययस्त्वतो हाने5धिके वा ।! मे 
(॥ ) झरीरमद्जुलिपर्वाणि चतुरश्ीति । तदायामविस्तारसम समुच्यते । 
(च विश ) 


प्रमाणवति 


(97) सुश्र॒ुते सर्विशमज्रुलिश्षत पुरुषमुच्यते । 


/ 


छजद्‌ काय-चिकित्सा 


मच्चतः परीक्षा 


सत्त्व का अर्थ है मन! यह आत्मा के सयोग से जीवित घरीर का घारण, 

प्रेरण तथा नियमन करता है अत उसे 'तत्रक' कहते हैं। सरव, रण और 
तम ये तीन मन के गुण है। इनमे सत््व गुण के प्रमाणानुमार मन का 
वल होता है। सत्त्व गुरा के अतिरेक से ही पुरुष दुख-सुख के कारण-बृत 
परिस्थितियों मे भी पड़ने पर ग्लानि तथा हवप॑ को प्राप्त नही होता अर्थात्‌ दुख 
में विचलित नही होता तथा सुख में हप॑ ऊ़ा भी अनुभव नहीं करता | धीरता, 

- -निविकारता तथा सियता सच्वगुण के उद्रेक से ही होता है। अत रोगी की 
परीक्षा मे 'सत्त्व” अर्थात्‌ रोगी की मानसिक स्थिति की परीक्षा भी परमावश्यक है।' 
मन में सच्चगुरा का प्राधान्य हो तो उपयुक्त उत्तम मनोवल होता है। 
रजोगुण का प्राधान्य होने पर मनोवल मध्यम तथा तमोगुण को प्रघानता से 
दुबंल मन होता है। इस प्रकार नच्चादि की प्रघानता के भेद से मन तीन 

: ग्रकार का अर्थात्‌ ( १ ) प्रवर सच्च, ( २ ) मध्य सच्च और (३ ) अवर सत्त्व 

। 


होता है ।* 


सार के प्रकरण में सक्त्वसार द्वारा प्रवर सत्व का वर्णान किया जा चुका 
है। प्रवर सत्व या सच्वसार पुरुष छृथकाय होने पर मी बड़े बडे अथवा 
अयंकर क्लेश को सहने मे समर्थ होते हैं अर्थात्‌ निज तथा आगल्‍्तुक मर्यंकर 
ब्वाधियों मे मी विकल नहीं होते । सत््वगुण की अधिकता से वे उसे अविकल 
हो अन्दर ही अन्दर सह लेते हैँ । ऐसे पुरुषों को अल्पन्ञ चिक्त्सक अम से 
लघु व्याधित समझ लेते है और उचित प्रतिकार करने मे असफल होते हैं । 

मध्य सत्त्व पुरुष आरम्म में पीडा से विकल हो उठता है परन्तु जब वह 
औरों को वेदना सहते देखता है तव उसे भी आत्मविश्वास होता है और पीड़ा 
को सहने में समर्थ हो जाता है। उमे इस बात का अनुभव होता है कि जब 
इस प्रकार की वेदना अन्य सहन कर सकते है तो चह भी सहन कर सकता हैं । 


अर्थात्‌ दूसरे की महन शक्ति को देख उसका मनोवल वढता है तथा उसके अन्दर 


चैय॑ आता है । 


हीन सत्त्व पुरुष न स्वय घेर रखने मे समर्थ होता न अन्य को ही धीरज 

बेंबाने में सहायक होता । थोडा क्वेश से भी वह विकल हो उठता है। विशाल 

अरीर होते हुए भी उसे स्वल्पमात्र वेदना सत्य नहीं होती। अल्पमात्र कारण 
मा मम 8 


३. (३ ) 'सत्त्तमुच्यतते मन । तच्छरीरस्य तत्रकम, आत्ममयोगाव? ( चविभ ८)! 


(६ ) सत्त तु व्यसनास्युदयक्रियातिस्थनेश्वविद्करम्‌ । ( सु. सू- ३५) 
२. ६ मु. सू.जअ ३५-३८ ) हे 


ट 
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से भी उसके मन में भय, शोक, लोभ, मोह और मान के वेग हो आते हैं । 
इनमें से किसी न किसी का आवेश उसमे अवश्य दृष्टिगोचर होता है। रौद्र, 
भयंकर, वीभत्स, विकृत या अरुचिक्र प्रसग में वह शीक्ष विचलित हो जाता 
है। किसी पुरुष के रक्तन्नाव को देखकर दह विषाद, मूच्छा, भ्रम ओदि से 
आक्रान्त हो गिर जाता है। कमी-की तो अल्प स्व इ्हं किसी भयानक 
दुघंटना को सुनते ही मूच्छित हो जाता है तथा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। 
अत होन सच्व पुरुषों को ऐसे प्रसग से सदा दूर सतना चाहिये । 

... इस प्रकार सच्व की” परीक्षा रोग-निदान, औषध-व्यवस्था तथा निदान- 

परिवर्जन के-लिये परमावद्यक है । 


सात्म्यतः परीक्षा 


सात्म्य उसे कहते हैं जो जीवात्मा के लिये उपशय हो अर्थाव्‌ सुखावह हो । 
तात्पये यह कि जिस द्रव्य ( आहार तथा भौषध द्रव्य ), देश, व्यायामादि विहार 
के सेवन से पुरुष को जीवन ( अनुवन्ध आयु ) मे सुख की प्राप्ति हो उसे उसके 


लिये सात्म्य या उपशय कहते हैं। इसके विपरीत जिसके सेवन से आयु में थ 


दुख का अनुभव हो वह उस पुरुष के लिये भसात्म्य या अनुपशय होता' है ।* 


सुख-दु ख शब्द से यहाँ आयुर्वेद का प्रसिद्ध अर्थ आरोग्य और रोग ग्रहण करना ८४ 


श्रेयस्कर है ।* तात्पर्य जिस आहार-विहार से पुरुष का स्वास्थ्य अक्षुण बना रहे 
- अर्थात्‌ अनुत्पन्न रोग उत्पन्न न हो, उसका आरोग्य तथा वल स्थिर रहे तथा यदि 
वह रुग्णा हो तो उसके सेवन से रोग निवृत्त हो जावे उसे सात्म्य' कहते हैं । 
स्वरूप भेद से यह सात्म्य अनेक प्रकार की होता है। जैसे--( १ ) देश 
सात्म्य, (२) काल सात्म्य, ( ३ ) जाति सालस, (४ ) ऋतु सात्म्य, (# ) 
रोग सात्म्य, (६) स्वभाव सात्म्य, (५७ ) सहज सात्म्य, (८) ओक 
साल्यबयादिए..... ३ इत्यादि ।? ह 


१ (५) 'सात्म्य नाम तद्‌ यदाध्मन्युपशेते । सात्म्यार्थों हि उपशयार्थ । तत््रिविध 
कत्वेन संर्वससोपयोगाश्व । सत्र 


प्रवरावरमध्यतिभागेन- । सततविष रसैके 
सर्वस्स प्रवरम्‌, अवरमेकरस मध्य तु प्रवरावरमध्यस्थम्‌ !! (चनवि अ- शर३) 
(9) 'सात्म्य नाम तथत्‌ सातत्येनोपसेल्यमानमुपशेते !' (च विअ ८११) 
> 'सात्म्यानि तु देशकालजानि-ऋतुरीगत्यायामीदकादि वा स्वप्तरसप्रशतीनि प्रकृति 


विरुद्मान्यपि यान्यवाधकराणि भवन्ति। 
यो रस करुपते यस्य सुखायेव निषेवितः । 
“ ज्यायामजानमन्यद्वा तत्सात्म्यमिति निर्देशित ॥ ( & सूं ?% ३९, ४० ) 
३. सात्म्यतश्वे ति--लात्म्य नाम,तचत, तातत्येनोपयुज्यमानमुपशेते । तम्न घृतक्षीर- 


तैलमांसरससात्म्या: सर्वर्ससात्माश्र ये ते वलवन्त क्लेशसद्ाश्रिरजीविनश्व भवन्ति । 


ञ 


न्‍. 


४७८ काय-चिकित्सा 


देश सात्म्य--देश द्वब्द का व्यवहार आयुर्वेद बाज़्मय में भूमि तथा 
आतुर-शरीर दोनों अर्था में होता हैं। अत, सात्म्य का विचार दोनों दृष्टियो 
से करना होगा । आतुर-शरीर के लिये सात्म्य द्विविध हो सकते हैँ यया--एम 
सम्पूर्ण शरीर के लिये तथा दूमरा अद्भ विशेष के लिये जसे--मपुर रस सम्पूर्७ो 
शरीर के लिये सात्म्य है । क्योकि इसमे सभी घातुओ की वृद्धि होती है तथा 
सर्वशरीर की वृद्धि करता हैं | दूमरा ऐसा द्रव्य जो अ्भ विधेष के लिये हितकर 
हो जेसे चप्रुप्य, केश्य, कश्व्य, हृदय, इत्यादि द्रव्य । भूमि सात्म्य भी इसी प्रकार 
द्विविध हो सकता है जेंसे सम्पूर्ण देश के लिये सात्म्य तथा देश्न-विश्ेष के 
लिये सात्म्य । 

समुदाय रुप भूमि में सात्म्य का उदाहरगा यह है कि जाड्ुल के देश में 
जो आहार और भाचार प्रचलित होते है वे आनूप देश में सात्म्य नहीं होते। 
आनृप देश में प्रकृति आदि फी दृष्टि से उप्णश-रक्ष द्रव्य हो सात्म्य होते हैं । 
इसी प्रकार देश के क्रिती भाग का उदाहरुग यह है कि वाल्लीक, चीन आदि 
प्रदेश मे माप गोध्षम माब्वीफ आदि सातन्म्प होते हैं इत्यादि । 

काल स्वान्म्य--काल दो प्रकार का होता है जैसे--परिणामी ओर 
आवस्थिक । परिगामी काल से दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु आदि का ग्रहण 
होता है। आवशस्थिक से वाल, युवा तथा वृद्ध का ग्रहया होता है। इन कालो 
में दोषो के स्वाभाविक सचय-प्रकोप आदि होते रहते हैं । अत" इसके अनुसार 
आहार-विहार के मसात्म्य का विचार करना होता है । स्वस्थ वृत्त के विधान में 
इसका वर्णन किया जा चुका है । 


ऋतु खात्म्य---ऋतुचर्योक्त अन्न-पान तथा विहार आदि ऋतु सात्म्य 
कहलाता है । 

जाति सात्म्य--मनुष्य जाति के निये घालिघान्य, गोधूम आदि सात्म्य होते 

हैं । पशु-पक्षियो को तृए, पत्तग आदि सात्म्य होते हैं। अभिपक्त अन्न-पॉन मनुप्यो 

का सात्म्य वन चुका है परन्तु पशुओ को अपक्त दास्य तृण आदि ही सात्म्य 
। होता है इत्यादि । 

राग सात्म्य--जिस रोग में जो वस्तु त्था आहार-विहार (अन्न, 

ओऔपध, उपचार ) सुखावह हो वह उस रोग से आाक्रान्त पुरुष के लिये सात्म्य 


होता है। 


सहज सात्म्य वह है जो जन्म से ही सुखावह होता है जैसे क्षीर ( स्तत्य ) 
नबजात बालको के लिये इत्यादि । 


उन लय मम 8 3 5 2 चर है 
स्यसात्म्या: पुनरेकरससात्म्याश्र ये ते प्रायेगास्पवलाश्रोत्कलेशसहाश्राल्प!युषरो5ल्पसाध- 


नाश्र भवन्ति । व्यामिश्रसात्म्यास्तु ये ते मध्यवला- सात्म्यनिमित्ता मवन्ति 7 (च वि.भ- ८) 


तर 


परिशिष्ट है 8४७९ 


सात्म्यतः परीक्षा में इन उपयुक्त बातों का ध्यान रखता आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर भी घ्यान देना आवश्यक है कि धुत, क्षीर, तेल, 
प्रांसरस सात्म्य पुरुष तथा सर्वरस सात्म्य पुरुष बलवान, क्लेशसह और दीर्घायु होते 
हैं। रूक्त द्रेव्यों का अम्यासी तथा एकरस-सात्म्य पुरुष अल्पवल, अल्प क्लेशसह 
तथा अल्पायु होते हैं । व्यामिश्र-सात्म्य पुरुष मब्यवल होता है । इत्यादि ।* 


ओक सात्म्य 

कई द्रव्य ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिये जन्म से ही विरुद्ध होते हैं । 
उनके सेवन से हानि निश्चित रूपेण होती है। परन्तु उनका निरन्तर सेवन करते 
रहने पर उसको ' कोई हानि नही पहुँचती अर्थात्‌ वह अम्यासवश सात्य हो 
जाता है जेपे---चाय, अफीम, भाँग, गाँजा, मदिरा आदि । अम्यासवश इनकी 
बड़ो मात्रा भी कुछ हानि नहीं पहुँचाती। सात्म्य के इस प्रकार को “औक 
सात्य” कहते हैं। औषघ-निर्धारण के लिये तथा रोग के अविकल ज्ञान के 
लिये इनका जानना परम आवश्यक होता है । जैसे-- अहिफेन के अभ्यास को 
यदि ग्रहणी या अतिसार हो जाब तो औषध रूप में अहिफेन के योगो का 
प्रभाव नही होता । इसी प्रकार मद्यपी पर आसव तथा भरिष्ट का ज्नोत -शोघन 

प्रभाव नही होता इत्यादि । ! 
यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि लन्‍्यात से यदि किसी को 
कोई अहितकर वस्तु सात्म्य हो गयी तो वह उसके लिये सदा सेव्य नहीं 
होती । उसका भी परित्याग क्रमश करना चाहिये । सीत्म्य वस्तु का 
. सहसा त्याग अनर्थकारी होता है। अंत अहित आहार-विहार यदि अम्यास- 
- वश सारम्य हो गया हो तो भी उसका क्रमक्ष त्याग करना उचित है और 


हित आहार-विहार का सेवन क्रमश' अपनाना चाहिये ।' 
ध चर व्यायाम-शक्तितः परीक्षा रु 
रीर को स्थिर करने के लिये तथा बल की बढाने के लिये जो पेंट्टर्स की 
, जाती हैं उन्हें व्यायाम कहते हैं । ये चेष्टायें शरीर साध्य तथा मनोश्वुकूल पं 
हैं। मनुष्य के भार-वहन आदि कर्मो को देखकर शरीर-बल हा अनुमान 
_जाता है। बल की परीक्षा का रोगिलयर या इव न आज ०. ७... ०० ३००० ॥ 
१ “उचितादहिताद्धीमान्‌ क्रमशो विरमेत्नर । छिते क्रमेण हा 4 मल कद) 
२ (३) 'बल व्यायामशक्त्या ( विद्यात »(चविओई ) 


(+# ) 'शरीरजचेष्टो या चेध्टा स्वैर्यार्था 


॥ 
देदव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेव ॥ (च- सू है ७-११ ) 


७४८० काय-चिकित्सा 


अनेक ऐसे रोग हैँ. जिनमे वल क्षीणा होने पर वह रोग असाध्य माना 
जाता है जसे--राजयक्ष्मा । झाखों में आत-वचन प्रात होता है कि राजयकमा 
के त्रिह्य, पड़ुछप या एकादश रूप किसी भी भेद में सम्पूर्ण लक्षण हृटष्टिगोचर 
हो और साथ-साथ मास और वल भी क्षीण हो गया हो तो रानयद्मा का 
रोगी प्रत्याय्थेय हो जाता है परन्तु सभी लक्षणों के विद्यमान रहते भी यादि बल 
और मास का क्षय नही हुआ हो तो रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये ।* हत्यादि 


वल आरोग्य का कारण हैं। साथ रोगोत्पत्ति के पश्नातु बल प्रतिकार 


का भी हेतु वनता है ।* शारीर घातु के दुर्वल हो जाने पर ही रोग दीघनिवन्धि 
( जीर्ण ) होता है ।* 


बल के प्रकार--शारीर तथा मानस भेद से बल दो प्रकार का होता 
है। पुन ये दोनों वल (श्ञारीर तथा मनोबल ) तीन प्रकार का होता है । 
जैसे--( १ ) सहज वल, (२) कालज बल और (३ ) युक्तिकृत वल । इनमे 
'सहज या प्राकृतिक बल” वह है जो जन्म से हो प्रणस्त घातुओ के कारण होता 
हैं। वस्तुत में कई पुरुष जन्म से ही वली तथा कई जन्म से ही इुर्वल देखने 
में आते हैं। जो वयोविशेष तथा ऋतुविश्येप के प्रभाव से वल उत्पन्र होता 


है उसे 'कालज वल” कहते हैँ । तरुणावस्था मे तथा हेपन्त आदि ऋतुओं में 


स्वमावत, अधिक वन होता हैँं। “युक्तिऊत बल” वह होता है जो मास, छत 


आदि वृहण आहार, उचित विश्राम तथा व्यायामादि विहारों एबं स्मायन 
प्रयोगो से प्राप्त होता हु 


बल” का प्रयोग 'क्षमत्ता” अर्थात्‌ रोग-प्रतिकार शक्ति के अर्थ में भी होता 
है। यह क्षमता घरीर को रोगाक्रान्त होने से बचाती है तथा रोग के उत्पन्न 


होने पर उसके प्रतिकार में भी सहायता प्रदान करती हैं। रोगों की अनुत्पत्ति 


एव उत्पन्न रोगो के निवर्तन की दृष्टि से 'क्षमता” का ज्ञान तथा क्षमता उत्पन्न 
करने वाले आहार-विहारो का ज्ञान चिकित्सक के लिये परमोपयोगी है । आयुर्वेद 
वाइमय में ऐस वर्णानों की कमी नही 


2 (३ ) सर्वर॑पस्िसिवाधि लिएमीसबलक्षये । 
युक्ती वज्यश्रिकित्स्यस्तु सर्वरूषोष्प्यत्तोडन्यथा ॥ (च चि अ ८४०) ८ 
(7 ) “अपरिक्षीगत्रद्मासशोणितो वल्वानज्यतारिष्ट , सं्तैरपि औीपलिद्ीरुपद्ुत- 
साध्यों छेय । बवल्वानुपचितों द्वि सहत्वाद व्याध्यौपधिवदस्य काम 
सुवहुलिशी5प्यन्क्ि एव मन्तव्य* !! (चर नि 5१० ) 
२ (३ ) 'वलाधिप्ठानमारोग्यन?! ( च चि 3।१४१ ) 
(7 ) बल दाल निग्रहाय ढोपाणाम! ( च् चि 3/<5६ ) 
३ (६ चें. चिं. अ ३२९१ ) 











' परिशिष्ट 8८१ 


तीन प्रकार के बलो की परीक्षा का विधान - शास्त्रों मे चिकित्सा-सौकय के 
निवे तथा आतुर बल प्रमाण ज्ञान के लिये प्राप्त होता है जेसे--( १ ) भ्रवर 
बन, ( २) मध्यम वल और ( ३ ) अवर वल ।* 
, आहार-शक्तितः परीक्षा : ० 
बल तथा आयु का आघार आहेरें ही है अत 'आहार-शक्ति की परीक्षा 
भी एक प्रमुख अद्भ है। आहार शक्ति से अम्यवहरण शक्ति तथा जर॒ख शक्ति 
दोनो का ग्रहरा होता है।” रोगी की स्र्वग्रह भोजन मात्रा कितनी है इसे 
देखकर उप्तकी अम्यवहरण शक्ति का ज्ञान होता है-अर्थात्‌ु आाहार,कुल मिलाकर 
कितनी मात्रा मे वह ले सकता है इस वात का ज्ञान होता है। आहार की 
सर्वेग्रह मात्रा प्रकृति के अनुसार तथा विकृति के कारण भी हो सकती है । 
जैसे वात प्रकृति मनुष्य पेट्ट-( दन्दशूक-) होता हैं # वात प्रकृति मनुष्य को 
भूख लगी हो या नही, भोजन किया हो या नहीं किया हो, अक्तान्न पचता हो 
या नही पचता हो पर भोजन सामग्री के देखते ही वह गीघ के समान उस पर 
हट पडता है | विक्ृतिवश्श जैसे--वातिक ग्रहणी, मधुमेह तथा स्थौल्य रोग में 
रोगी की भोजन मात्रा अधिक हो जाती है। इत्यादि । आस 
यहाँ इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि रोगी के' अभ्यवहस्टा दक्ति से 
उसके ज्रंण शक्ति का ज्ञान नही होता | कई पुरुषो की अभ्यवहरस शक्ति.प्रवर 
या मध्य होती हैं। पर जर्‌झा झ्क्ति अवर, होती है। जरणबाक्ति आमिवल पर 
निभंर है। अत जरण शक्ति थी) तीन प्रकार को होती है। जेसे--( हे ॥.अबर, 
(२) भष्य और ( ई ) अवर | दोषभेद से ४ प्रकार की सम्रियो सा वर्णन किया 
जा चुका है । अभ्यवहरण शक्ति के समान ही प्रकृति _तथा विक्वर्ति के 'कारण 
तीन प्रकार की जरण शक्ति भी देखी जाती है, जैसे पिंत प्रकृति ज्ञाले की जरस 
शक्ति अपेक्षाकृत अधिक, वात प्रकृति वाले की विषम तथा कफ प्रकृति वाले की 
, मन्द्‌ होती है | विकृति जनक जैसे अत्यमि या भस्मक मे जरण वाक्ति अत्यधिक 
होती है। इस प्रकार जरण शक्ति से अंभिवल का ज्ञान होता है। 
- अगिपरीक्षा से जाठराभि तथा घात्वश्रि दोनो का ग्रहण होता है। अत' 
दोनो की जरण वाक्ति की परीक्षा करनी चाहिवे। अनेक रोगो मे जाठराभि की 
जरणवदाक्ति उचित रहने पर भी घात्वप्ति अंल्यवल रहती है जैसे राजयक्ष्मा में 
रोगी की जाठराप्ि अधिक वल होती है परन्तु बात्वप्रि न्युन वल होती है जिससे 
रोगी 'महाशन” अर्थात्‌ अधिक भोजन करने पर भी क्षीयमाशः दुबंल होता 


१ व्यायामशक्तितश्चेति--व्यायामशक्तिर॒षि कर्म शर्वत्या परीक्ष्या, क्मेशकक्‍त्या हानुमी- 
' पते कर्मत्रै विध्यम्‌ 7? (न. वि अ. ८ ) 
डर का० 
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जाता है। यही अवस्था प्रमेह मे भी होती है। इन विकारों में जाठराप्मि के 
प्रवर रहने पर भी घात्वभि के दुर्वेल होने से शारीर घातुओ की पुष्टि नही होती। 
इस परीक्षा द्वारा रोगी के अग्निवल ( जाठराध्रि तथा धात्वम्नि बल ) की 
परीक्षा की जाती है जिससे रोगी के रोग निदान मे तथा चिकित्सा एवं पथ्य- 
व्यवस्था में सुविधा होती है । यदि रोगी की अम्यवहरण शक्ति प्रवर ( अधिक ) 
हो भौर जरणशक्ति मध्यम या अवर ( अल्प )-हो तो उसकी आहार शक्ति भी 
मध्यम अथवा अवर जाननी चाहिए अत आहार शह्कि की परीक्षा मामान्ये 
रूपेणा अभिवल पर निर्मर है। जिस पुरुष की अम्यवहरणशक्ति न्यून हों जाती 
है और जरणदाक्ति उचित रहती है उसे केबल दीपन ओऔपधघों का योग ही 
अपेक्षित होता है । परन्तु जरणशक्ति के न्‍्यून होने पर पाचन ओऔधुधो करा योग 
अपेक्षित्‌ होता है। यदि अभ्यवहरण भौर जरण दोनो शक्तियाँ अवर हों तो 
“४ द्ीपन-पाचन औदषधो का प्रकोग करना चाहिये | इत्यादि । रे 


वयस्त: परीक्षा 
आतुर बल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिये प्रोक्त दश-विध परीक्षाओं में यह 
अन्तिम परीक्षा है। कालकृत शरीर की अवस्था को 'वय” कहते हैं । अवस्पा 
आयु, वय, त्या उम्र पर्याय शब्द हैं। आयु का सार्थक एवं शुद्ध प्रतिशब्द 
'जीवनकाल' है। वर्तमान काल मे आयु का सर्वंसामान्य प्रमाण झास्रो मे सौ 
वर्ष कहा गया है। परल्तु इस निदिष्ट भायु से न्यून तया अधिक काल तक जीवित 
रहने वाले पुरुष मी मिलते हैं । ' शरीर की विभिन्न अवस्थाओ का निर्देश उप- 
लब्ध धासर्त्र मे इसी दृष्टिकोण से प्रतिपादित प्रतीत होता है। जेसे स्थूल रूपेण 
इसके तीन्‌ भेदो का वर्णन उपलब्ध होता है--(१) बाल, (२) मध्य और (३) 
वृद्ध । पुन” बाल के भी तीन उपभेद यथा (१) क्षीरप (२) क्षीरात्नाद और (३) 
अन्नाद प्राप्त होते हैं । मध्यमायु के चार उपभेद यथा--(१) वृद्धि, (२) यौवन, 
(३) सम्पूर्णता और (४) परिहाणि-वर्त हैं । इसके पश्चात बुद्धावस्था प्रारम्भ 
होती है। निम्न निद्रिप्ट कोष्ठक से इनके काल का भी परिज्ञान हो जायगा « 
याल्यावस्था क्षीरान्नाद 
शैसे १६ वर्ष तक. श्वर्ष तक | - २ ््य तक्‌ 


सम्पूर्णंता | परिहाणि 
३१ से ४० | ४१९ से ६० 
वर्ष तक वर्ष 


६९१ से १०० वर्ष तक 
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बाल्यावस्था में स्वभावत कफ की वृद्धि, मध्यमावस्था मे पित्त की तथा 
वृद्ावस्था मे वायु की वृद्धि होती है।* , 

शोगी-परीक्षा मे 'वय” का विचार अनेक दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
वयोधनुकूल दोषों की वृद्धि के ज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा-निर्धारण तथा औषध 
की मात्रा का निर्धारण वय की अपेक्षा रखता है। अनेक ऐसे चिकित्सा कर्म हैं 
जो बाल तथा वृद्ध के लिए निषिद्ध हैं जैसे अग्नि कर्म, क्षार कर्म, वमन-विरेचन 
बादिर । बाल तथा वृद्ध को रिक्त कोष्ठ मे औषध देना मना है। निरक्न कोष्ठ मे 


ओऔषध देने से ग्लानि तथा बलक्षय होता है।* 

उपचारो में विशेषता के अतिरिक्त साध्यासाध्यता के विचार मे भी वयो- 
भेद ज्ञान से साहाय्य प्राप्त होता है। सामान्य रूपेणा तरुण के रोग साध्य तथा 
बालक और वृद्ध के रोग दु साध्य होते हैं । कुछ ऐसे भी रोग हैं जो वाल्यावस्था 
में सुलमाध्य और चृद्धावस्था मे प्राय असाध्य एवं युवावस्था में कृच्छुसाध्य 
होते हैं जैसे ग्रहणी ।* कुछ रोग वाल्यावस्था मे ही सुखसाध्य होते हैं जेंसे अश्मरी। 


विक्ृतितः परीक्षा या रोग-वल-प्रमाण परीक्षा--यद्रपि दक विध 
परीक्षा में इसका स्थान द्वितीय है तथापि इस परीक्षा का सम्बन्ध विशेष रूपए 
रोग से है अतः इसे प्रथक्‌ं रीगवल प्रमाण “परीक्षा में वर्णात करना 
भभीए हुमा है।..'€ , 
विकृति 'विकार” को कहते हैं! विकार का ही अपर नाम “रोग' है। रोग 


। को परीक्षा रोग के हेतु, दोष, दृष्य, श्रकृति, देश, काल, वल, तया लक्षणों से 
2विज्ेष का ज्ञान इन 


: करने का प्रयल्ल करना चाहिये । वयोकि व्याधि के बल: 
पेपयुक्त हेत्वादि के ज्ञान विना समव नहीं । कारण जिस रोग के दोष, हैष्य, 
प्रकृति, देश, काल और बल साम्य होते”हैं - “था हेंत और लिज्ञ भी महात 
होते हैं »...< वह रोग बलवान होता है। इसके विपरात ४ कण विपरीत, रोग अल्पवल हांता हैं। 


है 
१ च्‌शा ६।२०८ च्‌वि ८१२९२, अद्दगगद्ञा कम 
सु सू 29 ३5 


जे स,दझा- ८, अछ्ूउ अ?।|?, 
२. “अशिक्षारविरेकस्तु वालबृद्धीं विवेजेयेत । है | 
* तत्साध्येपु विफारेपु झ॒द्दी कुर्यात्‌ क्रिया पुन- ॥7 (स 
१ “तद्‌ वालबृद्धवनितासूदवस्तु थ्रीत्वा । 
इलारनि परा समुपयान्ति वलक्षयत्न ॥7 ( 
४ () “बालके ग्रहणी साध्या, यूनि कृच्छा समीरित 
बृद्धें त्वसाध्या विश्वेया मत धन्वन्तरेरिदनू ॥7 
( 9 ) “एता अन्नन्ति यालाना तेपरामैव च मूयसा,/ 
आश्रयोपचयान्पत्वाद अ्हणाहरणे ससा ॥7 (वा नि ) 


3 


सू ३५। ३८ ) 


सु उ ६४६७ ) 
। 
( माधमनिदान ) 
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इसी प्रकार दोप-दूप्य-आदि मे से जब कोई समान तथा कोई असमान होते हैं 
तो व्याधि मध्यवल होती है ।* 

निदानतः परीक्षा--निर्मित्त, हेतु, आयतत़, प्रत्यय, उत्यान, कीरम 
तथा निदान ये शब्द पर्याय हैं अर्थात्‌ ममान अर्थ के दोघक #& | रोग के उत्पन्न 
करने वाले हेनु का नाम निदान है। जैसे मिथ्या आाहार-विहार ज्वर का तथा 
मृत्तिका भक्षण पाएड्ररोग का कारण बर्थाव-निदान है । 

रोग-परीक्षा की दृष्टि से ये निदान निम्नलिखित प्रकार के होते हैँ :-- 


निदानभेद्‌-- उदादरण-- 
१ सन्निकृष्ट निदान-- यथा दिन, रात एवं भोजन का आदि मध्य 
« और अन्त क्रमण, कफ-पित्त और वात के 
प्रकोपक हेतु होते है । 

२ विप्रकृष्ठ निदान--- था हेमन्त में स्चित कफ वसन्‍्त खतु में कफ 
का प्रकोप कर कफज रोगों का कारण हांता 
है । इत्पादि 

३. व्यभिचारी निदान-- वे होते हैं जो दुर्बल होने से तत्काल व्यधि 


उत्पन्न करने मे असमर्थ होते है। परन्दु अन्य 
जिद न्‍_ रृ होने 
सहाकारी निदानो के प्राज्न होने पर कालान्तर 


३ में रोगोत्पादक होते हैं । हि 
४ प्राघानिक निंदान-- - वे हैं जो अपनी उग्रता से श्ञीत्र ही दोषों का 
कि. रु जैसे- न 
ध प्रकोप कर रोगोत्यादक होते है। जन 
विय आदि | 


? असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग-- इन्द्रियों के अर्थ अर्थात्‌ विषयो का हीन, मिस्था 
तथा अतियोग असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग .कहलादा 
है। ये रोग के कारण होते हैं । 


बुद्धि, स्मृति तथा घैय को छोड़ कर अययार्थ 
ज्ञान से प्रेरित "हो जो कार्य किया जाता हैं 

१. “बिक्रतितश्रेत चिक्ृतिरुच्यते विकारः। तत्र विकार देतुदीपन्दृष्य-पकुति-देश 
काल-चल विशेषेलि्कितश्व॒ परीक्षेत, नह्मन्तरेण द्वेल्वाद्रोना वल्विशेष॑ व्याधिवटविश्वेषोप- 
लूब्यि. यस्य द्वि व्याधेदपि-दुष्य-प्रकृति-देश-काल्जबल्साम्य भवति, मह्य देतुल्शिवरट, 


व्याधिवेलदान मवत्ति, नद्विपययाह्टास्पवछझ  मध्यवल्स्थु दोपषदृध्यादीनामन्थत्- 
सामान्याद्धेंतुल्क्िमध्यवल्त्वान्चोपलम्यते ।7 ( चर, वि अ. ८ ) 


२. (मा. नि. निदानप्रश्लक ) _ > 


६. प्रज्ञापराधे--- 


८ दोपहेतु--. 


ञ्या धिहेतु-. 


१० 'उमय हैतु -- 


| १ उत्पादक हैतु-- 


१३' बाह्य हेतु--- 


१४ हेतु: 
अमभ्यन्तर हेतु. 
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वह प्रज्ञापराथ कहलाता है। इससे राग 
होती है । हे, 

ऋनुओ के स्वाभाविक श्वीत, उष्ण तथा वर्पा 
आदि ग्रुणो के अतियोग, मिथ्यायोग और हीन- 
पोग को, परिणाम कहते हैं । इनसे भी रोगों 
की उत्पत्ति होती है।._* 

वातादि दोषो के प्रकोषक कारणो को दोषहेतु 
कहते हैं । ये भी शोग के कीरण हैं। 
दोषनिरपेक्ष निश्चित रोग का उत्पादक हैनु 
ध्याधि हेतु कहलाता है। जैसे मृत्तिका-गक्षण 
से पाएड्ु रोग की, मक्षिका भक्षण से छदि रोग 
की उत्पत्ति होती है । 


दोष और व्याधि दोनों के अकोपक तथा 


उत्पादक कारणों को-उभय हतु कहा गया है । 
दोष तथा रोग को उत्पन्न करने वाले- हेतु को 
उत्पादक हेतु कहते हैं । जैसे हेमनच मे उत्पन्न 
मघुर रस कफ का उत्पादक, होता है तथा , 
मृत्तिका-भक्षण पाणड् रोग का उत्पादक 
होता है । 

जैसे हेमन्त ऋतु मे सचित हुआ कफ यसन्त 
ऋतु मे सूर्य सन्‍्ताप से प्रकृपित होता है। यहाँ 
ध्रुय का सताप कफ प्रकोप का व्यञ्षक हेतु है । 
आहार, विकार, काल, जीवाणु, आघात, कीटो 
के देशजन्य विष, विद्युत प्रभृति बाह्य हेतु है । 
जरीर मे स्थित वात-पित्त, कफ दोष तथा रस, 
रक्त आदि सम घातुएँ, मल, मृत्र, स्वेदादि मलो 
( दृप्यो ) रोगो के आम्यन्तर कारण माने गए 
हैं। थे दोष तथा दृष्य/वैषम्म को प्राप्त होकर 
रोगोत्पादक होते हैं। अत ये आम्यन्तर 
कारण  हैं। सम्प्राप्ति की अज्याश कल्पना के 
लिये; तथा चिकित्सा में निदान परिवर्जनार्थ 
निदानत परीक्षा की आवश्यकता होती है । 
इस परीक्षा से रोग के साध्यासाष्य विचार में 
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मे साहाय्य प्राप्त होता है। यह विकल्प! सम्प्राप्ति 
का प्रघान विवेच्य विषय है। 'विकल्प' दोय- , 
प्रकोप की अंश्यास कल्पना का नाम है। इससे 
यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अमुक व्याधि में 
अमुक दोष एकात्मना प्रकुपित हुआ है अयवा 
सर्वात्मना प्रकुपित हुमा है ।* 

निदान के अतिरिक्त पूर्वरूप, रूप, उपंशय तथा सम्प्राप्ति के द्वारा भी 
रोग की परीक्षा विभिन्न लक्ष्यों की सिद्धि के लिये करनी आवश्यक है। इनका 
वर्णन तथा रोग-परीक्षा में इनकी उपादय्रता का वर्णन मूलग्रन्य में किया 
जा चुका है. * 

दोषत' परीक्षा--रोग प्रतिकार के | लिए रोगोत्पादक दोषो का ज्ञान 
परमावश्यक है। ये दोप जो , समावस्था में शरीर या देह के घारक तथा वृद्धि 
के कारण होते हैं वे ही विपमावस्था में रोगो के उत्पादक होते हैँ । विषमावस्या 
से इनके क्षय तथा वृद्धि का ग्रहण होता है । इनकी प्रकुपितावस्या मी विपमा- 
वस्पा ही है। कई वार ये दोष वृद्ध होकर वात को आवृत कर भी रोगोत्यादक 
होते हैं । अत. रोगो की दोषतः परीक्षा परमावश्यक है ।* 


दोपत परीक्षा से अभिप्राय है दोषो के वेपम्यावस््या का ज्ञान प्रात करना । 
अमुक रोग का आरम्मक अषमुक दोष है, अमुक दोष अनुवन्ध्य तथा अनुवत्त 
रूप मे हैं, अमुक दोष क्षीण तथा वृद्ध है; अथवा अमुक दोष का आवरण 
वात दोष पर हुआ हैं, इत्यादि का ज्ञान इस परीक्षण द्वारा प्राप्त होता है। 


दृष्यत परीक्षा--रस, रक्त आदि सात घातुओ, तथा पुरीष-मत्र-स्वेदादि 
मलो को आयुर्वेद वाइमय में दृष्य माना गया है। इनके अतिरिक्त मोज तथा 
उपघानुओ ( जात्तंव आदि ) को भी परम्परया दृष्य माना गया है! दोपयों की 
तरह ही इनकी वृद्धि तथा क्षीणावस्था एव दोपो द्वारा दृष्यावस्था रोगोत्पादक 
होती है । कभी-कमी ये दृष्य वायुओ को आवृत कर भी रोगो के उत्पादक 
हीत ह। मूल ग्रन्थ में इनके वृद्धि तथा क्षीण एवं आवरण के लक्षण कहे जा 
चुके हैं अतः उन लक्षणों द्वारा इनके क्षीण, वृद्धि तवा आवरण का ज्ञान 
रोग निदान पे तथा प्रत्तिकार की व्यवस्था में परम सहायक' होता है। रोग 
की साज्यासाष्यता के विचार में भी इनसे पर्याप्त सहायता मिलदी है । ह 
प्रकृतित. परीक्षा, देशत. परीक्षा, तथा कालत. परीक्षा का वर्णन पहले 
*. “दोपाणा समवेताना विकल्योस्थाशरूत्यना 2 (वा. नि. अ. १) 
२ य एड देदस्य समा विदद्धय, त एव दोधा विषमा वधाय ।? (अं. दे, सू १११५) 
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किया जा चुका है। बलत परीक्षा का संकेत व्यायाम शक्तित' परीक्षा के 
प्रकरण मे तथा सात्म्यतः परीक्षा का भी वर्णन इसी' प्रकरण मे हो चुका है । 


लिह्गतः परीक्षा--जिन लक्षणों से रोग का परिचय होता है वह उस 
, व्याधि या रोग का लिज्र” कहलाता है। अर्थात्‌ व्याधि या रोग का स्वरूप 
मिद्धी के. समान है। आयुर्वेद के बापं ग्रल्यो मे सामान्यज तथा नाचात्मज 

व्याधियों के प्रत्यात्म लक्षण वर्शित हैं। अत. इन लक्षणों के द्वारा रोग-का, 
ज्ञान होता है। रोग-ज्ञान के पश्चातु लक्षणों के आधार पर ही रोगोसादक 
तथा रोगाधघिष्ठित दोपो का भी ज्ञान प्रथमत. प्राप्त होता है। तदनन्तर 
निदानादि द्वारा उनकी सम्पृष्टि की जीतो है। ग्रृढ लिड्भ व्याधियों मे उपशय 
तथा अनुपशय को महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूर्वरूप से भाविव्याधि का' तथा 
विशिष्ट पूर्वरूप से उनके आरब्धकः दोषो का भी ज्ञान होता है। ःम्प्राप्त 
रोगाभिव्यक्ति की सम्पुर्णा व्यवस्था का ज्ञान कराती है। रोग के उत्पत्ति मे 
दोषो को विविध अवस्थाओ का, दोष, दृष्यो तथा अधिष्ठानो का एवं स्रोतोन्निकृति 
का ज्ञान भी सम्प्राप्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। सम्प्राप्ति द्वारा सख्या, प्राधान्य 

बत, काल तथा विकल्प ( अशादा कल्पना )'का ज्षात्न प्राप्त करने मे चिकित्सक 
समय होता है । 

घातुगत व्याधियों का, ्याधियो की सामावस्था तथा निरामावस्था का, 

तरुशत्व तथा जीणंत्व का, विभिन्न रोग-मार्गाश्रित व्याधियो का ज्ञान भी लक्षणों 
द्वारा प्राप्त होता है। इन विविध निदानसम्बन्धी भावों के ज्ञानान्तर रोग के ' 
साध्यासाध्य विचार मे भी लक्षणों से सहायता प्राप्त होती है। रोग श्रत्रिकार 

व्यवस्था में भी सक्षणो का ज्ञान परम सहायक होता है। चिकित्सक लक्षणों के 
' मृदुत्व तथा दारुणस्व के आधार पर तथा उनके प्रागूरूपात्मक तथा उपद्रवात्मक 

रूप के आधार पर उचित प्रतिकार की व्यवस्था मे सफल होता है । 

वार्भट्ट के शन्दो मे ही--जो चिकित्सक दृष्य, देश, बल, काल, अभम्नि, 

प्रकृति, बय, सत्त्व, सात्म्य, तथा आहार एवं रोग की विविध अवस्पाएँ, 

इन सूक्ष्मातिसूध्षम भावों का सम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा कर रोग के उत्पादक 

दोषों का तथा उनके प्रतिकार का निरूपण करता है वह चिकित्सा-कार्य मे कमी 


१ “दृष्य देश बल -काल्मनर्ल प्रकृति वय-। 
ह सत्त्त सात्म्य त्था5हारमवस्थाश्व पुृथरिवधा- ॥ 
सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्येया दोषोषधनिरूपणे। है 
यो वर्तत्रे चिकित्सायां नस स्खछति जातु चिद्‌ ॥7 (अ हू यृ- १२) है 
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राजमार्तंस्ड तथा वसवराजीयम्‌ में 'अप्टस्थान परीक्षा' का वर्णन उपलब्ध 

होता है। योगरत्लाकर मे भी इसका वर्णन है ।* ये आठ परीक्षय स्थान ये हैं 

जैसे--( १ ) नाडी परीक्षा, (२) मूत्र परीक्षा, (३ )'मन परीक्षा, (४) 

जिह्ना परीक्षा, (५ ) शब्द परीक्षा, (६) स्पर्श परीक्षा, (७ ) नेत्र परीक्षा 

और ( ८५ ) आकृति परीक्षा । 

घरक आदि आर्प ग्रन्यों मे इन उपयुक्त, परीक्षाओं का पृथक्‌ इस रूप मे 

वर्णोन न होने पर भी सकेत किया गया है कि 'लब प्रकुपित हुए दोय शरीर 

ः में फैलते हैं तब वे जिन इन्द्रियो के सम्पर्क में आते हैं उनकी क्रिया को विकृत या 

नाश करते हैं। परिणामस्वरूप वे इन्द्रियाँ विकृतत या नप्ट होकर जीवन पर्यन्त 

८ स्थायी विकार का रूप घारण कर लेती।हैं ।””? अतः रोगी का वृत्त लेते 

समय इन इन्द्रियों की चिक्रतियों पर भी चिकित्सक को ध्यान देना चाहिये भीर 
उनकी परीक्षा भी करनी चाहिये । इत्यादि | 


रत 


५. नाड़ी परीक्षा 
नाड़ी परीक्षा का चमत्कार, फलश्रुति, तथा महत्त्व आज भी लोकंप्रसिद्ध 
है। यह परीक्षा वेद्यो की एक रहस्यमयी परीक्षा है जिसका प्रमाव अनेक 
परीक्षा सम्बन्धी आधुनिक यंत्रादि के आविष्कार होते हुए भी मानद समार्ज 
पर-( विशेषकर भारतीय मानव समाज पर ) अब भी है। इस विद्या का मर्म 
त्तपस्या, अध्ययन, अभ्यास, अनुमव तथा सदगुरु की सेवा से ही प्राप्त होता है । 
नाडी परीक्षा के आचार्यो ने कहा है कि जिस प्रकार वीणागत तारों की 
गति का ज्ञाता उस तार के स्पर्श से नाना प्रकार की राग-रागिणियों की 
अभिव्यक्ति मे समर्थ होता है उसी प्रकार नाडी स्पर्श ज्ञान मे चनुर ( कुशल ) 


चिकित्सक नाडी स्पर्श द्वारा नानाविध 'शोगों के ज्ञान तथा उसकी अभिव्यक्ति 
में समर्थ होता है ।* 


हस्ताइगुष्ठ मूल मे जीव साक्षिगी जो .रक्तवह धमनी है उसकी चेष्टा 
.अर्थोत्‌ गति से कायचिकित्सक को सुख ( स्वांस्थ्य-निरोगावस्था ) तथा दु ले 


नि 





श्र 


क् 


- ? “रोगाक्रान्तशरारस्य स्थानान्यष्टी पराश्षयेत्‌ 
४. नाढीं मृश्न मल जिद्दा शब्दस्पशदगाकृती ॥7 ( राजमार्तण्ड तथा वसव्राजीयम ) 
२7 “इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकृप्यन्ति यदा मलाः। 
उपधातोपतापाश्यां योजबन्तीन्द्रियाणि चएए (च सू अ २८) 
है “ययावीणायना तन्त्री सर्वान्‌ रागान्प्रमापति। है 
तथा हस्तगता नाडोी सर्वान्‌ रोगान्प्रकाशयेत्‌ ॥? 


परिशिष्ट ४ ४८९ 


( अस्वास्थ्य-रोग ) का ज्ञान करना चाहिए ।* उपर्युक्त रक्ततह घमनी आधुनिक 
शारीर-क्रियाविदों का रेडियल आर्टरी ( शि&08 87॥839ए ) है। यद्यपि 
यहाँ कराड्गुष्ठ मूल स्थित जीवसाक्षिणी घमनी का ही सकेत हैं परन्तु व्यवहार 
परम्परा से तथा अन्य तंत्रो मे इस सम्बन्ध में उपलब्ध वर्णानों से ग्रेवेयक घमनी 
( (९७२०४) 80 ९7४४५ ) तथा पादो के गुल्फान्तर घमनियों की भी एतदर्थ 
परीक्षा को जाती है। वैद्य परम्पराओ मे उपयुक्त तीन स्थानों की घमनियों 
को परीक्षा स्पर्श द्वारा करने का प्रचलन है। सर्वाधिक हाथ की धमनियों 
अर्थात्‌ कराइगुष्टमूलगत घमनियो के” परीक्षण का ही व्यवहार है। इस परीक्षा 
में भी त्लियो के वामहस्तगत कराडगुछमूल घमनी की तथा पुरुफो के दक्षिण 
हेस्तगत-कराड्गुष्ठमुल धमनी की परीक्षा का विशेष महत्त्व माना जाता है ।* 
नवष्यासी को स्वस्थ एवं अस्थस्थ - दोनो प्रकार के पुरुषो या स्त्रियों की 
» नाडो देखने का अभ्यास सर्वप्रथम करना चाहिये। इस अभ्यास से - प्रथम 
प्रकृतिस्थ ( ४०१४)७) ) और अप्रकृत्तिस्थ ( .5.000)08/ ) नाडी का ज्ञान 
होता है। स्पर्श द्वारा नाडो की विविध गतियो ( वेगो ), यति ( स्पन्दनो की 
समान्तरालंता, विषमान्तरालता ), आकृति (स्थूल और कृश ) तथा सहति 
( कोमलता_ या कठिनता ) का अनुमव करना पडता है। प्रकृतिस्थ नाडी की 
« गति तथा यति-समा होती है.। आक्वत्ति स्थूला या पुष्टा सामावस्था का तथा 
'कृशा एवं क्षीणा निरामावस्था का सूचक है। सहति प्रकृतिस्थ नाडी की प्राय. 
कोमल होती है । हा 


परीक्ष्य नाडी वास्तव में रक्तवाही-घमनी है ( 270९५ )। रक्त का 
चमन ( ??पो5७४०7 ) इसमे विविध प्रकार से होता रहता है। इस घमन 
का ही अनुभव चिकित्सक स्पथ्ष द्वारा करता हैं । इस प्रकार धमनी का रक्त- 
सचार जीवन पर्यन्त चलता रहता है. जिससे इस को जीवसूक्षिणी भी कहते 
हैं । आधुनिक चिकित्सक स्पर्शद्वारा इसकी गति ( [१96०), दाल (एफ), 
यति ( ए०)ण९ ) नर्तिं ( ""0]0०7 ), वेग ( ?०४०० ), इन पाँच भावों 
का अनुभव करते हैं। आ्राचोन काल में आचार्या ने इस पर अर्थात्‌ नाड़ी-विज्ञान 
पर पर्या॥ सफल प्रयास किया है जिसका सकेत मात्र ही यहाँ पर पर्वाक मेल प्रयास किया है जियका सकता मा टन 5 है। 
. ३ (3 ) “करस्याहुउमूल या घमना जीवमाक्षिगी । ४ 
ह सलचेष्टया झुस दु सकेय कायस्य पण्टित ग? (शा प्र) - 
(2) प्रदर्शयेद्ोपनिजस्वरूप व्यस्त समस्त शुगलीक्ृत च । 

मूफस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीप पदार्थानिव जीवनाडी ॥_( आ्यमल ) 


? “प्राव्न- स्फुटा सवति बामकरे वधूना, एुंसा च दक्षिटकरे तदिय परीक्षा ।7 
( नाडी दर्पण ) 


9 
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विशेष ज्ञान के लिये रावणकृत नाड़ी चिज्ञान तथा कणाद कृत नाड़ानेवज्ञान 
आदि का अध्ययन और सदगुरु के तत्वावधान में अम्यास अपेक्षित है। 


धाजुंघर ने सक्षेप मे कहा है कि वात प्रकोप होने पर नाडो स्पर्श करने 
से जलीका तथा सप की गति धारण की हुई बनुभव से प्रतीत होती है । पित्त 
प्रकोप होने पर कुलिज्भ ( गृहचटक् ), काक तथा मण॒हृक की गति घारण की 
हुई प्रतीत होती है । .कफ के प्रकोप होने पर हस तथा पारावत की गति नाडी 
घारण कर लेती है ।* इसकी व्याख्या करते हुए आव्यमल ने स्पष्ट किया है 
-कि जलौका तथा सं की गति से तियंगू गति का अभिप्राय है। क्योकि इनकी 
( सप॑ और जलौका की ) यति तियंगू होती है। इसी प्रकार काक-मणद्धक की 
उत्प्रवनपूर्वक होती है अआर्थाव्‌ जिस प्रकार काक तथा मण्डक कुद-कूद कर 
चलते हैं वेसा हो अनुभव नाडी की गति का स्पर्श द्वारा होता है। हस तथा 
पारावत ( परेवा-कवृतर ) की गति जिस प्रकार मन्द होती है उसी प्रकार 
इलेण्म प्रकोप होने पर नाड़ी स्पर्श करने पर मन्द गति का अनुभव होता है । 
तीनो दोपषो के प्रकोप होने पर लावा, तित्तिर और वटेर की गति का अनुभव 
नाडी स्पश द्वारा होता है। लावा, तित्तिर गौर बटेर की गति क्रमश परम 
लक्ल, अनिश्चित तथा द्रुत होती है। दो दोपो के प्रकोप होने पर अर्थात्‌ इन्द्रज 
या ससंगज विकारों मे गति कभी मन्द और कभी वेगवती होती है ।* स्पर्श 
से नाडी की गति यदि स्थानच्युत प्रतीत हो भ्रथवा रुक़-हक कर चलती हुई 
प्रतीत हो अथवा थीत और अत्यन्त क्षीण प्रतीत हो तो समझे कि वह मृत्यु 
का सूचक़ है । 
ज्वर से पीडित पुरुषों तथा स्तियो की नाडी स्पर्श करने पर सोप्णा वेगवती 


१. (३ ) नारी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासर्पयोगतिन्‌ । 
कुलिडफाकमण्ड़कर्गात पिस्स्थ कौपत ॥ 
हसपारावत्गानि धत्ते इ्लेष्मप्रकोपत ॥” (ज्ञा प्र. ख ) 
(४ ) “जलौकासपंयोस्तियंग्गनिरित्यमिप्राय नद्धत्तत्राषपि । >€ २६ काक- 
मण्डूकौ पसिद्धी, स्तेपामुत्यवनगतिरित्य७ज । *( ८ २८७८ ब्लेष्मप्रकोपाद इस- 
पारावतगर्ति धत्ते । एतेन मन्दगतिवाद्दिनी मवतीत्यमिप्राय” | यतो इंसपारावतयो- 
रपि मन्दगति* स्यात्‌ ।” ( आद्यमल ) 
२. “लावनिदिरवर्तोंना गमन सन्निणतत । 
कदाचिन्मन्दगमना कदाचितद्रेंगवाहिनी ॥ 
दिदोषकोपतो जमा * ६९०९० ००० «०० [77 (्‌ शाप्र ) 
३. “»% 2८ &इन्ति च स्थानविच्युता 
स्थित्वा स्थित्वा चलनि या सा स्मृता ग्राणनाडिनी ॥ 
अनिश्वलीणा च शोता च जीवित इन्त्यसशयम्‌ ॥ ( झा. प्र- ग्व ) 








परिशिष्ट ु छथ्श्‌ 


अतोत होती है। कामात्तें तथा ऋद्ध व्यक्ति की नाड़ी वेगवतती और चिन्ता तथा 
भयाते व्यक्ति की नाड़ी क्षीण गति प्रतीत होती है। इसी प्रकार मन्दामि से 
ग्राक्नन्त तथा क्षीण घातु पुरुष की नाडी मन्दतर होती है । रक्त प्रकोप मे 
नाडी भरो हुई ( पूर्ण ) गुरु एवं कोष्ण तथा साम ( आम सम्पृक्त ) नाड़ी अति- 
गुर्वी प्रतीत होती है। जिस पुरुष की अम्रि प्रदीक्त रहती है उसकी नाडी लघु एवं 
- बैगवत्ती होती' है । छुधित पुरुष की नाडी चपल तथा तृप्त पुरुष की नाडी स्थिर 
गति प्रतीत होती है ।* इत्यादि । ; 
नाड़ी के स्थान तथा सख्या--जिस नाड़ी को वेश्वगएण देखते हैं उसकी 
दूसरी सज्ञा 'जीवसाक्षिणी” है। प्राणी जीवित है इसकी परीक्षा नाड़ियो के 
जा से को जाती है। चिकित्सक दोनो हाथो की दो नाडियो ( .&7॥७768- 
' घमनियो ), पैरो की दो नाड़ियो ( धमनियों ), गले या करठ की दो नाड़ियो 
( धमनियो ) तथा नासा के समीप की दो नाडियो ( घमनियों ), आँख की 
दो धमनियो, कान की दो घमनियो, मेढ्‌ की दो तथा जिद्ठा के समीपवर्त्ति 
दो घमनियों का स्पर्श कर कीवन की परीक्षा करते हैं। तात्पयं यह कि इन 
स्थानों पर कही भी सप द्वार रक्तगति का संचार अनुभव होने पर मनुष्य 
जोवित है इसका सकेत प्राप्त होता है ; | 
इन उपर्युक्त स्थानो-की नाडियो का स्पर्श मनुष्य की जीवित अवस्था का , 
साक्षी है अत इन सब नांडियो को भी जीवसाक्षिणी कह सकते हैं। वस्तुत 
जोवित ह्वरीर के विविध व्यापारो तथा विकारों का ज्ञान, कराग्रुष्ठमुल 
स्थित घमनी के स्पर्श से ही अनुभवी चिकित्सक को होता है जिसका सकेत 
पहले कर चुके हैं।. * ह 
नाड़ी परीक्षण विधि--चिकिन्सक अपने बायें हाथ से रोगी की केहुनी 
को उठाकर तथा अग्रवाहु को पूरी तौर-से फेला दे। पुन- अपने दक्षिण हस्त 
,की त्तीन अडगुलियो ( त्जनी, मध्यमा, अनामिका ) से करागुधमुलस्थित धमनी 
( पि्रतंछ &7067ए ) की परीक्षा करे। इस परीक्षा मे सामान्यतः उक्त 
अड्गुलियो से उक्त नाडी का साधारणत. तीन बार स्पर्श करे और छोडे+ 


१. ' ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ 
कामक्रोघादईगवहा क्षोणा चिन्ताभयप्लछुदा ॥ 
मन्दास्ने- क्षीणधातौश्य नाडी मन्दतरा मवेद्‌ | 
अखकंपूणों भवेत्कोष्णा शुर्वीं सामा गरीयसी ॥ 
लब्बी वहति दीप्ताग्नेस्तवा वेंगवतती मता। 
झुखितस्य स्थिरा शेया तथा बलवती स्घूता ४ 
चपरा क्षुधितस्यापि तृप्तस्य वहुति स्थिरा थ (शा. प्र वि) 


४९२ फाय-चिकित्सा 


स्पर्श भी अवस्था भेद से अनेक प्रकार का होता / जैगे--[ १ ) परिमर्शन 
(२) आयमन (३ ) सुश्नन, (४) प्रगीझन बौर (५) आकोटन । नाडी 
परीक्षा में परिमर्थन, आयमन ओर प्रपीहन इस लोग सपर्धों की हो यंधावद्यफ 
आवश्यकता होती है । 

नाड़ी के स्पर्श, पीडन और मर्दन से टसके भीतर के प्राशन्मभार रा 
ठीक-ठीक बोध होता है। पुन स्पर्श द्वारा उपयुक्त बाल, पित्त तथा कफडी 
गतियो का अनुभव करना होता £# । 

सामान्य नियम अर्थात्‌ वृद्ध बेय् व्यवहार यह है कि यारागुष्टमूस स्थित 
धमनी के स्पर्श द्वारा प्रथम अगुली ( तजंनी ) मे वात की, मप्यमागुली से पित्त 
की और अनामिका से कफ की गति का अनुभव किया जाता है । अर्थात बात 
की प्रधानता में तर्जनी के नीचे वासगति का अनुभव, पित्त की प्रघानता में 
मध्यमा के नीचे पित्त की गति का अनुभव थीर कफ की प्रधानता में अनामिकरा 
के नीचे कफ को गति का अनुभव सुब्यक्ततर होता है।... 

वात-पित्ताधिक्य मे नाड़ी की गति तजंनी ओर मध्यमा के मध्य में रुफूट 
होती है। वात ओर कफ के आधिवय में नाठी की गति अनामिका और तजर्जनी 
के मध्य मे स्फुट ( अधिक स्पष्ट ) होती है सथा पित्त और कफाधिवय में नाड़ी 
की गति मव्यमा आर अनामिका के मध्य मे स्पुट होती है । तीनो दोयो का 
आधिवय होने पर तीने। अगुलियो के नीचे नाडी की गति स्फूट होती है ।' 

नाड़ी परीक्षा के लिये उपयुक्त काल--सामान्य रूप से प्रात काल 
नाडी परीक्षा का उपयुक्त काल माना गया है। वृद्ध वेद्य व्यवहार भी ऐसा 
ही है । चिकित्सक तथा आतुर को अपने नित्य कर्मा से निवृत्त होकर सुसपूर्वक 
बेठ कर सुन्बपूर्वक वे हुए रोगी फ्री नाडी परोक्षा दरनी चाहिये। जिस प्रकार 














* अज्ञालइत्रितये सट्टा. कमादोपत्रयोद्धव । 
मन्टा मध्यगर्ति लीदगा भिभिदपिश हलक्षयेत ॥ 
वात पित्त कफ दन्प्र सन्निपात्तन्तवैव च। 
साध्यासाध्यविवेकञ्ञ “रब नाटा अप्रकाशयेत्‌ ॥ा 
आदी चे बहने वानों मध्ये पित्त तथव चे। 
अन्ने चे बहने इ्लेप्मा साटिकाव्रयलक्षणम्‌॥ 
वाताधिके भवेन्नाटा प्रव्यक्ता नजनानछे | 
पिक्ते व्यक्ता मच्यमाया नृतरीयाड्डुलिगा कफ ॥ 
तजेनीमध्यमामृध्ये. वानपित्ताधिक. स्फुटा । 
अनामिकाया तजेन्या व्यक्ता वानकफे भवेत्‌॥ 
मध्यमानामिका-मध्ये. स्‍्फुश पिकत्तरफाधिके । 
अज्लुलित्रितयेषपि स्यात्मव्यक्ता. सन्निप्तन ॥"7 


हु 


+ 


। परिशिष्ठ ४९३ 


दर्पण मे मुश् स्पष्ट रूपेणा दीखता है उसी प्रकार उक्त विधि से नाड़ी परीक्षा 
द्वारा रोग का ज्ञान स्पष्ट रूप से होता है।* 


नाड़ी परीक्षा का अज्भपयुक्त काल-तैलाम्यज्भ के बाद, सो जाने 

' पर, भोजनोत्तर, सद्य. ज्ञान के बाद, मोजन के मध्य मे, छ्रुधा तथा तृष्णा 

होने पर एवं आतप सेवन के बाद और परिश्रम करने से थके हुए पुरुष की 

नाड़ी का ज्ञान सम्यक्‌ रूप में नहीं होता 4 मेथुन के वाद, मद्यपान के बाद, 

भाग आदि नक्षीली वस्तुओं के सेवन के वाद, तैरनें के बाद भी नाडी का ज्ञान 

उर्चित रूप मे नहो होता । अपस्मार तथा श्वास रोग मे भी नाड़ी की गति का 
ठीक से पता नही चलता ।* न्‍ 


। मूत्र परीक्षा | 
मानव शरीर के, मृत्रपय से निकलने वाले 'जलीय मल की सन्ना-मृत्र है। 
आयुर्वेद वाइमय में मूत्र जलीय या द्रव भरुक्तान्न का मल माना जाता है। यह 
रक्त से निसृत आप्य मल है जो मूत्रवह ख्रोतो" द्वारा छतकर वृक्को मे एकत्र 
होता है और वहाँ से गविनियो द्वारा वस्ति में पहुंचता है तथा वस्ति से मृत्रपथ 
( शिक्षगत मूत्र नाली ) द्वारा शरीर से वाहर निकलता है। मूत्र परीक्षा से मूत्र 
की विक्ृतियों का ज्ञान होता है जो मूत्रनिर्मापक यन्‍्त्रो की विक्ृतियों का तथा 
भवस्थापाक एवं धातुपाक की विकृतियो का बोधक होता है। आयुर्वेद वाडमय मे 
मृत्र परीक्षा' का विधान निम्नलिखित प्रकारों मे वर्सित उपलब्ध होता है जसे-- 
(१) राशि, (२) वर्ण, (३) गन्ध, (४ ) धार, (५ )वार, (६ ) रस 
(७ ) धात्वंश, ( ८ ) पित्ताश, (९ ) केफाश तथा ( १० ) भुक्ताज्नाश । इनके 
अतिरिक्त तिल विन्दु परीक्षा” भी मृत्र की होती है। आघुनिक चिकित्सा विशञान 
न ; 
१ “अस्णोदयवेलाया करस्याड्ुठमूलके । 
सबरोगा प्रदेइयन्ते दर्पण बदन यथा॥ 
प्रातः कृतसमाचारः झृताचारपरिग्रहम्‌ । - 
झुखासीन* सुगवासीन परीक्षार्थमुपाचरेव ॥” ( नाडीदरपण ) 
> “सतैलास्यड्रे च सुप्ते च तथा च भोजनानतरे। हे 
न तथा हायते नाडी यथा दुर्गतमा नदी॥ 
सच्चा: खातस्य मुक्तस्य छत्तष्णातपसेविन । 
व्यायामझ्ान्तदेहस्य भूतावेश चर रोदने ॥ द 
सन्दरीणा च॑ सयोगे मथपाने मनतिश्नमे।.. है 
भद्नादिमक्षणे वारिष्ठवनाभ्यसनस्थिते ॥ 
अपस्मारे श्रासरोंगे नाडी सम्यद न बुद्धचते ” ( नाढी दयण ) है 








४९७ फाय-चिकित्सा 


में मूत्र की सभी परीक्षाओं को तीन विभागों में बिभक्त कर वर्शित किया गण 
है जैसे---( १ ) भौतिक परीक्षा ( शिएअ्रल्या ०ःछ्याए&00 ), (२) 
रसायनिक परीक्षा ((शगगा८हा ९४877798607 ) भौर ( ३ ) अणुवीद्षणीय 
परीक्षा (36070१८०एा० ९एक्षणा॥क07) | इनका वर्णन आधुनिक चिकित्सा 
ग्रन्थों मे ही देख लें । यहाँ आयुर्वेदीय परीक्षणों का ही संकेत किया जायगा । 


मूत्रवह स्रोतों का मूल वम्ति तथा वंक्षण दय ( घरक के अनुसार ) एवं 
शिक्ष ( सुश्रुत के अनुसार ) हैं। मूत्रवह ख्लोतों की दृष्टि होने पर मूत्र बहुत 
पतला ( अतियष्ट प्रवृत्ति ) प्रवृत्त होता है, अथवा बहुत गाढ़ा ( अतिवद्ध ) प्रवृतत 
होता है। इनके अतिरिक्त मूत्र का वर्ण आदि तत्तद दोष्पे के अनुसार हो 
जाता है। मूत की प्रवृत्ति मी थोड़ी-चोड़ी, वार-वार या प्रचुर-प्रमाण में होने 
लगती है। मृत्रप्रवृत्तिकाल मे कष्ट भी होता है । इत्यादि । 


मूत्र राशि--दोव, घातु तथा मलो का प्रमाण बतलाते समय चरक ने 
बहा है कि मनुष्य शरीर मे मृत्र की औसत मात्रा ४ मछनी होतो हैं ।* अछली 
के प्रमाण निर्देश में कहा है कि जिस पुरुष के मूत्र आदि का माप लेना हो 
उसी की अज्नली से मूत्र का मापना उचित है। फिर भी मान परिमापा में 
२ पल की प्रठ्ृति और २ प्रमृति की एक अछली माना है। आधुनिक 
मान से पल की मात्रा ४ तोला अथवा ८ तोला ग्रहणा होता है। बतः 
४ तोला यदि पल का आधुनिक मान मार्ने लो ड अश्लली ६४ तोला 
होती है और यदि ८ तोला का पल मार्ने तो ४ अछनी १्र८ तोला की 
होगी । आधुनिक थारीर क्रिया विज्ञान में मृत्र की औसत मात्रा १२०० से 
१५०० सी० सी० प्रतिदिन ( अह्दोरात्र मे ) वशित है जो ४० से ६० ऑस के 
लगभग होती है। इस प्रकार प्राचीन आचायों द्वारा प्रोक्त मूज्रराणि का वर्णन 
आधुनिक से साम्य रखता है। मूत्र का न्यून तया अधिक होना रोग का सूचक 
है। अनेक ऐसे रोगो का वर्णन थान््रों में उपलब्ध होता है जिनमें मूत्र की 
राशि न्यूनया वृद्ध हो जाती है। जेंसे--पृत्रकृच्छ, मृत्राधात, प्रमेह, कोष, 
उदर विकार तथा ज्वर प्रभृति । 
मृत्र के वर्ण की परीक्षा--मूत्र का वर्ण यद्यपि मनुष्य के- आहार-विहार 
पर निर्मर हैं तथापि सामान्य रूपेण मुत्र ईबतु-पीताभ स्वच्छ (307&फ़ 
०00प्राः ) स्वस्थ पुरप का होना चाहिये । वायु के विकारों में मूत्र पाणड्टर, 
दित्त के विकारो में रक्त वंणें तयण्कफ के विकारों में सफेन मूत्र एवं सन्निपात 





2 “बचल्ारोघ्छलवो नृत्रन्थ ” च शा ७छ 
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मे कृष्ण वर्णा हो जाता है। इनके अतिरिक्त भी अनेक रोगो मे मूत्र मे वर्शभिद 
हो जाता है जिनका वर्णन शाम्त्रो मे उपलब्ध होता है।* 

मूत्र की वर्ण परीक्षा के अन्तर्गत हो तल विन्दु परीक्षा का अन्तर्भाव है 4 
इस परीक्षा मे मृत्र मे तेल के बिन्दु किसी तृणु या शलाका से डाल कर देखते 
है। मूत्र मे निक्षिप्त तेल बिन्दु यदि लघुता के कारण फैल जाय ( विकासित हो 
जाय ) तो समझे कि रोग साध्य है और' यदि तैल का विकाश नही हो तो 
रोग को कष्टसाध्य एवं यदि तेल तलस्थ हो जाय तो रोग को असाध्य समझे । 
पुन' यदि उक्त तैल बिन्दु पूर्व की दिशा मे फैले तो समझे कि रोगी शीघ्र रोग- 
मुक्त होगा और यदि दक्षिण दिशा मे कैले तो समझे कि रोग धीरे घीरे अच्छा 
होगा । अगर मूत्र बिन्दु का प्रसार उत्तर दिशा में हो तो रोगी का रोगमुक्त होना 
निश्चित समझे । वात-विकारों में उक्त निश्चित तैल बिन्दु फेल कर सर्पाकार 
होता है, पित्त के विकारों मे छत्राकार तथा केफर्न रोगो मे मुक्ता की आकृति 
घारण करता है।* इत्यादि । अन्यत्र भी कहा है कि वात से दुष्ट मूत्र नील 
तथा रूख होता है, पित्ते से दुष्ट मूत्र पीला, लाल तथा तैल के समान वर्ण वाला 
होता है, कफ दुष्ट मूत्र स्तिग्घ, मासोदक समान तथा जल के समान होता 
और रक्त-विकार में स्विग्घ, उप्ण और रक्त वर्ण का मृत्र होता है। इत्यादि । 

मत्र ग्रहण काल--रन्रि के अन्तिम याम की चार घटिका में त्याग 
किया हुआ मूत्र काच पात्र में एकत्र करे और प्रात काल सूर्योदय होने पर 
उसकी परोक्षा करें । संग्रह के समय मूत्र की आद्य घारा को त्याग दे गौर बाद 
की घाराओऔसे निःसृत मूत्र का सकलन करे। इस प्रकार सह किया हुआ 

१. “बाते च पाण्डुर मूत्र सफेन क्रफरोगिण ! हे 

सम्निपाने च कृष्ण स्थादेतन्मून्रस्थ लक्षणम्‌ ॥7 ( चो र ) 
२ पक्षा विधिवत्कार्या रोमिमूत्रस्य तत्तव । 


- तुणेन द्वापयेत्तेलविन्दु तत्रातिलाघधवाव | 
विकासित तैलमथाउश्लु मृत्रै साध्य- स रोगा, न विकासित चेत्‌ । स्वात्कट्टसाध्यस्त: 


| छूगे स्वसाध्यो नागाजुनेनैव ऊंत्ा परीक्षा ॥ पूर्वाशा वर्षते विईदुर्यदा शीघ्र सुखी 
भवेय् ॥ उत्तरस्यथा यदा विन्दो 


भवेत््‌ | दक्षिणाश्रां ज्वरो शेबस्तथ55रोग्य क्रेमाद 
, प्रसार सम्प्रजविते। अरोगिता तदा नून पुरुषस्य से संशय ॥ (योगरक्ञाकर ) 
३ (योगरलाकर--अथभिधपरीक्षां 
चप्रंद्टत --“नील च ख्स्‍क्ष कुपिति व वायी, , 
. पीतारुण तैलसमन वें पिति। 
ल्षिग्ध कफे पस्बलवास्विस्प, 
ज्िग्पोधारक्त दुषिर॒प्रकोपे ॥ 


उ५द 


रह 


दास्त्रो में प्राप्त होता हैं 


काय-चिकिन्सा 


। अर्वाचीत चिकित्सक परीक्षार्थ २४ घगणटटे के मूत्र को 


संकलन कराते हैं । व्याधि विशेष में सकतने विधि में खेद होता है ।* 


उदाहरण स्वरूप विक्कत वर्गा का कुछ निदर्शघन संक्षेप में यहाँ दिया 


जाता है जेंसे-- 


चिकृत चर्ण-- 
१ पीतवर्गा-- 


२ शुक्न वर्णो-- 
३ कृष्ण वर्ण --- 


४. अरुण मसूत्र-- 
५ अच्छ मूत्र--- 
६. उदकोपमम्‌--- 
७ शुक्राम मृत्र-- 
८ क्षारवर्ण--- 

९. नीलाम मुत्र-- 

१० मसी निममृत्र-- 


११. हरिद्रा सम्रिभमृत्र-- 


१२ माडिएसलिलाभमूतर 
१३ रक्ताम मृत्र-- 
१४ मल्ाम मृत्-- 
१५ बसाम मूत्र-- 


ज 


विकार-- 
वित्तज्वर, पित्तज पाराद्र 
हारिद्रमेह, इत्यादि 
कफज्व र, कफज पाणड, 
पिष्ट मेह, घुक्लमेह, 
सन्निपात ज्वर, वातज पाराड्, 


ग्रन्थ संकेत 
, कामला, चरक 


* वातज अशं, काल मेह, 


वात्तज पारणडु, 
उदक मेह 
शुक्लमेह 
क्षारमेह 
नीलमेह 
काल भेह 
हरिद्रा मेह 
मछिष्ठमेह 
रक्तमेह 
मज्मेह 
वसामेह 








मात॒लइरतसाभास सौवीराम जलोपमन्‌ | 
» प्रषाकरहिताना च मुत्र चन्द्रनसत्निमस ॥ 
अजीण्णप्रमवे रोगे+ मूत्र तण्डुल्तोयवत्‌ । 


नवज्वरें पृतन्नवा वहुमृत्र ग्रजायने गा 


थे 


-.. पित्तानिले धूम्रजराभमुष्ण खेत मरूचयकेष्मणि बुदब॒दामम्‌ | तच्छुलेश्मपित्ते कल्प 
सरक्त जीर्णज्वरें5दकसइश च पीतन्‌ ॥ स्थात्सन्निपातादषि मिश्रवर्ण, तूर्ण विधि: 
शेन विचारणीयन्‌ |? ( योगएलाकरात १ 


शी 


निम्वान्नयाम घरटिकाचनुध्ये, उत्थाष्य वैध किले रोगिण च । मृत्र घृत काचमये च 
पात्रे सूर्योठिये तत्सतर्ते पराक्षेतर ॥ नस्याइइच्घारा पहत्य मध्यधारोद्धव तत्परिपार: 


थित्वा | सम्बकूपरिज्ञाय गदस्व द्वेतु कुर्या अ्िकित्सा सतत हिताय ॥? (योगरलाकर) 


4 
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मूत्र की गंध परीक्षा-प्राकृत मूत्र की गंध तद्तद्वव्या के अनुसार 
एक विशिष्ट रूप की होती है। जिसे 'मूत्रगथ” की संज्ञा दी गई है। अत 
-विकित्सक को स्वस्थ पुरुष के मृत्र की गन्ब-परीक्षा का अम्यास करना 
बाहिये । यहाँ, इस बात का भी ध्यान रखना परमावश्यक है कि अनेक ऐसे 
भद्य द्रव्य है. जिनका तान्कालिक प्रभाव मूत्र को गन्ध पर पड़ता है अतः 
बिकित्सक को रोगी के मूत्र की परीक्षा करते समय उसके आहार का भी 
ह्ह्मपोह करना चाहिये । रोगो के कारण भी मूत्र की गव विकृृत हो जाती है 
जेसे--उदकमेही का मूत्र निर्गन्व होता है, क्षारमेही के मूत्र में क्षार की 
गंध आती है, कफज प्रमेह मे सूत्र की गंध विस्न ( आम--अपक द्रव” सम ) 
होती है, रक्तमेंह में रक्त की गन्ध, शुक्रमेड मे शुक्र की गन्ध तथा वसामेंह मे 
वसा की सन्ध मूत्र में आती है । इत्यादि । 

धार ( सूत्र की धार ) परीक्षा-यह परीक्षा रोगी से प्रश्न द्वारा की 
जातो है। रोगी से यह पूछना चाहिये कि मूत्रल्नाव के समय मूत्र-प्रवर्तत एक 
घार मे अथवा विभिन्न धार से होता है। धार के विभिन्न ( विभक्त ) होने का 
कारग मूत्रपथ में रुकावट ( वाधा ) ड्रे। यह विकार मूत्रपथ में ब्रशशोथ, 
ग्रन्यि तथा झोथ के कारणा समव है। बनेमेंह में मृत्र रुक-रक कर प्रदत्ञ” 
होता है तथा अदमरी या शर्करा में भी मृत्र एक-झक कर सशूल तथा निशूल 
रूप भे प्रवृत्त होता है। मृद्रकृच्छु तथा मूत्राघात में भी मूत्र की धारा में विक्ृति 
वा जाती है । हस्तिमेह में मूत्र की घारा अजल् हो जाती है ।डल्सादि । 

वार ( सूच-पत्रुत्ति कितनी वार होती है इसकी ) परीक्ष्या--दैश, 
कान, ऋतु तथा आहार-विहार के अनुसार प्रत्येक ठुय्य औसत रूप मे एक 
निश्चित वार से मूत्रत्याग करता है । अत जिस रोगी के मूत्र के वार की 
परीक्षा करनी हो उससे उसकी स्वस्थावस्था की मुत्रप्रवृत्ति की सख्या जान 


लेनी चाहिये। । 
अनेक ऐसे विकार है जिनमे मृत्रप्रवृत्ति अनेक वार में, अधिक वा स्यून 
मेंह तथा क्षौद्रमंह 


मात्रा में होती है। जैसे उदकमेंह, इश्ुमेंह, शीत श्रसाड़, मर ४ 
भे मृत्रप्रवृत्ति अनेक वार तथा अधिक मात्रा मे होती है। शरनेहैं, शर्करामह 
तथा अच्मरी एवं अनेक मृत्रकृच्छ विकारों मे मूत्र की मात्रा अधिक नही होती 
परनु वार मे वृद्धि हो जाती है। अत इसकी परीक्षा भी आवश्यक है ।* 
मूत्र के रस की परीक्षा--मृत्र का स्वाभाविक रस क्षारीय लवरा 
होता है। परन्तु अनेक ऐसे विकार हैं जिनमे मूत्र का री बदल जाता है 
से--इल्ुमेंह, भीतप्रसाद मेंह तथा क्षौद्रमेह में मृत्र की रस मधुर हो जाता 
। क्षारमेह में तीक्षणक्षारीय तथा लवरणमेंह मे अधिक नमकीन हो जाता हैं, 


डेर का० 


हे 
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पित्तज प्रमेहों मे मूत्र का रस अम्ल सवा सद्र॒ुरी जाता ॥ सास प्राय मे 
कपाय रस! भी मप्र हो जाता है >रयादि। पृथ्रगत भायू्थ मी ब्राधीत 
परीक्षा पिपरीलिका-परिग्ंग द्वारा अनुमान से होता /॥ आुनिक परोदश्षण् 
द्वारा राम्बायनिक विश्टेषण में सरवतां से इसयों बरीशारी जोगी ॥) अन्य 
रसो की परीक्षा के लिये भी मीौतिफ तथा रासायनिक परीदगयों वा विधान है । 
जैसे क्षार और अम्ल की परीशा लिटिमस पेपर से विया जाता है। द्यादि-- 
आविलत्व तथा अनाधिलन्ध की परीक्षा--प्रमेंह् के बितयरों मे पृत्र 
के नानाविध आविसत्व का वबर्गान उपलब्ध होतो। 7 । हमे इश्ुमेंह में ढह्ष के 
रस के समान, पिट्टमेह में पिप्टोदक के समान, शुश्मेह से शुक्रमिम्र, सचा गसामेह 
मे बसाभ एत्पादि। आविलता के कारण, सानाबिध शारीरद्रल्योगदास का 
मृत्र मार्ग से निसरण, अमश्न घटकों का परिषाक ने होने में प्रृत्र मार्ग से 
९ उनका ) नि सरण, तथा अनेक रोगो के कारण दधित जल-विदेय दुष्टियों का 
मूत्र मे निसरण एवं वृक्ष वस्ति क्या समृत्रपय मे श्रक्षित होने पर उससे 
श़शास्राव का मृत्र के साथ निकलता आदि 8। इसकी परीक्षा दर्शन, स्पर्श, 
भौतिक तया रासायनिक परीक्षणों द्वारा होतो ९। उदाहरणार्थ रुछ ऐमी 
विकृतियो का यहाँ दिग्द्शन फराया जाता है--- 
(१ ) उदकमेह मे--किश्विदाविलपिस्छितम्‌ ', 
(२) साद्रमेह मे--'साद्घोभवेत्पयुपित म्‌ ', 
(३ ) सुरामेह मे --सुराजुल्यमुपर्य न्छपधोपनम्‌ः । 
(४ ) पिप्टमेह मे--पिष्टवद्वहुल सितम्‌' । 
( ५) शुक्रमेह से--'शुक्राम शुक्रमिश्य वा' । 
( ६ ) लालामेंह मे---'लालातसतुयुत पिच्छिलम्‌' । 
(७ ) मज्ञामेह मे---'मजाभ मज्वमिश्र वा! । 
(८ ) हस्तिमेह मे--'सलसीक विवद्ध चा' । इत्यादि--- 
इनके अतिरिक्त पित्त तवा कफ आदि मी मूत्र मे मिश्रित होकर आते हैं । 
।वस्तृत वर्शान आकर-प्रन्थ मे देखे । 
पुरीष परीक्षा--पुरीप भी अन्न का ही मल है। यह मल पक्ाश्षय से 
गुदमार्ग द्वारा शरीर से वाहर निकलता है । प्रत्येक रोग में प्राय इसके 
सामत्व और निरामत्व की परीक्षा करनी चाहिये । आँत के विकारो मे यहें 
विश्येप रूप से परीक्ष्य है। सामत्व तथा निरामत्व के अतिरिक्त इसकी भी राशि, 
वर्ण, गुन्ध तथा सहतासंहत की परीक्षा रोग निदान मे तथा चिकित्सा मे 


उपादेय होता है । उदर-कृमियो के उपसर्ग होने पर मल में क्रिमियो तथा उनके 
डिम्ब की परीक्षए को जाती है । 
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साम पुरीपष के लक्षण--साम पुरीष जल मे देंने पर शुरू होने से 
तलस्थ हो ( डूव ) जाता है। स्पर्श से क्िग्ध तथा वित्नगन्धी होता है। यह 
परीक्षा तमी उचित होती है जब मल द्रव तया अति कठिन नही हो तथा श्केष्म 
सेयुक्तन हो । 
निराम पुरीष के लक्षण--निराम पुरीप जल मे देने पर तैरता है। 
डूवता नही है। यह साम से विपरीत लक्षणी वाला होता है ।* 
सामान्यस्पेण स्वस्थ पुरुष का मल निराम, सुसहत तथा आम गन्स रहित 
होना चाहिये। मल की मात्रा प्रुरंध के भोजन पर निर्भर करदी है। अतः 
इसकी राशि-परीक्षा पुरुष के आहार-विहार तथा प्रकृति को देख कर ही करनी 
आहिये। -सामान्यरूपेण पुरीप का वर्ण धूसर होना चाहिये। परन्तु वर्ण भी | 
भाहार के अनुसार बदलता रहता है। सामिप तथा निरामिष भोजन करने 
वाले मनुष्यों के मल की राशि, गन्ध तथा वर्ण में भेद होता है। , ह 
« हन्त्रान्तरो में दोषो के अनुसार मल की विक्ृतियों का भी वर्णन उपलब्ध 
होता है जैसे--- 
रद्गतन्त्र मं-- 
धातान्मले ठु हृठता शुष्कता वापि जायते | 
' दक्षता जायते पित्ताच्छुकृता 'हेप्मतो भवेत्‌ ॥ 
सबन्निपाते च सर्वाणि लक्षणानि भमवन्ति हि। 
घुटितं॑ फैनिल रूक्ष धूमल वातकोपत. ॥ 
वात'छेष्मविकारे च जायते कपिश मलम | 
बद्ध सब्रुदित पीतदयारम पित्तानिलाख्धवेत्‌ ॥ 
पीतथेत इलेप्मपित्तादीपत्सान्र चे पिच्धि लम । 
द्यामे॑ श्रुटित-पीतार्भ वद्धषेत त्रिदोषत, ॥ 
दुर्गग्ध शीतलब्चेय विछोत्सगों यदा भवेत्‌ । 
तदा जी मल चैचैदोपशे  परिभरयते ॥ ह 
कपिल गुट्युक्त अर यदि वर्चोड्वलोवयते । 
प्रक्षीणमलदोपेए.. इंषित”' .. परिकल्प्यते ॥ 
सित महत्पूतिगन्‍न्ध मल ज्ञेयं जलोदरे | 
श्याम क्षये. त्वामवाते पीत सकटिवेदनम्‌ ॥ 
अतिहृप्ण. चातिशुश्नमतिपीत तथारुणम्‌ । 
मरणाय मल किन्तु भ्रेशोष्ण भृत्यवे धुत वे घुब्म्‌॥_ 


॒ चचतचिआअ १५, 


जब 
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| 


अन्यह्य--- 

बातस्य च मल कृष्ण तत पित्तस्य पीतविट । 

रक्तव्ण मल विश्विन्मल  बैेत कफीझ्धवमु ॥ 

आम वा ब्लेप्मज प्राहुमिश्रित इन्द्रज वर्देत | 

अपक्क स्थादजीणएों तु पक्त स्वच्छमल भवेत्‌ ॥ 

अत्यम्मी पिणिइ्त शुप्क मन्दाम्ती तु द्रवीक्ततम्‌ । 

दुर्गध चन्द्रिकायुक्तमसाध्य. मललक्षणम्रु ॥' 

इनके अतिरिन्त प्रत्येक विकार मे यथासाध्य मल की विकृृतियों का वर्णन 

उपलब्ध होता है जेसे--भतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, तथा नानाविध अजीर्णों 
में अथवा अघोग रक्तपित्त, नानाविध शूल रोग, अम्लपित्त ( अधोग ), पार 
रोग, कामला, शोथ, उदर रोग प्रभूति में । 

जिह्दा परीक्षा--जीम को पचन-प्रणाली के रोगों का परिचायक दर्पण 

माना जाता है । असलेक पचनसम्बन्धी विकारों में इसमें विकृति आ जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त ज्वरादि अन्य रोगो मे भी इसमे विश्वति उत्पन्न होती है अत 
रोग निदान मे इसकी परीक्षा से पर्याप्त साहय्य प्राप्त होता है। जिद्दा-परीक्षण 
मे उसकी स्थूलतता, कृषाता, चर, चपटापन, नोकीलापन, खरता, क्लिग्धता, 
, थ्वेणता, शुष्कता, आाद्रेता, भकुर, जिद्वापाक आदि की परीक्षा करते हैं । 
-तन्त्रान्तर में इसके परीक्षण का वर्णन उपलब्ध होता है जैसे-- 
'जिद्बा जीता खरस्पर्शा स्फुटिता ३ ! 
रक्ता श्यामा भवत्पित्ते कफे शुश्रार्शतपिच्छिला ॥ 
** कृष्णा सकण्टका शुप्का सन्निप्राताधिके तु सा । 
मिश्रिति सिश्चिता ज्ञेया सर्वेलक्षएवर्जिता ॥! ( योगरल्लाकर ) 
शास्त्रों में जिह्ना का प्राकृतिक वर्णा रक्त तथा पद्म ( रक्तकमल ) के समान 
कहा है | जिल्ला कोमल तथा ःछक्ष्ण एवं स्तिग्य स्वस्थ पुरुष की होती है। 
अनेक रोगो मे इसकी विक्ृतियों का वर्णान उपलब्ध होता है जेसे-- 

(१ ) साकुरा जिद्ा, ( २) शीता जिह्ा, (३) रक्त जिह्ा, (४ ) ह्यामा 
जि्ना, (५ ) शुनञ्ना जिह्ला, ( ६ ) पिच्छिला जिह्दा, (७ ) हणा जिद्वा, ( ८) 
विरसा जिद्बा, (९) रक्तमांसाकुरैरचिता जिद्धा, ( १० ) मत्स्यगधी जिह्ा, 
(११ ) खरस्पर्शा जिल्ला, ( १३ ) स्फुटिता जिद्ठा, ( १३ ) म्लाना जिह्वा, (१४) , 
प्रसुप्ता जिल्ला, ( १५ ) अवलिप्ता जि्ठा, (१६) पीता जिद्ठा, (१७) बहला जिद्दा, 
( १८ ) ककंशा जिह्ा, ( १९ ) गुर्वी जिद्द', ( २० ) सशोया जिद्दा इत्यादि । 

शब्द परीक्षा--शब्द ( ध्वन्यात्मक तथा वर्शात्मक ) की परीक्षा से शब्द 
की उत्पन्त करने वाले यत्रो की विक्ृतियो के साथ-साथ रोगी पुरुष के दौब॑ल्य 

|| 
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का भी ज्ञान होता है। अनक ऐसे रोग हैं. जिनमे स्वरसाद स्वस्ग्रह तथा स्वर 
को विकृतियाँ उन्पन्न हो जातो हैं । शब्द परीक्षा द्वारा रोगी के बलावल का भी 
जान होता है। दु्वंल पुरुध की आवाज क्षीण होती है। शाल्रो मे भी शब्द 
परीक्षा का दोपपरक वर्शंन उपलत्ण होता है जैस-- 

गुरुम्वरों भवेच्छुलेप्मा स्फुट्वक्ता चपित्तत ॥ 

उभान्या रहितो वात' स्वरतश्चेब सक्षेयेतु ॥” ( योगरज्लाकर ) 

अर्थात्‌ ऊेश्म प्रकृति पुरुष का स्वर ग्रुरु( भारी ) होता है भौर पित्तज 

रब स्फुट्वकका होता है । वात प्रकृति पुरुष उक्त दोनो दोपो से रहित होता 
है। इनके अतिरिक्त स्वर झे बुछ विकारों का निदर्शनाव॑ उल्लेव किया जाता 
है जिनकी परीक्षा शब्दत की जाती हू 


(१ ) स्वस्क्षव (६ ) कराठकूजन £ ११ ) मिन्मिनत्व 

» (२ ) स्वस्साद ( ७ ) कगठघ्वस (१२ ) मुकत्व 
(३ ) स्व॒रभद (5 ) वाग्परह , (१३ ) हतवाक्‌ 
(४ ) स्वरग्रह ( ९ ) वावसंग ( १४ ) करठग्रह 
(५ स्थरावरोध_ (१०) गदुगदत्व ( १५ ) क्षामस्वर 
इत्यादि- 


। आकृति परीक्षा--आाहइति परीक्षा द्वारा अनेक प्रकार के शारीरिक तथा 
मानसिक सोगो का ज्ञान होता है। मनुप्य की आकृति पर उसके शारीरिक 
तेथा मानसिक व्याधियों का प्रमाव पडता है। भनुग्य जब खिन्न, दीन तथा 
अप्रसन्न होता है. तव उसकी आकृति भी तदनुकूल हो जाती है। विषदता 
आदि को परीक्षा भी डखकी आक्ृति से होती है । 


हक ( नेत्र ) परीक्षा 
तैन्न परीक्षा द्वारा नेत्र के विविव अवग्रवों के विकारों का तथा अन्य 
शारीर तथा मानस व्याधियों का ज्ञान प्राम होता है। जेसे अभिष्यन्द, पोथकी, 
अधिमथ, लिड्डनाश, तिमिर आदि नेत्नरोगा का ज्ञान नेत्रपरीक्षण द्वारा 
होता हैं। कामला पागट आदि अनेक भारीर व्याधियों का तथा उन्माद अंपस्मार 
बादि मानस व्याधियों का भी नेत्रपरीक्षणा से ज्ञान होता है। अत चिकित्सक 
को साववानमनसत नेत्र सी आविलता, शनना, साथ्ुता, रक्तिमा, कंणंड तथा 
अन्य विकारों की परीक्षा करनी चाहिये। इस कार्य का सम्पन्न करने के लिये 
अगुलियों का साहाम्य अपेक्षित होता है। जैंसे अंगुलियो के सहारे नेश्रवर्त्मों को 
ऊपर तथा ज्ीचे दवाकर उनके वर्गा ( धूसर, पीत, दबेत, पारड, हारिद्र 
. आदि ) की प्ररीक्षा करना। नेश्रपक्मो का अवलोकन तथा स्पर्श द्वारा 
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परीक्षा करनी चाहिये । नेश्नगोलक को ओ सावधान होकर देखना चाहिये कि 
उनमे कोई विक्ृति है अथवा नही | जाद्धो में संक्षेपत निम्न्पेण उनकी परीक्षा 
का विधान प्राप्त होता है --- पु 


तथा च-- 
रुक्षा घृत्रा तथा रौद्रा चला च्ान्तज्दंलत्यपि। 
दृष्टियंदा तदा बातरोग रोगविदों जग्रु.॥ 
दीपढेंपी च सन्तप्त पीत वित्तेन लोचनम्‌ । 
जलाई ज्योतिषा हीन स्निग्ध मन्द कर्फेन तत्त्‌ ॥ 
इन्दा दोपे भवेन्मिश्न तृण छूणा विलोचनम्‌ । 
द्यामवर्रा च मिभुम  तठन्द्रामीह-समन्विनम्‌ ॥ 
रौदं च रक्तरा व भवेशद्ुस्तिदोपत । 
एक चक्षु्यंदा भीम॑ द्वितीय मिलित भवेत्‌ ॥ 
त्रिभिदिनस्तदा स॒याति यममन्दिर॒मु । 
ज्योतिविहीन सहसा रोगिणों यस्य लोचनमु ॥ 
ईपत्कृप्णं स॒ नियत प्रयाति यमणासनम्‌ | 
सरक्त कृप्णवर्ण व रोौद्ं च प्रक्षत यदा॥ 
इति लिझजुंविनानीयान्‌ मृत्युरेव न सशय । 
एकदृष्टिरचतन्यं अमन्स्फुटिततारक ॥ 
एकरात्रेण नियत॑  परलोक्कपथ ब्रजेत्‌ ! ( योगरल्लाकर- ) 
नेत्र स्यात्यवनाद रूक्ष धृम्रवर्णा तवैव च। 
कोटरान्त प्रविँ्ठ च॒ तथा स्तब्बविलोकनम्‌ ॥ 
हरिद्रालएडवर्ण च रक्त॑ वा हरित्न तथा। 
दीपद्ेषी सदाहू च नेत्र स्यात्पित्तकोपत ॥* 
चक्कुव॑लासवाहुल्यात्‌॒ पर स्थात्सलिलाइुदम । 
तथा घबलदर्ण च ज्वोत्तिहीन म्रलान्वितनु ॥7 
उपयुक्त नेत्र-परीक्षा का वर्णन सकेत मात्र है । विस्तृत परीक्षा के लिये इस 
विपय के विशिष्ट द्रन्थ को देखना चाहिये | 


रु 


के 


स्पश परीक्षा 
अष्टस्थान परीक्षा मे प्रोक्त स्पर्श-परीक्षा से स्पर्शनेल्चियाधिष्ठान त्वचा की 
_.. परीक्षा अभिप्रेत हैं, पश्चेन्द्रिय परीक्षान्तर्गत स्पश्च॑-परीक्षा नहीं ॥ जत चिकित्सक 
:” को रोग्री की त्वचा की परीक्षा करनी चाहिये। इस परीक्षा मे त्वचा की 


रु 
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स्क्षता-लिग्बता, शलक्ष्णता-कर्कंशता, शोययुक्त या प्राकृत, स्फुटित या प्राकृत, 
करहू तया पिडिकाओ से युक्त, शीत-उप्ण आदि की परीक्षा की जाती है। इस 
परीक्षा में हाथों को सहायता लेनी पडती है। हाथो के सहारे त्वचा का स्पर्श 
कर रक्त विक्ृतियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दर्शन से भी त्वचा के वर्ण, 
पिडिकाओ आदि का ज्ञान प्राप्त होता है । 


'पित्तरोगी भवेदुष्णों वातरोगी च शीतल' । 
इलेप्मल स॒भवेदादस्पर्शतस्वेव लक्षयेत्‌ ॥' ( योगरल्लार्कर ) 
वर्थात्‌ सामान्य म्पेश पित्तरोगी की त्वचा स्पश से उप्ण प्रतीत होती है। 
वातरोगी की त्वचा शीत तथा कफ रोगी की त्वचा आइ। प्रतीत होती है। 
इनके अतिरिक्त अनेक त्वग्विकार हैं जिनमे निम्नविक्ृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ---- 
त्वसागतवात मे --व्वचा रूक्ष, स्फुटित, सुप्त, कृश, कृष्णा तथा विवर्ण हो 
' जाती हू । £ 


त्वग्गतपित्त मे --त्वचा पर विस्फोट तथा मसूरिका निकल आती है । 

त्व्यतकफ मे--त्वचा श्वेत तथा स्तब्ब हो जाती है । इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग तथा कुष्ठ रोग मे भी त्वचा पर 
नानाविध विक्ृतियाँ दृष्टिगोंचर होती हैं ।. ड़ 

इन उपर्युक्त परीक्षाओ के अतिरिक्त भी अनेक इतर झारीर स्थान हैं जिनकी 
परीक्षा निदानार्थ आवश्यक होती है। जैसे-- के 

१. मुख को परीक्षा--मुख की परीज्ना के अन्तर्गत मुख के अनेक, 
भवयवों की परीक्षा मी आ जाती है। उदाहरणार्थ मुख की भाक्त की 
म्तानता, शूनता, द्यावता, रक्तिमा, श्रेतता, पीतता तथा मुख पर क्लान्ति 
( यकावट आदि ) का भाव | मुख के भीतर ( मुख-ग़्लर ) की श्लेष्मल 
कला की स्थिति का भी, सम्यक्‌ प्रकार से निरीक्षण कर देखना चाहिये कि 
उसमे पिडिका, ब्ररण, विस्फोट या पाक आटि तो नहीं। यद्वि हो तो सका 
अभिलेख करना चाहिये । हे 

ऑओए की परीक्षा--दोनो ओठो का निरीक्षण करना चाहिये कि उनके 
वर्ण म कोई विकृति है कि नहीं। सामान्यतः भोठो का वर्ण रक्त होता हैं। 
श्याव, क्रष्ण, ्वेत, पीताभ आदि विकृत वर्ण हैं । ओठो में विकार, स्फोट आदि 
की उपस्थिति भी अवेक्षणीय है । 

दनन्‍्त की परीक्षा--दांतो का स्वाभाविक वर्ख श्वेत होता है। अत 
उनमे मलिनतावन इयाव आदि वर्ण हो जाते हैं। अनेक « रोगो में भी दाँतो के , 
वर्ण में भेद हो जाना है। इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति की परीक्षा भी करनी 


हा 
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